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हम भी यह नहीं दावा: करते कि बांस के ऊ Y हे प | 
2 भया oe को अपा कपास उपजाया जा सकता है । फिर भी हम | 
pre । हम वां y 'पास के रेशे जसा बनाते हें । ग्रेसिम स्टेप्ल: 
Ti कहत हूँ, ARAARA कपा जैसे हे। जब रसे. कपास में मिला 4 
त बनता हे वह हमेशा नयाआकिबेक और अधिक चुमुकरदःर ‘ 
SG मिश्रण से बने कपड़े स्पर्श, रख रखाव तथा अलंकरण a 
आने में सुगम हे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात | 
सलि आप जत्र भी कपड़ा खरीदें तब मांगिये- | 
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ee  वेकौन है? विचार की कोई जरुरत नहीं 
2४ । क्योंकि उसमें पहला क्रम है-आपका। कोई सन्देह. 
नहीं कि आपके हाथों बनाया अचार बडा मजेदार होता है) 
परन्तु आपके बाद का स्थान होगा हमारा-बेडेकर का। 
कभी आपको अचार बनाने की फुरसत न भी हो तो 
Sf RR करार आपकी सेवामें होगा। आप महसूस 
करेंगे कि आपके बनाये आला 
` अचार के स्वाद में कोई फ/्म्ही हे) 
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\ अनक प्रकार की चीजों thera के कास्टिंग का काम दे सकते हे । 
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७ प्लास्टिक फ्रिनिश देता है -- 
फिर भी दास में किफ्रायती है॥ 
७ नबी दीबारो की प्राइमर या 
| अस्तर की ज़रूरत नहीं होठी॥ 
७ आपको अपनी पसंद के . 
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पूर्णतया संतुलित 'पराग' नवजात शिश 
के सही पालन-पोषण के लिए विश्वसनीय 
दुग्ध आहार है। इसे श्राप शिश को 
न्म के पहले ही सप्ताह से दे सकती हैं। 
:. ताज दूध से अत्याधुनिक AIET द्वारा 
o निर्मित, पल-भर में तेयार प्रोटीन, र 
विटामिनों (ग्राठ), खनिज्ञ पदार्थों तथा 
य॑ पौष्टिक तत्वों, से भरपूर 'पराग'. a 
-._ को श्राप अपने शिश की -कोमल पाचन 
ट्र. शक्ति के ग्रनुकल पायेंगी । र 
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बडे आकार के ४६४ पृष्ठो के इस ग्रंथ में नारी समाज के 
प्राचीन काल से अवतक के विकास तथा नारी के महत्त्व के 
विषय में बड़ी सारगभित तथा ज्ञानवर्धक सामग्री दी गई 

गांधीजी 

निकटतम सहयोगी स्व० जमनालाल बजाज की पत्नी 
श्रीमती जानकीदेवी बजाज की ८० वीं वषगाँठ के उपलक्ष्य म 
प्रकाशित इस ग्रंथ की पहली प्रति श्रीमती इंदिरा गांधी ने 
जानकीदेवी बजाज को भेंट की थी और उपराष्ट्रपति डा० . 
गोपालस्वरूप पाठक ने उसका प्रकाशनोद्घाटन किया था । 


सस्ता साहित्य मंडल को । 
_  अभिनंदनःश्रद्धांजलि ग्रंथमाला की, जिसम अबतक महात्मा गांधी, जवाहरलाल | 
नेहरू, राजेन्द्रबाब्‌, विनोबा, काका Alo कालेलकर बनारसीदास चतुर्वेदी से संबंधित 


` ग्रंथ निकल चुके एक अनूठी कडी है । इसके छः विभागों म इतनी विशद तथा 
) ' ` रोचक सामग्री संग्रहीत हे कि बार-बार पढ्न योग्य बन गया हैं | os 
८ | =, प्रस्तुत ग्रंथ में 
कत ae अनेक चित्र हँ, सुन्दर छपाई, बढिया कागज, सुरुचिपूण आवरण तथा मजबूत 
i ` पकी, जिल्द हैं। ._.. >. 


मूल्य : सजिल्द का रु. ४०) तथा . 
विशेष संस्करण का रु. ५०) 
३० जन १९७३ तक अपने निजी उपयोग तथा पुस्तकालयों के लिए मंगाच पूर 
२० प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा तथा पेकिंग पोस्टज भी मंडल वहन करेगा । £ 
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नवनीत के ग्राहकों को सूचना 
| १) पत्रव्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य लिखें । 
३) ग्राहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओं पर हम शीक्ष ध्यान दे सकंगे । , 
(३) नवनीतः की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह मे आपको भेजी जाती हैं। प्रति 
न मिलने की शिकायत मास की १० तारीख के बांदकी जा सकती है। 
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- तक हमारे दफ्तर मं ARTS] . > 
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- ` चीन परम्परा और सुविधा का समावेश करता है 
` “आपके परिवार के लिये नवीनतम साबुन की 
1. Pamaran ˆ | 
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कुछ पत्र : कुछ उत्तर YR संपादक की डाक से 
i i अपने ही घर में वेगाने १७ प्रयाग नारायण 

i वाटरगेट-प्रकरण २२ वीना सचदेव 
lL अंतरिक्ष में घूमता स्टेशन २९ डा. जगदीश लूथरा 


अपने को दे डालो ३३ साधु टी. एल. वास्वानी i 
|: प्रकृति का नियम २४ चुआंगत्सु $ 
i जीवन-सौरभ ३५ रविशंकर महाराज | 
सर्वांग-सुंदर प्राथना ३६ काका कालेलकर 
a श्रद्धा के पत्र-पुष्प ४० श्रीगोपाल नेवटिया 
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कल की चुनौती ४४ आर्नाल्ड टायून्वी 
कला का आविर्भाव ४९ बलराज साहनी .' 
“ पिकासो-चित्रांजलि ५२: 
o Ra अकेलापन ५८ बिशप फुल्टन शीन 
० i मनवे विज्ञान-यात्रा. ६१ केजिता ` 
Í उर्वशी ६४ दिनकर ` 
| वाक्यदीप ६५ डा. रामनांथ वेदालंकार 
कालपुरुष की परीक्षा ६६ विनोबा | 
दित-रात (कविता) ६७ - कृशन राही 


संचालक संपादक परामशदाता ' वब्यापार-व्यवस्थापक 
झीगोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार | Hed महेता 
` प्रबंध-संचालक .सहसंपादक सहकारी: ` प्रबंध : सोहनराज 
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_ पांच लघु कविताएं ८४ दिनकर सोनवलकर 4 


राई के तड़के का धुआं ८५ दुर्गा भागवत 
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बन गया हे अब फ्ल्‌का टीका १०० . रमेश दत्त शर्मा 
थोड़ा-सा आकाश और (हिन्दी कहानी) १०८ । निर्मला ठाकुर 
कविताएं ११९ जहीर कुरेशी 
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जिज्ञासा १८२६ सुरेश पांडेय 
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लुप्त होते हुए पक्षी की खोज में १७५ पद्माकर कुलकर्णी 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १८३ ब्रजेश 
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श्री प्रकाशवीर शास्त्री के लेख राष्ट्रीय . 
चरित्र का अभाव” में मेरी तरह अन्य . 
अनेक पाठकों को भी अपने हृदय की ,धड़- 
कने सुनाई दी होंगी। क्या यह आधुनिक 
इतिहास का एक जबदंस्त व्यंग्य नहीं है कि 
जिस देश ने मुख्यतया नतिक बलसे (सशस्त्र 


_ क्रॉंतिकारियों का भी असली बल तो अजय 
आत्मबल ही था) संसार की सबसे बड़ी 


© सल्तनत को चनौती दी और झुकने को मज- 


बर कर दिया, वह पचीस साल के भीतर 
नेतिकता को गेरजूरी ओर आउट आफ 
फैशन” समझकर अपने परो पर स्वयं 


कुल्हाड़ी मार रहा हैं ? 


हमारे प्रजातत्र की सबसे निबल कडी ` 


लेखमाला बहुत अच्छी योजना है। भल हर 
महीने एक लेख न दे सक ( जून के मास- 
भविष्य में इसका उल्लेख नहीं हे), मगर 
कृम-से-कम छः लेख अवश्य दीजिये । 
“सत्यवती निगम, हैदराबाद-२ 


मल रूप” (मई अंक ) में उपरिवस्त्र रूपी 


पोशाक से जनेऊ रूपी धमं चिन्ह के विकास. 
की कथा बतायी है । इससे उलटी प्रक्रिया _ 
पश्चिम में हुई है । te’ मूलत: ईसा- | 
इयों के पावन धमंचिन्ह सलीब (क्रास ) का . 
प्रतीक थी। धीरे-धीरे वह संभ्रांत वष का | 
अंग बन गया | : 

हां, जो लोग समझते हँ कि. fegi 
के'संस्कार, आचार आदि सनातन काल से 
इसी रूप में चले आ रह हँ, AA कि वे आज 
हैं, वे डा० मंगलदेव के लेख से प्रसन्न नहीं 
होंगे। वर्षों पुवे इतिहासकार जयचंद्र विद्या- 
लंकार ने पटना विश्वविद्यालय म अपने 
तीन भाषणों में इस मनोवत्ति की असारता 
का अंच्छा विवेचन किया था] ; 

$ '>चंद्रकुसार बंसल, मद्रास 

००० J 


'प्राच्य-विद्या का पावन fet’ ( 


. अंक) मे देश की महान विद्यासंस्था भांडार- 
कर ' ओस्यिंटल' इंस्टिटयट का विस्तत 


परिचयं देकर डा. गो. के. भट तथा आफ्नै 
ऋषि-ऋण अदा किया हे। ज्ञान-महषिडा 
रामकृष्ण गो. भांडारकर का चित्र इधर 


` वर्षों से नहीं देखने को मिला था । प्रस्तुत 


॥ 


ml < 


£ लेख में उत्त सव महापंडितों के चित्र एक 
साथ आपने दिये हे, जिन्होंने महाभारत 


००० 


i 
की संशोधित पाठावृत्ति का संपादन किया । 
¥ यह संस्क्कत प्रेमियों पर नवनीत का महान 
4 ,उपेकार हे । 

i -नित्यानंद शास्त्री, काव्यतोथे, पुरी 
be | 


“आजाद को पिस्तौल की वापसी” (मई 
अंक) में 'कोल्ट' पिस्तौल का वर्णन सरा- 


आजम चंद्रशेखर आजाद के पास १० राउंड 
फायर करने वाली 'माउजर' पिस्तौल ही 
 थी। एक मैगजीन लोडेड थी, तीन स्पेयर। 
` ३९ राउंड फायर करने के बाद ४० वीं 
` गोली उन्होंने अपनी कनपटी से भिड़ा ली 
oS और ट्रिगर दवा दिया था। ५ 
कोल्ट' तो कटरा इलाहाबाद के मकान 
- को तलाशी के उपरांत बरामद हई थी, 
` जिसे हड़पकर नॉट बावर लंदन भाग गया 


` शभूनाथ, एम. बी. ई. ( मेंबर आफ ब्रिटिश 
एंपायर) के कब्ज में हैं, जिसे हासिल करने 
हिम्मत नहीं है. भारत सरकार में । 


पर चलने वाली हमारी भ्रष्ट नौकरशाही 


ताओं, तीनो ने मिलकर इस भामले में. 
भारतीय जनता को धोखे में डाला iL क 


अधिकारी ( a. s 
रूंगटा बिल्डिग, सिनेमा रोड: 
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सर गलत. हे । शहादत के समय शहीदे- 


प्रकार के लेखों के साथ यदि संबंधित प्रदेश 


था । पर माउजर आज भी ,रायबहाद्र- 


_ ब्रिटिश कूटनीति, उन्हीं के नक्शे-कदम ` सकता था । -संदीप वर्मा, नयी दिल्ली 


और क्रांतिकारियों से अब तक चिढ़े बैठे - 


~ 


* लेखक ने स्वर्गीय आजाद के | 
श्री सुरेंद्र पांडेय और” श्री सुखदेव राज की | 
यह स्पष्ट राय उद्धृत की है (मई नवनीत, - 
पृष्ठ ५६) ` कि स्व० आजाद के पास:उस | 
समय कोल्ट ही थी, उसका निराकरण इस 
पत्र से नहीं हो पाया 


दिलचस्प थे। कितु हिल्दी-उर्दू कहावत Hy 
खलीफा नहीं 'खलील खां” फाख्ते उड़ाया 
करतं थ। यह आपने बढ़िया.“मेलाप्रापिज्मः | . 
किया है। -हरींद्र कुमार, अहमदाबाद |. 


000 


पनामा नहर किसकी” ( मई अंक 
सूचनाप्रद और प्रश्‍नोत्तेजक लगा 


का मानचित्र भी दे दिया जाय, तो मस्तिष्क | 
में समस्या का चित्र स्पष्ट हो जायेगा 
१७ पर दिये गये चित्रकं ऐतिहासिक महत्त्व 
हो सकता' है, परंतु लेख में उठायी 
समस्या को समझने मे इस चित्रं की 1 
एक Ser मानचित्र ज्यादा सहायक 


७०० > 


> के-समान ही 


Se र ७ - 6 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७ ° 


इसी लेख के तीसरे पेरे में बताया गया 
है -“ ऊर्जाएं तीन प्रकार की होती हे - 
यांत्रिक, तापीय तथा aaa ।'' यृह कथन 


. गलत है; क्योंकि ऊर्जाएं केवल तीन ही 


प्रकार की नहीं होतीं, बल्कि कई प्रकार को 
होती हैं; जेसे प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व आदि! 


और यदि यहां प्रमुख ऊर्जाओं का ही उल्लेख 


किया गया हो, तो भी रासायनिक ऊर्जा का 
उल्लेख आवश्यक AT 
नवनीत जेसी विख्यात पत्रिका में इस 


` प्रकार की गलतियां हों, इससे मन बड़ा 


दु:खता हैं।-निरंकार सिह,-वाराणसी-५- 

लेखक का उत्तर: श्री निरंकार सिंहजी का 
पत्र पढा | उन्होंने ऊर्जा व शक्ति के भेद तथा 
ऊर्जा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला हैं। 


‘ऊर्जा यानी शक्ति” शब्द संपादक ने जोड़े: 


थे । इनकी परिभाषा अलग अवश्य हे 
परंतु शक्ति’ शब्द अधिक प्रचलित होने से 


- पाठक को समझने में सहायता मिलती हे । 


लेख के शीर्षक और अन्य स्थानों पर केवल 
ऊर्जा शब्द का ही प्रयोग हे । श्री सिंह ने 


_ लिखा हैं कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता 


हे । ऊर्जा कार्ये करने की क्षमता नहीं कार्य 
Sl कार्य. की क्षमता को 


बल (att) कहते el लेख में यांत्रिक, 


_ -तापीय तथा वैद्युत ऊर्जा का उल्लेख केवल 


इनके आपस में परिवर्तेन को समझाने के 


_ लिए किया गया था । रासायनिक ऊर्जा 
और परमाण्‌-ऊर्जा का उल्लेख ही नहीं 

८ । इस बात को 
ओर विशेष ध्यान दिया गया हे कि परमाण 


१५ 


विस्तार में विवरण भी 


s टु CC-0. In Public Domain. Gurukut Kangri Collecgion, Haridwar 


पे इलेक्ट्रान, प्रोटान तथाः न्यूट्रान की सं- 
रचना ही मल रूप से सभी प्रकार की ऊर्जा _ 
का खरोत S| -बशेशर लाल, बंबई-८८. 

* नवनीत से tate रखने वालं एक वज्ञा- 
निक ने इस संबंध में यह राय दी हैं - मेरे 
विचार में श्री निरंकार सिह की दोनों बातें 
सही हे, परंतु शक्ति और ऊर्जा का इतना 
सूक्ष्म भेद तो हम सुगम विज्ञान के लेखों में 
नहीं करते । अंग्रेजी में भी पाप्युलर सायन्स” 
के लेखों में पावर (शक्ति) और इनर्जी 

(ऊर्जा) में प्रभेद नहीं किया जाता। हां, 
पाठ्य-पुस्तकों में यह प्रभेद आवश्यक SI - 
लेख में ऊर्जाएं तीत प्रकार की होती है के 
स्थान पर यदि ऊर्जा के कई रूप होते हूँ, 
जिनमें मुख्य ...... लिखा जाता, तो और 
सही होता। -संपादक 


coo १४ 

नवनीत का नियमित पाठक हूं। आपका 
प्रयास एवं प्रगति सराहनीय हे । परंतु | 
किसी-किसी अंक से निराशा भी होती हैं। ' 


स्तर के तथा अशद्धियों से पूणं रहत sl 
जसे, अप्रेल अंक का लेख मृत समद्र से | 
वास्थ्यलाभ' ही लीजिये | मृत समुद्रं का 
गमियों में तापमान १०४ से १४० 02... te 
gels लिखा गया हे । मृत समुद्र के जल 


परमाग्नेट या पोटास के अन्य लवण! ब्रोमा- [माः 
इड किस तत्त्वं का है-सोडियम, पोटेशियम, « 


r 


` नीय नहीं है। अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित 
निखों का सारांश प्रस्तुत करने मे अत्यधिक 
सावधानी की आवश्यकता है। पत्रिका म 
अध्यात्म तथा देशभक्ति के पुट के लिए 
साधुवाद । कविता तथा संस्कृत साहित्य- 
सार कोगौण स्थान दिये जाने का क्षोभ है | 
--डा. केदारनार्थासह, जौनपुर 
* मृत समुद्र संबंधी सामग्री हमने इस्रा- 
` यल की एक पत्रिका से ली थी। फिर भी 
तापमान संबंधी गलती की ओर हमारा 
` ध्यान जाना चाहिये AT | -संपादक 
ooo 
वि० Fo खांडेकर का अपने साहत्यिक 
जीवन संबंधी लेख ( अप्रेल अंक ) बहुत 
रोचक और उत्तम था । परंतु उनके ये शब्दः 


tt, 


काशकों का अपनी देहरी पर पांव 
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लवणो की मात्रा ०.८ से १३ प्रतिशत 
कि अथवा हो सकता हैकि हिन्दी प्रकाशकों लिखी थी, जो कि ०-८ से १३ प्रतिशत 
तथा पुस्तक-विक्रेताओं को अन्य भाषाओं _ 
आंकड़ों की तरह भ्रांति पंदा कर सकती है। 


__-सत्यदेव धवन, अड्डा थिक्खी विड, अमृतसर 
अधिक आनंद नहीं दे सुकते; क्योंकि - 


वालों ने न केवल गजराती, मराठी - 


a लेखक महोदय ने, इसे पश्चिमी . 
प, जमंती) : 


को धोखा देना मेर मन की बात-नही है। . 

हिन्दी वाले आदर करनी जानते हँ, 
परंतु दुलत्ती खाना पसंद“नहीं कर सकतेः। 
क्या श्री खांडेकर बतलाने की कृपा करेंगे 
कि गर्जराती, मराठी के प्रकाशकों, अन्‌वा- 
दको और पुस्तरक-विक्रेताओं नें किस हदतक. 
हिन्दी के साहित्यकारों को अपनी भाषा में 
उछाला है। -लीता श्रीवास्तव, पटना-६. 


000 


अप्रेल के नवनीत में अपन 


-आलोचनात्मक पत्र छापना साहस का | ” 


द्योतक है। इस पत्र म मने श्री इंद्रजित लाल _ 
के लाल गाल से सेब (नबनीत, फरवरी 
१९७३) पर टिप्पणी करते हुए सेब 


छप गयी है। यह गलती भी लेखक | 


* इस बार तो सब शुद्ध है न ?-संपादक i 


oo: 


माचे १ ९७३ के नवनीत में श्री वासुदेवं 


य नह है, वह पूर्व जर्मनी में स्थित i 


SNE Ws 


isn SECT Talat 
RR 


. करते और मजदूर संघ 


- के नगर-भवन के बाहर 
* कारियोंसे नगर के मुख्य 
` कहा भी - आप जो. 


_ कानूनी है। आप लोगों. 
को हड़ताल करने के : - 


प्रयाग नारायण 


अपने ही घर मैं नाने 


हु किसी भी देश में वह एक साधारण 
घटना होती | खद दक्षिण अफ्रीका में भी 
इतना तहलका नहीं मचा होता, अगर SAA 
शामिल हुए लोगों का रंग गोरा हाता। 


_ लेकिनवेसवरंगके काले थे, फिर भी वे 
बेतन-व॒द्धि की मांग करते हुए हड़ताल कर 


रहे थे। उनमें से कुछ तो हाथों म लाल झड 
लेकर जलस तक निकाल रहे थ। 

डरबनः शहर ही नहीं, समूचे दक्षिण 
अफ्रीका के गोरों के लिए यह एक दहशत 


` पैदा करने वाली घटना थी। जिन अश्वत 


मजदूरों को हड़ताल 
बनाने का कानूती अधिः 
कार तक नहीं, -उत्तको 
इतनी हिम्मत कि व 
हड़ताल करें। डरबन 
एकत्र सैकडौं प्रदर्शत- 
इंजीनियर ने -यही सब 


. कुछ कर रहे है, वह गर- 


Z १९७३ > 
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` नहीं-वेतन में ४ से ६ पौंड प्रतिमास की 
.वद्धि के बाद । यह वेतन-वद्धि पाने के लिए 


इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता 
और आपमें से हर एक को ५०० पौंड | 
जर्माने व तीन साल की केद की सजा हो 
सकती है। आप लोग काम पर वापस आ 
जाइये। र 
डरबन के अश्वेत मजदूर काम पर लोट 
गये, परंतु मुख्य इंजीनियर के कहने मात्र से _ 


अवश्य ही उन्हं गोराशाही के पूरे दमन-चक्र 
में से गजरना पड़ा। 


विभिन्न dat के अश्वेत मजदुरी में आग 
` की तरह फली 'जनवरी-फरवरी की इस 
. हड़ताल के बाद दक्षिण अफ्रीका मे एक बार 
फिरचुप्पी छा गयी हे । लेकिन दक्षिण अफ्रीका 
के मुट्ठी-भर गोरों के हाथों बहुसंख्यक 
अण्वेतो के शोषण और उत्पीड़न का मान- 
वीय प्रश्न अभी भी उतना ही मुखर है। 
चमड़ी के रंग को ही अपनी राज्य- 
` ` व्यवस्था का मुख्य आधार मानने वाले 
दक्षिण अफ्रीका के गोराशाहों की सबसे बड़ी 
_ अनीति रही है-यन-केन-प्रकारेण देश की 
` अधिकाधिक शासन-शक्ति और संपत्ति को 
. गोरों के हाथो में केंद्रित करना । आश्चर्य 
नहीं कि आज इस भेदभावपुण नीति के 
कारण दक्षिण अफ्रीका की समची प्रजा दो 
दाससारो म बट गयी हे ।<एक है संपन्न 
संसार, जिसमें गोरे हे; दूसरा है विपन्न 
जिसमें काले हैं 
को २ करोड़ सें कुछ अधिक जनसंख्या 
| ३८ लाख गोरे हे-समस्त संपन्नता और 
समृद्धि के अधिकारी डेढ़ करोड़ अफ्रीकियों, 
लाख रंगीन (कलड अर्थात्‌ मिश्रित 


इयों को मिली है दरिद्रता और विप- 


के साथ अश्वेतोंकी विपन्नता निरंतर 


ही चल रही है। वर्षों पूर्व जनरल जॉन 
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लोगों और ६ लाख २० हजार 


७३, ३ प्रतिशत हिस्सा गोरे हड़प॑ जाते हँ, 


और देश के अथेतंत्र की उत्तरोत्तर जो देश की आबादी मे कुल १७.५ प्रतिः 


| अफ्रीकियों की प्रति व्यक्ति औसत आय. 
क्रिश्चियन स्मट्स ने सही कहा था-“अफ्रीकी 


इस देश को अपनी पीठ पर ढोकर्‌ ले चल ४१ 
रहा ei” लेकिन यह भारी बोझ ढोने का | 
उसे क्या पारिश्रमिक मिला हैं? 

दक्षिण अफ्रीका के करीव-करीब सभी बड़े 
उद्योग अफ्रीकी मजदूरों के वलवूते पर ही 
चल' रहे हे। देश को दिनोंदिन समृद्धतर 
बनाने वाले सोने और हीरो की खानों के : 


' उद्योग को लीजिये। उसमें करीव ८१हजार | 


गोरो की तुलना मं करीब ६ लाख अफ्रीकी | 
मजदूर हँ। इसी तरह से उत्पादन-उद्योग को __. 
२ लाख ६६ हजार गोरे, १ लाखँ६० हजार | 
रंगीन, ६६ हजार एशियाई और ५ लाख | 
५६ हजार अफ्रीकी काम करते हे। कुछ | 
और आंकड़े देखना चाहें,तो इमारती काम | 
में अफ्रीकियों ऑर गोरो का अनुपात ३ ..३८ . 
और १ Sl डाकखानों मे यह अनुपात ३.८ | 
और १ का है। बिजली और रेल्वे में भी | 
अफ्रीकी मजदूर गोरों से सवाये तो है ही। | 
लेकिन बलिहारी है वहां की रंग-भेद- 
वादी शासन-व्यवस्था की, जिसकी छत्रछाया 
मे देश की ७० प्रतिशत अफ्रीकी आबादी 
को देश की निजी नक़दआयकासिर्फ १८-८. 
प्रतिशत हिस्सा मिल पाता है और शेष 


शत ह। यह सव कसे होता है ? जू 
वहाँ गोरों और कालों के वेतन, आय और 
मजदुरी में जमीन-आसमान का अंतर 


गोरो की प्रति व्यक्ति औसत आंय 
गुनी कम हे | उत्पादन- 


रज, "017 


| >> 
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-यह विषमता और भी स्पष्ट हो जाती 


हुँ। १९६९ में इस उद्योग मे काम करने वाले 
औसतन गोरे की मासिक आय १३१ पौंड 
थी, जबकि इसी उद्योग म॑ लुग हुए औस- 
तन अफ्रीकी को २४ पौंड मासिक मिलते 
थे। रंगीन और एशियाई इन दोनो छोरो 
के बीच, मगर अफ्रीकियों कें कहीं अधिक 
निकट थे-उनकी औसत मासिक आय क्रमशः 
३२ पौंड और ३५ पौंड थी। विषमता का 
यही रूप दक्षिण अफ्रीका के स्वणखान उद्योग 
में भी देखा जा सकता हैँ-गोरे और अफ्रीकी 
मजदूरों के वेतन में कम-से-कम सात गुना 
फक है । 

अफ्रीकी मजदूरों के इस शोषण के लिए 
केवल दक्षिण अफ्रीका की गोराशाहीं ही 


' जिम्मेदार नहीं है । दक्षिण अफ्रीका में पूंजी 


लगाने वाली ब्रिताती और अमरीकी कप- 


frat भी अपने अनाप-शनाप लाभ के 


“खातिर अफ्रीकी मजदूरों का भरपुर शोषण 


करती हैं। fact के उदारपंथी समाचार- 
पत्र 'गाजियन' के संवाददाता एडम राफेल 
की सनसनीखेज रिपोट के अनुसार, दक्षिण 
अफ्रीका मे व्यवसाय करने वाली अधिकांश 


` ब्रिटिश कंपनियां अपने अफ्रीकी कर्मचारियों 
“को ४० से ४४ पौंड प्रति मास) सें भी कम 
` वेतन देती हैं, जिससे वे दरिब्रता.की सीमा- 


रेखा पर ही बसर कर सकते TL 
` एडम राफेल ते जिन एक सौ ब्रिटिश 


का अध्ययन किया, उनमें से सिर्फ तीन कर्प- 


नियां अपने सभी कर्मचारियों को अफ्रीकी 


eed Se 


कंपनियों की वेतन-नीतियों और वेतनमानों, 
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परिवार के लिए निर्धारित न्यूततम वेतन 
से अधिक वेतन देती हं। और गोरी सर- 
कार ने अफ्रीकियों का न्यूनतम वेतन इतना 
कम तय कर रखा हे कि उससे कम वंतनका 
अर्थ हँ भूखों मरना। दक्षिण अफ्रीका सरकार 
के गैर यूरोपीय मामलों के विभाग के अनु- 
संधान-अधिकारी के अनुसार ४० से ४४ | 
पौंड प्रतिमास से कम आय में पांच व्यक्तियों 
का परिवार जी ही नहीं सकता, वह War 
मर जायेगा। ~ 

एडम राफेल ने भी अपनी रिपोर्ट में इस : 
बात की पुष्टिकी S| उसने बतायां है कि मने 
कई ब्रिटिश नियंत्रित कंपनियों के अफ्रीकी ' 
मजदूरों के बच्चों को प्रोटीन और विटामिन | 
की कमी के कारण होने वाली बीमारियों 
से पीडित पाया । 

अपने इस सर्वेक्षण के सिलसिले मे एडम 
राफेल पीटर मांरिटज बग के निकट स्थित 
न्यलंड्स एस्टट के फार्म मंनेजर से भी मिला। | 
मेनेजर ने बताया कि उसके मजदूर 3 
उनके बच्चे कुपोषणजन्य रोगों से पीडित 
हें। फिर वह अपनी सफाई देते हुए बोला. 
“में इनके लिए कर भी क्या सकता हूं ? | 
मेरे कुत्तों के पीने के बाद जो थोड़ा-बहुत 
दूध बचता हैं, वह में इन मजदूरों के बच्चों. 
को दे देता है _ 

Aqsa एस्टेट में ही राफेल को 
जलेकामगार मिला। उसने ददंभरी आ 
में राफेल को बताया कि उसका 


oy 


ह 


अश्वेत श्रमिक शिश । 
के लिए ज्यादा आमदनी होनी 


ण अफ्रीका में नये-नये पहुंचे गोरे भी 
बार तो स्तब्ध रह जाते है। ऐसे ही एक 


इंजीनियर ब्रियान हावें। वे साल-भर पहले 
ही ब्रिटिश कंपनी ह्वाइट पोर्टलैंड सीमेंट के 
उक्त कारखाने में काम करने के लिए 
` दक्षिण अफ्रीका आये हे । उनंका कहना था 
अफ्रीकी मजदूरों के साथ अपनी -कंपनी 
व्यवहार देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा] 
हने बताया कि एक-एक झोपडी में आठ- 
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सज्जन ह लिरटेन बर्गे सीमेंट कारखाने के. 


` दक्षिण,अफ्रीका मे अमरीकी कंपनियों द्वारा 


“ate (अफ्रीकी) मजदूरों से' मशीनों की 
तरह बरताव' किया जाता है-मशीनों को तो 
फिर भी सलीके से बरता जाता है: हावे 
ने कटुता से कहा- इन लोगों को बस मुनाफे 
से मतलब है। इन्हें इसकी क्या चिता कि 
बांदु मजदूर कसे जीता है ! ” करीब-करीब 
ब्रिटिश मालिकों जेसा ही बरताव कर रहे 
हु अमरीकी पूंजीशाह भी। द. 

एडम राफेल की रिपोर्ट के बाद कुछ, | | 
ब्रिटिश कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका के * 
अफ्रीकी मजदूरों की मजदूरी तुरंत बढ़ाने 
के आश्वासन दिये हें, यद्यपि' प्रधानमंत्री 
हीथ ने ब्रिटिश कंपनियों की भेदभावपूर्ण. 
वेतन-नीतियों की साव॑जनिक जांच की मांग | 
अस्वीकार कर दी है, परंतु उन्होंने अफ्रीकी : 
मजदूरों की हालत पर चिता व्यक्त की है। _ 
उधर अमरीका की;संसद में एक नीग्रो 
सदस्य चाल्सं डिग्स ने एक विधेयक प्रस्तुत | 
किया हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकी 
मजदूरों को न्यूनतम से भी कम नजदूरी दे 
रही ३२० अमरीकी कंपनियों को किसी भी 
प्रकार का सरकारी ठेका देने पर प्रतिबंध - 
लगाने की बातं है। | 
aed डिग्स ने पिछले वर्ष भी यह विधे- = 
यक रखा था; लेकिन वह समिति स्तर पर. 
ही अस्वीकृत हो गया | डिग्स को उम्मीद है | 
कि इस बार उनके. विधेयक पर पुरे सदन 

“म बहस तो अवश्य ही होगी; और तब 


किये जा रहे अमानवीय शोषण की कलई 
खोलने का मौका मिलेगा | 
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Te 
दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक अफ्रीकी 
मजदूरों के शोषण के रहस्योद्घाटन का 
बात से बहुत ही क्रद्ध ह। प्रधानमंत्री वास्टर 
की सरकार के समर्थकों न इस रहस्याद्‌- 
घाटन को दक्षिण अफ्रीका के गोरों के विरुद्ध 
“चुणा-अभियान कहा है। एक दक्षिण 
अफ्रीकी संसद सदस्य ने तो इसे अंतरराष्ट्रीय 
घड्यंत्र तक कह डाला | 
o लेकिन एक तथ्य को. दक्षिण अफ्रीकी 
_ सरकार ओर वहां कारोबार करन वाली 
विदेशी कंपनियां अक्सर छिपाती रही हैं । 
वह है रंगभेद की आड़ में नवजात अफ्रीकी 
शिशुओं की परोक्ष हत्या का | दक्षिण अफ्रीका 
के गोरों मे शिश मत्यदर हजार पीछे 
२० है, जबकि. अफ्रीकी शिशुओं की मत्यु- 
दर कम-से-कम १५० हैं। एक अनुमान के 


मास-भाषष्ग ०००००००००००००० 


; एः जबर्दस्त अंतरराष्ट्रीय अन्याय का प्रतीक Nee 
राष्टों'के' बीच अजेय भाव सें जीताहुआ अपन यहाँ ae 

न्याय के कार्यक्रमों को मस्तैदी के साथ लाग कर रहा है । इस्रायल की स्थापन 

-रजत-जयंती के उपलक्ष्य में जलाई के नवनीत में एक विस्तृत लेख पढ़ये। | 


Ae 


ieee 


देशों का मुंह मीठा कर रही हँ। रमेशदत्त शर्मा का विशेष लख। ae 

+ नोबेल पुरस्कारजयी हाइनरिश ब्योल की एक दीघ कथा * चद्रकात बक्षी 
` _ (गुजराती) और शीतांशु भारद्वाज (हिन्दी) की कहानियां । सट 

# हमारा नौकर स्तंभ में हंसंकुमार तिवारी और शैलेश मटियानी के संस्मरण 

` % अपराधों की महानगरी न्यूयाक * मेजर हष का दु:खद अत * परभृत केवल ७ 

कोयल नहीं * सभ्यता का विषवृक्ष पड़ोसियों का जीना हराम कीजिये*काले 

. ars की मौत » मिथिला की लोकचित्र कला.। 

३८ विज्ञान, * कविताएं » हास्य * संस्मरण * अन्य स्तंभ | 
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“अनार दक्षिण अफ्रीका में हर साल कुम _ 


“कम २० हजार अश्वेल शिशु पौष्टिक _ 
भोजन और दंवा के अभाव में रगभद का 
शोषणकारी अर्थव्यवस्था की बलि चढत 
हैँ। अर्थात्‌ हर सप्ताह करीब ४०० शिशुओं _ 
की और प्रतिदिन करीब ५४ शिशुओं-को __ 
रंगभेद से मत्य होती हे । 

अगर इन ५४ शिशओं को दक्षिण अफ्रीका | 
के गोरे शासक एक साथ खंडे करके मशीन-. | 
गन से भन दें, तों सारे संसार में हाहाकार | 


मच जायेगा । लेकिन जो लोग विना गोली. 


चलाये प्राण ले सकते है, वे गोली क्यों चला- | 


Shs T हमं से किसके पास हैं > ; 


UNE 


i 


ह 
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वीना सचदेव 


वा शिग्टन में पोटोमेक नदी के तट पर के टेलिफोन भी टैप' किये जा रहे थे औरं | 
andar विदेश-मंत्रालय के भवन के पार्टी के कुछ गुप्त कागजातों की चोरी भी. | 
. - पास ही एक और विशाल इमा रत है। उसका हुई थी । om 
नाम है - वाटरगेट | राष्ट्रपति निक्सन के . मामले की जांच हुई | पांच आदमी अप- “ 
खिलाफ चुनाव लड्ने वाले डेमोक्रेटिक राधी घोषित किये गये। कितु शायद राष्ट्र- | 
पार्टी के उम्मीदवार सेनेटर यूजीन मकग- पति के प्रति विशेष भक्तिभाव केकारण न. j 
वने का मुख्य चुनाव- कार्यालय इसी इमा- तो अमरीकी न्याय-विभाग ते और न ही 
» “रत में. था | पिछले साल १७ जन को इस एफ. बी. आई. ने इसका पता लगाने की 
मारतम “राजनीतिक भूकंप का एक धक्का कोशिश की कि यह खफियागीरी किसके 
अनुभव किया छाया: था उस समय तो आदेश पर हुई थी, किसने इसकी स्वीकृति 
यह धक्का हल्का-सा ही था; मगर पिछले दी थी, इसके लिए पैसा कहां से आया? 
१ महीनों मे उसने ऐसा विकराल यह वात इस प्रसंग मे विशेषत: स्मरण | - 
धारण कर लिया हे कि अमरीकी राज- रखने योग्य है कि अपराधी करार दिये गये | 
नीति के अनेक दुर्गे डावांडोल हो उठे हैं। पांच आदमियों में एक अमरीकी खुफिया 
विभाग ( सी. आई. ए.) का भूतपूर्वं अधि- 
To कारी था ।,यानी सरकार ने सारे मामले | 
को दबा देते की कोशिश की । _ . 
“परतु अमरीकी समाचारपत्र मामले 
: दबने देने को तयार नहीं थे । उन्हें इसमें 
कायालय वाटरगट म क्या-कुछ हो . षड्यंत्र की गंध आ रही थी । वे इसकी 
इसकी जानकारी पाने के लिए 'किसी में पहुंचने की कोशिश मे जटे रहे | 
. समाचारपत्रों की इस तत्परता को 
कीदार की चौकसी से इसका पता - जानते हुए भी ह्वाइट: हाउस आश्वस्त था. 
1 तभी यह भी पता चला किवहाँ , कि षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं 


राष्ट्रपति निक्सन के प्रेस-सचिव रोनाल्ड 
जीग्लर ने बडी हिकारत के साथ कहा - 
“मै इस घटिया दर्जे की चोरी के वारे में 
कुछ भी नहीं कहना चाहता | फिर यही 
बात अलग-अलग शब्दों में ह्वाईट हाउस के 
अनेक अधिकारियों ने दोहरायी; और फिर 
राष्ट्रपति निक्सन ने खुद भी कहा - इस 
मामले में ह्वाइट हाउस का कुछ भी हाथ 
नहीं EV” ५ 
परंतु अगली घटनाओं ने सिद्ध कर दिया 
- कि इस मामले में ह्वाइटहाउस का जवदेस्त 


नी नहीं”, परदापोशी और लीपापोती और 
ही | झूठगोई व्यर्थ सिद्ध हुई । एक के बाद एक 
ab आवरण उतरता चला गया । निक्सन- 
क प्रशासन के अनेक वर्तमान तथा भूतपूर्व 
is ; उच्चाधिकारियों के विरुद्ध संदेहूजनक तथ्य 


सामने आते गये । 
दस माह तक बार-बार यह दोहरान के 
बाद कि ह्वाइट हाउस का कोई अधिकारी 
अथवा कर्मचारी इस मामले सें जुड़ा नहीं 
- है, अंततः राष्ट्रपति निक्सन को स्वीकार 


और सहयोगी बेदागं नहीं Sl ३० अप्रेल की 
रातको राष्ट्र के नाम प्रसारित टेलिविजन- 
भाषण में उन्होंने कहा - यद्यपि मुझे 
इस षड्यंत्र की पूर्व-जानकारी नहीं थी, 
फिर भी वाटरगेट में सूक्ष्म माइक्रोफोन 


प्रयास की जिम्मेदारी मैस्वीकार करता हुं! 
= उन्होंने इसे “पद की जिम्मेदारी बताया 
| १९७२ ` ee 


Ms = 
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` ज्र अमरीकी राजनीति और प्रशासन के | 


हाथ था । दस महीनों को तमाम 'नहीं- . 


करना पड़ा कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी 


लगाने और अपराध को ढंकने के कथित. 
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औरइस “सारे कुत्सित कार्य की निष्पक्ष और 

पूर्ण जांच ”' करानेका भी आश्वासन दिया] 
वह जांच होने तक न जाने कितने गुल 

और खिलेंगे । परंतु अव तक के घटनाचक्र | 


जिन महारथियों को धराशायी कर दिया 
है, उनमें अमरीका के भूतपूर्व एटर्नी जन- 
रल जान मिचल, राष्ट्रपति भवत के कमे- 
चारियों के प्रधान एच. अपर. हैल्‍्डमन, राष्ट्र 
पति के राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार जान 
एरलिचमन, कानूनी मामलों के सलाहकार . 
जान डब्ल्यू. डीन और एफ. वी. आई. के | 
कार्यवाहक निदेशक पैट्रिक ग्रे शामिल हे । 
इत्त सभी ने पहले यही कहा था कि इस कांड _ 
से इनका किसी भी प्रकारं का संबंध नह 
है । संभव है, ये और अन्य कई व्यक्ति अंततः 
अदालती कारवाई की चपेट में आ जायें । ` 
अदालत में बे अपराधी सिद्ध होंगे या 
बेदाग छूट जायेंगे, यह तो भविष्य 
बता सकेगा । लेकिन जिन्हें अपराधी घोषित 


, Haridwar. 
y हा र प्न 


न; 


किया जा चुका हैं, उनमें होवडे हंट, जेम्स 
` मैकूकाडं और जोडन लिड्डी प्रमुख हे । 
हंट पहले सी. आई. ए. में था और ह्वाइट 
हाउस में सहायक था। मेकूकाड भी सी. आई. 
-ए. से ही संबंधित था और बाद मे निक्सन 
_ की चुनाव-समिति में नियुवत हुआ । fagi 
. राष्ट्रपति-भवन में सहायक था। 
_ -राष्ट्रपति-निर्वाचन से पूर्व ही इन सव 
पर आरोप लग चुके थे;. लेकिन चुनाव 
: _पुरे होने तक उनके मामले को स्थगित रखा 
mati यदि मामला निर्वाचन से पहले ही 
अदालत मे आजाता और वे सब सत्य जो 
अब सामन आ रहे ह; पहले ही प्रकट हो 
तो संभव हे कि निक्सन इतने जब- 


यादा उदार व्याख्या कर रही है। 
अब यह सिद्ध हो चुका हे कि निक्सन के 
सहयोगियों, सलाहकारो और सहायकों न 
मोक्रेटिक पार्टी के चनावः कार्यालय की 
बाते चोरी से 
S 
पार्टी । चुनाव-सभाओ में गड़बड़ करने 
लिए गुंडे नियुक्त किये, निक्सन के 
[को धमकियां दिलवायीं और 
गी नीति के समर्थन मे ढेरों जाली 
(और पत्र भिजवांये। ` - 
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में - कठोरता से डरकर या और किसी कारण। 


सुनन का ही प्रयास नहीं. 
क वहां से कागजात भी चराये 


संब कुछ छिपा ही रह जाता यदि = मेक. 


अमरीका के समाचार-पत्र - विशेषतः 
'वाशिग्टन पोस्ट'-चूप बैठ जाते; अथवा यदि 
वाशिंग्टन केसंघीयन्यायाधीश जान सिरिका . 
यह न महसूस करते कि वाटरगेट में श्रवण- 
यंत्र लगाने का अपराध कबूल करने वाले 
आदमी बहुत कुछ छिपा रहे हे, इतनी बड़ी 
अवधानिक कारंवाई इतने मामली लोगों . 
ने अपनी ही प्रेरणा से नहीं की होगी) २. 
सिरिका ने अपराधियों से असलियतः 
निकलवाने के लिए एक यक्त अपनायी । २; 
पहल उन्होंने तीन अपराधियों को कडी ४ 
सजाए दों । उन्ह उम्मीद थी कि इससे आतं- 
कित होकर बाकी अपराधियों में से कोई | 
मुंह खोल देगा । एक अपराधी मंककाड | 
(५४ब्षीय भूतपुर्वंसी. आई. ए. कर्मचारी) 
न मुंह खोल दिया - पता नहीं, सजा की _ 


| 


aa 
i 
i 

7 


HOSTS न न्यायाधीश सिरिका को एक . 
पत्र लिखकर बताया कि वाटरगेट के अप- 
राधियों पर दबाव डाला गया है कि वे अप- ; 
राध स्वीकार कर लें और मै कुछ ऐसे T- 
राधियों के नाम बता सकता हूं, जो बेदाग- 

SESE) न्यायाधीश सिरिका ने इस पत्र . 
आधार पर उससे अपने कक्ष मे बात. 
करता मंजूर किया। २१ मार्च को यह बात | 
हुई। यहःध्यान देने की बात है कि उसी दिन 
राष्ट्रपति निक्सन ने पहली बार स्वीकार _ 
किया कि “कुछ गंभीर आरोप उनकी जानः d- 
कारीःमें आये हे और वे इस सारे माम 


SEE माता प 


समक्ष अमरीकी प्रशासन को हिला देने वाले 


ArT अर 


` - आरोप लगाने शुरू किंये। उसने बताया कि 

.__ | भूतपूर्वं एटर्नी जनरल जान मिचल, राष्ट्र 
|  पतिकेयुवा कानूनी सलाहकार जान वेस्ली 
. ` ! डीन तथा राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार 
८ | ` ` मेँग्रूडर को वाटरगेट-काँड की पूव-सूचना 
i थी; यही नहीं, फरवरी १९७२ में मिचल 


के कार्यालय में इन तीनों ने इस योजना पर 
विचार-विमर्श भी किया था। (ज्ञातव्य 
है कि पहले ये तीनों ऐसी किसी भी जान- 
कारी से इन्कार कर चुके थे।) मंककाड न 
ह भी बताया कि उस बठक म वाटरगट 
और मियामी बीच होटल में, जहां डेमो- 
क्रैटिक पार्टी के नेता ठहरे थे, गुप्त श्रवण- 
यंत्र लगाने की योजना बनी थी। 
लेकिन इससे भी ज्यादा सनसतीखेज बात 
Haars ने यह बतायी कि वाटरगेट में 
गिरफ्तार होने के बाद से अभियुक्तो का 
मुंह बद रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से 
पेसा दिया जाता रहा-कम-से-कम १००० 
डालर प्रतिव्यक्ति प्रतिमास, और यह पेसा 
एंक अभियुक्त की पत्नी श्रीमती हंट की 
- मार्फत आता था । (८ दिसंबर को शिकागो 
में एक हवाई दुर्घटना मे श्रीमती हंट की 
मत्यु हो गयी । उस समय उनके पास १० 
_ हजार डालर नकद था। ) 
यह पसा देता कौन था ? मककाड के 
अनुसार, निक्सन पुननिर्वाचन समिति यह 
- पेसा भजती थी । 
ARTIS के इस बयान ने अमरीकामें 
तहलका तो मचा दिया, पर दिक्कत यह थी 


T 


a 


Me, 


इ SSAC ळय जदाः 
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-करण का मामला भी अमरीकी सेनट के 


२५ 
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fas, 'गाजियन' i 
कि इन सब बातों का कोई प्रमाण नहीं था। 
उसने जिन-जिन लोगों का हवाला दिये 
था, व ज्यरी के समक्ष मुंह खोलने को तयार 
नहीं थे। 

उधर इन्हीं दिनों एफ. बी. आई.के निदे- 
शक-पद पर पे ट्रिक ग्रे की नियुक्ति के पुष्टी, 


की 


दिया कि ह्वाइट हाउस का कोई भी कर्म- 
चरी सेनेट-में साक्ष्य देने न जाये। 
फिर ६ अप्रैल को एक और धमाका 
हुआ। पता नहीं किन कीरणों से, राष्ट्रपति 
के काननी सलाहकार जान डीन न समा- 
चार-पत्रों को एक पत्र लिखा - “ मे बलि 
का बकरा नहीं बनूगा । डीन ने जो बयान 
दिया, उससे ARETE की बातों की पुष्टि 
होती थी । इससे पूर्व खुफिया विभाग ने 
डीत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। 
` शायद्र यह रहस्योद्घाटन उसी की प्रति- 
क्रिया थी। 
घटनाएं अब बड़ी तेजी सें घट रही थीं। 
११ अप्रैल को निक्सन के निर्वाचन-आयो- 


& = 
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जक जेब मेंग्रूडर के मुख्य सहयोगी राबटं - 
रेसनर ने ग्रेड ज्युरी के समक्ष बयान दिया । 
उसने भी मैककाडं की अधिकांश बातों की. 
तसदीक की । तीन दिन बाद १४ अप्रल को 
मैग्न डर स्वयं न्याय-विभाग के अधिकारियों 
के पास गये और स्वीकार किया कि फर- 
वरी में मिचल के कार्यालय म डीन के साथ 
बैठक की बात सच थी। यही पहला अवसर 
था कि उस बैठक में भाग लेने वाला कोई | 
व्यक्ति यह बात कबल कर रहा था। = 

HIST ने बताया कि वाटरगट म श्रवण- 
यंत्र लगाने की योजना को मिचल ने उस 
बैठक में स्वीकृति नहीं दी थी, बल्कि मिचल 
ने यह स्वीकृति कुछ सप्ताह बाद हुई दूसरी 
बेठक में दी-थी। 

भतपूर्व एटर्नी जनरल और 
निक्सन पुननिर्वाचन समिति 
के भतपूव अध्यक्ष मिचल पहल | 
तो इसी बात सें मकर रहे थे |: 
कि ऐसी कोई बैठक हुईथी। | 
परंतु अबव कहत हे कि बठक | 
दो नहीं, तीन हुई थीं; मगर | 
तीनों बैठको में उन्होंने वाटर. | 
` गेट योजना? से असहमति प्रकट 

की थी। जबकि मंग्रडर के अनु. 

सार मिचल और डीन दोनों त . 


SSN 


a. 
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एक झूठ की कहानी 


१७ जन १९७२ : वाटरगेट-कांड के अपराधियों की गिरफ्तारी। _ न 
१९ जून १९७२: राष्ट्रपति निक्सन के प्रेस सचिव द्वारा “चटिया at की चोरी पर कुछ 
कहने से इन्कार । : - a 
= जन रे ९७२ : इस मामले में ह्वाइट हाउस किसी भी तरह संबंधित Te है-निक्सत। 
२८ अगस्त १९७२ : हम मामले की पूरी जांच करेंगे...... कोई निष्पक्ष व्यक्ति, यह नहीं 
कह सकेगा कि हमने कोई लीपा पोती की है। -एटर्नी जनरल. क्लीनडींस्ट | i 
२९ अगस्त १९७२ : जान डीन की जांच से स्पष्ट हो गया है कि इस कुत्सित घटना Tals 
हाउस के किसी कर्म चारी का कोई संबंध नहीं है।-निक्सत। . 
Qo अक्टूबर १९७२ : वा शिग्टन पोस्ट' मे प्रकाशित वाटरगेट कांड की कहानी झूठ का 
पुलिदा है। - मैकग्रोवर ( निक्सन पुन निर्वाचत समिति के अध्यक्ष ) | 
२४ साच १९७३: मुझे कुछ नहीं छिपाना, ह्वाइट हाउस को कुछ नहीं छिपाना।-निवसन। | 
२९ मार्च १९७३ : मै पहले ही किसी पूर्व-जानकारी से इन्कार कर चुका हूँ। में अपनी बात 
को फिर दुहराता हुं - मिचल। ` ; ae क 
३० मार्च १९७३ : मे फिर इस बात को दोहराता हूं कि ह्वाइट हाउस कोन ता वाटर : 
गेट-कांड की पूर्व सूचना थी और न ह्वाइट हाउस इससे संबंधित है। - जीग्लर 1 
३० अप्रैल १९७३ : हालांकि मुझे इसकी पूर्व सूचना नहीं थी, फिर भी मं वाटरगट-कांड 
'की लीपा पोती के प्रयास की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं । -निक्सन । 
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को सिर्चल को ह्वाइटहाउस में बलायागया। जा रही SI È 


ह्वाइट हाउस के प्रस - सचिव के अनुसार 
उन्ह राष्ट्रपति के राष्ट्रीय मामलों के सलाह- 


ee 
i 


था। मगर मिचल की पत्नी श्रीमती मार्था 
मिचल खुले आम कह रही हे कि यह कथन 
सरासर झूठ हैं कि मिचल उस दिन राष्ट्र- 
पति निक्सन से नहीं मिले थे। श्रीमती मिचल 


उन्हे बलि का बकरा बनाने की कोशिशकी 
१९७३ . हु 


Sai 


TR 


+ | कार एरेलिचमन से मिलने कों बुलाया गया. 


का यह भी कहना है कि उनके पति को तथा 


RY 
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उधर मिचल ने ग्रॅंड ज्युरी के समक्ष कहा 
है कि उन्होंने वाटरगेट-योजना को स्वीक्कति 
नहीं दी थी । लेकिन यह भी निश्चित है कि 
हंट और लिड्डी की मंडली ह्वाइट हाउस व 
अनुमति के बिना ऐसा करने का साहस 
नहीं कर सकती थी। मिचल के अनुसारै, 
यह अनुमति किसी और ने दी होगी] | 

अब स्थिति यह हे कि राष्ट्रपति निक्सन 
के सहयोगी, सहकारी और अधीनस्थ कर्म- 


_ हिन्दी. डाइजेस्ट 


5:5 


Fe 


चारी अपने-अपने बचाव के लिए एक दूसरे 
-- पट आरोप मढ़ने पर उतर आये हे | मिचल 
का कहना है कि पूर्व-निर्धारित योजना के 
अनुसार ही मेग्रूडर ने-पिछली गर्मियों में 
ग्रैंड ज्युरी के सामने झूठ बोला था; RT- 
डर का कहना है कि मैन झूठा बयान मिचल 
` के कहने पर दिया था। 
` नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है; शायद 
हम-उसके वीच: के अंक तक ही पहुंचे हैं। 
राष्ट्रपति निक्सन के साथ अमरीकी जनता 
भी राष्ट्रपति-पद की साख बचाये रखने को 
चितित हो उठी है। यह व्यग्रता दो परस्पर- 
विरोधी SIT मे प्रकट हुई है-एक ओर श्री 
निक्सन ने वाटरगेट-कांड की जांच के लिए 
क्ष अभियोजक (प्रासिक्यूटर ) नियुक्त 
ना मंजूर किया हे; 
'तिक्सन के महाभियोग ( इंपीचमेंट ) 3 
' लिए भी इक्का-दुक्का आवाज उठायी 


अभियान को विफल करने के लिए: 
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_ लाभ के लोभ में व कितना बडा खतरा मोल 
दुसरी ओर स्वयं श्री 


- गयी SL सब आगे-आगे देखो होता है क्या: 
[च ग्रड ज्यरी एक और बांत की 
भी जांच कर रही है - डेमोक्रेटिक पार्टी के | 


< लोगों के फोन सुनने का खेल ह्वाइट हाउस 


कीः किं क्या यह सिद्ध होगा कि यह सब निवसन. 
_ की आज्ञा या सहम ः 


कोष की राशि भी इसमें मिलायी गयी थी? . * 
Te ज्युरी ने मिचल को दोषी करार दिया है। 
मगर तमाम रहस्योद्घाटनों के बावजूद | 
अब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पायी है, - 
कि डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्य कार्यालय मे | 
होने वाले वार्तालाप को चोरी से सुनकर, | 
या उस पार्टी के दस्तावेजों की प्रतिलिपियां _ 
पढ़कर राष्ट्रपति निक्सन के साथी-सहकारी 
आखिर किस लाभ की आशा करते थे ? 
बहुत उदार होकर सोचे तो शायद वे. | 
खुद नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहह। ८ 
अथवा शायद व प्रतिपक्षी की कमजोरियों 
का पता लगाकर चुनाव -प्रचार में उनका 
उपयोग करन चाहते थ। मंगर कितने छोटे. 


was ! अपनी चतुराई के घमंड ने शायद 
उनके विवेक को ढंक दिया था । i 
सेनेट की जांच समिति की बैठक शरू हो 


के मूड में ह । कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं 
कि विरोधियों और अपने ही दल के सं दिर 


९६९ से ही खलता आया है । प्रश्‍न यह है 


१७ 
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or १७ की उडान के साथ अमरीका 
का अपोलो कार्यक्रम पूरा हो गया । 
इसके साथ ही पृथ्वी के साथ मानव की 


` जकड़न जरा ढीली पडी । रूस और अमरीका 
आग की नयी योजनाओं परकायं करने लगे। ' 


अमरीका की अगली परियोजना थी - 
पृथ्वी की कक्षा में मानव-युक्त एक अस्थायी 
परीक्षण-स्थल की स्थापना। अमरीका ने 
अभी मई में स्काईलैब परियोजना! में ४३२ 


- कि. मि. ऊंचाई की कक्षा मे चक्कर काटने 
वालाअंतरिक्ष स्टेशन स्काईलेब-१ स्थापित - 


किया है, जो ४जनवरी १९७४ तक कायरत 
रहगा। 

रूस ने ३ अप्रेल १९७३ को सेल्यूट 
(प्लेटफार्म) शृंखला म सेल्यूट-२ (सानव- 
रहित स्पेसलेब) अंतरिक्ष मे भेजा था, जो 


१७० मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की परि- 
` क्रमा कर रहा हे। पश्चिमी प्रेक्षको का अन्‌- 


मान था कि रूस सोयज-यान में स्पेसलेब में 


SERS 


[शीषंक के साथ प्रथम स्काईलेब मिशन का चिन्ह] 
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डा. जगदीश AAT 


iia मे 


पता सहे | 


कार्य करने के लिए मनुष्य भेजेगा और 
अमरीका से बाजी मार ले जायगा। मगर. 
बाद में यह भी खबर आयी कि सेल्यूटबिगड़ 
गया है। 
स्काईलेब ३० अप्रेल १९७३ को छोड़ा | 
जाना था, परंतु. कुछ तकनीकी कठिनाइयों 
के कारण यह कार्यक्रम दो सप्ताह के लिए 
स्थगित कर दिया गया और १४ मई 
वह छोड़ा TAT! स्काईलेब के प्रस्थान के | 
अगले दिन तीन अमरीकी अंतरिक्ष-्यात्रियों | 
की एक टोली अपोलो-यान द्वारा यहां 
रवाना होनी थी। इसे २८ दिन तक 
कार्य करके वापस आना था। | 
उसके ६० दिन बाद एक दूसरी: 
भेजी जांनी थी, जो ५६ दिन तक वहां 
HAT दूसरी टोली के वापस आने के तीस 
दिन बाद तीसरी टोली खाना होती; 
भी ५६ दिन वहां कायंकरती।ी | | 
इन टोलियों का मुख्य कार्य पृथ्वी और | 


= 


जाक्कारी-प्राप्त. करना है । 
“ स्काईलेब की बनावट 

१५ टन भारी सिलिडर की ५९ फुट 
. ऊंची और, २२ फुट व्यास की इस प्रयोग- 
शाला में तीन यात्री बड़े आराम से रहसकते 
-.हे। रहने और काम करने के लिए इसमें 
२८० घन मीटर स्थान है। आवास-कक्ष में 
` खाने को मेज, फ्रीजर, खाद्य सामग्री के लिए 
_ भंडार और मनबहूलाव के सभी साधन 
उपलब्ध हैं। सोने का कमरा, रसोईघर 


फ केविन । केविन अंतरिक्ष में जाने 


aed कोनराड, पाल वीटज ओर 
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gl इसम कई दुरदर्शक (टेलिस्कोप ) लगे 
हे, जो सूर्य का अवलोकन करते रहते हे । 
अपशिष्ट पदार्थो के निबटाने की भी व्यव- 
-स्थाहै। « 
अंतरिक्षीययात्रियों को स्काईलेब में 
सारे कार्य शून्य गुरुत्व पर करने पड़ते हैं। _ 
इस तरह उसके कुप्रभावों को दर करना 
जरूरी है; इसके लिए विशेष शरीर-अन- 
कलन-उपकरणों और व्यायाम-साधनों की |. 
व्यवस्था है। यात्रियों को सही स्थिति में 
रखने के लिए विशेष गहियों और चरण- 
अवरोधको को भी व्यवस्था की गयी हे। 
स्काईलेब परियोजना में ५० से अधिक 
प्रयोग किये जायंग । कई परीक्षणों मे ऐसे | 
संवेदियों (सेन्सर) की आवश्यकता पड़ेगी, : 


जिन्हें किसी विशेष दिशा में उन्मुख किया | 


जा सके। उदाहरणाथ, जब पृथ्वी के बारे मे 


जानकारी प्राप्त करनी हो, तो संबेदियों को | । 


पृथ्वी की ओर उन्मुख करना होगा। यह 
काय स्टशन पर लगे जाइरोस्कोप (घर्णाक्ष- 


' स्थापी) और छोटी राकेट-मोटरों की सहा- | 


यताः से किया जायेगा । त्त्य 
अंतरिक्ष - स्टेशन में कार्य करते समय 
यात्री साधारण कपडो मे रहते हैं; परंतु अंत- | 
रिक्ष-स्टेशनों के बाहर काम करते समय वे 
दाबयुक्त (प्रेशराइज्ड) सूट पहने रहते है 
और रस्सी द्वारा स्टेशन से बंधे रहते हैं | 
Red से कवियों ने धरती के सौंदर्य को 
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स्काईलेब-१.अपोलो कमांड और सेवा 


FHA rr 
माडयूल, २. बहु-युग्मन अनुकूलक, LE 


३. वायुपाश, ४. अपोलो टेलिस्कोप 
धारक ( सौर प्रयोगों के लिए ) ५. 
अपोलो टेलिस्कोप-धारक सौर व्यूह, 
६. स्काईलेब ASA वर्कशाप, ७. TET- 
इशी कक्ष, ८. सुक्ष्म उल्का-कवच, ९. 
वकेशाप सौर विन्यास, १०. भूसंपदा- 
प्रयोग । 


“ केसी दिखती है, यह अनुभव पिछले दशंक | 


में अंतरिक्ष-यात्रियों ने पहल-पहल पाया। 
स्काईलेव में कार्यनिरत विज्ञानी वहां से 
पृथ्वी का सौंदर्य ही नहीं निरख रहे ह, 
बल्कि अनेक उपयोगी कार्य भी कर रहे Zl 
उनके द्वारा ऊपर से ली जा रही तस्वीरों 


- की सहायता से खगोल, भूगभे, मौसम, जल 


और समृद्र-विज्ञानो की हमारी जानकारी में 
वृद्धि होगी। फसलों को खा रही बीमारियों 
की पहचान की जायेगी, सूखा पडन की पुर्व- 


. जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। 


मिट्टी के नमूनों, समुद्री धाराओं,खनिज 
स्रोतों और फसलों के बारे में वे जानकारी 
इकट्ठी करेंगे | इसी प्रकार समुद्र में कहां 


मछलियां बहुतायत से है, इसकी सूचना दंगे। 


' बाढ-नियंत्रण के कार्य में भी तेजी आयेगी। 
पांच इलेक्ट्रानिक संवे दियों (सेन्सरों ) का एक 


` संवेप्टन (पंकेज) स्काईलेब में हे, जो A- 


संपदा के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा। 
सूर्य को हमारे यहाँ सविता अर्थात्‌ 


- जीवनदाता कहा गया है, और इस पृथ्वी पर 
१९७३ = ८ 
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“स्काईलेब के परीक्षण सहायक होंगे।. 
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हमारा जीवन सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर 
है । इसलिए सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी | 
प्राप्त करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण परीक्षण | 
है। इसके लिए स्काईलेव में सौर ऊर्जा 
के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जा रहा हूँ। | 
स्काईलैब के अपोलो टेलिस्कोप-धारक के 
आठ मुख्य सौर उपकरण यह जानकारी 
प्राप्त करोगे) ` AAS 
यदि हमें अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों की यात्रा 
करनी है, तो विभिन्न शारीरिक, भौतिक, 
मानसिक और उड़ान-संबंधी परिस्थितियों 
में मानव की प्रतिक्रियाओं के बारे में जात 
कारी इकट्ठी करनी होगी। इसके अति 
रिक्त शून्य गुरुत्व का मानव-जीवन ओर. 
धातुओं पर क्यो प्रभाव पड़ता हे, इसके बारे 
में जानकारी प्राप्त करनी होगी । इसमे भी 


चृहेऔर ७०० कीड़े भी स्काईलैब के गुरुत्वा- 
क्षणश्न्य वातावरण मे आठ मास बिल 
येगे । eS Se 
गुरुत्वाकषंण के कारण पृथ्वी फर पुर्णत 


e 


ठः e 


. अभियान के नेता चाल्सं 

` 'कोनराडस्काईलेब के सौर 
टेलिस्कोप के नथंत्रण . 
` कंसोल को प्रतिकृति पर - 
dear काम कर रहे हैं। 


गोल पिंड नहीं बनाये जा सकते। स्काईलेब 
गुरुत्वाकषेण-विसक्‍त वातावरण में एसे 
पिंड बनाने के परीक्षण किये जायेंगे। इससे 
aaa निर्दोष बाल-बेयरिंग तैयार करता 
शायद संभव हो जायेगा । 

- दूरदर्शकों आदि के सवंथा निर्दोष लेन्स 
बनाने के (लिए आदर्श कांच भी स्काईलेव 
म तयार किया जा सकेगा । पृथ्वी पर गरु- 
वाकषण के कारण पिघले कांच को बर- 
तनो म रखना पड़ता हे और बरतनों के 
सपक सें कांच म मल आ जाता हे, जिससे: 
आदश लन्स नहीं बन पाते । 

विभिन्न धातुओं के मिश्रण तथा संथा 


स्काईलेब परियोजना तो केवल शरुआत' 
बाद म काफी शक्तिशाली अंतरिक्ष- 


>, 
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पहुंचने के लिए अपोलो यानों अथवा इसी. 
प्रकार के दुसरे यानों का उपयोग किया 


यह यात्रा भी काफी महंगी है । इसका 
कारण यह हे कि राकेट और यान को केवल 
एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकताहैं। _ 
सामान्यतया अंतरिक्ष-यांनोंऔरराकेटोंका | 
मूल्य आधुनिकतम वायुयान से कहीं अधिक... 
पड़ता हैं। इसलिए काफी समय से वेज्ञा- - 
निक ऐसा वाहन बनाने के लिए प्रयत्नशील. 
ह, जो हवाई जहाज की तरह बार-बार काम 
में लाया जा सके, और जो पृथ्वी से एकदम 
सीधा उठ सके, अंतरिक्ष में चक्कर काट सके 
आर पुन: पृथ्वी पर हवाई जहाज की तरह _ 
उत्तर सके 
इस प्रकार की Tee” जब तक सचमच 
वन न जाय, तब तक अतरिक्ष-स्टणनो म॑ 


जायगा। 
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लूतन-पुरातन, ज्ञान-विज्ञान), मनोरंजन 9) cio) | el 3 


O AJA को दे डालो 


जी वन को जमा करना उसे बरबादकरना | 
है; जीवन को बटोरना उसे गंवाना 

` है। ...... जीने का अर्थ ही है देना। साझे 
दारी अध्यात्म का नियम है। कृपणता | 
अध्यात्म का प्रतिपक्ष है। आध्यात्मिक 
पुरुष आदर्श सज्जन होता है। बर्नाड शा 
की सज्जन की परिभाषा यहां सहज ही | 
दाद हो आती है-“सज्जन वह है, जो सद! 
उससे कुछ ज्यादा ही देने का प्रयत्न कर 
है, जितना उसने लिया है।” तुममें जो सर्वो. 

: त्तम है, उसमें दूसरों को साझीदार बनाओ. 
एक दिन यह शरीर-यह पार्थिव घर-तष्ट | 
हो जायेगा। कितु हम जानते हें कि 
आत्मिक ध्येय के लिए बनाया गया था 


रहेंगे। उनमें दूसरों को साझीदार बना 

और स्मरण रखो कि संसार मे सर्वोच्ह | 

वस्तु हे प्रेम, जो-अपन को मुक्तहस्त लुटा- 

इता है उस असीम जीवन' को सेवा सें 

जिसे ऋषिगण सत्य, शिव और सुंदर : 

रूप मं पुजतेहे। . 
` - -साधुटी. एल. वास्वानी- 
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gaim त्सु की पत्नी चल बसी तो हुई त्सु 
७ शोक में भाग लेने वहां हुंचा। उसे यह 
` देखकर आश्‍चर्य हुआ कि चुआंग त्सु घुटने 
पर्‌ एक उलटा HET रखकर उंगलियों से 
ताल देता हुआ कुछ गा रहा है। वह बोल 
` उठा- तुम्हारे साथ उसने जिंदगी गुजारी, 
Bo Fa बच्चे पाल-पोसकर बड़े किये, तुम्हारे 
है... साथ वह बूढ़ी हुई तुम उसके लिए शोक न 
। मनाते, यही कोई कम बुरी बात नहीं थी; 
मगर गाओ-बजाओ, यह तो हद हो गयी ! ' 
. चृआंग त्सु बोला-' तुम मुझे गलत समझ 
रहे हो। उसके चल बसने पर मे भी उसी 
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तरह नराश्य में डूब गया था, जैसे सब डूब | 
जाते हे | मगर थोडा विचार करने पर मने 
अपने आपसे कहा, मृत्यु मे मनुष्य के साथ 
कोई नयनी अनहोनी बात नहीं घटती । शुरू 

में हम प्राणों से ही नहीं, शक्ल-सूरत से भी | 
वंचित थे) शक्ल-सुरत से ही नहीं, आत्मा 

से भी। हम एक आक्रतिहीन, अस्पष्ट से 
पिंड थे । फिर उसमें आत्मा विकसित हुई, 
आत्मा ने सुरत-शक्ल विकसित की, सूरत- 
शक्ल ने जीवन विकसित किया । और अब l 
जीवन ने ही मृत्यु को विकसित किया है। | 
क्योंकि प्रकृति में ही नहीं, मनुष्य के जीवन” 
में भी ऋतुएं होती है। वसंत और हेमंत,. 
ग्रीष्म और शिशिर का चक्र होता हैं । 

“यदि कोई थक गया है और अंदर जाकर 
लेटा हुआ है, तो हम चीखते-चिल्लाते हुए `. 
पीछे-पीछे वहां नहीं पहुंचते। जिसका साथ 
छूट गया, वह भी जाकर उस विशाल भीतरी 
FA में आराम करने लेटी हैं। मै रोता- 
HATA हुआ, वहां ATA TT उसका अर्थ | 
'यह होगा कि में प्रकृति के सर्वोच्च नियम 

“al नहीं समझता हूं। इसीलिए मैंने शोक 
करना छोड़ feat)”  [चुआंग त्सु] 


खं FD 

किसी शहर के लोगों ने हसीदी धमंगुरु बाल शेम से आग्रह किया कि आप अपने. | 

शिष्य यहीएल मिखाल को हमारे यहां रब्बी (गुरु) का पद स्वीकार करने को कहिये, 
जिसके लिए हम उनसे कह बार कह-चुके है। बाल शेम ने अपने शिष्य को वह पद स्वीकार 
करने,को कहा | मगर शिष्य ने अपनी जिद न छोड़ी। बाल शेम ने इस पर Sie बतायी - 
(नगर तुम मेरी बात न झुनोगे तोदुम इहलोक भी गवाओगे,परलोक भी” उत्तरमिला 
Ale दाना लांक चल जायें,पर जिस चीज के योग्य में नहीं हूं, उसे स्वीकार नहीं 
` बाल शेम बोले- तो बेटे मेरा आशीर्वाद लो । तुमने प्रलोभन को जीत लिया है। 

A : vo 
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गाँ धीजी GAL चार बजे उठकर प्रार्थना 
करते थे, उससे पहले दातौन करते थे। 
दातौन करते समय वे एक छोटे-से लोटे में 
थोड़ा-सा पानी रखते थे। उतने ही पानी 
से सारा मुंह धो लेते। यह देख मेरे एक मित्र 
ने उनसे कहा कि आप तो नदी किनारे रहते 
है, फिर इतना कम पानी क्यों खर्चते हूँ ? 

गांधीजी हंसे और बोले कि मेरे मुंह को 
देखो, ठीक से धुला है कि नहीं? नदी-किनारे 
रहता हूं, ठीक हैं, मगर नदी में जितना 
थानी है, वह सब मेरा नहीं हे । उस पर तो 
विश्व का अधिकार हैं। मेरा अधिकार है 
तो में अपनी जरूरत जितना ले रहा हूं। 
अगर ज्यादा लूं तो उसका अर्थ होगा कि 
मैंने सबका द्रोह किया,विश्व का द्रोह किया। 
इसीलिए मै थोड़ा पानी लेता हूं । 

आज हम पानी का हिसाब नहीं रखते । 
चाहे जितना गिरा देते हे । यह हमारी 
भिल्कियत नहीं है । विश्व की मिल्कियत में 
से हमारा हिस्सा है । 

र ००० 4 ` 
ARAT काम करने की मेरी कभी 
आदत नहीं रही । लेकिन अपनी आंखों के 
सामन कोई काम पड़ा देखता हूं तो अत्यंतं 
Aa से अपनी सारी शक्ति लगाकर 

अ एरा करने की कोशिश करता हूं। अपना 
= ae a तीनों को जोतकर 
AMA जुट जाता हूं । मेरी,सफ- 


|| की अगर कोई चाबी है तो यही है । 


००० 


कम करे, श्रम करें, समझपु्वेक करें, यह . 


हा x 
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नररूप सें नारायण के अखंड उपासक श्री 
रविशंकर महाराजन गत शिवरात्रि को 
अपने जीवन के ९० वे वषं में प्रवेश | 
किया) उनके कतिपय प्रेरक वचन यहां | 
प्रणामसहित प्रस्तुत किये जा रहे हें। | 


ठीक है, परंतु इतना ही काफी नहीं। इसमें | 
प्रसन्नता हमेशा नहीं मिलती । ज्ञानयुक्त | 
कर्म में भक्ति की नमी और मिठास भी 
होनी ही चाहिये। तभी उसमें अनासक्ति 
और समर्पण की भावना आती हे । निष्काम | 
कमे की प्रसन्नता तभी हमें मिलती हैत - 
आज के पढ़े-लिखों में दूसरों के लिए 
अपने आपको घिस डालने की इच्छा ही 
नहीं है । दुःख तो यह है कि पढ़े-लिखों क 
इसे टालने की ही शिक्षा मिलती है। : 


€ 
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काका कालेलकर 


अंतर सम विकसित करो अंतरतर हे! 

निर्मल करो, उज्ज्वल करो, सुंदर करो हे 

-अंतर. 

जाग्रत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे 

मंगल करो, निरलस निःसंशय करो हे 

-अंतर. 

` युक्त करो हे सबार संगे, मुक्‍त करो हे बंध, 

संचार करो सकल कम शांत तोमार छंद 

-अंतर, 

चरण-पद्म मम चित्त निष्पंदित करो हे 

“ नंदित करो, नंदित करो, नंदित करो हे 

-अंतर. 
विवर रवींद्रनाथ कायह विख्यात भजन 
उनकी बंगला गीतांजलि मे प्रथम 
"प्रकाशित हुआ। जब मेँ शांतिनिकेतन मे रहा 


था (सन १९१४), तब कवि के मुंह से यह. 


नवनीत 
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गीत सुना था । वारह वर्ष पहले इस गीत 
के बारेम मंन अपनी मराठी किताव रवीद्र- 
ator’ मे'लिखा है | आजकल सुबह प्रार्थना 
मे भी इसेसुनता हूं | इस कारण इस साधना- 
गीत के वारे मे नये ढंग से लिखने का मन 
हुआ हैँ। 

भगवान को प्रार्थना किस तरह से की 
जाये ? उनसे हम क्या मांगें? - जो कोई 
यह सिखाये, उसका उपकार कम नहीं है । 


सच कह तो वह हमें अपने हृदयका - 


संस्कार करके, उसकी नयी आवृत्ति बनाने 
में मदद देता हे । 


प्रस्तुत प्रार्थना-गीत में कविवर रवींद्र= 


ताथ न किसी दुनियावी वैभव की याचना 
करते हैं, न दुनिया से ऊबकर वै राग्य-सा धना 
ढूंढ़ते हँ। यहां केवल हृदय-शुद्धि और हृदयः 
समृद्धि मांगी गयी हे । 

ओर वह भी किससे ? स्वर्गाधिपति इंद्र 


से नहीं, 'भूक्ति-मुक्ति-दायिनी' जगन्माता | 


से भी नहीं, कितु अपने ही अंत:करण के गढ़ 
गह्वर में, कभी गाढ़ सोने वाले और कभी 
कमोबेश जागृत रहने वाले अंतरतर अंत- 
यामी से यह उत्तमोत्तम मदद मांगी गयी है। 
` जिस तरह सूर्य आकाश में रहकर कमल 


को विकसित करता हे, उसी तरह मेरे _ 


हृदय में रहने वाले हे परमात्मा ! मेरे अंतः- 


करण का विकास करो । मेरा अंतःकरण | 
शुद्ध वने, विकसित हो जाये और सारे | 
विश्व के साथ तादात्म्य अनुभव करके | 
विशव-सेवा में तल्लीन हो जाये, अंत में ऐसी | 


सेवा करते-करते तुम्हारे चरण-कमल म 
जन 


Ro “oe u 


EEE SE i 


स्थिर हो जाये - यही है अपने अंतरात्मा 
से की गयी प्रार्थना | 

ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को संस्कृत में 
'करण' कहते हे। ये सारे करण जब सृष्टि 
को और अपने को अनुभव करने के लिए 
प्रवृत्त होते हैं, तब उनकी मदद करने के लिए 
मत, बुद्धि और भावना के रूप में प्रकट होने 
वाली जो एक आंतर इंद्रिय है, उसे कहते हँ 
अंतःकरण। उसी की मदद से और सहयोग 
से इंद्रियां जीवनानुभव करके जीवनानंद 
॥ पाती हँ । अगर हमारा अंतःकरण पूर्ण 
|) विकसित होकर अपने कर्तव्य को समझे, तो 
वह सब इंद्रियों की उत्तमोत्तम मदद कर 
सकेगा | अंत:करण की ऐसी साधना और 
तैयारी को हम ' जीवनयोग' कहते हे । 
अंतःकरण में बैठकर उस पर अपना 
प्रभुत्व जमाकर उसे जीवनयोग सिखाने 
वाली जो अंतरात्मा है, उसी को 'अंतर- 
me तरः कहकर कवि ने उससे जीवनयोग की 
` || प्राथना की है। 

2. पहली पंक्ति में त्रिविध प्रार्थना है कि 
मेरे मन को निर्मल करो, उज्ज्वल क्रो, 
ओर सुंदर करो। 

1 - मल अनेक तरह के होते हे। पाप की 
| AN तो दर होनी ही चाहिये। लेकिन सत्य 
का आग्रह अगर छूट गया, तो वह बडी 
भलिनता होगी। लोग अपने को बचाने के 
लिए को छिपाते हैं, यह भी एक बड़ा 
QU इसकी ओर भी ध्यान जाता 


चाहिये 
| 


SM शब्द में 'ज्वल' धातु है । हम 
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तपस्या के द्वारा अपन को तपात हँ, यानी _ 
गर्म करते हे । वह ताप जब उत्कटता को - 
पहुंच जाता हैं, तब उसमें से एकदम प्रकाश 
पैदा होता है और फैलता है । हमारा मन 
ऐसी तपस्या के द्वारा प्रकाश प्राप्त करे 
और उसका लाभ हम दुनिया को दें, तो 
हमारा मन उज्ज्वल हुआ। तपस्या के द्वारा 
अपने को जलाये विना, उज्ज्वल किये बिना 
न संपूर्ण ज्ञानप्राप्ति होती हैं, न उसका : 
प्रकाश फेलता हैँ । उज्ज्वलता की बुनियाद 
में बलिदान की तपश्चर्या अध्याहृत हूँ । 
सुंदर” का अर्थ यहाँ केवल नयनमोहक 
नहीं हे । सुंदर वह चीज है, जो जीवन के 
सब अंगों को 'सवंकल्याणकारी' और पर- | 


= उपदेशमुद्रा में बुद्ध ( १ ३९ ० ई.) : | रू 
| हिन्दी डाइजे 


e 


स्पर अनुकल और पोषक बनाती हैं। केवल 
देखने में नहीं, कितु सब तरह से, सप्रमाण 
परस्परानुकलता जहां सिद्ध होती है, उसी 
को हम सुंदर कह सकते I 

इस तरह मल को दूर करना, तपस्या 
द्वारा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके उसके 
प्रकाश का प्रचार करता और जीवन के 
सब अंगों का सर्वानुकल विकास करना, 


fate के लिए जो आंतरिक साधना करनी 


“जाग्रत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे ।” 
 जड़ता, मढ़ता और डरपोक अकर्मण्यता, 
ये तीनों दोष मन में आ सकते हं । इन्हें दूर 
करने के लिए आंतरिक जागृति चाहिये | 
और वह जागृति कमंप्रवण होनी चाहिये । 
इसलिए मन को उद्यत-एक्टिव-करना 
चाहिवे। 
हम जब प्रवृत्ति (कार्यकलाप) के लिए 
तयार होत ह, तब हमारा विचार सही 
हेतु शुद्ध है, प्रवृत्ति के फलाफल हम जानते 
ह्‌, इतना आत्मविश्वास होते के बाद मन 
पुण निर्भय होकर काम करने लगता है । 
इसलिए एसी शुद्ध, बहादुर और जागती 
हुई प्रवृत्ति करने के लिए जो वातावरण 
“ चाहिये, वह मांगा गया है, “ मंगल, निरः 


` प्रवृत्ति का हेतु और कार्यपद्धति मंगल 
[नी सर्वेकल्याणकारी हो, प्रवत्ति को 
शिथिल करने वाला आलस्य हम पर आक्र 


क हु 
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बहुत बड़ा कमयोग हे । इस कर्मयोग की 


है, वह बतायी गयी हे इसके बाद की पंक्ति में 


करना है; 'ऐसा करते-करते स्वार्थ, TH | 


० लस, निःसंशय करो हे” इस पंक्ति के द्वारा। : 


करते हैं - और इस सारे भजन की : 


वाली शंकाएं हमें परेशान न करें-यही 
हमाराप्रयत्न होना चाहिये | (एसे शुभ और 
समर्थ प्रयत्न का संकल्प ही आत्माराम के 
प्रति प्रार्थना का रूप लेता है ।) 
>>> 

चंद पुराने संतों और दर्शनशास्त्रियों ने | 
एक चर्चा चलायी थी।वे कहते थे कि कमं- 
मात्र बंधन है। मोक्ष तो केवल ज्ञान के द्वारा | 
ही मिल सकता है। इसलिए कमे करना 
छोड़ दों। ( खाना-पीना, हाथ-पांव चलाना, 
और समय पर सोता, इतने HA तो करने ही 
पड़ते हे 1) मोक्ष के चंद इच्छुक सब कमे 
छोड़ देते हे । सेवा लेते हे, लेकिन करते 
नहीं। और एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी 
जगत्‌ मिथ्या हैँ -ऐसा कहकर आत्मचिंतन 
और ईशभक्ति में मस्त रहते हे; इसको वे . 
वैराग्य कहते हे! | | 

हमारे कवि एंसा वेराग्य, ऐसी अलि- 
प्तता और अकमंण्यता नहीं चाहते। वे कहते 
ह कि आलस्य, स्वार्थ, पक्षपात और अन्याय 
आदि सब दोष दूर करके सबकी सेवा | ' 
करनी हैं, सबके साथ आत्मंबय अनुभव 


fll U A 
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पात आदि नीचे खींचने वाले बंध दूर हो | 
ही जाते हें । हम जब पक्षपातरहित होकर 
सबके प्रति प्रेम और आत्मीयंता बढ़ाते 
सबके साथ जुड़ जाते हे, तब पक्षपात, एकां 


SRST ES क्ति जा कया 3 चा काल 


मुक्‍त हो जाते हे । 
इसलिएहम अंतरतर परमात्मा सेंप्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * ° 


महत्त्व की प्रार्थना यही हैं कि-हे मेरे हृदय 
के स्वामी | तुम धीरे-धीरे हमें सबके साथ 
जोड़ दो, हमें युक्त कर दो, उसी रास्ते हम 
बंधमुक्त होंगे । - 
जिस तरह संगीत में,काव्य के छंद म, सब 
स्वरों की परस्परानुकूलता होती हे और 
उसके द्वारा कठोरता टलकर समृद्ध शांति 
स्थापित होती है, उसी तरह हे अंतरतर ! 
तुम्हारा सवंकल्याणकारी शांत छंद (जीवन- 
संगीत) हमारे सब कर्मों में फेल जाये । 
मनुष्य पहले अपना और अपने कुटुंबियों 
का ही विचार करता हैं, औरों के प्रति 
उदासीन रहता है, दूसरों के भल-बुरों की 
चिता उसके मन में उठती ही नहीं । यह 
संकुचित अवस्था है। जब जीवन-गायन 
समृद्ध होने लगता हैँ, तब आस-पास का सारा 
समाज हमारा हो जाता है।दूर के लोगों 
को भी हम अपनाते हे । अयं निजः परो 
वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | जब हृदय विशाल 
_ होता है, उदार-चरित्र बनता है, तब समस्त 
मानवता स्वकीय बनती है । वसुधा ( पृथ्वी 
भी एक छोटा-सा कुटुंब बनती है । पशु-पक्षी 


आदि जीव भी धीरे-धीरे आत्मीय बनते - 


है । और अंत में साधना परिपूर्ण होने पर 
सारे विश्व के साथ हम जुड़ जाते हे । तभी 
हमारे सब कमं मीठे संगीत-जैसे Td- 


x 

धूप, हवा, पानी, आकाश और उपजाऊ मिट्टी गुलाब के 

खिलने के लिए जरूरी हे; बुद्धि, प्रेरणा, प्रेम, व्यापक दृष्टि और 

सही मार्गदर्शन आत्मा के खिलने के लिए जरूरी हे । 
-हजरत इनायतखां (सुफी एवं संगीतज्ञ) 5 
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कल्याणकारी, शांत और समृद्ध TAT हैं।* ' 
यहाँ तक हम पहुंच गये तो हमारा 
जीवन-योग' संपूर्ण, सफल और सुंदर हो 
गया । सारी प्रवृत्ति कल्याणकारी और 
आनंददायक होने के बाद, जीवन-योग सिद्ध 
होने के बाद, हम अपने जीवन से और सारे 
विश्व से अपने को युक्त भी और मुक्त भी देख- 
कर अपनेअंतःकरण को परमात्मा के चरण- 
कमलों में पूर्णतया विलीन कर देते हे । 
निःस्वार्थऔर सवेकल्याणकारी जीवन- 
योग के द्वारा विश्वात्मेक्यभाव सिद्ध करने 
के बाद इस सारे विश्व के और सारे कार्य- i 
कलाप के परम स्वामी के, जो अंतरतर भी 
हैं और सवेव्यापी-विश्वव्यापी भी है उस | 
विश्वात्मा के चरणों में हम एकाग्र, स्थिर | 
बन ST | a 
इस तरह हमारी सारी प्रवृत्ति हें | 
नंदित करे, प्रसन्न और संतुष्ट करे, हमारा ` | 
ध्यान-चिंतत भी हमें नंदित करेऔर अंत में 
जीवात्मा-परमात्मा के ऐक्य की समाधि | 
का संतोष भी हमें नंदित करे । मर 
यही है सर्वोच्च प्रार्थना,जिसे हम अपने | 
संकल्प के द्वारा अंतरात्मा तक पहुंचाते हे. 
और उसके द्वारा अपने अंतर को पूर्णरूप से 
विकसित और प्रफुल्ल देखना चाहते हैँ। | 
-सन्निधि, राजघाट, नयी दिल्लो-६ 


gl कै घत्र-पुष्प 


श्री रामेश्वरदासजी विरला ने अप्रैल की 

२१ तारीख को देहत्याग किया। उन 
से में अविभाज्य-सा था । वे मेरे लिए पिता- 
समान रह ह्‌। अपने हृदय का बोझ कुछ 
हल्का करने के लिए में श्रद्धांजलि के कुछ 
शब्द नवनीत मे fre aise कृपाल पाठक 
स्वोश्नाविक मानेंगे, ऐसा. मेरा विश्वास हैं। 


नवनीत 


श्रोगोपाल नेवटिया ; | 


४० 


— 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
जब म स्कल में पढ़ता था, तभी हम दोनों | 
एक दुसरे की ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने | 
मुझम क्या देखा, में क्या जानं । परंतु AA | 
उनमे बहुत -कुछ देखा और अगले पचास: | 
एक वर्षो में उनसे बहुत कुछ पाया, जिसमे | 
सर्वोपरि था उनका पितृतुल्य प्यार। | 
तारीख २१ अप्रेल को प्रात:काल नित्य! | 
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नियम के अनुसार उनके समीप पहुंचने के 
लिए मैंने विरला हाउस (बंबई) की सीढ़ियों 
पर पांव [रखा ही था कि मुझे सुनने को 
मिला-मेरे वे पिता स्वर्गारोहण कर चुकेहे। 
सुना कि दस मिनिट पूर्व उन्होंने हृदय में 
दर्द की शिकायत की और देखते ही देखते 
चिरनिद्रा मे सो गये। कवि के शब्दों को जरा 
बदलकर कहें, तो “जमाना बड़े शौक सें 
सुन रहा था, तुम्हीं सो गये दास्तां कहते- 
कहते।” न लंबी बीमारी सही, न दूसरों से 
सेवा ली-इस तरह सहज भाव से चले गये, 
जैसे कोई दीवानखाने से उठकर फुलवारी 
में टहलने निकल जाये । 
मैने देखा वही शरीर, वही रूप, मुख पर 
वही वात्सल्य-भाव, परंतु वे जो कुछ ही क्षणों 
पहले थे, सदा के लिए हमसे विदा हो चुके 
थे-हमारे सहारे के लिए अपनी विपुल 
स्मृतियां और पथ-प्रदर्शन के लिए अनेक 
दीपक पीछे छोड़कर | 
कुमारावस्था म॑ मे उनके संपक मे आया 
और पिछले चार दशक से भी अधिक वर्ष 
उनके जीवन का एक अंग बनकर जिया । 
iva बिना आधुनिक ज्ञान” के वे अर्थशास्त्र के 
पंडित थे - व्यावहारिक अर्थ-व्यवस्था में 
` निपुण । वतमान उद्योगों के संचालन से वे 
अपन आपको विलग रखते थे, कारण वे 
चास वर्ष पुराने व्यवसायी थे; परंतु उनकी 
NTS आज के उद्योगशीलों के सही मागं- 
Jo थी । उनके नुद्धिल और 
cas ae मुझे बहुत-कुछ सीखने और 
.”  थिला। परंतु उससे भी बढ़कर 
९७३. Sea 


- 
i | 
l i 
- | 
ot 
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` उन सभी में वे समाहित रहे । इधर कुछ 


R 
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मुझे मिला उनका वात्सल्य, जो मेरे जीवन 
की नितांत अनमोल थाती रहेगा । * z 
उन्होंने ८१ वर्ष का आयुष्य पाया । 
वे सोलह वर्ष की कच्ची उम्र में व्यवसाय 
प्रारंभ करके जीवन के उत्तराद्ध में भारत के 
लगभग! सर्वोपरि उद्योग-व्यवसाय प्रतिष्ठान 
के प्रमुख पद पर रहे। उनका स्नेह पात्र | 
और उनके परिवार का अंग-सा होने के | 
कारण उनके साथ हर काम मे भागलेनेका | 
सौभाग्य मुझे मिला। 3 
प्रारंभिक अवस्था में जब व्यवसाय की | 
प्राथमिक सीढ़ी पर थे, स्वयं धनवान होते 
हुए भी वे दूसरे वयोवृद्ध धनिकों की.दलाली" 
करके उनसे व्यवसाय के गढ़ रहस्यों को 
हृदयंगम करते रहे; और देखते-देखते सर्वो- : 
परि हो गये। देश-विदेश के रुई, सोने, 
चांदी, गहूं, अलसी व कपनी शेयरों के व्यव- | 
सायों में उनकी जोड़ का कोई भारतीय 
नहीं रहा। दूसरी ओर सामाजिक, शेक्ष- 
णिक, रुग्णोपचार-संबंधी कार्यो में धन से | 
ही नहीं, तन-मन से भी वे योगदान देते रहे | 
और इत क्षेत्रों में अग्रगण्य बन गये. . | 
तिलक, गांधी और नेहरू के युग आये; 


समय सेयदा-कदा FAT संस्मरण विस्तार 

से मुझे सुनाया करतेथे। किस प्रकार पिलाती | 
में बाल्यकाल बिताया, किस प्रकार चट: 
शाला में शिक्षा पायी, किस प्रकार व्यव- 
साय मे प्रविष्ट और अग्रसर हुए, किस प्रकार 
लोकमान्य तिलक से मिले, किस प्रकार 
गांधीजी की ओर आकृष्ट हुए, किस प्रकार 
feet डाइजेस्ट 


पुज्य गांधीजी स्व. शारदादेवी बिरला और 
स्व. रामेश्वरदासजी के साथ बिरला-हाउस में । 


मालवीयजी, लालाजी,सरदार पटल, राजेद्र- 
बाबू, राजाजी आदि का स्नेह- सौहाद ही 
नहीं अजित किया, अपितु उनके कार्यों में 
` अखूट धन दान दिया - वह सब वे बताया 

करते, जो एक चलचित्र की भांति आज भी 
मेरी आंखों के आगे तेर रहा है । 
` . “मैने स्वयं देखा था कि कैसे पुज्य गांधी- 
जी मेरी मातृतुल्या स्वर्गीया शारदादेवीजी 
` और मेरे पितृतुल्य रामेशवरदासजी के कंधों 


पर हाथ रखकर विरला -उद्यान में घूमा | 


नवनीत 
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करते थे, प्रार्थना सभा में जाया 
करते थे। मुझे याद हे, किस 
प्रकारउनके दीवानखाने मे देश 
के चोटी के नेता बैठकर विदेशी 
शासन के विरुद्ध कठोर एवं 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ओर कार्यक्रम 
तैयार करते Al और वह प्रातः 
काल भी मझे चित्र की भांति 
स्मरण है, जब- भारत छोड़ो” 
प्रस्ताव के बाद अलस्सुबह|| 
गांधीजी एवं उनके साथी बंबई 
के विरला-भवन में गिरफ्तार 
किये गये और संंशक्तिशाली। 
अंग्रेजी सरकार से तनिक भी 
डरे बिना मेरे इन माता-पिता 
ने गांधीजी के माथे पर टीका 
लगाया था। : 
उनके द्वारा उन्नति के शिखर 

पर पहुंचाय गये उनके उता... 
दन-संस्थानों का क्या Fes 
करूं ! जो उनमें काम कर रू 
हो,उनके. उत्पादनो से लाभान्वित हो रहे ह 


` वे उसे जानते हे । देशसेवा की उनकी यह 


अपनी रीति थी । | 
इन सबसे अलग, मं उन रामेश्‍वरदासजी 

को भी जानता रहा हूं,जो धर्मशील ही Tel 

घमंभीर भी थे। आधुनिक मान्यता 


वे कुछ उद्विग्न रहते थे; परंतु आधुनिक मं ba 


जो कुछ उपादेय है और प्राचीन में जो 
उदात्त हैं, उन दोनों का समन्वय सा 
हुए वे सबके साथ आगे बढ़ते रहे । आच 
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आहार और व्यवहार पर उनके AAT विवेक- 
पूर्ण और कठोर परंतु स्निग्ध नियंत्रण मन 
और किसी में नहीं देखा । 

अपने पारिवारिक, औद्योगिक, सावे- 
जनिक, धामिक आदि सभी कार्यों के लिए 
उन्होंने मेरा उपयोग किया और उसमें मुझे 
अतिशय सुख और कृतार्थता की अनुभूति 
हुई । कितु कल-कारखानों के स्थापन- 
संचालन से कहीं बढ़कर उनके निर्देशन में 
सुविख्यात बंबई अस्पताल तथा प्राचीन 
स्थापत्य-सौंदय से संपन्न कल्याण के विठोबा 
संदिर का निर्माण तथा नियमन मेरे लिए 
बड़े प्रिय और तृप्तिकारी रहे और हे-यह 
सब उन्हीं की कृपा तो थी । 

मुझे कुमारावस्था से हिन्दी में कुछ लिखने 
का शौक था; सामाजिक कार्यों में भी में 
भाग लेता था । इसी चीज ने मुझे उनकी 
नजर में पहुंचाया । उनके अधीन औद्यो- 
गिक संस्थाओं में सम्मिलित होने का काम तो 
अनायास आ गया, जो चार दशक से ज्यादा 


खूब निभा और अब भी निभ रहा है। प्रारंभ 


के बीस वर्षों में उस कार्य में निमग्न रहकर 
में लेखन के अपने शौक को कुछ भूल-सा 
गया। फिर अचानक अवसर और प्रेरणा- 
मिली, तो मैने नवनीत? का प्रकाशन प्रारंभ 
किया। अपनी इस प्रवृत्ति का.उल्लेख करने 
* मॅन संकोच किया। परंतु इसका पता 


९; 23 
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करीब पचपन वर्ष पूर्व देश में दुभिक्ष की 
स्थिति पर बिरलाजी द्वारा लेखक के चाचा- | 
जी को स्वहस्त से लिखे गये पत्र का अंश। | 
यह परदुःखकातरतर उनमे अंततक बनी | 
रही । जीवन के अंतिम दिन उन्होंने प्राथना ' 
के रूप सं कहा था- भगवान करे, देश में 
अच्छी वर्षा हो जाये।” bs 
चलने पर उन्होंने जो उत्साहवर्धक वाक्य ` 
कहे, इतने वर्ष बीत जाने पर भी वे आज | 
मेरे कानों में गूंज रहे हे । i 
वे नहीं रहे, उनकी याद रह गयी है। | 
लिखने वाले उन॒केजीवन-वृत्त लिखेंगे, उनके 
व्यक्तित्व पर बहुत-कुछ लिखंग-लिखने को | 
हैंभी बहुत-कुछ। मे तो नवनीत के माध्यम 
से स्मृति की कुछ पंक्तियां और श्रद्धा के | 
पत्र-पूष्प समपित करके ही सांत्वना पा, 
रहा हूं। 


` है। हे मृत्यु, तेरा डक कहां है? हे कब्र, तेरी जीत कहां है? ¬? कुरिंधी 


x i 
अब यह विकारी (काया) अविकार्यता ओढ़ लेगी, यह मत्यं (काया) अस- ` 
“ता पहन लेगी, तब ये वचन चरिताथे होंगे-मृत्यु को विजय ने निगल लिया 


* 
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क्र की चुनौती समची मानव-जाति के 

लिए एक-सी है । अगर हम जीवन के 
वतमान सर्वोच्च ध्येय से अपने को सरासर 
विच्छिन्न नहीं कर लेंगे, तो अपने लिए 
भीषण क्लेश खड़ा कर लेंगे । हमारा यह 
वतमान ध्यय हैँ - प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
वर्ग और प्रत्येक राष्ट्र के लिए आथिक 
विकास | यह ध्येय, जो दुर्भाग्य से अब विश्व- 
व्यापी हो गया है, पहले पहल मानव-जाति 


के पश्चिमी अल्पसंख्यकों ने अपनाया था। 


परंतु पिछले पांच सौ वर्षों मे इस पश्चिमी 
आदश को गेरपश्चिमी: बहुसंख्यकों ने भी 
अपना लिया है-न केवल जापान-जैसे अति 
सस्कृत गरपश्चिमी राष्ट्रों ने, अपितु आदिम 
मानव के बचे-खचे जीवंत नमनों ने भी। 
असीम आथिक विस्तार और संपन्नता 
का ध्यय दो कारणों सें तज देना पड़ेगा; दोनों 


नवनीत ० xy 
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ही कारण बड़े पक्के हे । यह ध्येय अनैतिक 
है; और अव्यावहारिक भी है । 

आथिक विस्तार को जीवन में सर्वोपरि | 
उद्देश्य बनाना अनैतिक है; क्योंकि यह 
लालच को महिमा से' मंडित करता हे। इस | 
जीवन-दर्शन के अनुसार, हमारे रुतबे का | 
प्रतीक और हमारी सफलता - विफलता | | 
कापमाना यह हे कि मानव-जाति के साझै |) 
आथिक उत्पादन का कितना हिस्सा हथिया | 
बैठने में हमें से हरएक कामयाब हुआ हैं। | 

यह सच है कि स्वार्थपरता प्रत्येक जीव | 
म जन्मजात है; परंतु यह भी सच है किं || 
यदि इस स्वार्थीपन को सीमा में त रखा | 
जाये, तो यह घातक हो उठता है-पहले तो | 
उन जीवों के लिए जिनसे कि उस स्वार्थी || 
व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा है, और फिर देर 
सवेर स्वयं उस स्वार्थी व्यक्ति के लिए भी। | 
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अपने लोभ की लीला कोस्वेच्छा से संयत 
करने की शक्ति भी हमारी मानवीय 


शक्तियों में से एक हैं। आत्मत्याग की यह 


शक्ति हमारी असाधारण शक्ति के सदुपयोग 
का सबसे उदात्त और सबसे हितकारी 
उपाय È 

अगर हम अपने को संयत करने से इन्कार 
कर दें, तो प्रकृति-जिसके प्रति हम द्रोह 
कर रहे हे - देर - सवर हमारा उन्मूलन 
करके हमसे बदला लंगी | इस ग्रह की सतह 
'पर जीव के प्रादुर्भाव के दिन से आज तक 
वह अन्य असंख्य लोभी जीवजातियों का 
उन्मूलन कर भी चुकी हे । 

आथिक विस्तार की असीम भूख का 
आखिरी दंड हे उन्मूलन; क्योंकि इस भूख 
को तृप्त करने के संसाधन सीमित हे। धरती 
पर सारा जीवन जिस जीव-मंडल' (बायो- 
स्फियर) तक परिसीमित है, वह मिट्टी, 
पाती और हवा की एक पतली-सी परत हैँ। 
'पाथिव जीव की समस्त पैत्रिक संपदा यही 
परत तो हे । 

_ यह सच हो सकता हे कि अन्य आकाश- 

. गगाओंके अन्य सौर मंडलों मे ऐसे अन्य 

अह हों, जो हमारे ढंग के जीवों को आश्रय 

. दे सकते हों। कितु बाह्यावकाश के निकट- 

: तम किनारों की हाल में मनुष्य ने जो टोह 


` शी है, उसने दिखा दिया हैकि उन स्थलों मे. 
जाकर उपनिवेश बसाना मानव के बूते के | 


हर की वांत है। सो अब हम जानते हँ 
ही हमारी भौतिक सीमा है। 
रित 8 ` ` 


कि हमारी जन्मभूमि पृथ्वी का जीव-मंडल 
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यह सत्य हे कि अन्य जीवों की क्षीणतूर 
बुद्धि की तुलना मे मानवीय वृद्धि जीव- 
मंडलका अधिक पुरी तरह दोहन कर सकती 
है। यह भी सत्य हे कि आदिम समाजो | 
की तुलना मे उद्योगतंत्र की दृष्टि से अधिक | 
विकसित समाज 'जीव-मंडल' का अधिक | 
सफलता से दोहन कर सकता है। उदाहरण | 
के लिए, घुमंतु चरवाहो के लिए अरब देश 
निरा रेगिस्तान था; मगर पेट्रोलियम निका- | 
लना और उसका उपयोग करना जानने ' 
वाले टेक्नीशियनों के लिए वह साक्षात्‌ | 
कुबेर-नगरी बन गया है । 

कितु उद्योगतंत्र में विज्ञान का सिलसिले- . 
जो गजब की शक्ति अजित की हैं, उसी 
मनुष्य को मानवेतर प्रकृति का इस हद 
तक दुषण और ध्वंस करने मे भी समथ 
बना दिया है कि जहां पहुंचकर हुम 


काम कराना सीखकर औद्योगिक क्रांति 
अपनी शक्ति बेहद बढ़ा ली है । 

पिछली दो सदियों से निरंतर अधिका 
धिक यंत्रीकृत होता जा रहा हमारा समाज 
अति विकसित औद्योगिक प्रक्रियाओं | 
सीमित प्राकृतिक संपदा को खर्चे १ 
जाने के साथ-साथ जीव-मंडल को प्रदूषित 
eR 
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| 
| करके उसे जीव के निवास के अयोग्य भी 
|... बना रहा है। 
| ` औद्योगिकक्रांति से बहुत पुवं ही मानव” 
' जाति के महानतम आध्यात्मिक नेताओं ने 
| यह्‌ देख लिया था और घोषित किया था 
कि मानवीय लोभ की पूर्ति में मानवीय 
शक्तियों का दुरुपयोग अनेतिक है और 
आत्मघाती भी है । भारत का कृषक-वर्ग 
. सानव-जाति के कम लोभी हिस्सों में से हैं; 
' तथापि अपनी एषणाओं को क्षीण करने 
की चेतावनी हमें सबसे पहले देने वाले 
आध्यात्मिक नेताओं में से एक भारतीय ही 
थे। वे थे गौतम बुद्ध-एक राजपुत्र, जो 
स्वेच्छा से परिव्राजक भिक्षु बन गया | 
पश्चिमी यूरोप और उसके समुद्र-पार 
के विस्तार अमरीका, दक्षिण अफ्रीका और 
आस्ट्रेलिया का वुर्जुआ-वर्ग संसार के अधिक 
` लोभी हिस्सों में से हैं। इसलिए यह महत्त्व- 
| पुणे बात हैकिइटली मे १२ वीं और १३वीं 
शताब्दियों के संधिकाल में कपड़े के एक 
सफल थोक व्यापारी के बेटे संत फ्रांसिस 
. असीसी ने. स्वयं आथिक गरीबी का वरण 
किया और ऐसा साधु-संप्रदाय स्थापित 
किया, जो बौद्ध भिकखुसंघ की भांति अर्थो- 
पान के प्रति विरक्ति का ब्रत पालता है । 
कितु यह पश्चिम का और सारे संसार 


सारे संसार ने भी संत फ्रांसिस के पिता के 
उदाहरण सें प्रेरणा ग्रहण की, न कि स्वयं 
संत फ्रांसिस से, या उन्हे भी प्रेरित करने 


- वास्तव में सूने नहीं थे; उनमें कमंजोर | 


का दुर्भाग्य हे कि पश्चिम ने और अंततः ' 


आने काले कल की चुनौती को वंयक्तिक 
कतंव्याकतंव्य के रूप में स्पष्टतया व्यक्त 
किया जां सकता है । मनुष्यों के लिए सही 
आदर्श वह है, जिसे बुद्ध, यीशु और संत 
फ्रांसिस असीसी ने लगभग समान शब्दों में 
घोषित किया है । अब संकट के सर्वथा 
निकट पहुंचकर क्याहम इन महान आध्याः 
त्मिक अगुओं की सलाह पर चलेंगे ? अथवा 
क्या अब भी हम उन्हें अनुसुना करते रहेंगे? 

जीवन - मरण का यह निश्चय करने 
के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा 
है; क्योंकि मानव की भौतिक शक्तियों में 
अपार वृद्धि होने का एक परिणाम यह हुआ | 
है कि घटना-चक्र का वेग बहुत बढ़ TAT Sl 
हमें फौरन कारवाई करनी होगी, वरना 
हम ऐसी विपदा अपने सिर पर घसीट लेंगे, 
जिसका शायद कोई इलाज नहीं । 

अतिसीमित जीव-मंडल में असीमित 
आथिक विस्तार असंभव चीज हैँ। आथिक 
विस्तार सदा ही शक्तिशालियों ने अशक्तों 
की कीमत पर किया है, और करते TST 
तथाकथित ' सूने महाद्वीप ', जिन्हें पश्चिम 
यूरोप वालों ने पिछले पांच सौ वर्षो में | 
हथियाया और वहां उपनिवेश बसाये, | 


जातियां पहले से ही बसी हुई थीं, जिन्हे, |. 

लटा और बेदखल' किया गया, या खत्म ही 

कर दिया गया | 
ये ज्यादा शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी असीम | 


आथिक लोभ के सीमित पुरस्कारों के लिए |. 


अब आपस में ही होड़ कर रहे हँ। इस प्र 


बुद्ध यीशु 
स्पर्धा का दंड भी दो महायुद्धो के रूप' में 


अब तक हम भुगत चुके हे । यदि हम अपने 
आध्यात्मिक नेताओं के सुझाये हुए ढंग से 
अपने ध्येयों को बदलने से इन्कार करते रहे, 
तो हमें और भी कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। 

जीव-मंडल में असीम आथिक विस्तार 
के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अन्य जीवों 
की तरह मानव- प्राणियों को भी प्रकृति की 


उदारता पर पेन्शनरों की भांति जीना होगा। 
` -परंतु प्रकृति हमारे प्रति तभी तक उदार 


रहती है, जब तक हम उसका सम्मान करते 
हैं । हम उसके साथ द्रोह करेंगे, तो अपनी 
आत्मघाती हरकत द्वारा उसकी उदारता 
को हम नष्ट कर देंगे। 

प्रकृति के साथ समस्वर होकर रहना 
जीने की अनिवार्य शतं है । जापान के शितो 


` धर्म को यही सीख थी और पुरानी दुनिया 


के पश्चिमी छोर पर ईसाइयत और इस्लाम 
से पुवेवर्ती स्थानीय धर्म भी यही सिखाते थे। 

प्रकृति कोई जड़ शक्ति नहीं है, जिसका 
अपनी शक्ति-भर शोषण करने का मानव 
को अधिकार हो । प्रकृति भगवती है और 
१९७३ 
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. हारिक है; मगर साथ-ही-साथ उन्होंने हमें | 
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संत फ्रांसिस . 


उसकी कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें उसके o 
नियमों का पालन करना होगा । यदि हम | 
उसके नियमों को तोड़ेंग तो हम उसे नाराज | 

करुबैठंगे और उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। | 
प्रकृति के प्रति हमारा भाव श्रद्धायुक्त | 
विस्मय का होना चाहिये, न कि लोभका। _ 
fag यदि विस्तार की भूख मनुष्य में 
जन्मजात है, तो उसे कंसे तजा जा सकेगा? 


Ss 


किया हैं, वह एक खास ढंग का विस्तार हैं। 
उन्होंने हमें सिखाया है कि असीम आथिक 
विस्तार की भूख अनैतिक और अव्याव 


यह भी बताया है कि असीम आत्मिक 
विस्तार के लिए प्रयत्न किया जा सकता 
है, और किया जाना चाहिय | 

अहंतों का निर्वाण,जीव मात्र को मुक्ति 
द्वार दिखाने के लिए बोधिसत्वं का स्वे- 
च्छया अपने निर्वाण को स्थगित CAAT और 
प्रभु के राज्य के लिए ईसाई और मुस्लिम 
संतों की खोज-ये हे वे असीम आत्मिक | 


e 


ध्येय जिनके लिए हम प्रयत्न कर सकते हे 
ओर हमें प्रयत्न करना चाहिये | 
मानव-समाज के जिस ढांचे के निर्माण 
के लिए अब हमें प्रयत्न करना होगा, वह 
ढांचा आथिक दृष्टि से निश्चल और 
आत्मिक दृष्टि से गतिशील होगा । आथिक 
: क्षेत्र में विस्तार गलत लक्ष्य है, जिसे हमें 
छोड़ ही देना पड़ेगा । 
i चूँकि जीव-मंडल सीमित हे, इसलिए 
उसकी सीमा के हिसाब से हमे अपने आथिक 
लक्ष्य भी सीमित करने होंगे । हमें अपने 
आथिक जीवन को एक स्थिर स्थिति” में 
` स्थिरः कर देना होगा, जिसमें आबादी और 
उत्पादन को ऊपरी सीमा सदा के लिए बांध 
दी जायेगी । हमें वेतन-वद्धि, मल्य-वृद्धि 
. और उपभोग-सामग्रियों के परिग्रह पर रोक 
' लगवाकर संतोष मानना होगा। आथिक 
क्षेत्र म हमं अपनी महत्त्वाकांक्षा को यह 
तक मर्यादित कर लेना होगा कि इस सीमित 


` सुविधाएं दिला सकें। 


द की भांति “चेतन्य-मंडल” शब्द भी 
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मगर जीव-मंडल के अलावा एक चेतन्य-. 
मंडल (नूओस्फियर) भी है। जीव-मंडल'. 
ons _ विकार से मुंह मोड़कर सही मागं पर लोटता | 


सही मागे वही हमारे पुरखों 


mY 
By. 
A 
i 
ʻi 


जब कि जीव-मंडल सीमित हे, चैतन्य- ' 
संडल असीम हे, और उसका कोई भी भाग 
अगम्य नहीं। संपूर्ण चेतन्य-मंडल मानव की 
पहुंच के भीतर हे । 

हर मनुष्य बृद्धिजीवी या प्रतिभाशाली 
कलाकार नहीं होता । हर मनुष्य का बौद्धिक 
या कलात्मक सामथ्यं अलग-अलग हे । कितु 
धम एसा क्षेत्र है,जिसमे मानवीय चेतन्य से 
युक्त होने के कारण प्रत्येक मनुष्य प्रवेश 
करता ही है | 

हम जोनते हे. कि हम ऐसे जगत में जनमे. 
हे, जो कि रहस्यमय भी है और दुर्जेय भी 
हे। हम जिन परिस्थितियों में जीते हे, उन 
पर हमारा पूर्णतया तो क्या, प्रधानतया: 
भी स्वामित्व नहीं है । उन पर आखिरी. 
स्वामित्व हमसे भिन्न शक्तियों के हाथ में 
हे, और मानव-जीवन को चला सकने के 
लिए हमें उन शक्तियों के साथ अपना ताल- | 
मेल बंठाना पड़ता हे । 3 

अतीत में अर्थ” नहीं, बल्कि धर्म मानव. 
की चिता का सर्वोपरि विषय रहा है। धर्म 


अपनी दिशा बदलनी होगी। हमें इस | 


होगा। एसग करना संभव है, और हमारा 
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ई साल पहले पंजाबी के प्रसिद्ध नाटक- 
कार बलवंत गार्गी ने उर्दू में एक नाटक 
लिखा था, जिसका नाम था - “सिग्नलमेन 
दूली ।' यह नाटक इलाहाबाद में पीपल्स 
थियेटर की सालाना कान्फरेंस के मौके पर 
दिल्ली के कलाकारों ने खेला था और बहुत 
पसंद किया गया था । कान्फरेंस से लौट- 
कर पीपल्स थियेटर की बंबई शाखा ने यही 
नाटक खेलने का फैसला किया, तो उसके 
'निदेशनकी जिम्मेदारी मुझ पर डाली गयी। 
Tits यूनिट मे जिस लड़के ने सिग्न॑ल- 
मन का रोल किया था, वह वास्तव में सुलझा 
हुआ कलाकार था । शारीरिक दष्टिसे भी 
वह कुछ ऐसा दिखाई देता था कि जब 
वह रेल्वे की वर्दी पहनकर, हाथ मे झंडियां 
किङ स्टेज पर आया,तो दर्शकों को विश्वास 
ही न हुआ कि वह कोई अभिनेता है। वह 
सो फीसदी सिग्नलमैन लग रहाथा। 
RR . 


दिल्ली वाले दूली में देखा था । मैं कई | 
तक परेशान रहा, और अपने साथियों को 


किया करते थे, वहां मेने एक 
आदमी को बैठ हुए देखा तो मुझे लगा 


भेज दिया हे | वह दिल्ली वाले 
कहीं ज्यादा दूली लगता था । 

मैने उसके बारे में पता किया, त 
कि हमारे हाल के बाहर जो बढ़ई 
के इश्तहारों के लिए तख्ततेयार कर 


_ खत्म करने के बाद हमारी 


तमाशा देखने के लिए वहां आ 


६ 


tized a Sa 
हुआ था। मैंने उसे नाटक में लिस 


FT को कहा,तो वह भौँचक्का रह गया | 
“का बात करो हो बावूजी ?” उसने 
बनारस के इलाके की अपनी बोली में 
कहा - हम तो नाटक-फाटक का कुछ भी 
जानत नाहीं । 
और वात ठीक भी थी। उसे लिंखना- 
| थंढ़ना बिलकुल नहीं आता था । स्टेज के 
| निकट जाते हुए भी उसे डर लगता था । 
| लेकिन शौक के मारे वह हां” कर बैठा । 
। हमारे एक-दो साथियों ने उसे दूली के संवाद 
| याद कराने की जिम्मेदारी ली । पर यह 
` साधारण काम नहीं था। नाटक में उसका 
| रोलसबसेलंबा और सबसे मुश्किल था। 
. ओर रिहसेल के लिए हमें शाम को सिर्फ 
` दो-ढाई घंटे मिलते थे । 
मुझे कभी किसी अभिनेता के साथ इतनी 
` सगजपच्ची नहीं करनी पड़ी | स्टेज पर खड़े 
होते ही उस लड़के की ऐसी हालत हो 
' जाती थी कि वह न किसी की बात समझता 
था, न अपनी बात किसी को समझा सकता 
था । जब म उसे समझाने की कोशिश 
करता, तो वह मेरे पांव पकड़ लेता । “ईह 
काम हमसे नहीं होई बाबजी | हमकां छोड़ 
दिअं, बाबूजी । हमकामाफकरो, बाबजी 1” 
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पंद्रह दिन बीत गये, एक महीना 
7, लेकिन हमारा दूली अभी तक 
हीं था, जहां पहले दिन था । मेरे 
तंग आ गये थे, और मुझे मजबूर 


Foundation Chennai 


मुझ लगा कि कोई अदश्य शक्ति उससे काम. | 


d e&a sk otri 


के म इस मुसीबत से छट- | 
कारा WS | मेने उनसे एक हफ्ते की मोह 
लत और मांगी | 
अगले दिन रिहर्सल शुरू होते ही मैं 
दिखावे क्रे तौर पर गुस्से में आकर लड़के 
पर बरस पड़ा - अगर आज तुमने ठीक 
काम करके न दिखाया, तो तुम्हारी खाल 
खींच लूंगा। बुद्ध कहीं के ! तुम्हें शमं नहीं 
आती, जाहिलों की तरह स्टेज पर आकर 
खड़े हों जात हो और अपना मजाक कराते । 
हो। आखिर कौन-सी बात है, जो अब तक . | 
तुम्हारी समझ में नहीं आयी ? आदमी हो, 
गधे तो नहीं । अगर तुम्हारी अपनी कोई 
इज्जत नहीं, तो मेरी इज्जत का तो खयाल 
करो | महीने-भर से तुम्हें सिखा रहा हूं । 
ये लोग क्या सोचते होंगे ! ”” 
लड़का मेरी ओर एसे देख रहा था, जसे 
एकाएक फट-फटकर रोने लगेगा, या फिर 
स्टेज से नीचे उतरकर मेरा गला घोंट देगा। 
म उसकी नजर सहार नहीं सका, फिर भी 
जेसे उसकी नजर के जवाब में उसकी ओर 
एकटक देखता रहा | फिर बड़े रोबदार ढंग 
से, जिसका कि में निर्देशन के समय बहुत 
कम प्रयोग करता हूं, मेने परदे वाले को 
परदा उठाने के लिए कहा, और हुक्म दिया 


वह... कि Reda शुरू की जाये । परदा उठा । 


लड़के ने बड़ी आज्ञाकारिता के साथ और 
पुरी तरह एकाग्रचित्त होकर अपना काम || 
करना शुरू किया । एक मिनिट बीता, दो | 
मिनिट बीते । उसकी एकाग्रता नहीं ट्टी । 


जून . | 
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करवा रही है,औरवहसवकुछ कर रहा हैं। 
फिर अचानक एक क्षण ऐसा आया कि 
उसे अपनी हरकतों में मजा आना शुरू हुआ। 
उसके अंदर से कला का स्रोत फूट पड़ा। तब 
उसे ही नहीं, उसके साथियों और हाल में 
बैठे लोगों को भी अहसा स होने लगा कि अब 
वह अभिनेता हैं | 
अब हमारी सभी अड्चन दूर हो चुकी 
थीं। आठ दिन के बाद जब वह नाटक जनता 
के सामने पेश किया गया,तो हमारे दूली ने 
कमाल ही कर दिया।नाटक के अंतिम भाग 
मे पुलिस दूली को पकड़ने के लिए आती है 
( मूल नाटक मे कुछ तबदीलियां कर दी 
थीं), तो वह एक भाषण के रूप में अपने 
दिल की भड़ांस बाहर निकालता हैं। वह 
भाषण उसने ऐसे शानदार ढंग से दिया कि 
दशको के रोंगटे खड़े हो गये | 
_नाटक खत्म हुआ। दर्शक उठकर जाने 
लग | लेकिन दूली का जोश तब भी ठंडा 
होने में नहीं आ रहा था। वह जैसे भूल चुका 
था कि वह नाटक में भाग ले रहा है, और 
नाटक अब खत्म हो चुका है। उसे दूली की 
दुनियामें से निकालने में काफी समय लगा। 
` इस घटना ने मेरे दिल पर बहुत असर 
frit सोचने पर मजबूर हुआ कि अभि- 
n को कला क्या केवल शिक्षित लोगों को 
त oe z z ` 
ee a feet को ईश्वर 
उस सकलो र्‌ वंचित रखा है? नहीं, 
वन नहीं, हजारों कलाकार मौजूद 
2? है अपन कलात्मक गुणों को अभि 
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हिन्दी मे वैज्ञानिक शोध-परंपरा की सुदूढ़ 
नींव डालने वाले आचायं-पुरुष, प्रतिष्ठित 
भाषाविज्ञानी डा० धीरेंद्र वर्मा सोमवार 
२३ अप्रैल १९७३ को दिवंगत हुए। विद्या 
विनय से विभूषित उनका समग्र जीवन 
सारस्वत-सेवा एवं विद्वानों की नयी पीढ़ियों | 
को गढ्ने में बीता। हिन्दी के इस विशिष्ट 
सेवक को नवनी त-परिवार सादर श्रद्धांजलि 
अपित करता है। | 


26%: 


व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिलता 1 


KA 


बिताने का मौका दे, तो वे 'शिक्षितों ; 
कहीं पीछे छोड जायें, क्योंकि वे. 
वास्तविक संघर्ष के अधिक निकट 


साहस न हो कि वे जन्मजात कलाकार 


किट क/य 


` 
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ges ५२ पर: 

क. Fars, पिकासो का वटा ( तेल 
१९४८) 

ख. चिड़िया को दवोचे हुए बिल्ली (तल, 
१९३९) 

ग. लेटी हुई औरत (तेल, १ ९४६) 

च. एविन्यान की विशालकाय नर्तकी 
; (तल, १९०७ ) 2 f 

ङ. दर्पण के सामने किशोरी (तेल, 
१९३२); 

च. मदिरालय में औरतें (तैल,१९०२)। 

पष्ठ ५४ पर : 

ऊपर बायें : अल्प-सा भोजन (एचिग, 
१९०४) ; 

ऊपर दायें : बकरी को उठाये आदमी 
(कांस्य, १९४४); 

नीचे बायें: बकरी (कांस्य, १९५०); 

नीचे दायें : स्त्री (कांस्य, १९४३) । 

इसी पृष्ठ पर : ` 

` उपर : मछुआ (पेन्सिल, १९१८) 

नीचे : सेंटार द्वारा स्त्री का अपहरण 

(सिल्वर पाइंट, १९२०)। 


र ह À 
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S | इसी पृष्ठ पर : | 


ऊपर : मेंडोलिन लिये लड़की 
(तेल, १९१०); 
| नीचे ara : मदाम पिकासो 
(तेल, १९२३); 


| 
| तीचे दाये : कार्यमग्न चित्रः 
कार (तेल, १९४६); 


| ऊपर : यूलिसिस और जल- | 
| परियां (तैल, १९४६); || 
| नीचे बायें : लैंप की रोशनी मे || 
स्टिल लाइफ (लिनोकट, 


१९६२); | 
नीचे दायें सिर (ततत | 
१९०७) | | 


गी 


[= 


SORDE 


जरं अन्य चित्रकारो ने बीसवीं 
शताब्दी को अपनी आंखों 
से देखा लेकिन उसमें असलियत, 
उन्नीसवीं शताब्दी की ही देखी, 
वहां पाब्लो पिकासो ऐसा एक” 
मात्र चित्रकार था,जिसनेबीसवीं 
शताब्दी को ही नहीं, उसको 
असलियत को भी देखा । इस 
कारण उसका संघर्ष बहुत ही 
कठिन रहा-उसके लिए भी 
और दूसरों के लिए भी, क्योंकि 
उसकी सहायता करने वाला कोई 
भी नहीं था। न अतीत ने उसकी 
सहायता की, न वर्तमान ने। उसे 
अकेले अपने आप आगे बढ़ना 


पड़ा। 
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एस. इलियट ने लिखा था-“ ऐसा 
नहीं कि में तन्हा रहना चाहता हूं । 
र हर कोई तन्हा है; या मझे वसा 
TR 
कई बार मन में आता है कि युवकों के 
धुनिक नृत्य, जिनमें वे अपने साझीदार 
नजर डाले बिना अलग-अलग अपने अंगों 
t मरोड़ते-घुमाते हे, क्या इस बात का 
हैं कि आधुनिक आत्मा को 
से घोर एकाकीपन ने जकड 
खा हैं,'जिसमें सब एक साथ एकाकी g 
एकाकीपन के अनेक रूप हे ‘ 


s z Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिशप फुल्टन शीन 


Abon 


को एक टापु-सा महसूस करती है, जिसके 


चारों ओर समुद्र फेला हुआ है, जिसमें सब-. 


की-सब युवतियां उससे ज्यादा संदर और 
लोकप्रिय हैं; 


तलाकशुदा माता-पिता के बच्चों का 


एकाकीपन, जो एक के साथ सदियां गजा- 
रत हूं, तो दूसरे के साथ गमियाँ, मगर असं- 
तोष, तनाव औरनेराशय की ठिठरन में अपने 
सारे दिन गुजारते है 


उस पुरुष का एकाकीपन, जो शारी- 


'रिक शक्ति के सिवा किसी शक्ति को नहीं 


. जानता और पाता है कि वह शक्ति भी अब 
` चुक गयी है; a 


E 
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उसके सलाहकार सामान्य जनों से दूर ही 
दूर रखते हँ, जितकी सेवा उसे करनी है; 

उन विवाहितों का एकाकीपन, जिनके 
पास बातचीत का कोई विषय बाकी नहीं 
रह गया है और जो प्रेम की अनियंत्रित 
तलाश में सहचर होना भुला चुके हँ; 

उन अविवाहितों का एकाकीपन, जो 
सपने देखा करते हे कि केसा अनंत सुख 
उनका हो सकता था, अगर उस सपने को 
कभी परखते नहीं हे; अ 

आध्यात्मिक दृष्टि से अपरिपक्व' लोगों 
का एकाकीपन, जिनका कोई अपना नहीं 
है, जिसके सामन वे अपना ढोंग और आत्म- 
प्रवंचना का मुखौटा उतार सके । 

तालस्ताय जब लगभग पचास की उम्र 
में से गुजर रहे थे, जिस उम्र को दांते ने 
हमारी जीवन-यात्रा का मध्यभाग' या 
अंधेरा अरण्य” कहा है, अपने एकाकीपन 
का वर्णन उन्होंने यों किया था: 

“यह सब तब हुआ,जबकि अपनी बाह्य 
परिस्थितियों को देखते हुए मुझे पूर्णतः 
सुखी होना चाहिये था । बड़ी भली पत्नी 
त जो मुझे प्यार करती थी और 
मे प्यार करता था; बड़े भले बच्चे थे ; 
और विशाल जायदाद थी, जो मेरी मेहनत 
के बिना ही बढ़ती जा रही थी । मेरे 
रिश्तेदार और परिचित मेरा इतना आदर 
करत थ, जितना उन्होंने कभी नहीं किया 
बे अजनबी मुझ पर प्रशंसा बरसा रहे 
और बिना अतिरंजना के मैं मान सकता 
गा किमे प्रसिद्ध हो गया हूं। और इनसे 

. १९७३ : 
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बढ़कर, मै पागल या बीमार भी नहीं था। ' 
मगर तालस्ताय कहते हे कि वे तमाम 
चीजें जिन पर उन्होंने अपता जीवन-सौध 
खड़ा किया था, उपहास-सी प्रतीत हो रही 
थीं । हां, उनके हक में यह तो कहना ही 
होगा कि उन्होंने इसका उत्तर खोज लिया। 
एकाकीपन के बारे में दो कथन बहुत 
मौजूं हे । एक तो यह कि एकाकीपन को. 
हमेशा ही खराब नहीं मानना चाहिये । | 
अनासक्ति, निवृत्ति, भीड़ से पलायन, निव- | 
तेन जेसी भी कोई चीज है, जिसमें मनुष्य | 
अपनी आत्मा का का पुनर्निर्माण करता हैँ। 
टायून्बी ने अपने ग्रंथ “स्टडी आफ | 
हिस्टरी' में जिक्र किया है कि किस प्रकार | 


राष्ट्र निवतेन के क्षणों' ( मोमेंट्स आफ | 


विद्ड्ाअल) में अपना पुननिर्माण करतेहूँ। | 


जो संस्कृति केवल कर्म और उत्पादन पर . 


तमाम शक्ति केंद्रित कर देती है, उसकी 


शक्ति चुक जाती हैं। 

शांतिपूर्वक अपनी 
नियति को अंजाम देने Ga दा 
से पूर्वे मनुष्य को ee 2 
अपनी शक्तियों को , 


जानना होता हैं, 

जीवन का कोई मिशन 

पहचानना होता हैं। ।, 
प्रभु यीशु अकेले 
पहाड़ों में गायब हो 
जाया करते थे। अपने 
शिष्यां का चुनाव ' 
करने से पूवं वे पहाड़ चित्र: २ 


ही 


में एकांत स्थल पर गये और वहां प्रार्थना 
की। जब उनके पट्टशिष्य अपने कार्यकलाप 
की सफलता का समाचार लेकर आये, प्रभु 
ने उन्हे निर्जन प्रदेश में जाने और वहां ध्यान 
करने का आदेश दिया । .अपना मिशन या 
सार्वजनिक जीवन आरंभ करने से पूर्व भी 
¦ वे निर्जन प्रदेश मे गये। 
| इसलिए संभव हे कि एकाकीपन के केंद्र 
| मे ही आत्मिक वृद्धि, बौद्धिक ताजगी और 
| आलोक-दर्शन के अवसर छिपे हों। मुमकिन 
| है, एकाकीपन वैसी भयानक चीज न हो, 
| जैसी कि हम मानते हँ । सिद्धि का शुभा- 
। रभ भी एकाकीपन मे हो सकता है, एकांत 
' अत्यंत लाभकारी और वरदानरूप हो 
। सकता है; क्योंकि आत्मा की निःशब्दता 
मे मनुष्य परमात्मा को पाता हे | 
इससे हम एकाकीपन से संबंधित दूसरी 

बात पर पहुंचते हैं । वह यह हे कि एकाकी- 
पन वहीं पर भयानक है, जहां श्रद्धा न हो, 
जहा यही जीवन सब कुछ हो, जहाँ भावा- 
वेशों का प्याला-जिसे हेम अक्षय-पात्रसम- 
झते थे-अंतत: रीता हो गया zi 

जहाँ श्रद्धा हो और यह समझ होकि 
'यह जीवन एक और जीवन का सेतु है, वहां 
एकाकी जीव सेवा में, पड़ोसियों के लिए 


शिकायत की कि यह वहत 


आराम नहीं देता । महाराज ने हंसते- 
अगर घर पड़ी रहे तो काली हो जाती 


छ एक कार्यकर्ता की माता ने रविशंकर महाराज के सामने अपने 


“ _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


हु $ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुछ करने में राहत की राह पाते हे। श्रद्धा 
रहित एकाकी जीव प्राय: राहत की इन दो 
राहों में से एक को चुनते है - या तो वे 
आक्रामक बन जाते हैं और मनुष्यों से द्वेष 
करते हें, या वे मनुष्यों से दुर भागते हे और 
अपने को सबसे सवंथा पृथक्‌ कर लेते है। 
सेवा का प्रारंभ तब होता है, जब मनुष्य 
जान लेता हैँ कि जैसे जान डन ने कहा है- 
“कोई भी मनुष्य द्वीप नहीं है. अपने आपमें 
संपुर्ण प्रत्येक मनुष्य एक महाद्वीप का 
टुकड़ा है, मुख्य भूमि का एक भाग ......” 
सवाल समाज में जाने-आने का उतना 
नहीं है, जितना कि दूसरों की कोई सेवा 
करने का । 
जब प्रभु ने पूछा कि क्या तू मुझे प्यार 
करता हे ? और हां में उत्तर मिला, तब 
उन्होने कहा- मेरे मेमनों को चारा खिलाओ 
त मेरी भेड़ों को चारा खिलाओ।” 
दुसरो के लिए प्रार्थना करने से एकाकी- 
पन पर विजय पायी जा सकती है; क्योंकि 
जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते है, तो 
हम उनसे प्यार करने लगते हुँ; और दूसरों 
की सेवा करना, मनुष्य को अपने एकाकी 
अहम्‌ से उबारकर उसे उस परम प्रेम से 
जोड़ देता है, जिसका नाम परमेश्वर है। 


बेटे की 


हुत भागदौड करता रहता हे, शरीर को जरा भी 
हँसते जवाब दिया - “मांजी, कुदाल 
गर घर » मगर रोज खोदने में काम आती 
रह तो चांदी की तरह चमचमाती रहती हि | ee 
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g? मास ३० तारीख को पड्ने वाला 
. सूर्यग्रहण अब तक के लिखित इतिहास के 
= दीघंतम सुयंग्रहणो में से होगा। ग्रहणजन्य 
अंधकार के दौरान आकाश की चमक को 


` नापने और उसका अध्ययन करने के लिए 


अलास्का विश्वविद्यालय के दो वेज्ञानिक 
विशेष रूप से अफ्रीका भेजे जा रहे हैं। 
अमरीका के नेशनल सायंस फाउंडेशन 
न अलास्का विश्वविद्यालय में भभौतिकी 
कै सहायक प्राध्यापक डा० ग्लेन ई० शा के 
अधीन इस ग्रहण के अध्ययन के लिए एक 
विशेष योजना तैयार की हैं । डा० शा के 


अनुसार, ग्रहणकाल में चंद्रमा पूरी तरह से. 
` भुय को ढक लेगा और उसकी तेज दौड़ती 


| छाया सात मिनिट, चार सेकेंड तक पथ्वी 
रहेगी । कुल मिलाकर यह अवधि 
dm an सात मिनिट तीस सेकेंड 


ग्रहण की यह छाया पृथ्वी पर सबसे 
पहले ब्रिटिश गायना को छुएगी, फिर 
ब्राजील को और उसके पश्चात्‌ अटलांटिक 
तटवर्ती अफ्रीका से लेकर केन्या तक कौ 
यात्रा करते हुए पूर्व में १६०० किलोमीटर 
दूर जाकर हिन्द महासागर में समाप्त 7 
जायेगी। यानी वहां पहुंचते-पहुंचते सूर्ये 
चंद्रमा के चंगूल सें मुक्त हो जायंगा। | 
सोमरस की खोज कळ 

भारतीय बोटनिकल सोसायटी | 


सार फ्लाई एगरिक' नामक एक 
(मशरूम ) में से हाल ही म॑ एक ऐसा 


आदमी कुछ समय के लिए एक अजीब: 
लहर में आ जाता हे | आस-पास की 
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ही 


- पुर बना देने वाला यह पदार्थ है क्‍या? 
कुछ भारतीय वैज्ञानिको के अनुसार 
ऋग्वेद मे सोमरस का जो वर्णन मिलता हे. 
उससे इस नये खोजे गये पदार्थ के गुण-धर्म 
काफी हृद तक मिलते हे । मगर यह पूछे 
जाने पर कि क्या यही सोमरस है, डा० 
सुब्रह्मण्यम्‌ ने इसके पक्ष-विपक्ष में कुछ भी 
कहना मुनासिब नहीं समझा | उनकी इस 
` जसी अनेक महत्त्वपूर्ण शोधों के लिए उन्हे 
भारतीय बोटेनिकल सोसायटी ने बीरबल 
साहनी स्वणं-पदक से सम्मानित किया है । 
- शराबी को शामत-सुई 
` नशम धुत्त मोटर-ड्राइवरके हाथों किस 
राह चलते को कब यमदूत का बलावा आ 
जाय, कौन जाने ? अब अमरीका की एक 
कार-निर्माता कंपनी ने एक ऐसी यांत्रिक 
व्यवस्था का विकास किया है, जो मोटर- 
गाड़ी में फिट कर दिये जाने के पश्चात नशे 
ps Sa ड्राइवर पर इतना सख्त नियंत्रण रख 
लाख कोशिशें करने पर वह 
| को स्टाट नहीं कर सकेगा | 
1 व्यवस्था में एक सुई होती है, जो कि 
द्वारा इंग्तिशन की” के घमाये जाने 


काश स्टाटर' को चालू होने का आदेश 


स्टीयरिग व्हील की गति के अनुसार भजे गये साधारण सिपाही का लड़ सकता | 


यह तो क्या, अपने को स्वस्थ बनाये रखना भी 


है। यदि ड्राइवर संतुलित हुआ . 
सुरक्षा-सीमा' के अदर-ही-अंदर वाली 
रर ऐसी स्थिति में एक हरे रंग का . 
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यदि ड्राइवर नशे में हुआ, तो वह सूई 
को सुरक्षा-सीमा' में सीमित नहीं रख 
सकेगा । सुई के इस सीमा के बाहर निक- 
लते ही एक लाल रंग का प्रकाश पैदा होगा 
और वर्ह स्टाटेर' को बेकार कर देगा । 
ड्राइवर के कोशिश करने पर भी स्टाटर 
उस समय तक चालू नहीं होगा, जब तक 
कि ड्राइवर दस सेकेंड तक सुई को सुरक्षा- 
सीमा में रखने में कामयाब नहीं हो जाता। 
उसका इसमें कामयाब होना संतुलित और | 
सध हाथों पर frat होता Sl नशे की | 
स्थिति मे उसके लिए यह संतुलन बनाये. 
रखना बहुत मुश्किल काम होगा | | 
पहाड़ी पिल !4 
सन १९६२ में चीन से हमारे हारने | 
के जो भी राजनीतिक तथा सैनिक कारण | 
रह हो, एक मुख्य वेज्ञानिक कारण भी 
था, जो राजनीतिक गहमागहमी मे जनता || 
के सामने नहीं आया। i 
चीन के साथ हमारा युद्ध ऊंचे पहाड़ों 

पर हुआ।नफा और लहाख में मोर्चे लगे थे, | 
जो १५-१६ हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित. 
ह। वहां के बर्फीले वातावरण मे एकाएक | 


Scan 


आसान काम नहीं था। नीचे बर्फ, ऊपर सें 
बफाला पाला और चारों तरफ काट |: 


1 टेढी खीर 
सैनिक पाले और वे के शिकार 


प्रधान सैनिक चिकित्सा - सलाहकार 
लेफ्टिनेंट जनरल इंदरसिह तभी से शोधरत 
थे कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया 
जाये । अब वे एक ऐसी पिल का विकास 
करने में सफल हुए हे, जिसकी सहायता स 
बिना किसी बड़े खतरे के मैदान से सैनिकों 
को किन्हीं भी ऊंचाइयों पर तत्काल तनात 
किया जा सकता हैं। अब सैनिको को वहां 
की जलवाय के लिए अभ्यस्त बनान में समय 
बरबाद नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए 
यद्धकाल में समय निकाल पाना मृश्किल 
“होता है। एक अनुमान के अनुसार, पहल 
प्रति १,००० के पीछे १५० का मृत्युदर का 
रिकाड था; अब यह इस पिल के कारण 
हजार पीछे एक से भी कम हो गयी हैं। 
ऊंचाई से संबंधित चिकित्सा-समस्याओं 
. तथा दिल के दौरे और डायबिटीज के 
पश्चात्‌ रोगियों को सामान्य जीवन जीने 
` योग्य बनाने से संबंधित उपचारःप्रक्रियाओं 
के क्षेत्र में डा० इंदरसिंह विश्व-भर में 
प्रसिद्ध हे । 
बर्मा मे जनमे और' हाल में सेवा से 
निवृत्त हुए डा० इंदरसिह हमारी सेना के 
` प्रथम चिकित्सा-अधिकारी हे, जो लेपिटनेंट 
जनरल के पद तक पहुंच । इसके पूर्व वे पुना 
O सैनिक चिकित्सा-कालेज में औषध शास्त्र 
क प्रोफेसर थे। वे इंडियने एकेडेमी आफ 
मेडिकल सायंसेज के फलो तथा राष्ट्रपति 
` * अवेतनिक चिकित्सा-परामर्शंदाता भी 
6 । उन्हं १९६७ में नेताजी मेमो- 


ल ओरेशन एवाडं तथा १९७१ में डा० 
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Sto स्वामिनाथन्‌ 


बी. सी. राय ओरेशन एवाड द्वारा सम्म 
नित किया गया | i 
Sto स्वाभिनाथन्‌ 5 
भारतीय कृषि अनुसंधान समिति के 
महानिदेशक Sto एम. एस. स्वामिनाः 
नवनीत? के पाठको के लिए सुपरिचित हु 
हरित क्रांति से उनका नाम घनिष्ठ रूप 
जुड़ा हुआ हे । देश की आवश्यकता । 
सार कृषि-अनुसंधान को नयी दिशा देने म 
उनका योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है ओर अ 
शोधकार्य से भी उन्होंने कृषि 
आगे बढ़ाया है । म मात 
हाल मे इंग्लंड की रायल सोसायटी. 
उन्हे अपना फेलो चुनकर, उनकी विज्ञा 
सेवा का सम्मान किया है। वे पहलेभा' 
कृषिस्नातक हं, जो रायल सोसायटी = 


~ 


फेलो ( एफ. आर. एस. ) चुने गये ह । 


pers 


| एक हो सुख है, उरस्थल से लगा हुँ, 


| ` इन प्रफुल्लित प्राण-पुष्पो में मझे 


ही 
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भाण की चिर-संगिनी यह ate, 

इसको साथ लेकर 

भूमि से आकाश तक चलते रहो'। 

सत्य तर का भाग्य | 

जब तक प्रम को धारा न मिलती, 

आप अपनो आग में जलते रहो । 

एक ही भाशा, मरुस्थल की तपन सें 
ओ सजल कारदबिती ! सिर पर तुम्हारी छाह है। | 


Wea के नीचे तुम्हारी बाह हे. 


गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता गो 
में तुम्हारे रक्त के कण में समाकर २ 


ERE Ss Rr Seren BR र 


सन १९७२ का ज्ञानपोठ पुरस्कार पाने के उपलक्ष्य में श्री 


` दिनकरजी को नवनीत-परिवार की ओर से हादिक बधाई । | 
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डच्च तिष्ठ महते सौभगाय -हें मनुष्य, तू महान सौभाग्य के लिए उच्च बन | 
हेत्या हेतिरसि मेन्का मेनिरसि--तु शस्त्र का शस्त्र है, तु वज्र का वज् हैं। 
सुरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि — तू विद्वान है, वर्चस्वी है, शरीरका राजा | 
है । शुक्रोऽसि 'भ्राजोऽसि - तु शुद्ध है, तू भ्राजमान है । स्वरसि ज्योतिरसि — तू 
आनंदमय है, ज्योतिर्मय है । आप्नुहि श्रेयांसमति समं काम - श्रेष्ठो तक पहुंच, ` 
बरावर वालों से आगे बढ़ | त्वमेकवृषो भव -तू सर्वश्रेष्ठ बन। तव सुम्नान्युत्त- 
मानि सन्तु- ध्यान रख, तेरी कीतियां उत्तम हों। उत्क्रासातः पुरुष सावपत्था : 
“हे नरं, ऊपर उठ, नीचे मत गिर । उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ - तेरी उत्ततिही | 
- हो, अधोगति नहीं । Bee =o 

आरोह तमसो ज्योतिः — तमोग्राह से छूटकर ज्योति मे प्रवेश कर। मात्र 

.. तिष्ठः पराङमनाः- संसार मे मर्दा दिल होकर मत रह । तमो मोपगाः-- हताश मत ` 

हो । जीवतां ज्योतिरभ्येहि -- जीवितों की ज्योति को प्राप्त कर । ज्योतिः ३ 


पुरस्कृधिः-हे शर, ज्योति को अपना आदर्श बना | इतो जयेतो विजय संजय जय 


__ यहां जय पा, वहां जय पा, जय ही जय पा । re 
भित्रो उत्तिष्ठत संनह्यध्वम्‌ उठो, कमर कस लो। वीरयध्वं प्रतरता सखायः -- 

क. ह वि करो, पार हो जाओ | तमो व्यस्य -- तमोगुण को अपने अंदर से 
र ie । ह रोह पृथिवी च रोह - पृथ्वी पर सबसे ऊंचा हो, आकाश में 
To के a तेन त्वं संस्पृशस्व--इतना ऊंचा हो कि सूर्य को छू ले | उत्तिष्ठ 

के क आग बढ़, तेजी से बढ़। आरोहत दिवमुत्तमामुषयो a 
a ma oe चढ़ n मत करो । इहैधि वीर्यवत्तरो 
त्वमत्तरो$स: हेत: तू - अतिवीयवान, दीर्घायु और अजय्य होकर संसार में रह ।. 
SS a उच्च बन। नहि त्वा कश्चन प्रति याद रख, संसार मे कोई नही 
की री कर सके । शयो हत इव --अरे, तू मृततुल्य होकर सोया पड़ा है 


PE 


e 
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ss ge किसी ने कहा -“आप' रोज विष्णु- 
सहस्रनाम पढ़ते हँ। आप तो संस्कृत के 
` ज्ञाता हूँ, पुराना बहुत कुछ पढ़ चुके हैं; तो 
आप ही नया विष्णूसहस्ननाम क्यों नहीं 
बनाते? ”मैंने कहा -“मै अगर नया विष्णु- 
_ सहस्रनाम बनाने बंठूं, तो वह पुराने 
`` विषणसहस्रनाम से नि:संशय अच्छा होगा, 
साहित्यिक दृष्टि से । क्योंकि पुराना अनु- 
भव तो मेरे पास हे ही, इसके अलावा नयी 
बृद्धि उसमें जोड़ दूंगा । लेकिन वह पुराना 
विषणुसहस्ननाम पांच हजार साल से घोटा 
हुआ हे । इस वास्ते उसकी 'पोटेन्सी” बढ़ 
गयी है । वह कहां से आयेगी?” . 
कालपुरुष परीक्षा करता है। कालपुरुष 
की परीक्षा में जो निकम्मी चीज है, वह 
पचास साल में, सौं-दो सौ साल में गिर : 
: जाती है! जो अत्यंत उत्तम है, वही कालपुरुष 
की परीक्षा में टिकती है । वैसी परीक्षा वेद. 
की हो गयी; दस-बारह हजार साल तक 
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-थोड़ी देर, फिर चितनपूर्वक कहा -“ उनके 


- संग्रह रखता ! और गांधीजी ४ 


_ तो बाद 
मात | 32 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


केसरी' लिजिये, बचपन में हर हफ्ते हम राह 
देखते थे कि किसरी' कब आये और कब || - 
पढ़ें । आज क्या है ? उनके लेखों में से एक | 
भी नहीं पढ़ा जाता। लोकमान्य (लेखक क्के 
रूप में) केवल 'गीता-रहस्य' के कारण | 
जीवित हे । i 

गांधीजी की हालत यही होने वाली है। | 
एम. के. गांधी नाम का जो लड़का था, | 


उसका जो लिखा हुआ था, वहां से लेकर | | 


महात्मा गांधी के लेखों तक सबका-सब | 
छोटे-छोटे तार, पत्र भी छापदिया गया Fille | 
मेरा खयाल है, तीस-चालीस.भाग हो गये 
होंगे उसके । वे, लोग मेरे पास आये थे । 
उन्होंने पूछा- आपने देखा होगा वह सारा।” 
मेने कहा - थोड़ा-सा देखा है, परंतु उसमें 
और कुछ जोड़ने की जरूरत है.।” वे मे 


मेरी 
तरफ देखते रहे शांतभाव से। मे शांत बैठा 


पुराने जन्म के लेख अगर. 
मिल जायें, तो वे भी छाप 
देने चाहिये।”” 

अब एम. के. गांधी नाम | 
के बच्चे से लेकर महात्मा 
गांधी तक एक मनुष्य मानना 
और उसका सारा लेखन. 


ने तों कहा था कि मेरे किन्ही 
दो विचारों में विरोध दीखे 

द का विचार सही 
आपं देखिये, शंकराचार्य 


dare 


८" ४9) 
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के ग्रंथ कुल छाप दे, तो हजार-एक पन्नों परंतु सिक्युलरिज्म' का अर्थ हमने समझ 


म राह 3 Qo ees y l ला 
Cag में किताब खत्म होगी-इतना कम-से-कम लिया है-सर्वधर्म-सम-अभाव'। अब परि- - 
से एक | उन्होंने लिखा। गांधीजी के इतने पत्र, लेख णाम उसका यह है कि हम उन आध्या- | 
खक के. हम छापते हैं, क्या उसे सौ साल के बाद त्मिक ग्रंथों का विद्यार्थियों को स्पर्श होने | 
कारण : लोग पढ़ेंगे ? बहुत-सा आउट डेटेड' हो देतनहीं। यह मेने इसलिए कहा कि जिन | 


जायेगा 1 .....- ग्रंथो की कालने परीक्षा की है और जो ग्रंथ 


हम लोगों में-सेक्युलरिज्म' के नाम से एक-एक, पाँच-पाँच, दस-दस हजार साल की 


नी है। र र ल 

1 था. | एक गलत विचार बेठ गया हे । सेक्युल- परीक्षा में बचे हुए हूँ, उन ग्रंथों से मदद 
| हू OAT लेनी S ~ ~ ४४ 

लेकर | रिज्म का अर्थ वास्तव में गांधीजी की भाषा लेनी पड़ती हे-इतनी अवल . हमें सेक्यूल- « 

प-सबं॑ इस्तेमाल करूं, तो सर्वधमं-समभाव' है। रिज्म' में रखनी चाहिये | 


गा हैँ। * : 
| गये A 
थे Goat 


के दिन तो सबका है, मगर रात सिफ मेरी है 
दिन है एक जंग जो सब साथ लड़ा करत हें 
क्य एक सिपाही का-सा रिश्ता ही तो बस रखते हैं 
रात की अपनी अलग हस्ती अलग मस्ती है 


जो सिफ अपने को और अपनों को जानती है. २ 
दिन तो है जहर का एक जास जी पी लता हूं 2 
.. रात को ज्ञान में जान आती है, जी लेता हूं 
सोत हे एक-सी सबकी जिदगी अलग होतो हे 
दिन में मे ओरों से मिल, खुद से बिछड जाता हूं 
कोई उम्मीद मेरे साथ नहीं आती है : 
रात को ही में फिर अपने को पा सकता हूं 
हर उम्मीद मधुर स्वप्न-सी आ जाती है | 
यह जहां सिफ हकीकत पे न बन पाया हैं 
इसके बनने सं कोई ख्वाब भी काम आया है। न 
= eee SRS BTA रहो . | 
[ का १९७१ का साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त करनेवाले | 
Ta अकलन कुमाच में से श्री सुरजीत द्वारा अनूदित | 
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q पहल से हीरा हमारे-यहां नौकर था । 
म तीन साल का हुआ, तभी से उसे 
पहचानने लगा । शायद इससे भी पहले मँ 
ने लगा होऊ, पर उसकी आज 
[कोइ स्मृति नहीं है। इस हिसाब से मेरे 
ए तो हीरा का जन्म उसी समय हुआ, 
म तीन साल का था । हालांकि वह्‌ 

करीब ५२ वर्ष बड़ा था | . : 


*Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुभिक्ष के थे। सुना 
11, राजपूताना में लाखों मनुष्य बिना रोटी कुत्ते 
- की मौत मर गये। चूंकि ये दोन 


( एक्सपोजर ) ही सही दी हो । हम लाख 


उस चित्र की रूपरेखा दुरुस्त करने की || मां 
कोशिश करें, पर हमें उसमें कामयाबी नहीं ' को 
होती। रूपरेखा सारी अस्पष्ट, और ऊपर || 


से समय की रफ्तार की घिसावट । 
पर हीरा का चित्र तो फिर भी सामने | थे 
खड़ा ही रहा। और बाद के चित्रों ने पहले | रह 
चित्र की खूपरेखाओं को स्पष्ट करने मे हाः 
सहायता पहुंचायी । इस तरह हीरा का | या 
चित्र सुस्पष्ट बन गया । वः 
म बता चुका हूं कि हीरा, जब उसे मेने । ऊ 
पहले-पहल जाना, ५२ साल का हो चुका || हैं 
था और उसे हमारे यहां नौकरी करते भी. || धो 


करीब पतीस साल हो गये थे । मैने बाद में । क 
सुना कि उसके मां-बाप बहुत बचपन मेंही || सं 
मर गय थे और वह बचपन से ही हमारे । स्ट 
यहां नौकरी करने लगा था । ' q 


हीरा को अपने बाल्यकाल की कोई 
स्मृति नहीं थी । पर उसका खयाल था 
उसके' मां-बाप. संवत्‌ १९००. के भयंकर 
दुभिक्ष में मर गये थे । विक्रम संवत्‌ १९० 
ओर १९०१ ये दोनों साल अत्यंत भीषण 
इन दोनों सालों 


मिलने लगा था। शादी हीरा न का नहा 
मां-बाप थे ही नहीं | इसलिए हमारे कुटुब 
को छोड़कर उसके लिए और कोई ममत्व 


लाख | 


ऊपर कास्थान नहीं रह गया था। 

हमारे यहां उस जमाने में दो He रहते 
मने थे । संयोग से प्राय: एक ऊंट काले रंग का 
पहले रहता था और एक सफेद रंग का। काले को 


हम लोग काळिया ऊंट और सफेद को धोलिया 
या ऊट कहते थे। हीरा का Hel का प्यार 
वर्णनातीत वस्तु हे । उसकी थाह तो उसे 


मेने । ऊंटों की सार-संभाल करते जिन्होंने देखा 
चुका || है, वे ही जानते हे । पर हीरा का ममत्व 
[भी |  धोलिये पर ज्यादा रहा करता था | इसका 


कारण भी था। धोलिया ऊंट ( यह भी 
` संयोग से ही) प्रायः तेजस्वी और आकरें 
स्वभाव का होता था । हीरा को इसका 
| खूब गव था; क्योंकि ऐसे ऊंट हर टोले में 
नहीं जनमते थे। 
` उसका ऊंट और ऊंटों से कुछ भिन्न है, 
उसकी अपनी अलग शान है, यह प्रकट करने 
` म हीरा कभी नहीं चकता था । इसलिए 


स्लुफी से नहीं। शायद उसने माना हो कि. 
AST करना धोलिये-जैसे प्रतिष्ठित ऊंट 
का अपमान होगा । इसलिए गाढ का 
पाजामा, 
ह हो तो रुईदार ) कमरी, पांवों में 
ह एर जरी की मोजडी, एक-पांव में 
ह का छलकड़ा और तांती, कमर में 
एर और बगल में सींगसाज-इन सब से 

ही हीसे ऊंट पर चढता था । 
me AC ee ews 


बह्‌ जब ऊंट पर सवार होता था तो बेतक- 
की मति की सोने की तख्ती । दाढी प 


नेनसुख की (और यदि जाड़े का - 


> - ६९ र >> $ i 5 


Pu blic Domain. Gurukul Kangri Col lection, Haridwar 


= oe | 
-हीरा......जरा-सा 'माणक 


[ स्केच: केशरदेव अग्रवाल | 


और सींगसाज भी पूरे दुरुस्त | कपी मे 
बारूद, एक बटुए में पटाखा और दूसरे 
बटुए में सीसे की दस-बीस गोलियां । बंदूक 
भरी, सिर्फ दागने-भर की देर । दाढ़ी बीच. | 
में फांटकर, आधी एक कान पर से और 
आधी दूसरे कान पर से, और कान के इ 
गिदं अढाई आँट ( यह माप उसी ते मुझ 
बतायी थी) देकर बांधी हुई । कानों में 
सोने की बीरबली और गले में हनुमानजी, 


चहूर का दुमाला-मारे हुए। _ o oo 
इस साजबाज के साथ तो हीरा की शकल 


Ne 


और ऊपर से दूसरा अफसोस यह कि हीरा 
` राजपुत त्त था, जाट था । अपनी जात को 
वह बाहर अनजाने लोगों के सामने छिपाता 
भी था। पर लोग ताड़ जाते थे। इसका उसे' 
दु:ख था। तो भी अपनी शान बताने में हीरा 
को कभी आलस्य, नहीं होता था। और 
उसके"एसी वेशभषा से सजने का भी शायद 
यही कारण था । 
जब ऊंट प्र चढ़ने का समय आता था, 
तब तो हीरा के लिए सवारी एक असाधा- 
रण कृत्य बन जाती थी। ऊंट की गोडी 
बांधकर जब वह कूंची' कसने की तैयारी 
` करता था, तो पहले ऊंट का मिजाज गर्म 
` करने के लिए ऊंट पर दो वेत जोर से फट- 
` कार ही देता था। बस इतना किया कि ऊंट 
ने शुरू किया अरड़ांना । सटक-सटक काम 
छोड़-छोड़कर लोग हीरा के इद-गिई आ 
जमत थ, क्योंकि हीरा का ऊंट पर ASAT 
देखने लायक दृश्य होता था। 
छट भी तो लाजवाब था। पीठ पर पान 
` कट हुए । पहनने को नया मोहरा और 


7 जब कंची मांडी जा चुकती थी,तबहीरा 
को ठोकर मारकर खड़ा करता था ऊट को ठोकर मारकर खडा करता aT] 
निमित सीट; 
कूंची से लटकते वस्त्र; ३. वनात नामक 
कौमती कपड़े से निमित । प क 
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इस पर तो ऊंट और भी उग्र हो उठता था। | 
अरड़ाना तो जोरों के साथ जारी था हो, | 
उधर मींगणे और तरड़ा फेंकना भी बेतरह | 
शुरू हो जाता था। होहल्ला सुनकर गांव के | 
और भी लड़के आ जमते थे | 
यह सब क्रिया हो चुकने पर हीरा ऊंट | 
को गांव के बाहरले जाकर सवार होता था। | 
एक आदमी ऊंट की गोडी दबाकर हीरा || 
को सवारी करने में सहायता देता ary | 
हीरा सवार हुआ कि ऊंट फलांग मारकर | 
जोर से उछलता था । |: 
उस समय हीरा का अभिनय कमाल का | 
होता था | एक तरफ तो वह ऊंट को इस || 
तरहप्यारसे संबोधित करता था,मानो किसी 
जिद्दी, अड़ियल, उग्र लड़के को शांत करता 


- हो; दूसरी ओर नकेल खीचकर उसे रोकता 


था; तीसरी ओर छिपी ठोकर मारकर उसे 
दौड़ने के लिए उकसाता था । इन तीन Te 
स्पर विरोधी क्रियाओं का ऊंट पर तो एक | 
ही असर पड़ता था । आखिर ऊंट तो पशु 
ठह्रा, सो'भी गंवार पशु। हीरा के दुलार 
के संबोधन को ग्रहण करना उसके बते के 
बाहर की बात थी। हीरा उसे शायद जानता 
भी था। पर हीरा की भाषा तो दर्शकों के 
लिए थी, और ठोकर ऊंट के लिए। मोहरी 


खींचने का तात्पर्य यह था कि लोग समझ 


'कि ऊंट हीरा के लाख शांत करने पर भी |. 
उड जानाचाहता है और हीरा जैसा उस्ताद | 


HN AMS he al 


चाबुक-सवार ही. उसकी पीठ पर टिक ea 


था जळ d aay a ८५ aad 


~ 4j 
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साधारण सवार था, या किउसकाऊंट कोई 
साधारण ऊंट था। क्योंकि हीरा ने कई बार 
सुबह से शाम तक साठ कोस की मंजिल 
आसानी सें ते की थी। 3 
और जितनी हीरा की चाबुक-सवारी, 
उतना ही उसका भूगोल का ज्ञान। दो-चार 
मतंबा तो वह पिलाणी से अहमदाबाद तक 
ऊंट पर ही जा चुका AT | और उसकी यह 
खुबी थी कि पिलाणी से अहमदाबाद पहुं- 
चने में कौन-कौन से गांवों से गुजरना पड़ता 
है, यह सब भूगोल सविस्तार उसकी जीभ 
के अग्रभाग पर पचास साल के बाद भी 
जमा पड़ा था | 
सौ-सवा सौ कोस की परिधि में तो ऐसा 
कोई शहर या गांव न था, जिसके 
रास्ते काज्ञान हीरा को त॑ हो। 
यहां से दो कोस पर फलां गांव, 
उसे वाये छोड़ देना । फिरे फलां 
Wes आ जायेगा | उसके बाद 
एक कुआं, फिर एक ऊंची भर...” 
यह उसका रास्ते बताने का 
तरीका था। जहां वह नहीं गया 
उस स्थान का भूगोल उसने सुन- 
` कर जिद्वाग्रकर लियाथा। इसी 
परहवह बहुश्नुत भी बन गया था। 
पर हीरा के दिल “में एक 
eee जमाने में चोर- 
हज उपद्रवथा। हीरा 
हेता था कि कभी धाड़ियों से 
की मुठभेड़ हो | उसका ऊंट 
हवा से बातें करने वाला था 
१९७३ - - 


ही। उसकी बंदूक भी हाजिर-जवाव। घोड़ा ००7 
दबाने भर की देर थी । लोग Hea थे कि - | 


हीरा का शरीर चाहे छोटा हो, पर उसकी 


बंदूक कभी धोखा नहीं देगी । ae a 


हीरा का दावा था कि वह एक चुस्त. 
निशानेबाज है। पर उसने निशाना मारने 
के लिए दो-तीन फुट लंवे-चौड़े बड़े घड़े से 
छोटे लक्ष्य का कभी उपयोग नहीं किया। 
निशाना मारने के लिए भी वह दस-पंद्रहं 
कदम पर ही बैठता था। और जब गोली . 
की चोट सें घडा चूर-चूर हो जाता था,तब | 
वह पुलकता हुआ उठकर सबकी तरफ गवं . | 
से ताकता था, मानो कहता हो -“बताओ, 
है कोई ऐसा निशानेबाज ? 


e 


~ और एक दिन कुछ बंदूकचियों से उसने 
बाजी are भी ली । अपने साथियों को 
- उसने ललकारा कि निकाले कोई लोहे के 
कड़ाहे में से गोली ! यह करतब न तो 
निशाने की अचूकता का द्योतक था, न 
ताकत का प्रमाण । पर लोगों ने इस चुनौती 
.  / को झेला दंगल में हीरा की गोली तो दन- 
` दनाती हुई लोहे-के कड़ाहे को छेद गयी; 
- औरों की गोलियां कड़ाहे से टकराकर 
-. चिपटी होकर गिर गयीं । प्रतिपक्षियो के 
“चेहरे उत्तर गये। हीरा की छाती फलकर 
` सवा गज चौड़ी हो गयी । 
_ हीरा में आत्मविश्वास की कमी तो थी 
` नहीं। ऊंट और बंदुक इन दो के जोर पर 
वह मनौतियां मानता था कि उसे डाक 


गीता में कहा है : 
_ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पथरिवधम्‌। 
` विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं dara पंचसम ॥ 


AY : 
Al 
a 
al, 
Hy 
EY 
+ 
/ 
यशी 
॥ 

va 

IR, 
a 


क्रियाएं और दैव ये पांच हेतु होते al 
मालूम होता हे कि इन हेतुओं मे से कइयों 

ने तो हीरा के खिलाफ षड्यंत्र ही कर लिया 
कि उसका मानमर्दन हो । - 
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. -कंहनाथा कि भिवानी से चला, तब भी स 


_ के पास पहुंचा और उसने देखा कि सात 


सज्जन आ रहे थे, जो बीमार थे । बडे : 
दिनों पिलाणी का रेल्वे-स्टेशन था. रहे 


से पिलाणी ले आने के लिए। भिवानी था | 
अंग्रेजी इलाके में । इसलिए बिना पास के * 
कोई वहां हथियार नहीं ले जा सकता था। 
हीरा ने लाख कोशिश की कि बंदूक का पास |. 
मंगवा लिया जाये। पर सब लोगों ने कह. 
दिया - क्या डर है, ऐसे ही चले जाओ।” | 
वंदुक हीरा की विश्‍वस्त संगिनी थी । वह 
उसे छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहता. 
था । प्र लाचारी ! नी 
हीरा बिना बंदूक के गया सही, पर 
उसका मन उन्मना था | उसने पीछे बताया | 
कि जब वह सवार होकर भिवानी की ओर. 
चला, तव रास्ते में उसे' बिना तिलक-छाप 
वाला ब्राह्मण मिला | खल केश वाली स्त्री. |. 
(सो भी विधवा) मिली घड़े वाले के पास | 


` घड़ा रीता था । सोनचिड़ी बाये आ बेठी, | 
` गधा दाय बोला | हिरन दाये सें बायीं ओर | 


निकल. गया । और एक सुनार भी तो. 
मिला | पर कतेव्यवश हीरा ने इस सबकी 
उपेक्षा की। 7 

हीरा भिंवानी पहुंचा और उन सज्ज 
को सुबह गजरदम ऊंट पर पिछले आसन 
पर बठाकरुपिलाणी की ओर चला 


अपशकुन हुए और बायाँ अंग भी फडका 
सुबह पो फटते-फटते हीरा इंदोखले 
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से कहा - माई के लालो, मंशा तुम्हारी 
खराब मालूम होती हूँ नि कहा ¬ 
“हमारे ऊंट खो HAS उनको खोजा के 
पीछे हम आय ह | 
हीरा को विश्वास नहीं हुआ-। पिछले 
आसन पर बेठे सज्जन से. उसने कहा - 
“भरोसा एक हीं हे, वह हँ मेरा He । एड 
मारने-भर की देर है, फिर तो ऊंट उङ्गा | 
ˆ आप सावधान होकर मेरी पीठ से चिपक 
जाइये और मे ऊंट को टिचकारी देता हूं । 
इस ऊट को कोई नहीं पहुंच सकता । “ पर 
पीछे वाले सज्जन ने कहा - “हीराजी, में 
इतना बीमार हूं कि ऊट ने जरा तेजी दिखायी 
कि में धम-से नीचे fren इसलिए मेरे 
प्राण जायें, इससे तो बेहतर है कि हम लुट 
जाय 1” 
हीरा ने देख लिया कि बस होनहार बल- 
वान ह। उसन अपना लट्ठ संभाला | ऊंट 
पर से कदा और ललकारा डाकुओं को ही । 
हारा का वित्ता ही कया था ? छोटा - सा 
शरीर । उसने एक दो लाठी चलायी भी । 
पर दो-एक लट्ठ हीरा के सिर पर लगे कि 
चह धराशायी हो गया। डाक ऊंट ले गये। 


केया तमन्ना थी और केसा अंत उसका दिलि 


` टकटक हो गया | 
हीरा फिर भी-ऊंटों पर चढ़ा । GEED 
लटकायी । पर उसका दिल तो z= ही 


ऐका था। (लोग भी ताना मारन से कहाँ _ 


ye a = थे ! ) उसे रह-रहकर पछतावा 

= 1: सन बंदुक साथ क्‍यों नली! 
THe को ट्चिकारी क्यों नदी ! ' 
१९७३ - 


` बनने लगा | पर उसकी तमन्ना अब इतनी- 
७३ 


इसके बाद हीरा कुछ ही साल और ऊंट... 
पर चढ़ा । वसे भी साठी पार करूचुका था। . 
उसने समझ लिया कि अब Het की सवारी | 
में कुछ लुत्फ नहीं | Se 

और हीरा एसा आदमी भी न था, जो 


अपने क्षेत्र में स्वल्पश्रेष्ठ होकर रहे | वह | 


था गरबीला, वह सर्वश्रेष्ठ होकर ही रहना 
चाहता AT | “अब तक तो जिस जमीं पर रहे | 
आसमां रहे ।'' इसलिए उसने अब अपना 
क्षेत्र बदलने का निश्चय किया । धीरे-धीरे | 
उसने ऊंटों का ममत्व और जिम्मी छोड़ 
दिया | एक रोज अचानक देखा गया कि 
उसने दाढ़ी और पट्टे दोनों सफा करवा 
डाले ह 1 धीरे-धीरे उसने योद्धा का स्वांग 
छोड़ दिया । 

हीरा था बड़ा मितव्ययी । साठी 
करने तक उसके' पास पांच सौ की 

जुट गयी थी । एक रुपया की आमद TL AT 

वह पृंजीपति बन गया AT । पर वह 
का भी तो था शाईल | इसलिए उसने अब - 
अपना खजाना खाली करन का प्रण कर 
लिया। कान की बीरबली और पांव के चा; 
के pet सें उसने दान का श्रीगणेश किय 
फिर धीरे-धीरे अपनी और पूंजी भी लुटाने. 
लगा और अंत में अपना सारा कोष खाली . 
कर दिया। `. 

पर इस बीच में हीरा की तनख्वाहं एक 
रुपया माहेवार से दो रुपया माहवार | 
गयी । और इनाम भी समय-समय पर 


मिलता था। इसलिए वह फिर पूंजीपति 
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हरपाण Stes में हीरा की स्मृति 


सी थी-कर्ण-सा दानी बनने की । 
हीरा की व्यवस्थाप्रियता और मित- ही नहीं सकता था। धलाई में उसकी शोह 
 व्ययिता इस आला दर्जे की थी कि उसके रत यहां तक फैल गयी थी कि जब कोई 
` पास पचास साल पहले के अपने कपड़े, 

' कंबल, चहूर, अंगरखी, इनाम में पाया हुआ हीरा के ही age किया जाता था। तो हीरा 
शाल, हाथों की सोने की चूइ-ये सब चीजें ने फिर दूसरी वार कोष खाली करना शरू 
ज्यों-की-त्यों मौजूद थीं। पचास साल पहले किया और अंत में सब कुछ दे ही तो डाला। 
के दो-एक बेत भी सुरक्षित थे । 

o उसके रहने की एक कोठरीथी,जिसे हम ने सत्तर पार कर लिया. था। आंखों की 
लोग हीरा की कोठरी' कहते थे। उसकी ज्योति कम हो चली थी | अब उसने माला 
लंबाई ६ फुट, चौड़ाई ३ फुट और ऊंचाई हाथ में ल ली। पर शाम को जब टहले 
` इल ६ फुट थी । जगह का अभाव न था, पर निकलता था, तब हाथ में माला के अलावा 
हीरा ने इसी को अपना स्थायी स्थान बत भी रहती. थी । कंधे पर एक स्वच्छ 
बनाया था । और यह कोठरी क्या.थी, व्य- गमछा | दुसरे कंधे पर गमियों में धुली हुई 
वस्था का जीता-जागता चित्र था] खूंटियों कमरी पड़ी रहती थी, जो यह बताती थी 
`. पर बाकायदा हीरा के हथियार लटके रहते कि उसके पास कमरी है,पर गर्मी की वजह 

थ । एक खटिया थी; उसके नीचे हीरा के से' वह उसे पहनता नहीं है। 


तमाम कपड, तमाम पोशाक थीं। न मालूम हीरा की पंजी फिर बढ़ने लगी और दात | 
भोर कितना सामान था । 
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में से सब कपड़ों को वितरित कर दिया। | 
सोने की तख्ती भी दान में दे डाली) अब | 


- उसके पास पहनने-भर के कपड़े रह गये। | 
इतना हुआ, पर हीरा की सजावट में| 

कोई फके नहीं आया। पहले योद्धा का स्वांग | z 

सजता था और अब साधारण नागरिकका। | a 

पर वही पुरानी स्वच्छता, वही दिन में दो | , ड 

बार नहाना, वही दो बार कपड़े बदलना। | छू 

कपड़े धोने की कला तो हीरा को सिद्ध थी। | र 

इसलिए सफाई में उससे कोई बाजी मार |! 4 

|. ज 

बशकीमती शाल धुलवाना होता, तो वह | ङ 

उः 

है 

हु 

बुढ़ापा आता ही जाता AT अब तो हीरा || अ 

बे 


भी बढ़ने लगा । दिन बीतत जा रहे थे । अब 
_ वह अस्सी पार कर गया। शक्ति धीरे-धीरे 
_ घटती जारही थी। उन दिनों को जब मेया || 
करता हूं, तो हीरा का एक ही चित्र मेरी | 
७ es 


दिया। |. 
गे । अब | 
गये । | 
वट में| 
ग सवांग | 
रक का। | 
त में दो| 
STAT | | 
द्ध्थी। | 
शी मार | 
ग्‌ शोहः | 


ब कोई 


तो वह | 


गे हीरा 


ना शुरू | 


डाला | 


हीरा | 


qt को 
माला 


टहलने | 
अलावा ४ 


स्वच्छ 
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आंखों के सामने आता हे। स्वच्छ कपड़े पहने, 
हाथ में माला लिये, हीरा हवेली के गोखे 
पर बैठा है और राम-राम कर TE | 
हीरा का अब किसी चीज में ममत्व नहीं 
रहा। पर इंदोखले जोहड़े की ATS को वह्‌ 
भूल नहीं सका । और न वह भूला धोलिये 


ge को । यदि कोई इसकी चर्चा कर देता 


था, तो हीरा एक बेर माला को ताक पर 
रखकर उस पुराने रासे को रस के साथ 
वर्णन करते - करते उसमें तल्लीन हो 
जाता AT | 

अब हीरा ने देख लिया कि अंत आ गया। 
ऊंटों को कई यात्राएं उसने की थीं; अब 
उसकी जीवन-यात्रा का भी अंत आ पहुंचा 
है, यह जानने में उसे कोई कठिनाई नहीं 
हुई । चौरासी साल की उम्र मे एक दिन 
अपना जीवित श्राद्ध करके उसने तीसरी 
बर अपना कोष खाली कर दिया और उसके 


पहर की खुदाई का उद्घाटन करना था। | = 
पंडितजी उद्घाटन-स्थल पर पहुंचे और उन्हे खुदाई के लिए फावड़ा दिया गया। | 
रामा ने फावड़े को उठाया, ध्यान से देखा और बोल उठे =“ यह क्या है?” पास ही | 
ह Se अधिकारी ने कहा-“फोवड़ा है पंडितजी! ”” ; ज्र o 
sie का चेहरा तसतमा उठा और फावडे को दूर फेंक दिया । बोले-“ यह चाँदी 
रा छ । देश भूखों मर रहा है, लोगों को भर-पेट रोटी और तन ढंकने के लिए. 
RR है, और आप हे कि चांदी के फावडे से उद्घाटन करवाने चले है! क्या 
| ह वयान के सभी किसानों और मजदूरों के पास चांदी के फावडे हँ? खाने को दाने नही 
ह गगन 2 यज हाथ पसारने पडत हे, ओर फावडे बनते é चांदी के!” लोह का फावडा | 
... नासो रु उससे पंडितजी ने उद्घाटन किया । 


x 
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पंडितजी 


पडा नहीं मिल रहा 


3 i 


* 
कला के निकट दाहर नामक स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिंचाई- - 


कुछ ही दिन बाद चल बसा । | ँ 
क्या शान की जिंदगीहीरा ने कसेर की! | 
उसका न कोई रासा है, न कोई महाभारत | 
है । पर बड़े-बड़े श्लोकों से भरे ग्रंथों से. 
चौंधिया जाने से यदि हम इन्कार करें, तो में 
कहूंगा कि हीरा का शौर्य, उसकी दानशूरता | 
और उसकी वफादारी बेमिसाल चीजे हँ। - ह 
हीरा मर गया। उसकी छोटी-सी स्मृति | 
हरपांण जोहड़े में एक कुएं और एक कोठरी . 
के रूप में आज भी खड़ी है। बड़े-बड़े स्मारकों | 
के सामने यह तुच्छ यादगार नाचीज St 
पर इसके पीछे जो शान है, उसकी भी तो 
कोई वकत है? यदि इस यादगार के जबांन 
होती, तो वह कह उठती : Be 
यहां सोता हे एक तुच्छ प्राणी 
जिसका शरीर था ख्पे का, | 
जिसका सिर था सोने का, | 
और जिसका दिल था हीरे का । 


__ -आज्ञाराम प्रम 
Se re 


ê 


miaa प्रसाद तिवारी 


जेः लोग किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को 
मानते-पुजते नहीं हे; वे जैनमत के प्रव- 
` तंक तीर्थकरों (जिनो) की उपासना करते 

हैं । उनका विश्वास है कि समस्त बंधनों 
८ और अपूर्णंताओं से विमुक्त इन तीर्थकरों 
की आराधना और उनके उपदेशों के आच- 
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रण से समस्त बंधनग्रस्त जीव गज 
होकर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद के अधि. 
कारी बन सकते हैं। | 
जन धम की मान्यता हे कि इस अवः |! 
सपिणी' मे कुल चौबीस तीर्थकर अवतरित | 
हुए ह, जिनमें प्रथम ऋषभनाथ ( आदि 
नाथ) हं और अंतिम महावीर (वर्धमान) 
हृ । इनमें सें केवल अंतिम दो तीर्थकर | 


असंदिग्ध हे । 

यों तो कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी (ई. 
पू. २३००-१७५० ) सेः प्राप्त हुई कतिपय | 
नगन मूतियों को तीर्थकरों की मूर्तियां सिद्ध | 
करने का यत्न किया है; कितु मौर्य-शुंग- || 
युग तक जेन धर्म में मृतिपूजा और मूर्ति- | 
निर्माण की परंपरा निश्चिंत रूप से पनप |. 
चुकी थी। पटना के समीप लोहानीपुर सें || 
प्राप्त मौर्य-शुंग-यृगीन चमकदार आलेपः | 
युक्त तीर्थकरों की निवंस्त्र प्रतिमाएं, जो 
संप्रति पटना संग्रहालय मे. रखी हुईह || 
इसका प्रमाण हुँ। |. 

अभिलेखों से सिद्ध होता है कि a) . 
युग से पूर्व भी जेनों में मतिपुजा प्रचलित 
थी। कलिग-नरेश खारवेल के- हाथीगुफा | 
शिलालेख ( दूसरी शती ई. पू.) में उल्लेख 
है कि मगध के-नंद राजा एक जिनमूर्ति को | 
कलिंग से उठा ले गये थे और तीन शती 
बाद खारवेल उसे वापस ले आये। फि. 
भी जेन मूर्तियों के निर्माण की सुनिश्चित || 
परंपरा तो कुषाण-युग में ही प्रारंभ हई || 
फिर धीरे-धीरे वह विकसित और Te | 
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` वित होती गयी-। इस युग में आयागपट्टा 
( वर्गाकार पूजा शिलाफलक ) के अति- 
रिक्त तीर्थकरों की स्वतंत्र मतियाँ भी बहु 
तायत से निमित हुई । जाते । उन्हें अष्टप्रतिहायों ( दिव्यतरु, 
कुषाण-युग में सर्पफणों से युक्त TA- सिंहासन, त्रिछत्र, भामंडल, दुदुंभि, सुर- 
नाथ और कंधों को छते केशों से अलंकृत पुष्पवृष्टि, चामरयुग्म, . दिव्यध्वनि ) से 
ऋषभनाथ के स्वरूप का ही निर्धारण हुआ मंडित और यक्ष - यक्षिणी आङ्ृतियों से 
था । गुप्तयुग के अंत तक कतिपय अन्य युक्त अंकित किया जाता था और पीठिका" | 
प्रमख तीर्थकरों के लांछन ( चिन्ह ) भी पर सिह लांछन niana किया जाता था 
निर्धारित हो गये 'थे । मध्ययुग के प्रारंभ अधिकाँश इतिहासज्ञ मानते हे कि महाः 
तक सभी तीर्थकरों के लांछनों का निर्धा- वीर स्वामी का जन्म वतमान पः 
रण हो चुका था और प्रत्येक तीर्थकर के. समीप -कुडग्राम मं ई. पु. ५९९ 
साथ एक यक्ष और यक्षिणी. को भी संबद्ध निर्वाण राजंगिर के समीप पावा सें ई 
_ किया जा चुका था । : ५२७ में हुआ था । प्रतिमाशास्त्र ह 
आरंभिक प्रतिमालाक्षणिक ग्रंथों में सार उनका लांछन सिह है और जि 
ह विधान है कि ध्यान-निमग्न तीर्थकरों को . i 
द्विभुज एवं श्रीवत्स-चिन्ह से युक्त, -निरा- 
“भरण ओर निर्वस्त्र उत्कीणे किया जाये 
` आजानुलस्बिबाहुः श्रोवत्साङ्कप्रशान्त- 
o सतिश्च.। 
` दिग्वासा तरुणो रूपवांश्च कार्योऽहंतां देवः।। | 
बृहत्संहिता, ५८ अध्याय . 
3 तिराभरणसर्वाङ्गनिर्वस्त्राङ्गमनोहरम्‌ i 
सत्यवक्षस्थल हेसवणश्रीवत्सलाञ्छनस्‌ ॥। 
० ०० मानसार ८22२ 
विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बाद 
_ -मध्ययुग में आकर महावीर-मतियों को 
TTT पर दृष्टि स्थिर करके ध्यानमुद्रा 
ह पद्मासनस्थ ) या कायोत्सं | 
i aa et) में खड़ी, वक्षस्थल में | 
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कै नीचे उन्हे केवल्य की प्राप्ति हुई, वह 
शाल. वृक्ष है । उनसे संबद्ध शासनंदेवता 
क्ष मातंग और यक्षिणी सिद्धायिका (या 
पद्मा) हे । 


माए मथुरा के कंकाली टील से प्राप्त हुई 
| है । इतकी पीठिका पर वर्धमान? शब्द 
अंकित होने से ही इनकी पहचान हो पाय़ी 


परतिमा की नौ इच ऊंची. एक पीठिका 
AAT नदी से प्राप्त हुई है और मथुरा संग्र- 
हालय में ( क्रमांक २१२६ ) रखी हुई है। 
इसके पादपीठ पर at भधरे लेख में वर्ध- 


की एक और भग्न मति उपलब्ध 
जो संप्रति मथुरा संग्रहालय की निधि 
लखयुक्‍त पादपीठ पर संक्षिप्त 
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"पीठिका पर ध्यानमद्रा 


स्थापित तथा आठ पूजकों - है । महावीर के दोनों 


द्वारा फूजा जा रहा धर्मचक्र अंकित है। श्री- | 
दयाराम साहनी ने इस पर उत्कीणं लेख. 
के आधार पर इसे कुषाण संवत्‌ के ८४ वें 
ag में निमित बताया a । 

चौबीसों . तीर्थकरों का एक सामूहिक | 
अंकन भी मथुरा से प्राप्त हुआ है और लख- | 
नऊ के राजकीय संग्रहालय की शोभा बढ़ा . 
रहा हे । इसमें बीचो-वीच महावीर स्वामी 
को ध्यानमुद्रा में आसीन प्रदर्शित किया 


- गया है। शेष २३ तीर्थंकर उनके दोनों पाश्वों | 


में एवं ऊपर की ओर उत्कीणे-हे। पादपीठ 
पर खुदी हुई सिंह-आकृति से इस मान्यता 
को बल मिलता है कि मध्यवर्ती मृति महा- || 
वीर स्वामी की ही हे। उनकी केशावली 
गुच्छको के रूप में दिखायी गयी है। पीठिका 
पर उत्कीर्ण लेख अपूर्ण है और पढ़ने में नहीं 


आता है। फिर भी लिपिशास्त्र और मूर्ति 
“की शेली के आधार पर इसे पांचवीं शती, 


: ई. को कृति माना'जा सकताःहै । 
आसन मुद्रा म आसीन महावीर- - 


गुप्त-युंग की Sst शती की एक जिन- | 
मति वाराणसीः के भारत कला भवन में 


' संगृहीतः (नं. १६१ ) St वाराणसी से ही 


प्राप्त इस मंचोज्ञ प्रतिमा में देवता उंची | 
आसीन gl | 
पीठिका के मध्य में धमंचक्र और उसके 
दोनों ओर उसी की ओर मुंह किये हुए 
सिह चित्रित हं, जिससे यह प्रति 
वीर स्वामी की सिद्ध होती है। . 

पीठिका के दोनों छोरो परः चित्रित 
ताथकर-आकृतियां इस मूति की.वि 
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-सन के-प्रतीक रूप दो सिंहों के मध्य 


` छोटी जिन: 


१९७३ 


धारी सेवक SHUT हु | पृष्ठभाग म॑ अलं- 
करणहीनः प्रभामंडल के दोनों ओर उडते 
हुए दो गंधर्व विशेषतः ध्यान खींचते g l 
देवता की केशरचना गच्छकों के रूप. मं को 
गयी है । समस्त ग॒प्तयुगीन विशेषताओं 
से यक्त इस प्रतिमा के मखमंडल पर प्रद- 
शित मंदस्मितपुर्ण शांति व विरक्ति का 
भाव प्रशंसनीय हैं। 

लेखक ने खजुराहो (जि. छतरपुर, मध्य 
प्रदेश) में महावीर की नौ स्वतंत्र मतियां 
पहचानी हँ। इनमें से आठ में महावीर 
स्वामी. को ध्यानमुद्रा में बेठा हुआ चित्रित 
किया गया है और शेष: मति में खड्गासन 
मुद्रा म वे खड़े हं। सभी मे वे अलंकृत 
आसन परविराजित हे, जिसके नीच उनका 
लांछन सिह उत्कीर्ण है। इन सभी 
मूर्तियों की एक और विशेषता है सिहा- 


स्थित धमेचक्र, जिसके अगल-बगल मे 
हाथ जोड़े दो उपासक खड़े हे। सहा- 
वीर विभिन्न आभूषणों से अलंकृत 
चामरधरों से सेव्यमान हे । पृष्ठभाग 


म अलंकृत प्रभामंडल है और गच्छकों नर | 4 


STH प्रदशित केशरचना उष्णीष के : 
श म ओबद्ध है। साथ ही शीषेभाग | 
म निछत्र, ढोल बजाठी आकृति, दो 
उडत हुए मालाधरं ओर दों सवार- - 

त गज को भी संपुजित किया गय़ा 
है। सभी मूर्तियों के परिकर कई 
आकतियां आसीन या खड़ी 


अवस्था मे उत्कोणहँ। इनमे से केवल तीन 
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सिहासनारूढ़ पाश्वेनाथ (बड़ौदा संग्रहालय) 


में यक्ष-यक्षिणी का निरूपण नहीं हुआ हैं। 
लेखक ने उत्तर प्रदेश के झांशी जिले में 
स्थित प्रसिद्ध जेनतीथे देवगढ़ में भी महा- : 
वीर की नो स्वतंत्र मूर्तियां देखी हैं। इन. 
सभी में यक्ष-्यक्षिणी के हाथों में प्रदर्शित 
आयुधों के सिवा सभी विशेषताएं खजुराहो 
को महावीर-प्रतिमाओं के समान ही हे । 
ना म से केवल चार भतियों में महावीर 
स्वामी कायोत्सग मुद्रा में खड़े हैं; शेष में | 
उन्हें पद्मासन मुद्रा में ध्यानस्थ दरशाया | 
गया है न 
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ग्यारस- | 
पुर स्थित मालादेवी मंदिर (१० वीं शतीई. | 
प्रारंभ) के गर्भगृह की दक्षिणी भित्ति पर 
भी लेखक को महावीर की एक मनोज्ञ मूर्ति | 
के दशन हुए। भगवान कमलासन पर दोन 


हिन्दी डाइजेस्ट 


म [ 


मथुरा से प्राप्त लांडनहीन महावीर-मति 


पर माड ध्यानस्थ बेठ हे । उनके अलंकृत 

आसन के समक्ष लांछन सिंह उत्कीर्ण है 

` सिंहासन के सूचक पीठिका के दो सिंहों के 
: मध्य धर्मचक्र चित्रित है। दायी ओर आसीन 

द्विभुज यक्ष दाये हाथ में अभयमद्रा और 


. 'यक्षिणी की दोनों भूजाओं में वीणा zl 
_ गृच्छकों के आकार में रचित केश उष्णीष 
“के रूप में आवद्ध हैं। दोनों पारशवो में सेवक 


= नवनीत 


“206 
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वृक्ष की पत्तियों और दो उडत मालाधरो 


.पहली मूर्ति में पीठिका पर स्थित पद्मासन 


` विशेषता 


- जिसके दायें - बाये घटन टेके दो उपासक | 


` वायहाथम फल धारण किये हुए है। सिहा- 
` सत के ata कोने पर आसीन faa 


में आवद्ध हे। दो सेवक वल्लिमलाई की जैन-गुफाओं में अनेक महा ||. 
` स्थित हूँ। orgs भामंडल के शीर्षभाग में 


0.) Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 


FISA और नगाड़ा-वादक के साथ अशोक: 


aa 


का निरूपण है। 

यह्‌ उल्लेखनीय हैँ कि देवगढ़, खजुराहो 
और ग्यारसपुर की ये सभी महावीरः 
मूर्तियां दिगंबर संप्रदाय की कृतियां हँ। 

मंसूर राज्य के बल्लारी जिले में ताल्लका 
हरपनहल्लि में स्थित कोगली ग्राम À महा- 
वीर की तीन विशिष्ट कांस्य-प्रतिमाएं प्राप्त 
हुई हैँ,जो गवर्नेमेंट म्यूजियम, मद्रास में हे। 


TERNER 


peers 
3222052 


eae 


किएक 


पर महावीर कायोत्सगं मुद्रा म॑ खड़े हूँ, | 
और उनके दोनों पाश्वों में यक्ष व यक्षिणी || 
को चित्रित किया गया है । उनके पूव॑वर्ती | 
२३ तीर्थकरों को एक वृत्त में दरशाया गया | 
हे । मस्तक के दोनों ओर स्कंधों तक लटः | 
कते हुए बालों के गुच्छ इस प्रतिमा की |! 


ए छे 


दूसरी प्रतिमा मे आसीन महावीर के ॥ 
दोनों पाश्वों में यक्ष-यक्षिणी की आक्रतियाँ 
स्थित हैं । पीठिका के मध्य में एक सिंह हैं, |! 


आङृतियां हैं। तीसरी प्रतिमा मे तीन feet | 
से युक्त पादपीठ पर महावीर स्वामी को | 
कायोत्सगे मद्रा में खडा प्रर्दाशत किया | 
गया है। पीठिका के मध्य में चित्रित सिंह तो. 
देवता का लांछन है, और शेष दो सिंह सिंही” 
सन के सूचक हे । . 

राजस्थान के frais जिले में स्थित 


वीर प्रतिमाएं उत्कीर्ण हे । 


महावीर स्वामी की कई प्रतिमा एं हंदरा- 
बाद संग्रहालय में संकलित ह । इनम से 
एक विशिष्ट प्रतिमा में कायोत्सग मुद्रा म 


' खडी महावीर-आकृति के चारों ओर अन्य 


२३ तीर्थकरों. को आमूतित किया गया हे। 
नीचे की ओर-दो चामरधारी आक्रतियां 


: हुँ। स्कंधों के ऊपर दोनों पारशवो में बाजे 


बजाती हुई दो गजारूढ़ आकृतियां हैँ। एक 
अत्य मति में महावीर स्वामी कायोत्सग 
मुद्रा में खड़े हे और २३ तीर्थकरों से परि- 
, जिनमे सें दो खड़े और २१ FS हुए 


हैं। मुख्य आकृति के पृष्ठभाग में वृत्ताकार 


प्रभामंडल और' त्रिछत्र, जिस पर कलश 


` स्थित हे, उत्कीर्ण हे । ` 


_ चालुक्यों क्री कला के विशिष्ट केंद्र 
बादामी से भी महावीर की एक सुंदर प्रतिमा 


- उपलब्ध हुई है। इसी तरह कुछ विशिष्ट 

महावीर-म्‌ तियां एलोरा ( महाराष्ट्र ) में - 
` उत्काण हु । गुफा To ३०, ३१, ३२ (इंद्र- 
सभा), ३३, ३४ में महावीर को अनेकश 


अपन यक्ष मातंग और यक्षिणी -सिद्धायिका 


.* साथ ध्यानमुद्रा में आसीन चित्रित किया 
` गया हैं। इन सभी में वे अपने लांछन सिंह, 
शीवत्स, fea आदि से युक्त हं। ये सभी | 


तियां ९ वीं से ११ वीं सदी के सध्य की हूँ। 
राजस्थान के भरतपुर जिले के कटरा 


a m स्थल से प्राप्त एक संदर महावीर- 
शत अजमेर के राजपुताना संग्रहालय की. 


_ उत्कीर्ण किया गया है। गज पर आसीन 


feast यक्षिणी की दायीं भजा 


में प्रतिमालाक्षणिक ग्रंथों के निदेशो : 
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शोभा बढ़ा रही है। मति की 
संवत्‌ १०६१ विक्रमी ( १० 
लेख उत्कोणं है। इसमें भगवान पद्मासन 
ध्यानमुद्रा में बेठे है। दो चामरधरें, 


यक्ष की वाम भजा में धन का थेला प्रर्दाः 
दायीं भुजा खंडित है। सिह पर 


शर्‌ ने 
यक्षिणी के वाहनों औरं आयुधों 


पूर्णतया निर्वाह किया है। 


. माह के पहों का ओोणीकि 


का ओलििक ` 


विनोद श्रीवास्तव 


वि कलांगों की ओलिपिक पैरालिपिक' 

` ` के बारे में आपने गत वर्ष सितंबर में 
इन पृष्ठों में पढ़ा था। एक और लिपिक 
का किस्सा अब पढ़िये। यह है 'टटेलिपिक,' 

` जो टोक्यो में गत वर्ष ८ अक्टूबर को हुआ। 
 टिटेलिपिक' शब्द 'टटेल' और 'ओलि- 

. पिक' के मिलाने से बना है । अंग्रेजी शब्द 
 ट्टेल' का अर्थ आप जानते ही ह-कछआ। | 
' कछआ केवल धीमी चाल के लिए ही नहीं, 
दीघं जीवन के लिए भी मशहूर है । ट्टे- 
लिपिक” में उसका नाम इसलिए शामिल 
` किया गया है कि इस क्रीड़ा-समारोह में 


६० Ta उससे अधिक उम्र वाले स्त्री- 


पुरुषों को हीं भाग लेने दिया जाता है। 

' सन १९७१ के आंकड़ों के अनुसार . 
जापान की आबादी १० करोड़ हैं और 

नवनीत २३ = 


८२ 


उसमे से १ करोड़ १० लाख की उम्न ६० |] 
वर्ष या उससे ऊपर है। इसलिए उनके सुख | 
एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था को जापान में | 
राष्ट्रीय महत्त्व का विषय समझा. जाता हैं। 

इसी हिर्ताचतन का एक फल है 'टर्टलिंपिक,' 

जिसका आयोजन टोक्यो कोसेई नेन्किन 

हाल नामक संस्था करती है। 

- गत वर्ष इस क्रीड़ा-समारोह में १,००० 

वृद्धो ने भाग लिया। इनमें ३० की उग्र ८० 

से ऊपर थी और सबसे वृद्ध खिलाड़ी तो 

८७ वर्षका था। एक अमरीकी ने भी इसमे 

भाग लियान eg (ol peepee 
इस कीड़ा-समा रोह में ६०, ३,५०० और. 


` १०,००० मीटर की दौड़, चम्मच दौड़. 
-पोते-दोहतों के साथ 


साथ रिले-दोड़ आदि ट्रेक 
एवं फील्ड के खेल, टेनिस तथा तीरंदाजी ||. 
जन. 
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(जापानी एवं पश्चिमी शेली) 
आदि विभिन्न खेलों को प्रति- 
योगिता एं होती हैं । 
सभी खिलाडियों को पहले 
डाक्टरी जांच करानी पडती है, 
जिसमें कद, वजन, छाती आदि 
मापने के अलावा रक्तचाप, 
एवासगति और मूत्र की जांच 
भी होती है और जिसे डाक्टर 
| प्रमाण-पत्र दे, उसी को खेल में 
„ भांग लेने दिया जाता है । Ao 
को aa oe ६० सीटर का स्पुन रेस'। दोड़ती हुई इन वृद्ध, 
- . किंतु उत्साही महिलाओं को इसका खयाल रखना, 


feat ने भाग लिया। ८० ने 
` टेनिस में, ५० ने पश्चिमी शेली है कि चस्मच से गेंद गिरे नहीं । 


को तीरदाजी में भाग लिया। जोश और 

चुस्ती में वे नौजवान खिलाड़ियों से किसी 

THT कम नहीं थे । 

दक के खेलों में सबसे अधिक उत्साह 

१०,००० मीटर की मैराथान दौड में देखा 

er जिसमे १८० प्रतिस्पर्धी सम्मिलित 

न “ ; --का अभ्यास करत Sl । | 

ति ? T की न्यनतम आय के प्रतिस्पधियों के प्रसन्न और दस 
ae a 1 ढोल दी गयी थी । प्रतिस्प- चेहरों से पता चलता था कि खेल उनके 
oe i की एक महिला थी और जीवनका बहुत बड़ा आनंद-स्रोत है। 
क २१पुरुषथे। `. ` ट्टेलिपिक' का उद्देश्य भी adi 
TRY वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र सत्य हृदयंगम करानाहँ। . 


tp 
A ` 
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दिन o कंदी को छोड़ते हुए बोला-“भई, क्षमा करना, गलती से तुम्हें यहां 
! C केदी ने शान से कहा - “कोई बात नहीं, मेरे हिसाब में. 
अगली बार चुकता हो जायेगा (१, . . ` -विनोदकुंमार गोयल .' 
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` दिनकर सोनवलकर- 


सार्थकता 


- मशाल को तरह जलकर 
i 


सकते न सह 


आभाष 


आज की कविता सं सब कुछ है 
आश, विद्रोह, विघटन, यौन संदर्भ- 


- - सिफं संस्कार नहीं है 
ऊर्जा फल सक जिससे 


अग्निधर्सा वह तार नहीं है । 
Se 
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qe की शोकांतिका किस घटना 

a उद्घाटित होती है ? द्रौपदी के पुत्रों 
के निधन में? कर्ण के बलिदान में ? रोती हुई 
कुंती के दुःख की अविरत प्रवाहित धारा में? 
कौरवों के भीषण संहार में ? मुझे'तो लगता 
है, भले हम इन सव दुःखों को एकत्र करें, 
फिर भी ज्ञान -लालसा सें उद्भूत जिस 
अभिमान ने, लीनता ने और लबालब भरे 
अभिनव-अनाम दुःख ने एकलव्य को संपु- 
णंतः एकाकी कर दिया, उस दुःख के एक 
कण की बराबरी उन महान कहलाने वालों 
के जगन्मान्य दुःख नहीं कर सकते । कर ही 
कैसे सकते हे ?- उनमें से प्रत्येक के दुःख में 


स्वयं उनके कुछ प्रमाद साझेदारी करते रहे. 


हैं; उनके अपने HAT का भोक्तृत्व रहा हे । 
_ परंतु एकलव्य का भोक्तृत्व क्या था? 
उसका आखिर तक वर्णन करते समय व्यास 
की लेखनी भी रुक गयी। जहां एकलव्य 

की कथा समाप्त होती है, वहां उस धागे 


` को एकदम लपेटकर जो अंतिम विराम- 


-अपूर्ण अवस्था में विराम-लिखने की कारी- 
_ गरी व्यास ने दिखायी है, उसकी मिसाल 
. हीं भिलेगी। कहा गया है कि कवि का 
न सृजनशील होता है । इस 
` वृष्टि से देखती हं, तो प्रतीत होता हे कि 
अकेले व्यास ही ऐसे कवि हैं, जिन्होंने अपनी 
इति म ऐसा मौन धारण किया है, जो अपने 
भिम सृजन के बीज छिपाये हुए है। कभी 
हे संदेह होता है, ऐसा तो नहीं कि प्रतिष्ठा के 


करको चुनौती देते सत्य को-उस सत्य को 
“ज खुभता है,जो डसता है-व्यास ने ढंक 


न 


दिया-नरो. वा: कुंजरो वा! की चालाकी 
की तरह? इधर- उधर कुछ कह दिया और 
सत्य की एक झलक दिखा दी, बस! | 
सतही दृष्टि से देखें तो एकलव्य की कहानी 
वैसे ही सुनायी गयी हैं, जेसे वह घटित 
हे । पर उसकी गूंज - अनुगूंज ? : 
गयी ? देवयानी की प्रेमहानि को 
'और उसकी समस्त सूक्ष्म प्रतिध्वतियां.= 
साफ सुनाई पड़ती हे । दमयंती w 
और उसका सुख भी केसी कोमलता से क 
गया है | सावित्री के पातिव्रत 
- पवित्रता को आलोकित कर उ 
एकलव्य की कहानी सुनाते. 
ने दुनियादारी क्यों अपनायी 
` संक्षिप्तता क्यों ग्रहण की ? क्या यहाँ 
भी ऐसा नहीं था, जो कवि-मन को 


- भर जाता ? क्या यहां वह: 


_ जरा भी नहीं था, जो बाढ़ कीत 
Signe See 
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७ सराठी से अनुवादः वसंत रा. देव ७ 
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° नहीं, यह भी नहीं कहा जाता । UF- 
लव्य तो खैर मौत से ढंक गया, लेकिन द्रोण 
बचे रहे । उनके जीवन की सफलता की 
विफल कहानी में ही एकलव्य की अनाम 
उत्तरकथा मिल जाती हैं । नायक के नेपथ्य 
। में चले जाने पर जो खलनायक का नाटक 

. रंग जमाता है, वह द्रोण की कथा का ही है। 
oe ही एकलव्य की इस उत्तरकथा का 
` भान हो जाता हैं, दिखाई पड़ती हे चहुं ओर 
` फैली-पसरी व्याधगीता, भगवद्गीता आदि 
अनेक उपदेश-परक दर्शनों की हरी-भरी 
गाथाएं | एकलव्य की कहानी से उभरे- 
कुरूप सत्य को ढंकने लिए कितने प्रयास से 
इन पुष्ट दर्शनों को सजाया गया है ! 
` एक व्याधपुत्र के सांथ जो अन्याय किया 
` गया था, उसे छिपाने के लिए दुसरे व्याध 
ख से सांसारिक दर्शन कहूलवाया TAT- 


F किस नीति का दिग्दर्शन नहीं मिलता ? 
. फिर भी एकलव्य के तथ्य का, उसकी वेदना 
_ का उत्तर दोनों दार्शनिक चितनो में खोजने 
` -पर भी नहीं मिलता। पहले चितन में माता- 
-पिता की सेवा का विशाल आडंबर W- 
7 ` कर व्याध को ऊंचाइयो पर ले जाया गया 
है, और भगवद्गीता में विराट दर्शन के. 


को अनदेखा किया गया है। अगर 


से उसको शिकायत को संमोह 
नाम से पुकारा जाता । 


ê i ति G š 
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, और केसी खूबसूरती से ! भगवद्गीता - 


_ डाँटिये, धमकाइये, वह नहीं सुनता | बाहर 
के व्यास का देखा सत्य वह नहीं मातता1 | 
सत्य की भी परते होती हे; हर तह का रंग | 


का गौरव किया गया है; और पास. अलग होता है। हर रंग को छटा अलग होती ; 


“पर केसे करता शिकायत एकलव्य,जिस- 
ने स्वयं विद्या पढी थी, निपुणता पायी थी 
और जो निपुणता के कारण ही झुलस गया . 
था? और करता भी, तो कौन सुनता? | 
परो तले रौंदे गये लोगों की दुःख-भरी 
पुकार बालसदुशं सीधे-सादे मनुष्यों को ही 
सुनाई पड़ती है, समझ पड़ती है। पर उनकी | 
समझ वाचाहीन होती है। व्यास ने क्या 
ऐसे लोगों के लिएं महाभारत लिखा है ? 
महान जनों की कथाएं - वे लिखी गयी हैं 
महान जनों के लिए कि वे ही सुनें । 

महान जनों से भी हो जाती है कभी- 
कभी कोई भूल, fag इतनी ! उन्हें विराम- 
चिह्न माना जाये, ताकि यह सिद्ध हो कि 
अततः वे भी मनुष्य ही थे। चूंकि वे अपने 
को सीधी-सादी दुनियादारी में जकड़ लेते 
हैं, इसी कारण तो उनके और सीधे-सादे 
लोगों के बीच अटल सेतु बना रहता है। उन 
भूलों की वजह से उनका यश कलंकित 

थोड़े ही होता है। 

दाशेनिक्र और , राजनीतिज्ञ; व्यास ने 
खुलेआम तो यही न्याय दिया है; पर उनमें 
छिपा कलाकार बहुत चतुर, बहुत धूतं है। 


है । बनावट अलग होती है । मूल्य भिन्न 
होता है। वह उसे जानता है और सही- 
रंग-छटा को, बनावट. को चुन 
कर उसे उचित नाम देता हे । गिनता 


- १९७३ 


तौलता है, और उसके बाद अपनी तूलिका 
से ठोस आकृति की पृष्ठभूमि में अपनी देखी 
एक अलग रंगाकृति अंकित कर देता है। 
बहुत धूमिल,. बहुत फीकी हुआ करती है 
वह आकृति, एकदम पारदर्शी । बहुत ध्यात 
देकर देखेंगे, तो उसकी रेखाएं खो जायेंगी। 


परतु ठोस आकृति को देखेंगे, तो वह सतह 


उसके पीछे खड़ी दिखाई पड़ेगी । कभी साथ 
देती हुई, कभी चिढाती हुई। = 
और क्या वह कलाकार केवल कलाकृति 
चकर रुक जाता है? Tel कभी-कभी 
वह्‌ मूल आकृति के पास विचित्र आलेख 
Tel कभी आकृति के चारों ओर 


ए 
फे नादमय तकली घमाता है। स्वर कभी 


Wari होंगे, तो कभी विसंवादी । आंख 
गी, कान उसके प्रतिकूल सुनेगे; पर 


pos - हिन्दी डा 
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जब नाद और दृश्य एकाकार हो जायेंगे, ... 
तो एक नवीन कलाकृति उभरेगी । सुंदर- A 
असुंदर, रोद्र-करुण, प्रसन्न-भीषण-तहीं, 
वह विशेषणातीत हे । भीतर के व्यास की. 
तीक्ष्ण कलाकृति ge की लक्ष्मण-रेखा नहीं . 
जानती। वह जानती है मात्र एक ही तत्त्व । 
काल की समस्त तहों में, मनुष्य-मनुष्य के. 
भीतर झरती मानवीयता की अविरल धारा। 
जहां धारा का प्रवाह रुक जाता है, वहां 
व्यास का कलानिष्ठ क्रोध, उनका दुःखा- 
वेग फूट पड़ता है । तब व्यास अपनी TH 
तियों में असली रंग प्राणपण से उडेल देने 
Bl जीवन के ताल पर मृत्यु का संगीत गा 
लगते हे । ae aa 

कलाकार व्यास ने गीत गाय हे, 
पर गीत! पर ऐसा भी आया एक गीत 


a 


ee न ॥ 
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नवनीत-सौरभ की प्रति दिल्ली से लौटने पर मिली । अभी पन्ने पलटकर : 
ही देख पाया हुं । निस्संदेह यह अत्यंत महत्त्वपुर्ण संग्रह हेत. . 
—To बनारसीदास चतुर्वेदी | 
प्रस्तुत सामग्री रोचक, उपयोगी और संग्रहणीय है। इस प्रकाशन पर | 
_ आपको अनेक साधुवाद । : SST. STI सक्‍सेता | 
नवनोत-सोरभ बड़ा ही अच्छा लगा । साफ-सुथरा, सात्विक, रोचक और. 
उपयोगी सामग्री से भरपुर । बधाई हे । अनत गोपाल शेवहे ` 
` यह ग्रंथ मुझे जीवन के अनेक क्षणों में अनेक तरह से अनेक बार स्तिग्धता ._ 
देगा । कन्हैयालाल मिश्च प्रभाकर 
७ जनवरी १९५२ से सितंबर १९७१ तक के बीस वर्षो में नवनीत सें प्रका- 
__ शित विविध और विपुल रचनाओं सें से चने गये १० १.लेख, जिन्हें कभी 
भी पढ़कर आनंद और आलोक पाया जा सकता हे! 5 
© उत्तम कागज, सुपाठ्य टाइप, सुंदर सज्जा वाली डिमाई १/८ आकार 
के ४०० पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य केवल १५ रुपय | 
_ ७ सनीआडंर से १५ रुपये मूल्य तथा रजिस्टी से पुस्तक भेजने का खच 


_ ` २ सय भजकर अपना SSE दर्ज करा सकत हे। पुस्तक वी.पी.पी. से. 
x भो मंगवायी जा सकती है; वी.पी. पो. का व्यर ; 
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कड्यांन बनें, छोड़ द ता छोड़ते न बन । 
गीत के अमतं स्वरों ने, भावो न उन्ह 
पागल कर दिया । उसी क्षण देखा उन्हान, 
'एकलव्य की व्यथा द्रोण की चिरव्यथा में 
तादात्म्य पा चुकी S| नहीं; वह कंथा अब 
न एकलव्य की रह गयी हैं, न द्रोण की । 
अब वह भीषण शोककथा हैं बुद्धिवादियों 
की अविकसित आकांक्षाओं की । 
जानकारों की विशाल दुनिया राई 
जितनी हल्की और छोटी है । बहा दीजिये 
आफ उसमे प्राणों की धारा, शायद ही कभी 
किसी महाभाग का स्पर्श पाकर दुबारा 
` विशाल हो पाये । राई आखिर राई ही 
रहती है। उस राई के तड़के ने ऐसी परंपरा 


: है, तो दूसरे को धरती पर ही रहना होगा। 


: वोचा का बल निसगंदत्त और तप:साध्य न 
रहा। व्यावहारिक समर्थ जन बलशाली बन 
गय । द्रोण ने एकलव्य का अंगठा कया FE- 
वाया,वुद्धि और कौशल का नियोजन आरंभ 
करा दिया। जब से निर्माणक्षयी नियोजन 
की चर्खी चल पड़ी है, तब से वह्‌ बराबर 


चेल रही है-कहीं जाइये, कभी जाइये, 


सवत्र | 


दरिद्र ब्राह्मण थे द्रोण | ब्राह्मण के लिए 
` ` दरिद्रता कोई : 
o ई नयी बात नहीं । परंतु एसे 
_ दरिद्रता 


Re द्रोण का विद्यार्थी-अवस्था का मित्र 
१ ९७३ १ z ZS 


तु नहीं तो म का दर्शन बन गया । बल- 


के द्रोण ही थे, जिनके हृदयको. 
जलाकर राख कर दियाङ्था। : 
“है हृदय दुबारा नया हरा-भरा न हुआ। _ 
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था । दोनों न आजीवन मंत्री की शपथ ली 

थी (द्रोण समस्त विद्याओं मे प्यरंगत थे- . 
य॒द्धशास्त्र में उन्हें अप्रतिम प्रवीणता प्राप्त - ऱ 
थी । जैसे ही गिरस्ती जमायी, दरिद्रताके _ 
काँटो ने लह-लुहान कर दिया । बेटा दूध _ 
मांगने लगा | दूध था नहीं | जल म आटा 
घोलकर पिला दिया ओर बेटा “मन दूध 
पिया! ” कहकर नाचने लगा । द्रोण न 
देखा, और पिता का अंत:कःरण विदीण हो 
गया । द्रपद अपना बचपन का मित्र हे, यह 
सोचकर वे-उसके यहाँ TA और वहां एक 
कांड घटित हो गया । द्रुपद ने उन्हे चोन्हा 
तक नहीं; उलट उपहास किया। 

द्रोण की .क्रोधांग्नि का क्या कहना 


लिया । अर्जुन का कौशल देखा, तो द्रोण 
को लगा कि इसी के हाथों मनोरथ सिद्ध 
होगा। अर्जुन की महत्त्वाकांक्षाओ को 


हालत सुधरीं, परंतु मन द्रुपद. 
वर पाले रहा । यहां तक कि अंत 
रहा एक तरफ,वेर न द्रोणं के हृदय केः 
कोने को व्याप लिया; वह सवेभक्षी व्यथ 
से. भर उठा । उनके रोम-रोम मे असं 


| 


ê 


- चलता था कि “संसार में गरु हे तो सिर्फ 
द्रोणाचार्य g; शिष्य यदि हो सकता हे 
तो वह हमारा ही होगा। विद्या की मर्यादा 
वही होगी, जो में बांधूंगा 1” यही थी वह 

अनुदार, आत्मकंद्री वृत्ति, जिसने एकलव्य- 
`  जैसे वन्य राजकुमार को शिष्य के रूप में 
स्वीकृत नहीं किया । और एकलब्य था कि 
उसने द्रोण को अपना गरु मानकर धन- 
विद्या में निपुणता प्राप्त की । 

` यह देख अर्जुन की ईर्ष्या भड़क उठी।जब 

अर्जुन को पता चला कि यह भिल्ल-कुमार 

हमारे गुरु का शिष्य है, तो उसका क्रोध 
बांध तोड़कर बहने लंगा। उसने गरु को 
आशीर्वाद की याद दिलायी और गरु ने गरु- 
दक्षिणा का निमित्त प्रस्तुत करके एकलव्यं 
दाय हाथ का अंगठा तत्काल मांग लिया | 
कलव्य न असंतोष नहीं दिखाया, शिका- 
 यतनहीं की काटकर हाजिर कर दिया। 
वस, यहीं पुवकथा-समाप्त होती है; परतु. 
` जहा एकलव्य काजीवंत मरण शुरू होता है 
वहीं द्रोण के मृत जीवन का प्रा रंभ होता है। 
द्रोण न अर्जुन को आशीर्वादात्मक 
अभिवचन दिया था इस उद्देश्य से कि राज- 


उन्होंने उसे पुरा कर दिखाया, चाहे उसमें 
रता, अन्याय का दाग लग गया हो । कम 
शिष्य के प्रति प्रेम तो उच्च कोटि 


चुका था। अपनी लाचारी छिपाने के लिए 
ण नाना प्रकार के बहाने खोजते रहे । 
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घरान म अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे; और 


1 होता । नहीं, वह भी कलंक से मेला हो : 


समझकर नहीं, बल्कि इसलिए कि. 


एसा करना उनका स्वभाव बन चुका था। 


एक भय था-कहीं दुबारा दारिद्र्य लोट. 


कर तो नहीं आयेगा ? वही उन्हें खा गया) 


वे दारिद्रय के भय से कभी पीछा न छडा | 
सके । उनका व्यवसाय था शुरता का कितु 


वे भय के सामने कायर ही बने रहे । ' 
कौन पिता होगा जो न चाहेगा कि मेरा 
पुत्र यशस्वी हो, मुझसे श्रेष्ठ हो ? द्रोण भी 
यही चाहते थे, यह आश्‍चर्य की बात नहीं 
हे । आश्चर्य की बात तो यह है कि जब 


व्यक्ति जीवन की ओर आत्मकेंद्री दृष्टि से . 


देखना शुरू कर देता है, तो. सब प्रकार की 
निष्ठाएं उससे विलग हो जाती हँ । द्रोण के 
विषय में यही तो हुआ । कौरव-पांडवों ने 


उनकी दरिद्रता हर ली, उन्हे राज्याश्रय 
दिया; परंतु अशांत शास्त्रज्ञ के हृदय में. 
निष्ठा का आधार न रहा । उन्होंने स्वामि: || 
भक्ति के सर्वश्रेष्ठ मल्य तक को कालिख | 
पोत दी । अपने पुत्र को अर्जुन से भी श्रेष्ठ 
बनाने की लालसा से वे अन्य शिष्यों को. 
काम देकर दूर भेज देते थे और अश्वत्थामा |! 
को अमूल्य शस्त्रों की शिक्षा देते थे | उनकी | 
चालाकी की पोल खुलकर रही; फिर भी. 
` उन्होंने अपने पुत्र को अमोघ अस्त्र 
: तो दिया। उसका अभिशाप उन्हें आगे चत" 
` कर भोगनाः पड़ा | 
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| 
तो इसी कारण । अब, अर्जुन तो कृष्ण की 


छांह में पल रहा था, इसलिए उसका हर 
दोष ढंक गया । परंतु ज्यों-ज्यों कौरव बल- 
वान होते चले,त्यों-त्यों द्रोणाचार्यं अधिका- 
धिक दबते गये | उन्हें चाहे-अनचीहे दुर्यो- 
धन के प्रत्येक कार्य का समर्थन करना पड़ा। 
वे शक्तिशाली कौरवों के. मुखापेक्षी बन- 
कर जिये । पांडव' पदहीन थे, द्रोण उनका 
साथन दे सके। 

कौरवों की प्रत्येक कृति के साथ द्रोण 
शमं से झुक जात थे । आंखें खुल रही थीं, 
आयु ढल रही थी । कौशल लाचार था । 
क्या केभी याद नहीं आया होगा अन्याय, 
जो एकलव्य के. साथ किया था ? आया भी 


वों ने 

a _ होगा, तो उन्हें लगा होगा कि मुझे कौरवों 
ग गे | के अन्याय के विरुद्ध बोलने का अधिकार 
of. |. हौं है। और जब ऐसा लगा होगा, तो वे 


दीन होकर मौन रह गये होंगे । यदि वह 
स्मृति ही पुंछ गयी होगी, तो यही कहना 
होगा कि उन्हे जडता ने वरी तरह घर 
लिया था। 
वृद्धिवादियो की जड़ता संस्कृति का 
भीषण अभिशाप है | जब बृद्धिवादियों की 


ुनिर्वार आग्रह से मनष्य बचनहीं पाता। 
बड़े-बड़े 
फिर दुसरे दजे के आंदोलतकारी लोग 
3 a क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते 

i भ अधिक समय तक झेल wal aT 
a = बना इसान- उलटा हिसाब 
हा जाता हे | उलटे हिसाब का चक्र 


में सर्वस्व समपित कर चकाहं। फिर भी 


बुद्धिवादी जीवित रहेंगे, तब तक राई 
तड़का बराबर ATS फलायगा। 


जवदतक्षमता सूख जाती है, तो पाशवी बल. 


$ लोग अपने प्रति सदय हो उठते ह 
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द्रोण ने युगो पुर्वं चलाया था; वह-आज भी 
चल रहा हें । द्रोण चले गये,” छटपटाहट | 
बाकी हैं। अश्वत्थामा के रूप मे वह अमरहैँ। | 
जिस अस्त्र के कारण अश्वत्थामा अजेय 
रहा, बल्कि चिरंजीवी हो सका, उसने | 
अश्वत्थामा को कौन-सा सुख दिया? उसने | 
द्रौपदी के निद्राधीन पुत्रों की हत्या की; . 
परंतु माता के दुःख को जानकर द्रौपदी ने . 
उसे जीवन-दान दिया । अश्वत्थामा की. 
माता ने क्या देखा ? पुत्र का अखंड रिसता _ 
माथा । वेदना, जो मिटना नहीं जानती । | 
खाक छानते हुए भटकना, जो कभी समाप्त | 
ही नहीं होता । और, याचना । एकलव्य _ 
र गया, संतोष लेकर गया कि गुरुचरणों 


उसको अघोरी प्रवंचना की उत्तरकथा 
समाप्त करना व्यास की शक्ति के बाहर की 
बात है । जब तक वणसंकर ईर्ष्या से 


दुःख को पी जाना एक श्रेष्ठ तपस्य 
समस्त कलाएं, दर्शन, सौंदय आदि की सा 
कता दुःख पीने की शक्ति में निहित 


R 


‘ 


र्‌ 


ê 
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“पंजाबी कहानी : 


गुरदेव सिह रुपाणा ` 


Ss 2 और रूप दो जवान भाई थे । चलते 


तो उनके परो में मोटे चमड़े की जतियां 
चर-चर करतीं और यों लगता, जेसे धरती 
उनके परों तले कांप रही हो। दोनों कुआरे 


दोनों की सगाई हो चुकी थी । 


एक दिन शाम को दोनों खेत से आ रहे 

Ti रास्ते में उन्हे दलीपा नाई मिला | 
उनके पास खड़े होकर उसने धीरे-से कुछ 

` कहा । फिर वे आगे बढ़े, तो उनकी चाल 


| धीमी पड़ गयी। अब उनके पैरों के तले , 


धरती नहीं कांप रही थी; बल्कि लगता 


` था, जस उनका टांग कांप Wgl] उनके 


सिर छातियो पर गिरे हुए थे। 
दलीपे ने बताया था - az की सगाई 


` टूट गयी हैं। उसके बाद वे जहां भी खडे होत 


लोग बूट की सगाई ट्टने की बाते छेड़ देते। 
लोगों में वेठना उन्होंने बंद कर दिया । 
अपने घर के सामने वने चवतरे पर बैठे वे 
आपस म बात करते रहते । जो कोई वहां 
से गुजरता, उनकी ओर घर-घरकर देखता 
हुआ गुजरता था; और वे उठकर घर के 
भीतर चले जाते थे । 


७ नवनीत 


ae के लिए रिश्ता उनकी ताई लायी 


थी। गांव को चकबंदी होने लगी, तो ताऊके | 


साथ उनका मेल-मिलाप न रहा | ताई ने 
रिश्ता तुड़वा दिया। इस अपमान के कारण 
वे समझते थे - पैदा होने के दिन वे जितने 
छोट थे, अब उससे भी अधिक छोटे हो 
गये हे | 

उनकी एक मौसी थी। रूप के लिए रिश्ता 


वह अपने रिश्तेदारों में से लायी थी। सबन | 


स र कनल 


शि 


सलाह की और मौसी को संदेश भेज दिया | 


कि शीघ्र उनके पास आ जाये । मौसी ने | 


संदेश सुनकर जूती भी न पहनी और जल्दी | 


से वहां पहुंचकर उनकी कुशल-क्षेम पुळी । 


“मेरी बहन सुन! तेरे बिना दीले पर | 


पानी नहीं चढ़ेगा । तू रूप की मंगेतर का | 
विवाह बूट के साथ करवा दे। मे पहले वूट || 


का ब्याहकरना चाहती ZI” बटे व रूप की. 


सां ने कहा | 
मौसी चली गयी | कुछ दिन के बाद वह 
खबरुँलायी कि बेटी वाले मान गये है। मां 
वाप के आग्रह करने पर रूप: भी मान गया 


: और रिश्तेदारों की छाती पर मंग दलने के 
९२ 
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` लिएमहीने के भीतर ही विवाह भीहोगया। भाभी को देखा। सचमुच उसे अपनी बद- - 

दुलहन आयी | पहली बार सिफ स्त्रियों ने किस्मती का विश्वास हो गया। अब उसने | 

देखी । स्त्रियों ते पुरुषों को बताया और घर से भी मौन धारण कर लिया । पहले की. 

फिर सारे गांव में दुलहन की सुंदरता की तरह घर में शोर न मचाता । दाल मेंघी _ 

चर्चा होने लगी। कहते थे - ऐसी दुलहन डालते समय मां का हाथ पकड़कर डिब्बा 

पहले कभी इस गांव में नहीं देखी गयीथी । न उलट देता। मां से चोरी करके मलाईन . 
लोगों ने रूप का घर से बाहर निकलना खाता] जो कुछ मिलता, चुपचाप खाकर | 

दुभर कर दिया । जो भी उसके साथ बात बिस्तर पर पड़ जाता । मां को उसके मौन _ 

करता, उसे अभागा कहता, और FS को से भय लगने लगा। 

पिछले जन्म में मोती दान करके जनमा 

बताता | उसके दोस्त उससे कटाक्ष करते- 

“तरा लुट लिया शहर Ware सस्सिये बे- 

खबरे !” (सस्सी, तेरा शहर तेरी बेखबरी Fs ne 

` में लूट लिया गया।) . हम आज 

_- रूप सुनकर पी जाता | कुछ न कहता | 

_ उसने कबड्डी खेलना बंद कर दिया | किसी 

के पास खड़ा होना बंद कर दिया । सबके 

साथ बोलना बंद कर दिया। घर से खेत और | 

खत से धर्‌। - =e 

__ आश्विन में गौना आया । रूप ने oe त 


€ 


` ... एक दिन रूप ने अपना बिस्तर उठाया 
और aa are कोठरी में ले जाकर बिछा 
लिया - भाई ! रात को मेरी रोटी यहीं 
दे जाता। जब बूटा घर जाने लगा, तो रूप 
ने कहा | 

“धर चल ! तू यहां क्या करेगा 
पहले ही ताऊ के साथ हमारी दुश्मनी है।'” 
qe ने कहा । 

“दुश्मनी का कोई डर नहीं । मे तो अब 
मरने के लिए फिर रहा हूं।” रूप ने यह 
' कहकरवृटेकी ओर पीठ कर ली। 

- . बटा और कुछ न कह सका। बस, उसकी 
पीठ को देखता रहा | 

सुबह मां स्वयं उसके लिए चाय लेकर 
_ आयी। मां ने रुआंसी आवाज में कहा - 
अब ! मुझ दुःखी को और क्यों दुःखी 


sorses 


हृ) उठकर चाय पी ले ।” 
रूप चुपचाप चाय पीने लगा । मां ने 
फिर कहा -' में तेरे दिल को जानती हूं । 
तुझे यों ही कुआरा नहीं रहने दूंगी । चितो 
से भी खूबसूरत लड़की .ब्याह दूंगी 1” 

रूप ते चाय का घूंट इस तरह गले से 
` उतारा, जसे कडवी दवा हो। और फिर मां 
'की ओर देखा । उसकी दृष्टि में एक प्रश्‍न 
था- चितो से भी अधिक खूबसूरत लड़की. 
है कोई दुनिया में ?” . 

मां उसका विस्तर उठाकर घर ले गयी। 
घर जाकर उसन बट को चेतावनी दी कि 
शाम को रूप को अपने साथ घर लेकर आना। 
रूप घर आ गया। सुबह सब बिस्तरो से 


करता है! मै तो पहले ही जली - भुनी हुई 
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निकलकर किसी-न-किसी काम में लग गये 
थे । बूटा ढोर-डंगरों को आंगन में बांध रहा 
था | चितो और मां बरामदे में लोटो में | 


चाय डाल रही थीं । सिर्फ रूप बिस्तर मे F 
पड़ा हुआ करवटे बदल रहा था। र 
ag ! मेरी बात सुन।” मां ने रूप को दद 


सुनाकर चितो से कहा - रूपको भी तू ही f 
खाना परोसकर दिया कर । तेरा देवर है| 
कोई डरने की बात नहीं ।......” | च 
चितो ने नजरें भरकर मां की आंखोग ह 
देखा । फिर उसने नजरें झुका लीं। वह|| हि 
सब कुछ समझ गयी थी । ता 
फिर मां ने बहुत दबे स्वर में कहा- A क्‌ 
डर हे, वह कहीं साधु न हो जाये ..... 
कहता था, मे मरने को फिरता हूं माँ, घ 
यह भी कहना चाहती थी - जोड़ी तो तेरी! ' रर 
रूप के साथ ही फबती थी ।” पर उसे बट अ 
पर तरस आ गया | तो 
चितो रूप का मरने का इरादा सुनकर ख 


कांप गयी। मां ने चाय का. लोटा' उसके कि 
सामने रखकर कहा- ले, उसे भीतरचाग मि 
: दे आ। तेरे कहने पर पी लेगा। रखकर | सः 
न लौट आना ...... मोने बटे को समझी 
दिया हैः... | 
चितो ने कांपते हुए हाथों से चाय की T 
लोटा खिड़की में रखकर धीरे-से Fa) 


रूप, चाय पी ले।! _. | 
रूप न हिला, न बोला। चितो ने झि | 
कते-झिझकते हाथों से रूप के मुख पर 
रजाई उतार दी - “चाय पी ले रूप . 
माँ ने कहा है ...... और इतना वर्ह). 


जाः 


वह बाहर भाग गयी । = 

कई बार मां चितो और रूप को 3 
छोड़कर बाहर चली जाती। रात को वह 
चितो को रूप के लिए दूध लेकर भेजती | 
धीरे-धीरे चितो बिना कहे ही रूप के लिए 
दूध लेकर जाने लगी और कभी-कभी अपने 
हिस्से का दूध भी रूप' के लिए ले जाती । 

“जिस दिन तूने पहली बार मुझे देखकर 
चुप्पी साथ ली थी, मैने तेरा दुःख समझ 
लिया था ...... उस रात में रजाई में मुंह 
छिपाकर सारी रात रोती रही थी ...... में 
तो तुझे ही ......” एक दिन उसने रूप से 
कहा | ; : 

रूप प्र फिर पहल जैसा रंग आ गया। 
घर में होता, तो घर को सिर पर उठाये 


` रखता।मां का हाथ पकड़कर घी की कुप्पी 


अपनी दाल में उलट लेता | कबड्डी खेलता 
तो साथियों को बकरियो की तरह आगे 
खदेडता फिरता । सभी यार-दोस्त उसकी 
किस्मत पर रश्क करते, जिसे ऐसी भाभी 


मिली थी। मां खुश थी । चितो भी खुश थी। 
सभी खुश थे । 


"र कभी-कभी रूप का दिल डूबने लगता, _ 


जव चितो उसे दुध पिलाकर बूटे के पास 
चली जाती eu या जब अड़ोस-पड़ोस की 


ual I को बात-बात पर बड़े की 
वीवी कहकर बुलाती । 


मेरी तो वह भाभी ही है न” 
Tele a” उसके 
भीतर से एक दोघे नि:शवास निकलता । 
दो बार मायके गयी तो बूटा उसे 


जाकर ले आय 
- ` फर ले आया। तीसरी बार गयी तो रूप 


९५ 
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ने कह दिया - में ले आऊंगा चितो को।” - | 
एक दिन रूप' ने तैयारी में लगा दिया। 
“कोई भिखारी कहेगा - खुदा जोड़ी को 
सलामत रखे ...... देखने वाले कहेंगे-बड़ी 
सुंदर बीवी लिये जाता है।” वह मन-ही- 
मन सोचता रहा । नु 
अगले दिन खाने के समय वह चितो के. 
गांव में पहुंच गया । चितो की माँ आंगन में | 
बैठी धूप सेंक रही थी। रूप ने उसे माथा । 
टेका | उसने खड़ी होकर रूप.को चारपाई | | 
पर बैठने के लिए कहा,पर रूप खड़ा रहा। | 
“as जा बेटा।” चितों की मां ने फिर 
कहा और उनके परिवार की कुशल-क्षेस | 
पूछने लगी। चारपाई खर्री थी । वह अरुचि | 
से बेठ गया । चारपाई उसे चुभती रही । | 
वह्‌ सोचता रहा कि अगर चितो के साथ 
उसका विवाह हुआ होता, तो उसकी मां | 
भीतर से फूलों वाली चादर निकालकर 
बिछाती, जैसे अब aè के लिए बिछाती | 
होगी | उसे लगा, वह गलत जगह पर आ : 


०००००० 


गया है। i 
. “मौसी ! मे चितो को लेने आया हूं। 
तैयार कर दीजियें।” उसने अपनी जगह 
बताने के लिए कहा | | व 
“ति बेटा अभी आया नहीं हे और जाने 
की बातें पहले करने लगा है।” चितो की | 
मां ने कहा। दोनों चुप हो गये। | 
चितो भी आ गयी । = 
“बिटा, गुस्सा न करना ...... एक बात 
पूछू? ' चितो की मां ने कहा-“ तू भी चितो 
को उसके नाम से बुलाता है?” | 


४ 
. रूप को कोई उत्तर न सूझा । उसका 
- दिल चाह' रहा था कि वह अभी यहां सें 
- वापस चला जाये और फिर किसी को मुंह 
न दिखाये। 
` “नाम ले लिया, तो क्या हो गया? ...... 
हमउम्रों में नाम À बुला लेने सें क्या हो 
जाता हैं ?...... तू भी मां, बाल में से खाल 
निकालने लग गयी है।'' चितो ने रूप का 
` पक्ष लिया। - 
1 हो तो कुछ नहीं जाता। पर सब 
को अपनी-अपनी जगह पर रहना चाहिये।” 
माँ ने कहा और ओंठ बंद कर लिये | 
` चितो कुछ न बोली। 


_ तयार की, पर उसने दाल-रोटी के बिना 
केसी को मुंह न लुगाया। रात को चितो 


सक प्रयत्न करने पर भी उसने न पी | चितो 
डर गयी! 
दिन निकला। चलने का समय हो गया। 


दिखाई नदी । - 

` ` मौसी, गाडी का समथ हो गया है। हमें 
'विदा करें sal” बहुत प्रतीक्षा करने के बाद 
Sa स्वय कहा। ०. ` ` कि 

¬ ` बेटा! एक-आध दिन.और ठहर जाता। 
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आता हैं। इस बार रूप का दिल और भी || 
डब गया। उसके मुख से बड़ी कठिनाई मे !. 


चितो ने रूप के लिए कितनी ही चीजें 


का भाई शराब की बोतल ले आया | भर- _ 


पर चितो के विदा करने की कोई तैयारी _ 


बजाय उसने पुछा- वह घर नहीं आया 
बूटासिह तो आता ही है। तु कौन रोज-रोज क्या मा?” a 


पंजाबी से अनुवादः सुरजीत 


इतना ही निकला- नहीं मौसी, मझसे यहां 
और रुका नहीं जायेगा | 
अच्छा बेटा ! जेसी तेरी मर्जी । एक- 


दो दिन में चितो को छोड़ आयग। तेरे साथ | 
भी भेजने में कोई डर नहीं, पर लोगों का | 


मुंह पहले ही कहाँ बंद हे । 


चितो की मां ने अपनी ओर & उसे विदा | | 


कह्‌ दी थी, पर वह सुन्न-सा हुआ खड़ा रहा। 


चितो की मां ने क्या कहा था, यह भी उसे | 


याद नहीं आ रहा AT | 

फिर वह चपचाप बिना किसी ओर देखे 
धीरे-धीरे चल पड़ा चितो उसे देखन के 
लिए छत पर चढ़ गयी | जितनी देर वह 
दिखाई देता रहा, चितो उसे देखती रही 


और जब वह नजरों से दुर हो गया, | 
उसकी आंखों में आंसू छलक आये। पिछली | 


रात जिस बिस्तर पर वह सोया था, वर्ह 
उसम जा गिरी 

तीसरे दिन चितो का भाई उसे छोड़ 
गया. सास ने चितो से पूछा - खूप कहाँ 
हे स? | 


चितो चुपचाप फटी-फटी आंखों से 7 | 


की ओर देखती रही । फिर कुछ बताने 


गत् 
जः 


` || पात दिसंबर में जिनकी 
जन्म-शताब्दी थी 


हिरियण्णा मद्रास क्रिश्चियन कालेज 
* से स्नातक (बी. ए. तथा एम. ए.) 
हुए और Harte, मद्रास के टीचर्स कालेज 
से उन्होंने एल. टी. किया । संस्कृत में उनके 
गुरु थे पेरियस्वामी तिरुमलाचारियर्‌। 
१८९१ में वे मंसूर ओरियेंटल लाइब्रेरी के 


दर्‌ वह इब्रेरियन क्यि ` 
१ a ला नियुक्त किये गये। 
oe ._ कालेजमे अध्यापन-कार्य तो उन्हें १९१२ 
M n म जाकर दिया गया, जब 
e] मंहाराजा 


नियुक्त किये गये । १९१४. 
मउन्ह सस्कृत का असिस्टेंट 
| प्रोफेसर बनाया गया और 
: ` अगल वष पदोन्नति देकर ` 
अफसर बना दिया गया। 
- १९२१ मे वे ओरियेंटल 
'शाइब्ररी के क्य्रेटर भी थे। 
१९२७ में वे सेसूर fara- . 
विद्यालय से निवत्त हुए 
निवृत्त होने के बाद वे 
_ लेखन-कायं मे अधिक तत्प 
` सता से जुटे; अनेक भार- 


तीय : विश्वविद्यालयों के 
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(एक विने RER 


डा. वी. राघवन्‌ 


अधिवेशन की दशंन-परिषद का सभापति . 
*वेशन का अध्यक्ष भी मनोनीत किया, fra 


कालज, मसूर में वे संस्कृत के लेक्चरर _ 


साथ वे परीक्षक के रूप में संबद्ध थे और | 
आल इंडिया ओरियेंटल कान्फरेन्स और 
इंडियन फिलसाफिकल कांग्रेस जसी विद्या- 
परिषंदों के कार्य-कलाप मे भाग लेते रहे। | 
MASA कान्फरेन्स ने उन्हं अपने मंसूर | 


बनाया और १९५१ म अपने लखनऊ अधि: 
उन्होंने अस्वास्थ्य के कारण स्वीकार नहीं 


` हैदराबाद अधिवेशन 
_ अध्यक्षता-उन्होंने की थी. 


उपलक्ष्य मे उन्हें मद्रास 
संस्कृत अकादेमी ने AEs 
सेवा-धुरीण i 


दोनों थे। सच तो य 
- कि सौंदयंशास्त्र के विषय 


t 
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हो जाता कि किसी 


उनके लेख संस्कृत, अलकारशीस्त्र तथा यण्णा को जब 5 
दर्शन परपूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों की विद्वत्ता मे त्रुटि है, अपने दृष्टिकोण पर 4 
` के लिखे हुए गिने-चुने प्रामाणिक और उप- दृढ़ रहते और मीठी और सुक्ष्म चुटकी लेते. 


योगी निबंधों में से हैं । 

वे शास्त्रों मे अद्वेत; विशिष्टाद्वैत आदि 
जिस भी शाखा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त 
करना चाहते, उसके लिए उस-उस विषय 
के प्रामाणिक गुरुको ढूंढ़ते । विभिन्न दर्शनों 
का उनका प्रदिपादन पूर्णतया शुद्ध होता 
था। पाश्चात्य दर्शन का उन्होंने विस्तृत 
अध्ययन किया था और संस्कृत और दर्शन 
.  दोनोंक्षेत्रों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । 
' , प्रो. हिरियण्णा ने संस्कृत से संबंधित 
` संघटनात्मक या सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय 
भाग नहीं लिया, अपितु अपना सारा समय 
और अपनी सारी शक्ति लेखन - कार्य में 
' लगायी। सच तो यह है कि वे सार्वजनिक 


` समारोहों से दुर रहते थे और भोज आदि 


„ सामाजिक चीजों से भी बचते थे। 
| गंसुर सरकार एकबार उनकी वरिष्ठता 
_ (सीनियारिटी) की उपेक्षा कर बेठी थी। 
|. कुछ दिन बाद जब उनके सगे भाई सर एस. ' 
एन, कृष्णराव मैसूर के दीवान बने, तो प्रो. . 
हिरियण्णा उनसे अड़ गये कि अब तुम उस 
सरकारी गलती को दुरुस्त करन की तनिक 
. भी कोशिश न करना। उनका स्वार्थत्याग 


। . इस कोटि का था। उपनिषदों मे. श्रोत्रिय- 
` स्थचा5उकामहततस्य' आदिशब्दों में विद्ान का 


O वर्णन है, उसके वे मूतिमंत रूप थे। ` 

` ` महान मित्र, परम सज्जन और किसी का. 
दिल न दुखाचे वाले होते हुए भी प्रो. हिरि- 

नवनीत चज त 


तथा अपने विचार दुढ़ता से व्यक्त करते।|| 
एक खूबी जो सबका ध्यान खींचती थी, बहु|. 
थी बिना कटुता के आलोचना करना और । 
लोगों को परख लेना मगर फिर भी सदाम | 
वने रहना | वाल्मीकि ने राम में यह गुण| 
बताया है - लोके पुरुषसारज्ञो साधुरेको || 
विनिमितः । उनके सारस्वत जीवन की एक | 
और विशेषता थी, व्यक्तिशः या लेखों में | 
विवादों में न पड़ना । 
प्रो. हिरियण्णा अपने प्रति बहुत at 
थे । जिन लोगों को या जिनके कार्य कोवे 
अच्छी तरह न जानते हों, उन्हे प्रमाणपत्र 
देने से वे इन्कार कर दिया करते थे। अपो 
निवंधों में वे सदा ही उनके संबंध मे दूसरे | 
से मिली छोटी-से-छोटी सहायता के लिए, 
भी सुंदर ढंग से आभार स्वीकार करते थे, | 
भले ही वह व्यक्ति कितना ही कमउम्र और 
विद्या केजगत्‌ में कितना ही छोटा क्यों नहो। 
प्रो. हिरियण्णा के लेख सदा ही 'टुं द || 
Tee होते; विचाराधीन विषय की लक्ष्मण 
रेखा को वे कभी न लांघते ; सदा संक्षिप्त 
होते और कभी-कभी तो इतने ठोस कि 
उन्हे कई-कई बार पढ़ना पड़ना । बहुधा वे 
विभिन्न शास्त्रों की किसी एक मान्यता को ||, 
सुलझी हुई और गुंथी हुई तक || 
से सवथा. अकल्पित दार्शनिक ||. 
और अर्थ निकालते थे, जो वि 
जनों के लिए तो भिष्टान्नव | 
ene ल 


ay ay 1. 
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[ह गुण. 
गधुरेको | 
की एक || 
Tat में ( 


त खरे | 
[को वे 
णपत्र 
| अपने 
दुसरे | 


ace a 


रते थे 
और | 


त-चालाक शोधकर्ताओं और फंशनंबल 
प्रोफेसरों के लिए लोहे के चने साबित होते 
थे | जहां कोई संदेह हो, वहां वे लेख की 
महत्ता बढ़ाने या भावी शोध का पूर्वानुमान 
लगाने के लिए महज अटकलें न भिड़ाते ॥ 

उनके लेखन में एक सुथरापन था-हर 
चीज अपने स्थान पर, घपले की कोई गुंजा- 
इश नहीं । यह बात उनकी सभी चीजों में 
देखी जाती थी । उनके निजी संग्रह की जो 
३०० पुस्तकं मद्रास के कुप्पुस्वामि शास्त्री 
रिसर्च इंस्टिट्यूट को दान में मिली हैं, उन 
सबमें बहुत छोटे स्वच्छ अक्षरों में पेन्सिल 
से लिखे हुए नोट्स हैं । प्रत्येक पुस्तक पर 


कवर चढ़ा हुआ है और आज भी वह नयी-सी: 
। लगती हैं। यही नहीं, कई में तो उच्चस्तरीय 


पत्र-पत्रिकाओं में उन पुस्तकों पर छपी मह- 
Ta समीक्षा ओंकी करतने चिपकी हुई हैं । 
अपनी लिखी समीक्षाओं में वे लेखक के 
साथ पुरा न्याय करते, चाहे उसकी हैसियत 
भार उम्र कुछ भी हों। समीक्षा सदा निष्पक्ष 
होती, और कुंछ नयी बात बताती । स्वयं 
सुनिश्चित पांडित्य वाले और अधिकारी 
व्याख्याकार होने के कारण वे लेखकों की 
अतिशयोक्तियों और भटकावों 
“AST नहीं करतेथं। अपनी आलो- 

जनाए वे दृढ़ता से मगर मृदुता प्रस्तुत 
। कवि माघ के शब्दों मे उनकी मति 

X भी थी, मगर घायल न करने वाली 
uw आर प्रभविष्ण थे, वाग्मी ओर 
थ। रविवार के “हिन्दू” के साहित्य- 

मे १९३१ से १९५० तक उनकी 


| "मूर्तिमंत रूप था । 
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समीक्षाएं नियमित रूप से छपती, रहीं। 
उपनिषदों का शांकर-भाष्य समेत अनु- 
वाद उनकी आरंभिक रचनाओं में से है; 
इसे श्रीरंगम्‌ के वाणीविलास प्रेस ने छापा 
था। जिन भारतीय-दर्शन ग्रंथों का पाठ- 
संपादन उन्होंने किया वे g- सुरेश्वर-कृत 
निष्कम्यंसिद्धि, सदानंद-रचित  वेदांत- 
सार' और इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ओर 
पहली ही बार मुद्रित विमुक्‍तात्मन-विर- | 
चित 'इष्टसिद्धि' । मगर उन्हें सर्वाधिक - 
ख्याति मिली उनके व्याख्यात्मक ग्रंथों से 
आउटलाइन्स आफ इंडियन फिलासफी” 
एवं उसका लघु संस्करण तथा 'एस्सेन्शि- 
यल्सआफ इंडियन फिलासफी इनमें मुख्य है। 
इसी श्रेणी की उनकी दो और पुस्तकहे, | 
मद्रास विश्वविद्यालय में उनके दिये हुए | 
मिलर-स्मारक व्याख्यान दि क्वेस्ट आफ्टर | 
पफेवशन' और इंडियन फिलासफी आफ | 
वेल्यूज़ञ'। शंकर से पुर्वेवर्ती कई वेदांतियों | 
के विषय में उनके निबंध बहुत महतत्वपुण | 
हे; इन दार्शनिकों के ग्रंथ उपलब्ध नहीं | 
होते हैं; मगर प्रो. हिरियण्णा ने इधर-उधर | 
frat उद्धरणों सें इनके विचार जुटाये हे । 
प्रो. हिरियण्णा कें रूप में हमने एक ऐसा 
विद्वान पाया था, जिसकी विनम्रता उतनी 
ही गहरी थी, जितना कि उसका पांडित्य; 
जिसकी शेली उतनी ही शुद्ध थी, जितना 
कि उसका चरित्र; जिसकी चर्या उतनी ही 
उदात्त थी, जितना कि उसका उपदेश; और 
जो वस्तुतः भारतीय विद्या औरसंस्क्ृति का 
[ हिन्दु से साभार 


५4325 bates BCE ST NSN 


tf 


७ रमेश दत्त शर्मा ७ 


C मशहूर हे कि पल्‌ दवा खाओ तो 
` दर्ति-भर म, और नहीं खाओ तो सात 
` दिनमेठीक हो 


आदमी, गांव-दर-गांव, शहर-दर-शहर और 
देश-दर-देश' फैलता 


जाती है कि मरीज तो मरीज हे ही, इलाज 


० नवनीत 
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` पैर। सूक्ष्म वह इतना होता है कि पिन की 


` अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर ही बह || 
नजर आता हे । वैज्ञानिकों द्वारा नजरबंद |! - 


ह. तो हालत यह हो 
` करने वाले डाक्टर भी मरीज। पल की वजह. 


रर 
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से काम पर न जा सकने वाले लोगों के श्रम... 
काल का हिसाब लगाया जाये, तो पता fe 
चलता है कि उसकी एक भी लहर देशको . 
आथिक दृष्टि से कितना नुक्सान पहुंचाती | 
हैं । फिर फ्लू के रोगियों की देखभाल व 
दवा-दारू का खर्चा अलग | | 
लंदन के इन्फ्लुएंजा रिस सेंटर के डाइ- 
रेक्टर डा० पेरीरा का कहना हे कि जब भी 
मृत्यु-दर में अचानक बढ़ोतरी हुई है, तो 
उसके पीछे फ्लू का हाथ पाया गया है। 
अजीब जीव / 
फ्लू के रोगाणु के न तो हाथ होते है, ग | 


घुंडी के बराबर जगह मे दस लाख रोगागु 
समा जाये । विज्ञानी इस वर्ग के जीवों को 
वाइरस (.विषाणु ) कहते हे । चीजों को 
पचि लाख गुना बड़ा करके दिखाने वाले 


किये जाने के बाद इस अजीब जीव के बहुत 
से भेद खुले हुं] = =` दि 


~ 


न अपने बल-ब॒ते पर चलता-फिरना | क॑ 
सजीव कोशिका प्राप्त हो जाये, तो उसमें 
TEAR अपना रौद्ररूप प्रकट करना, वर, 


= ~~ 


-p ams सा) a -म, A ५४ y qa A M Yy 


Yg y4 छा ५४ 


Roo ` यह्‌ जीव क्या है, बस प्रोटीन के खोलमें || 
जब फ्लू महामारी fag ८ एसिड rq.t.) 
रि महामारी बनकर आदमी-दर- - वंद राइबोन्यूक्लिक एसिड (आर. एन.ए 


की कुंडली है। न खाना, न पीना 
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अब TA का भी रीका 


एकदम निर्जीव-सा पड़े रहना | वस्तुतः 
संक्रमण ही इनका जीवन हे | 

फ्लू का विषाणु हमारे श्वसन-तंत्र (जसे, 
नाक) के भीतरी अस्तर की कोशिकाओं 
में पलता है । कोशिका के अंदर प्रविष्ट होत 
ही विषाणु के जीन (यानी gates fers 
एसिड नामक महा-रसायन्‌ के अणू ) सबसे 
पहले उस कोशिका के जीन से गही छीन- 
कर सारा कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं । 


अब वह कोशिका विषांणु-जीन के आदेशों. 


का पालन करती हे | इस प्रकार कोशिका 
` के भीतर विषाणु का निर्माण शुरू हो जाता 
al होते-होते इतने 
विषाण्‌ पैदा हो जाते 
ह कि कोशिका की 
भित्ति फट जाती ra 
ओर अंदर के विषाण 
बाह्र फलकर नयी 
कोशिकाओं को हृथि- 
यानम जुट जाते al 
` वसे विषाण के 
कोशिका मे घसने : 
की कारवाई इतनी . 
सानी से नहीं होती 
है। फ्लू के विषाण के 
आर. एन 
की कुंडली के रूप हि 
१९७३ ˆ ` 


अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर पल के वषाण्‌ । त्रिकोणाकार 
प्रिज्मों का आभास दायीं ओर के विषाणुओं सं मिलतप है।' 


: EOS 
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हात ह, जो वस्तुतः इतनी कोमल हे कि हवा 


लगते ही नष्ट हो जाये | इस कुंडली की 


रक्षा प्रोटीन से बना आवरण करता हैं । 


इस प्रोटीन-आवरण मे बाहर की ओर 


तिकोने प्रिज्म-से बने रहते हे । इनके साथ 
ही बीच-बीच में तुरही जैसे या हानं के 
अगले भाग के आकार की “न्यूरा-मिनिडेस” 
रसायन से.बनी रचनाए होती हे । 


आंखों को नजर न आन वाले सूक्ष्माति- . 


सूक्ष्म आकार में भी इतनी ज्यामितीय जटि- 


लताएं देखकर विज्ञानी चमत्कृत-रह जाता . 


हे मगर इतनी जटिलता की उपयोगिता ? 


हिन्दी डाइजस्ट 


r 


फ्लू का विषाणु | 

सुनिये । आर. एन, ए. की कुंडली पर 
चढ़ा प्रोटीनी कवच एक तो अंदर की कुंडली 
. की रक्षा करता है। उसका दूसरा काम है 
सजीव कोशिका से संपर्क करना और उसमें 
 छेदकरके कुंडली को अंदर प्रविष्ट कर देना | 
O देह-कोशिकाओं में किसी भी बाहरी घुस- 
` पैठिये के खिलाफ मोर्चाबंदी की क्रिया को 
` भी यह प्रोटीनी कवच उद्दीप्त करता है । - 


Le मुकाबला करने के लिए हमारी देह-कोशि- 
काएं एंटीबाडी” बनाती हे। एक बार किसी 
खास वाइरस के विरुद्ध बने एटीबाडी लंबे 


` फिरउसवाइरसके 


: T हमलो को बेकार करते 
` रहतह। यही रहस्य है चेचक के या खसरे 
: केटीकेका। 


_ इस हिसाब सेएक बार फ्लू होने पर फिर 


कई वर्ष तक कोई खतरानहीं होना चाहिये । 
` लेकिन देह की इस प्रतिरक्षा-व्यवस्था का 
. भतू क वाइरस ने काट निकाल लिया है । 
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आपने पढा होगा कि इन वाइरसो का - 


` अरसे तक हमारे खून में मौजद रहते हे और . 


उस आदसी को उसी तरह का फ्लू होने का _ 


उसमें अपना खोल बदलने की शक्तिहै और " 


इस शक्ति से वह एटीबाडीको चकमा देता | : 
रहता हैँ। = 
एक किस्म के एंटीबाडी, एक ही fray | री 
के वाइरस को रोक सकत हैं। खसरे के वाह | 
रस के खिलाफ बने एंटीबाडी चेचक के | हे 
वाइरस का मुकाबला नहीं कर सकते। यह र 
ठीक भी है । क्योंकि अगर आपका संतरी be 
सामने हिलती-डोलती हर चीज पर गोती | z 
बरसाने लगे, तो उसका काफी श्रम और | = 
समय व्यर्थं जायेगा। आम तौर पर हमारी | 
देह-कोशिकाएं आक्रामक को पहचानक | र्‌ 
उसका सामना करने के लिए विशेष एंटी- OR 
बाडी ईजाद करती हैँ | और aA g 
रोगाणु नये रंग-रूप में आता है, तो देह. क 
कोशिकाओं को नये सिरे से मोर्चाबदी। क 
करनी पड़ती है । 2 q 
बहुरूपिया | कक | Fes 
ल्‌ का वाइरस बंडा बहुरूपिया हे!) ` ए, 
कहते हँ, दस-एक साल मे वह अपना स्प) रा 
बदल लेता- है । यानी हर दस-एक साले | व 
पलू-वाइरस की एक नयी जाति तया | क्के 
हो जाती है। और जब ऐसा होता है, AM | ल॑ 
मानव-जाति उस नये वाइरस के आग | उ 
निहत्थी हो जाती है; क्योंकि किसी भी मनुष्य | ल 
की देह में इस नये शत्रु के विरुद्ध काम कर || इर 
सकने वाले एंटीबाडी मौजूद नहीं होते! ||. एः 
_ मनुष्य ने फ्लू-वाइरस के खिलाफ सबसे || पर 
पहले सन १९३३ में मोर्चावंदी की । उस || | 
समय 'ए! नामक 'फ्ल-वाइरस ने यूरोप मं || एः 
महामारी मचा दी थी फिर १९४७ म | दु 
ए, उभरा, १९५७ में ए. ने डु 


DESE 


Haridwar - 


र गोली || 
म और, 
हमारी | 
वानकर | 

ब वही 


तो देह- 


staat 


iT रूप 
गाल मे 


तया. 


संपूण 
आग 


[मे || ` एक ही 


2 ९७३ 
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की नाक में दम कर दिया और १९६८ में 
हांगकांग से T नामक फ्लू-वाइरस ने 
भारत होते हुए हंगरी और रूस तथा अम- 
रीका तक धावा बोला । 

'ए' से मतलब है एशिया' और जब से 


फ्लू-वाइरस का बाकायदा लेखा-जोखा - 


रखना शुरू हुआ है, तब से हर बार इसकी 
नयी किस्म का अवतार एशिया में ही 
हुआ है । 

नया रूप क्यों ? 

. अब सवाल उठता हे कि इस तरह वाइ- 
रस के नये अवतार लेते रहने काक्या कारण 
हैं? यह इतना उग्र रूप धारण करने में 
समर्थ क्यों होता है? इस बारे में तरह-तरह 


की अटकलें लगायी गयी हैं। कुछ विशेषज्ञों 
का मत हे कि फ्लू-विषाणु का रूप उत्परि- 
वतन (म्यूटेशन) की क्रिया से बदलता है । 


उत्परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें 
एक वाइरस से दूसरा वाइरस बनते समय 
रासायनिक अवयवों मे अकस्मात्‌ होने 


वाला अतिसूक्ष्म परिवर्तन भी नये प्रकार 


के वाइरस को जन्म दे सकता है । मान 
लीजिये कि आर. एन. ए. की कुंडली पर 


उसके ' मे 
. `क अवयवी रसायन 'क-ख-ग' क्रम में 


लगेहे । अब किसी नयी कुंडली में संयोग से 
इनका क्रम 'ख-क-ग? हो गया, तो यही 


- क नयी किस्म के वाइरस के जन्म का 
र्याप कारण | 


लेकिन उत्परिवर्तन की क्रिया किसी 
प्रदेश मे क्यों होती है ? इतनी बड़ी 


दुनिया में उत्परिवर्तन से वाइरस की १०- 


DS 


फ्लू-विषाणुओं से युक्त रस को पिटेट a 
- खींचत हुए एक शोधकर्त्री । 
२० किस्में भी साल में पतप सकती हे. 


. फिर यह क्या बात हैं कि हर दस-एक साल 


में एशिया के ही किसी कोने से सूक्ष्म रूप 
धरि विश्व जरावा' की उक्ति को चरि-. 
तार्थं करने के लिए फ्लू का नया वाइरस . 
जनमता हैं? द Fe 
दूसरी अटकल यह है कि फ्लू-वाइरस 
में आर. एन. ए. की कुंडली एक ही लंबी _ 
पट्टी के रूप में नहीं होती, बल्कि कई एक | 
दूसरे से ढीली तरह से जुड़ी पट्टियं के रूप - 
मे होती है इसका मतलब यह कि जब वाइ- | 
रसों की दो किसमें एक दूसरे के निकट संपक | 
में हों, तो उनकी पट्टियों में अदल-बदल हो 
सकती है । इस प्रकार एक किस्म के फ्लू 


१०३. 
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५ Mamet. म्य -२७, धोर दुका ; मुन, 


i 


È 
Ey 
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अपने 
यस से मिलकर तीसरी किस्म के वाइ- 
“रसको जन्म दे सकते हैं । 
तीसरी अटकल यह हैं कि जानवरों की 
देह में वाइरसों का जो विशाल भंडार रहा 
करता हैं, कहीं उसी में से तो ये नये वाइ- 
रस नहीं निकल आते ? फ्लू अनेक प्रकार 
के पक्षियों को होता हैं, सूअर और घोडे 
तक को भी हो जाता है । नेवले की जाति के 
एक प्राणी 'फेरेट' में प्रयोगशाला में मानव- 
फ्लू के वाइरस सें फ्लू पैदा करके देखा गया 
है। सो संभव है कि पशु-फ्लू का वाइरस 
मनुष्य में फ्लू पैदा कर सके | 
टीका और टीका 
लेकिन कुल मिलाकर ये सभी अटकलें 
अभी उहापोह के दर्जे से ऊपर नहीं उठ 
सकी है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
WATTERS के रौद्र रूप का अवतार हमेशा 
एशिया में ही होता रहेगा । कुछ कम विकट 
अवतार यूरोप में भी हुए हे । 


_ परंतु इतना निविवाद है किफ्लू-वाइरस 


की न लीलाधारी शक्ति ही इस रोग पर 
त्रण पाने में सबसे बड़ी बाधा है.। 
. ज्यादातर विषाणूजन्य रोगों के सामने 
हमारी रामबाण औषधियां और एंटी- 
Wifes दवाएं निष्फल सिद्ध हुई el 
बसका कारण यही है कि जो दवा वाइरस 


` ` मारेगी, वह उन कोशिकाओं को भी 


ल नहीं छोड़ेगी, जिनमें वाइरस पल 


- इसीलिए वाइरस-संक्रमणों को रोकने 
१९७३ : ; 


tae 
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ही किलेबंदी कर ली जाये। और-यह किले- 
बंदी हे टीका लगाना। लेकिन क्या फ्लः 
वाइरस का टीका बन सकता है? जी हां, 
बन चुका हे । bo 
इसके लिए फ्लू के रोगी से वाइरसं का | 
संचय करके उसे उन अंडों में पनपाया | 
जाता है, जिनमे चूजे बन सकते हूँ। यहां यह 
वाइरस भ्रूण के अंदर अपती संख्या-वृद्धि | 
करता Sl फिर इस वाइरस की शिनाख्त 
करके पता लगाया जाता है कि यह किस 
कुल-गोत्र का हैं । पहचान के लिए कई . 
प्रकार के रसायन भी काम आते हैं। .. 
यदि कोई नयी किस्म प्रकट हुई हो, तो | 
Ste प्राणियों में उसका असर देखकर | 
उसकी पहचान की जाती है। इसमें दो-तीन 
सप्ताह लग जाते हुँ और इस बीच नयी 
किस्म का फ्लू: 3 
वाइरस आनन- 
फानन में जन-जन 
में फेल जाता हैं। 
अंडों में पतपा- 
कर बताये गये : 
टीके में एक कमी : 
पायी गयी है। यह 
उन लोगोंको नहीं 


टीके के लिए फ्लू 
का विषाणु मुर्गी _ 
के अंडे मं पन- 
पाया जाता है। 


दिया जा सकता, जिन्हे अंडों से एलर्जी है । 
-एक शंका यह भी व्यक्त की गयी है कि जिन्हें 
यह्‌ टीका दिया गया हो, बाद में उनमें 
` -अंडों के प्रति एलर्जी विकसित हो सकती 
` है। ऐसे मामलों में अगला फ्ल-टीका उनके 
लिए घातक साबित हो, सकता है । 
_ अनन्नासी एंजाइम ; 
| लेकिन इन तमाम ऊहापोहों के बीच 
` आशा की किरण उभारी है, लंदन के ‘acd 
इन्पलुएंजा सेंटर' के डा. एच. जी. पेरीरा 
` ने।उन्होंने शुरू में तो फ्लू-वाइरस को अंडों 
` में ही पतपाया, लेकिन इसके बाद ay 
घास फलों से निकाला गया एक प्रकार का 
एंजाइम उसमें मिलाया ।: ; 
¬ इस एंजाइम की क्रिया से फ्लू-वाइरस 


अलग-अलग होकर घोल में तरने लगते él 
FRR की सूक्ष्माकृति से लगे रहने वाले 
सिरे प्राकृतिक अवस्था में एक - दूसरे की 


छ 


प्रोटीनी आवरण के प्रिज्माकार खंड 


पुर हमे पहले ये मालूम होना चाहिये किए | 
| ए, या ए या 'ए में से किस किस्म | 
AOS ee ve 
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इंग्लेंड के . 

वल्ड इन्फ्लुएंजा सेंटर || 
-सें डा. पेरीरा | 
ओर 
उनके एक सहयोगी । | 


ओर आकर्षित होकर तारे के आकार के 
TAR बना लेते हे | लेकिन अनन्नास के एजा- 
इम के प्रभाव से इन खंडों के वाइरसीय 
सिरे ट्ट जाते हे और ये अलग-अलग ही 
ते रते रहते हँ, जुड़ नहीं पाते। विशेष रासा 
यनिक उपचारों द्वारा इनके रवे बनाये जा 
सकते हे । यांनी अब यह टीका एक विशुद्ध 
रसायन के रूप में उपलब्ध हो गया । - 
` ध्यान रहे. कि यह रसायन वस्तुत: फ्लू 
वाइरस का खोल है । यह हमारी देह में 
संक्रमण पैदा नहीं करेगा और एंडीबाडी 
'बना देगा । फिर इसमें न तो अंडे का अंश 
है, न किसी दुसरी अशुद्धता का। इस प्रकार || | 
डा. पेरीरा ने पलू-वाइरस के विरुद्ध एक ||. 
नायाब टीका तैयार कर दिखाया-है। ||. 
_ वो, क्या हम फ्लू के खतरेसे निश्चित ही | 
गये हे ? नहीं । सबसे बड़ी बात यह है कि 


J 


डक 


क्रेवाइरस से Fa TTF PS SHR PUR dat oN GSAT HOWE FART संयुक्त राज्य अम- ` 
Aa होता चाहिये, ताकि ओषध-निर्माता रीका के जाजिया प्रदेश के अटलांटा नगर . | 
समय रहते टीके तैयार कर सकें और A दोनों में दुनिया-भर से आये फ्लू-वाइ- | 
आशंकित स्थानों में उनका वितरण कर - रसों कें तमूनों की जांच होती है। यहां फल्‌ 
सके । डा. पेरीरा का सूखे रवे वाला टीका वाइरसों के विशाल कोष हैं, जिनसे कि 
अन्य टीको की तुलना में ज्यादा दिन तक तुलनात्मक परीक्षणों द्वारा नयी किस्म के | 
बिना खराब हुए रखा जा सकता हैं। फ्लू-वाइरसकीपहचानकीजातीहै। ' | 
राष्ट्रसंघ का विशव-स्वास्थ्य- संघटन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अब चीन के . 
दुनिया-भर के ५५ देशों में ८५ प्रयोग- शामिल हो जाने से यह डर भी जाता रहा 
शालाओं केद्वारा फ्लू के शैतान वाइरस पर है कि पता नहीं कोई फ्लू-वाइरस चीन में 
निगाह रखता है । न पनप रहा हो । i £ 
इनके अलावा दो अंतरराष्ट्रीय केंद्र हं- -g ५/४, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ _ 
x र 2 
प्रसिद्ध अमरीकी लेखक, फाकनर ने अपना पहला उपन्यास ए सोल्जस पे सत. 


ता सेंटर | 


योगी । i 


कार के 
5 एंजा- १९२६ में लिखा था उन दिनों शोरवुड Ueda लेखक के तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके 
इरसीय थे। उन्हीं के जीवन से फाकनर को लिखने की प्रेरणा मिली थी और उन्होंने लिखता | 


' शुरू किया था। जब वे अपना उपर्युक्त उपन्यास खत्म कर चुके, तो एंडसंन को दिखाने _ 
के लिए गये। एंडसंन वह उपन्यास पढ़ने से घबराते थे । सो उन्होंने फाकनर से कहा. 


प तुम्हारे ` I सौ ८ [2 
गये जा तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं ! 
विशुद्ध - “बताइये ! ” फाकनर ने उत्सुकता से कहा | 


“अगर तुम अपना उपन्यास पढ्ने के लिए मुझे मजबूर न करो, तो बदले में मे अपने 
प्रकाशक को कह सकता हूं कि वह इसे प्रकाशित HLS” जी 
"मुझे मंजूर है।'” फाकनर ने कहा; और इस प्रकार उनका पहलाउपत्यासछपगया। | 


बाडी ; या न य 
अंश |. एक अभिनेता किसी नये शहर में गया, तो एक दरम्याते-से होटल में जाकर खाना 
प्रकार | जने के लिंए बैठा ot वेटर उसके पास आयां, तो अभिनेता ने उसे हैरानी से देखा 


बडा गौखवान अभिनेता होताथा। ' . a 
क “ओह, आप बेटर बन गये हँ ! ” अभिनेता ने उसे हल्के से व्यंग्य से कहा- और 
R भी ऐसे साधारण से होटल मे!” नाव ; - 
॥. वेटर ने कहा-“हां लेकिन मैं ऐसे साधारण होटल मेंखानाखाने के लिए नहीं जाता. 


छ < र > 
- ७७-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collestion, Haridwar 
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- हिन्दी कहानी "^ by Arya Samaj "गां ऑ्ज अममे देर होगी | तुम 
ae खान पर इंतजार मत करना......”' 
कहता हुआ, संजीत धडाधड सीढ़ियां उत- 
रता गया । साथ-सांथ जया भी आंगन में 
उतर आयी- बिटा, ऐसा नहीं हो सकता 
कि बीच में आकर खा लो? fax...” 

संजीत ने मुड़कर नहीं देखा - “आज 
मुझे बहुत काम है। शाम की गाड़ी है। उसके | 

पहले ही सारा काम निबटा लेना हैँ।” » 
“लेकिन ......'' ae 

“तुम कुछ नहीं समझतीं । कुछ नहीं. 
समझोगी ।” कौन कहता हे कि चेहरा ही | 
सब कुछ बोलता है, बोल सकता है । कभी- 
कभी.पीठ बाजी ले जाती है। संजीत बिना. 
मुड़े बाहर निकल गया । वह वापस आंगन |! 

में आ गयी। क्षण-भर ठिठककर चौखटको 
देखा ......कौन इस चोखट को छूने रोज: 
रोज उचकती रहे! न यह झुकन वाला, 
नमेऊंचीहोनेवाली।ी || 
पता नहीं कब से संजीत उससे इसी तरह 
बोलता आय हैं, जैसे मां-बेटे को एक साथ 
ही कोई दंड दे रहा हो। पहले अपने लिए 
दु:ख होता था । एक अरसे से संजीत केलिए | 

«दुख होता है। मां-बेटे मे ज्यादा किसने | 
- सहा है, कौन जाने ! 0 0027. 

- - बाबूजी कहा करते थे ..... बेटे ! सुख 
ता आकाश को तरह हे ...... स्त्र सुलभ 


आम S Oa oo oe So 


Si ae Te DARPA TINS eee OP 


` शतं सिर्फ इतनी-सी है कि उसे कहीं ea 
नहीं । क्या आकाश को भी कहीं ढूंढ़त 
we 
` ` एक भीगी उज्ज्वल भोर को 
क १०८ eS 


र 
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यां उत- || यह भोर का नील उज्ज्वल प्रकाशमय 
गन में || आकाश ! यह आकाश तो मुझे कभी नहीं 
सकता | far मेरे मन मे अपना ही अंधेरा है... 


मेरे अपने अस्तित्व का अंधेरा भया- 
नक ...... विषाक्त ! उसने मेरे जीवन को 
ही नही, मेरे बेटे के जीवन को भी ग्रस लिया 
है । संजीत अभी भी कभी-कभी तुतलाता 
हैं। उस समय उसके चहरे पर कितनी आंच 
आ जाती हैं ...... 
क्रोध की । इसी आंच में दोनों का जीवन 


००००, © भर अपच MISTI DE SLANE ...... 


कभी- जलता रहा हे । उसे लगता हे - एसे क्षणों 
बिना में संजीत की आंखें मूक उपालंभ से उसे 
आंगन | बौध रही है ...... मां, तुमने मुझे जन्म ही 
टको || क्यों दिया ? और अगर जन्म दिया ही तो 


| अपने जेसा क्यों बनाया? 

O पहले-पहल जब डाक्टर साहब विदेश 
से आये थे, संजीत को देखत ही बरस पड़ते 
थ ग्रह ठीक से खड़ा क्यों नहीं हो सकता? 

इतना झपू लड़का मेने आज तक-नहीं देखा। 


लिए | hex क्यों न हो, जेसी मां, वैसा बेटा ! 
लिए || जे की बात यहे है कि अपनी तुतलाहट भी 
केसने । भने उसे दे दी है। क्या उज्ज्वल भविष्य 


है तुम्हारे बेटे का...” 


मगत वह सारी झिड़कियां पी जाती । सारा 
wal | न ओढ़ लेती......अपने बेटे के लिए। 
ar |. सोचती, मेरा जीवन जलता है तो जल, 


Siz SAN ज्योति से संजीत की दुनिया 
हः उठ ! उसका भविष्य चमक उठे । 


| _ १९७३ 


: हुई वह सोचती एटी नही बीबेजी "7 दीन कुविक एक कुशल विकि | 


व्यथा की, क्षोभ की, - 


अपना योग्य उत्तराधिकारी ! लेकिन कभी- . 
कभी होता यह कि उसकी आग से धुआं _ 
फलता ...... जहरीला अस्वास्थ्यकर धुआं, | 
जिससे मां-बेटे दोनों का दम घुटने लगता! | |. 
फिर भी एक दूसरे का सहारा तो था ही। | 
कल तक उस अंधेरे में दो व्यक्ति थे। आज. | | 
संजीत जा रहा हैं ...... अपनी पहली नौकरी || 
पर । एक छोट-से Hea मे डाक्टर बनकर | 
उसका मन फिर घिर आया ...... अब 
अकेले ही रहना होगा | इतना बड़ा मकान, | 
बाग-बगीचा, नौकर-चाकर और रहने वाले | 
दो प्राणी ! डाक्टर साहब और वह, यात्री | 
पति-पत्नी । लोग कहते हैँ ..... डाक्टर | 
रेवतीरमण त्रिपाठी के घर रुपया बरसता 
हे । बरसता होगा । उसने लंबी सांस ली 
जो सीने में समा नहीं सकी । किसी आहत 
पक्षी की तरह फड़फड़ाती रही. | 
आंगन का सूनापन नये सिरे से उसे कचो- 
टने लगा । आज तक सूना होते हुए भी 
आंगन एक अदृश्य उपस्थिति से भरा-पूरा | 
लगता था | डाक्टर साहब तो-कभी-कभार | 
ही इधर आते थे । संजीत भी अक्सर बाहर | 
ही रहता। फिर भी दीवार, फश, फूल, पत्ते द 
सब कुछ जीवित लगते, सार्थक लगते । | 
आज लगता है, सब निर्जीव हो चुके । एक 
दहला देने वाली निस्तन्धता चारों तरफछा 
Meet ` po 


° उसने शाल को अच्छी तरह ओढ़ लिया...... 
जन्म-भर वह माधोपुर की बेटी रह गयी । 
गीला आँगन सुनहरी धूप मे चमक रहा 

हे | कपड़ा सुखाने वाले तार पर पानी की 
qa मोती की तरह TAT हुई हे ...... गोल 
सुडौल, आवदार । आंगन के किनारे क्या- 
रियों मे उसने पुजा के लिए कुछ गुलाव, 
जूही, चमेली के फूल कभी लगा दिये थे । 

* एक गहरे लाल रंग के खिले गुलाब पर पानी 
की स्वच्छ पारदर्शी बंदे लढ़क रही हैँ। सब 


पार वह नहीं जा सकती, जिसे वह छ नहीं 
__ सकती | सारा दृश्य शीशे-मढ़ी तस्वीर-सा 
` लगता है। यह शीशा शायद उसका मन ही 
है ...... एक पारदर्शी दीवार, ठंडा और 


हवा म फल गयी। अब्दुल ने शायद सालन 
. मे छींक लगायी है। अमरूद की पतली डाल 
पर एक मना अपने भीगे पंख सुखाती हई 
धीरे-धीरे झूल रही है। क्या सोचकर उसने 
आगन म अमरूद लगाया ? डाक्टर साहब 
. कभी खाते नहीं। संजीत एक-आध कभी 

. खाया-न खाया । और वह खद...... . 

याद आता है माधोपुर म॑ आंगन 
म हा एक अमरूद का पेड था। छोटा और 

बाबजी. 


` सफेद और बेहद मीठा | उसन तब नया- 
गया अपना नाम लिखना सीखा था । एक- 


रबी की pac Roa RnR paceman Sana लिख देती थी. 


कुछ एक समय में जसे ठहर गया है, जिसके 


- छुन्न की आवाज के साथ मसाले की गंध 


सं “इसी में दिन्न बीतते गये। उसने संजीत कें गै 
० कहीं जाने की कल्पना भी नहीं की थी। | 


११० 


andes । कोई 
अमरूद तोड़ने आता, तो झट चिल्ला | 
उठती- जिस पर मेरा नाम लिखा है. वह्‌ || 
अमरूद मत तोड़ना | वह मेरा ST” 
छोटा भाई प्रेम बहुत चिढ़ जाता- देखती || 
हो मां, जया सब अमरूदों पर अपना नाम | 
लिख देती है। क्या इसके अलावा और ||. 
कोई अमरूद खाये ही नहीं ?”' मां हंसकर | 
कहती- नाम लिखती हैतो लिखने दो। तुम 
अमरूद तोड़कर खा लो। नाम लिखने से ही 
कोई चीज किसी की हो जाती है क्या?” | 
कितना सच कहा करती थी मां। नाम 
लिखकर अधिकार पा लेने से क्या होता 
है ? जो होता है, वह किसी अधिकार की 
परवाह नहीं करता है । १ 
वह कमली को चाय के लिए कहकर 
अदर चली गयी | संजीत का सारा सामान 
ठोक करना है। उस कमरे में जाते भी उसका 
मन कांपता है। कल से कैसे यह सकेगी वह? 
उसका सारा अस्तित्व संजीत के इद॑-गिर्द 
ही सिमटा रहा है। 
सुबह उसे चाय देने से. लेकर रात को 
दुध देने तक का सारा काम वह वर्षों से खुद 
ही करती आयी है। उसके लिए रोज तये” 
गय व्यजन बनाना, उसके कमरे की झाइ- || 
WS, उसकी पोशाकों की देखभाल ce 


` जाडा आतही वह फरमाइश HAST 
मा, इस. बार प्रीले. रंग का. स्वेटर 
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देती थी i; y waite IONE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-। कोई ह॑ हालाकितुमर्वटः नाच्छा = 

चिल्ला || बनाती नहीं, लेकिन इस 

हे, वह सालवुन दो । खरीदकर 
| बेटर कौन qed!” वह 
“देखती | अनेखरीदकर झट बुनना 
गा नाम || शुरू कर देती। शाम का 
॥ और | नाश्ता = ह्र दि कुछ 

(सकर || गयाचाहियं। कालज जात yee. eee 
— ॥ समय बोलकर जाता- ; ee m के l 
नेसेही | अग्र तुम कुछ नया बनाते का विचार यही है तुम्हाराबेटा, जिसे मे आदमी बनाना | 
या?” | रखती हो, तो कह दो । ठीक समय पर चाहता था | ना कु... 
। नाम लौट आऊगा, नहीं तो नाश्ता बाहर ......” उसने एक सूनी दृष्टि से कमरे को देखा। | 
| होता . डाक्टर साहव की लाख कोशिशों के फैली - बिखरी किताबें, अस्तव्यस्त बिछा- | 
परकी | TR वह सामिष भोजन खाना नहीं वन और उस पर कपड़ों का ढेर । मेज पर 
सीख पाया | और भी बहुत कुछ नहीं सीख फैला हुआ सामान। मेज पर ही संजीत की | 
कहकर | या | डाक्टर साहंब चाहते थे, वह उच्च एक तस्वीर भी रखी थी । तस्वीर उठाकर. 
maa । णी में उत्तीर्ण हो, उनकी तरह विदेश वह निमिनेष उसे देखती रही - लंवा-सा 
उसका जाय, उनकी तरह एक असाधारण चिकि- चेहरा, लंबी ही आंखें, घुंघराले बाल, मोठे dq 
qg? त्सक बने । संजीत वह नहीं बर्न पांया है। ओंठ और सांवला रंग, जो तस्वीर में साफ | 
गंदे उसकै पापा फिर भी कहते हैं कि “मं तुम्हे दिखाई देता है । उसके बदरंग रूप का अभि- 
अपन पसों से विदेश भेजूंगा । तुम हां तो शाप उसे ही नहीं, उसके वेटेको भी सालने | 

तको ae । आने पर चाहो तो अपना अलग लगा था । संजीत अपने दोस्तों से कहता - | 
मे खुद निक खोल लेना ।” लेकिन संजीत ने “जानते हो, पापा मुझे प्यार नहीं करते । 


a Ae a ! मुझे अपनी राह आप 
: २ बनाने दीजिये । में चाहता हं, यह नोकरी 
FU [ p U 
2 0200 क्रोध से बिफर गये थे - 
न ee को महत्त्वाकांक्षा हे ही चहीं। तुम 
र्‌ Spee आदमी ही बने रहता चाहते 
oe a ! कहकर उन्होंने 
रु आग्नय नेत्रों से देखा था - 

१९७३ . र 
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मै सुंदर नहीं हन! पढ़ने में भी तेज नहीं ' 
हूं । पापा कहते है ...... में अपनी माकी. | 
तरह हूं, काला और भोंदू । पापा मां को भी, | 
व्यारनहीकरते ae emma 

- लेकिन यह तो बाद की बात हे | जब 
डाक्टर साहब विदेश थे, जया ने अपने बेटे | 
के मन में पिता की भव्य मति तैयार की | 
थी बेटे, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हँ 
हिन्दी डाइजे 


O बे पढ़ने में भी कह न ह विदेश है हित“ झा “पौध सेमी जाता । उस तर 
बड़े डाक्टर बनकर लौटेंगे। जब वे लौटकर गांव के रीति-रिवाज बड़े सख्त थे। दिने 
आ जायेंगे, eau r रहेंगे। कह का मिलन 7 असंभव | लेकिन | 
व गय थ दो-तीन वर्षो ए। आय (रमण न सारा विधान उलट- Te 
आठ वर्ष वाद। उस लंबे अंतराल में भाभि- दिया। जब तक जया अपने हाथों से पान | 
T orn ate की जार लगाकर न दे, वे खाते नहीं। खाने के समय | 
= :ख ने जया के ने नहीं बे वे [स नहीं || 
कर fear a व्यंग्य से + a eee w 
न onr P त 5 दायी घूमना-फिरना। चांदनी 
f १ गुमान, सोने रात म॑ नौकाविहार । 
की होती तो चलती उतान ।” ` ` बड़े-बूढ़े कहते-“अति अच्छी नहीं | किसी | ` 
nv । वह पांच भाइयों भी बात में अति अच्छी नहीं ।” लेकिन 
os =u ee ae बहुत प्यारी, लोगों को जिस बात की आशंका थी, R 
ee और TA- नहीं हुई । रेवतीरमण का जी अध्ययन ते |. 
0 ase अर्मानथ मन नहीं उकताया। उच्च श्रेणी मे उत्तीण हुए, || : 
कप र दुनिया उसके हाथों में तो विदेश जाने के लिए छात्रवत्ति मिली। 
me पीतांबर में लिपटी- हुई, जिस पर बाबजी चाहते 9 नाथ 
लिया हुआ था यह जगा मे ue : aul चाहत थ, जया भी साथ चली 
त A = ए। नाम जाये। खच देने के लिए वे तैयार थे। लेकिन 
2220 ; वह गभेवः i i} 
| ` कभी-कभी मां मजाक करती -“ बेटी मानी नोड मानिती टा 
तो आपकी काली है । उससे ब्याह भी करेगा व रागी वो 
दोष aaah तत A T की क्या बात हे? महज दो-ढाई सालों का 
` ` अपनी जया के लिए मे राजकुंवर लाजा _ ee! far तो मै लोट ही आऊंगा। | 
सो उसके लिए स iz लेकिन आये आठ वर्षे बाद:! उस बीच 
परिवार बहुत धनी तो नहीं था लेकिन lr यात त 
` सड़का अत्यंत मेधावी था और दे 


GI 


fo; Al Gl. =p ८39 w - A mM 


HE. 


छा au vs 


राजकुंवर का आदर-सत्कार भी उसी = 
होता । उसके लिए. प्री a 


oe Si 
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q सभय 


| दिनम 
। लेकिन 


ट 
से पान | 
के समय || 
[स नहीं || 
| चांदनी | 


| [किसी : 
' लेकिन || 


थी, वह 
भयन सें 


णं हुए, || ` 


मिली। 


1 चली |` 
लेकित | 


डु नहीं 


i चिता | छ 


लोका 
गा। 
1 बीच. 


उसका 


ठीक हो जायेगा देखना ...... 
देखना क्या था ? कहते हैं, परिवा का 
चांद बहुत सुंदर होता है | जगदंबा कौ भुवन- 
मोहिनी हंसी की रेखा-सा। लेकिन कोन 
देखता है उसे ? कोई तो नहीं । शायद 
` मल्लाह पानी में उसंकी झिलमिलाती पर- 
छाई देख पाता हो । लेकिन वह अपने सुख 
की परछाई भी नहीं देख सकी । ; 
“मलकिनी, चाय'”-कमली चोय लेकर 
आयी। आज सुबह से ही कमली बहुत व्यस्त 
È अब्दुल से अमरूद का जेम बनाना सीख 
रही है । परसों कहने लगी -“ अमरूद तो 
कोई खाता है ही नहीं । अब्दुल कहता हे, 
इसका अंगरेजी मुरब्बा बहुत अच्छा बनता 
है। वही बना दूं ? ”” उसने अनमने पन से कह 
- दिया- बना लो 1” लेकिनखयाल आया... 


जेम ही कौन खायेगा ? संजीत तो जा ही. 


रहा है । शायद डाक्टर साहब खायें | उन्हे 


` „ एसी चीजें बहुत पसंद हे । 


“बन गया तेरा मुरब्बा ? ” उसने प्याली 
थामत हुए पूछा। शज 

अभी कहां मलकिनी ? मुआ उबल ही 
l T छ। अब्दुल कहता हे, बड़ी देर लगती 
CIA तो कहती हुं, आज बन जाता, तो 
जदृआ भी खा लेते।” कमली चली गयी । . 


७०००-०० 


ललक ie 1 S 

a: उरानी थी । कहता -“मां, मै पापा नहीं करता ।' a 

ORE डाक्टर बनूंगा। जब सफेद शर्ट -घर? केसा घर? एक छत के नीचे 
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पहनकर गले में आला (स्टेथस्कोप) डाल- - 
कर अस्पताल में चक्कर लगाऊंगा, लोग . 
देखते ही कहेंगे- देखो, डाक्टर त्रिपाठी जा . 
Wel’ खुशी से उसकी आंखें चमकती | 
होतीं, चेहरा दमकता होता। ae 
वह टोकती - तुम पिताजी को पापा 
कहते हो, तो मुझे मम्मी क्यों नहीं कहते 
संजीत सहज ही बोल उठता- धत्‌! मम्मी 
तो गोरी होती है, जैसे पापा गोरे हे । तुम 
गोरी तो हो ही नहीं। तुम बस . 
हो।'' बेटे की यह बालेकोचित स्पष्टोक्ति | 
उसे किसी ताग की तरह ही घातक दंश दे. १ 
बैठती । लेकिन वह पहला अवसर तो होता | 
नहीं। हर दिन ऐसे ही कितने दंश पाकर : 
वह विषकन्या ही हो बेठी थी ee : 
_ शरू मे ही डाक्टर साहब ने कहा था- 
“देखो जया, मै स्त्रीरोगो का विशेषज्ञ होकर | 1 
लौटा हूं । अपना क्लिनिक खोल रहा हूं । | 
जाहिर हैं, दिन-रात यहां स्त्रियां आयेगी 1 
तुमसे यही कहना है कि घर तुम्हारा है 1 
इससे मतलब रखो । मेरे काम में हस्तक्षेप 
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-. सीन प्राणी और दो गृहस्थी । अपना-अपना 
"रास्ता, अपना-अपना मिजाज। वह मछली- 
मांस छु भी नहीं सकती और डाक्टर साहब 
' को सामिष भोजन के बिना ग्रास गले से नीचे 

_ उतरता ही नहीं | इसलिए अब्दुल आया। 
उसने अपनी रसोई अलग कर ली । लेकिन 
लाख जोर देने पर भी संजीत को मछली- 
मांस में रुचि नहीं हुई । 

_ शुरू-शुरू मे डाक्टर साहब किस तरह 
नाराज हो जाते — यह लड़का न ठीक सें 
बोल पाता हैं, न उठना-बेठना जानता A 
Ay इतना है कि दस बात पूंछो, तो एक का 
- जवाब देता है । कौन कहेगा कि यह मेरा 
“a zy ' जया की ओर देखते हुए वे चुप हो 
जाते। 
` लेकिन धीरे-धीरे वे संजीत को प्यार 
करते लगे । उसे पढ़ाई में मदद देने लगे। 
` उसके साथ खेलते। उसे घुमाने ले जाते । 
| उसे हर तरह से योग्य बनाना चाहत, 
जिससे दुनिया के सामने सिर उठाकर कह 
सके - “देखो, यह है डाक्टर रेवतीरमण 
निपाठी का बेटा।” ` . | 
. उसने सोचा, बेटे के माध्यम से ही सही 
पति का सामीप्य फिर पा सकेगी ।. उस 
समय डाक्टर साहब उन्नति के पथ पर अग्र- 

सर हो चुके थे | चिकित्सा मे उनकी बृद्धि 


` बडी पेनी थी । उनका निदान अचूक होता ` 


'था। फिर हाथ में यश भी था। दिन दूनी 

रातं चौगुनी उन्नति करते गये। अपना क्लि- 
निक खोल लिया, फिर यह विशाल मकान 
` बनवाया। लोग कहने लगे, डा. रेवतीरमण 
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त्रिपाठी के घर रुपया बरसता है। | 


लोग और भी बहुत कुछ कहते। शहर 


के अभिजात वंग की अनेक सुंदरियों के साथ 


उनका नाम जोडा जाता। यश के साथ... 
साथ अपयश भी मिलता गया । लेकिन 
उनके सुदर्शन रूप का, मनमोहक मुस्करा-| 
हट और आंत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व का) 
आकर्षण जरा भी कम नही हुआ, बलि | 


वय के साथ-साथ निखरता ही गया । 
शुरू में वह गयी रांत तक जागती उनकी 
प्रतीक्षा किया करती । उनके खान-पान, 


' कपड़े-लत्ते, उनके सुख-सुविधा की दूसरी 


वस्तुओं का खास खयाल रखा करती । बाद 
में उन्होंने इशारे से जता दिया कि उन्‍हें 
उसकी जरूरत नहीं है । कपोत-कपोती बे- 
से उनके प्रेम का बंधन जो प्रवासकाल मे 
टूटा, वह फिर नहीं बंध सका । वह एका- 
किनी होती गयी । बार-बार सोचती - क्या 
रूप ही सब कुछ होता है? प्रेम, विश्वास, 
श्रद्धा कुछ नही ? ae सोचती और घुटती। 
तब से लेकर आज तक का समय उसके 


ऊपर आग की तरह गुजर गया है और वह || 


अगरबत्ती की धुंधराई हुई राख की तरह 
जहां की तहां रह गयी हैं। हवा का.एक 
झोंका आये और वह बिखर जाये, मिट 
जाये, लेकिन वह मौका भी नहीं आता। 


= “हे ईश्वर !”” उसने एक-एक करे | 
संजीत का सामान निकालना शुरू किया! || 


संजीत था तो ...... अब वह अपने को रोक 
नहीं सकी । खुलकर रो पड़ी । -: 
pee Soe टी 


om 


SY 245% apa a 


tI शहर 
के साथ |. 
के साक 
। लेकिन. 
मुस्करा- | 
तत्वका || 
l बलि | | 
[[ । 
उनको || 
a-m, 
| दुसरी | 
rT | बाद 
कि Se 
होती के 
काल मे| 
ह एका-| 
at 
श्वास, 
घुटती। | 
उसके 
तैर वह | 
YT तरह | 
BT. Uh 
, मिट 
ता | 
करके 
कया! 
गे रोक 


ž चाराज हे उनकी इच्छा है 


. १९७३. 


हुआ था । सुबह से ही कितने छोटे - मोटे 
कामों के लिए लगातार दौड़ना पड़ा था उसे। 
कथा को उसने एक बजे रेस्तरां में आने के 
लिए कहा था। अभी सवा बज रहे थे। बाहर 
धप से आया था । पहले तो उसे कुछ दीखा 
ही नहीं, फिर एक कोने वाली मेज पर 
कथा बैठी दीख गयी । पीला ब्लाउज, पीले 
किनार की सफेद साडी और वेणी में अध- 
खिला पीला गुलाब ! पीला उसका मन- 
पसंद रंग है। एकाएक एक आघात की तरह 
खयाल आया......आज वह जा रहा हे । 

मुझे कुछ देर हो गयी। उसका स्वर 
भीगा था। 

“नहीं तो । कोई खास नहीं।'” कथा ने 

भी गंभीरता से कहा । 

तुमने कुछ खाने के लिए मंगवाया है? 

दोसा - कथा धीमे-से मस्करायी । 
यह उनका आपसी मजाक था | संजीत को 
दासा बहुत पसंद था। कथा जब, भी मंग- 
वाता ......दोसा ही । रेस्तरां मे. बहुत कम 


ता आज जा रह हो?'' कथा ने सिर 
शुकाय ही कहा । इन सामान्य शब्दों में जो 
समा थी, उससे वह अछता नहीं रह सका। 
भेगा, उससे कोई अपराध हो गया है। अपने 
Mate हुए बोला -“ पापा तो बहुत 
विदेश 


भाऊ | विशेषज्ञ 
ita और सफल चिकित्सक बन 


cs 


ace a सफलता के लिए “कभी-कभी . 
टाच E ११५ 


संजीत रेस्तरा मै आयी, ती विति रेह अक?” वहत वेडी AAT AT पड़ता हे संजी ! 


ज्ञ होकर लोट | उनकी तरह 


यहां तक कि अपने अंदर के आदमी की 5 
हत्या भी करनी पड़ती हे ।” उसकी बात | 
काटते हुए कथा ने कहा । 

` वह चौंक गया । आज तक वह पापा के 
पदचिन्हो पर चलने की जी-तोड़ कोशिश 
ही करता आया है। उनकी तरह तेज,कुशल 
और आत्मविएवासी बनने के सपने ही वह. 
देखता आया है। लेकिन पापा के जैसा नही 
हो पाया । वह साधारण आदमी ही बनकर ` |. 
रह गया है | बार-बार सोचता है, अगर 
वह मां की तरह नहीं होता? पापा की 
तरह होता ? सुदर्शन, मेधावी, और 
और ...... 

क्या कहा कथा ने ? सफलता के लिए 
कभी-कभी अपने अंदर के मनुष्य को हत्या. 
भी करनी: पड़ती है? क्या पापा ने भी...? 

FAT खाने की वस्तुएं सजा TAT IST | 
का मन दोनों का ही नहीं था | दोनों अन | 
मने-से धीरे-धीरे खाने लग। । 

वह पापा के बारे में ही सोच रहा था। 
उसे कभी-कभी लगता है कि असाधारण 
बनकर. पापा सचमुच अमानवीय हो उठ. 

Si जिस तरह अपने स्वार्थ को उन्होंने 
सबसे आगे रखा हैं ...... 

“क्या सोच रहे हो संजी !/ 

“अपने बारे में सोच रहा हूँ। कथा, Aa 
समय आ गया है कि हम कोई फसला कर - 
लें। लेकिन सोचता हूं, मे तुम्ह क्या देसकूंगा, | 
मै एक अदना-सा आदमी हूं। 

कथा ने गंभीर स्वर में कहा- संजी, में 
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-थृह आज यह आज की आधुनिक सवर है सी a कि आज की करि के टायर हैं। इतनी मॅप tia की करिन | | 
ड्राइविंग कि घिसाई पिटाई को बरदाइत कर सके ओर सड़क पर | ह 


आपको अधिक सुरक्षा ओर अधिक माइलेज दे सके। i 
क्योंकि फायरस्टोन टायर इतने मज़बूत होते हैं कि वे सब कुछ झेल || उ 
सकते हैं ओर आपकी हिफाजत भी करते हैँ। । हो 
| हूँ 
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जीत त्रिपाठी से दोस्ती की थी। मे पापा 
| केलिए कुछ नहीं कहती, लेकिन सभी लोग 
उनकी तरह नहीं हो सकते। तुम जसे भी 
हो... कहते-कहते वह संकोच से रुक गयी। 
“धत! मे तो बिलकुल बौड़म-सा लगता 
हूं। उस पर गालों के गंड्ढें। कभी मर्दों के 
चेहरे पर गड़ढे अच्छे लग सकत ह? “मृस्क- 
राती आंखों से कथा को वह देखता रहा । 
“और वही गड्ढे मुझे अच्छे लगते हँ।” 
कथा ने पुलक से सोचा —" सांवला रंग, 
शांत आंख, गंभीर निश्छल स्वभाव ......” 
उसने कहना चाहा — संजी, तुम मुझे पुरे- 
के-प्रे अच्छे लगते ST” 
“तो मां से कहूं न ? मुझे पूरा भरोसा है, 
वह मान जायगी | वसे पापा कुछ ...... 
लेकिन देखेंगे मे चाहता हूं कि वहां घर 


'टीक-ठाक होते ही उस घर को एक माल- 
किन दे दूं ।” 


हुए कहा | 
तब तो में भी अच्छा हुं?” कथा के 
उज्ज्वल नेत्रों में उसे अपने जीवन की सारी 


हुई लगी | 


X >. > 


स हदय को छ गयी। आज यह केसे 
त रहा है संजी, जसे अपने साथ-साथ 
कौ भी दंडमुक्त कर रहा हो ? 
वाह! 


“१९७३ 


ized Ee aj Foundation Che कि ande "श्सीईघर 
डाक्टर रेवतीरमण त्रिपाठी कि हौँ,” खाना किधर है?” रसोईघर के सामने वह 


मा बहुत अच्छी हें,” कथा ने लजाते. 


W, पराजय और नैराश्य की कालिमा: 
मा, ओ मां! ” संजीत के स्वर की पुलक. 


जया की आंखें भर आयीं । 
तुम तो खा रही हो ! और मेरा - 


११७. 
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प्रसन्नमुख खड़ा था । वह काफी देर तक 
संजीत का सामान ही ठीक करती रही थी। 
अंत मे कमली उसे खींचकर ले आयी- | 
“बेला ढल गयी । भूखी-प्यासी जान क्यों 
दे रही हो ?” 

- वह खाने बैठी ही थी कि संजीत आ | 
गया । संजीत के लिए खाना परोसने को कह + 
उसने बेटे को टटोला-“मुझे अकेली छोड़- | 
कर जा रहा हैं,इसकी इतनी खुशी Sas?” 

“अकेली कहां ? कथा को मैंने कह दिया | 
है । वह आ जाया करेगी ।” वह मां की ` 
प्रतिक्रिया देखन लगा । => 

तरे दोस्त राजीव की बहन न ? बहुत 
अच्छी लडकी है। बडी सुशील। रूप तो दुर्गा 
भवानी-जेसा है। 
_ संजीत हाथ-मंह धोकर खाने आ aor 
तुम्हे पसंद है क्या ? 2 
जया ने उसके गंभीर स्वर से चौंककर 
उसे देखा - क्यों रे, मेरे लिए बहू तू चुन 
रहा हैँ? उसकी जाति-बिरादरी ...... ? 

“वह सब ठीक है मां। हां, वेलोग बहुत | 
साधारण आदमी Fl कथा के पिता स्कूल- 
मास्टर हं। 

“बेटे, मनष्यता बड़े लोगों मे ही होती 
है, यह तुमसे किसने कह दिया ! भगवान 
का शुक्र हैं कि यह धरती आज भी साधारण 
लोगों की है। वे लोग ही इसे जीने योग्य. 
बनात ह बांटने योग्य बनात ह । 


“माँ, तुम नहीं जानती, कथा तुम पर 
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5 cl परेशानी भी आती 
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तेज असर और विश्वसनीय एनासिन आपके आड़े समय काम आती|| 


आप अपने कॉलेज का कोई भी उत्सव छोड़ना नहीं 
घाहतीं। परन्तु आज जवकि फॉलेज में एक शानदार 
फ़िल्म - शो होने वाला है, आप कमर के दर्द, बेचैनी 
क्षौर बेआरामी के कारण मुरझाई हुई-सी हैं। 
पेज़ असर और विश्वसनीय एनासिन ऐसे 

ही नाजुक अवसरों पर काम आती है। 


एनासिन बहुत गुणकारी है, क्योकि यह केवल 
दर्द से आराम नहीं दिलांती बल्कि दर्द के 
पाय होने वाली उदासीनता को भी दूर 
करती है। एनात्तिन भापक्रो जल्दी आराम 
भोर चैन दिलाती है ओर आपके चेहरे 

z फिर बही मुस्कान आ जाती है। 


अपने नाजुक दिनों में दर्द की चेचैनी औ' ' 

बेआरामी से पड़े रहना पुराने ज़माने 
की वात है। आज जमाना बहुत आगेश | 
चुका है। तेज़ असर और विश्वसनीय एनासि।|| 
§ आपको जल्दी आराम दिलाती है। और आ|| 
Be रोज़ का काम-काज आराम से कर सकती है| ' 


: | 
लड़की होना भी कभी-कभी एक पुसी || 
मालूम होती है। परन्तु आप ऐसे भो | 

समय एनासिन से काम लेकर अप || 
उलझन दूर कर सकती हैं, ओर जील | 
का पूरा आनन्द ले सकती हें | ज़रूर 

. के समय के लिए अपने पसे में हमेश 
एनासिन रखिए--यह बहुत बड़ी सुविधा है| 


° 


है एनासिन aq 


at लोकग्रिव . 
कद 
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R mooi a ूँ,...... कहत-कहत लगा किमन के गहन >> 
जया का वात्सल्य उमड़ पड़ा -“ सुखी - अंधकार में वेटे का मुंह किसी 'सूरज-सा | 
if; रहें वह ! हंसती-खेलती र हमेशा | उग आया है ...... सारे अंधकार को समे- 
“और मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं?” टता हुआ | अब कोई घृणा, कोई भय नहीं - 
गती| | बेटे ने मान किया। है। मन का आकाश उज्ज्वल हो उठा है...... : 
| बेटा तुम्हें में बहुत कुछ दे चुकी हूं। प्रकाशमय ! शायद इसे ही वाबूजी सुख | 
अपना सब कुछ ...... रूप, गुण...... जिसके कहा करते थे । 


लिए तुमने बहुत तकलीफ सही है। और आंसू-भरी आंखों से वेटे को देखती हुई 
a, 
है 


+ 


Aa Rone वह बोली — संजी जानते हो, यह नहीं - 
“बस, बस ! अब और नहीं। तुम नहीं लगता कि आज तुम जा रह हो । लगता हैं, 
समझोगी, आज में कितना खुश हूं I” पहली बार लुम घर वापस आये हो।' | 


A 


तो माँ केसाथ-साथसंजीत ने भी  =२९, टी. एस. फ्लेट्स, बी. एच. एरिया, . 
माफ कर्‌ दिया है? “समझती हूं रे, समझती . _ जमशेदपुर-५ - 
k 5 = 
_ क्रोध : 
पहले तो मार दिया धरती पर दर्पन, 
. और फिर समेटां भी एक-एक किच को । es हे 
2 > - सत्य = N o 
o ; “जिंदगी का हिसाब बरसों का, `. ; 
एक हो पल सं हो गया चुकता । 9 
तकं 
शून्य में फंका गया पत्थर का टुकड़ा, 
अंत मं क्यों लोट wave धरा पर!  / . . ' 
ae सुरकान. ae 
F लोग चिपकात हें जबरन उसको = 
छ अपने-अपने उदास चेहरों प्र। 
` -जहीर कुरशो 
aed मोहल्ला, लश्कर (ग्वालियर), म.प्र. 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colfection, Haridwar 


अर हम स्वर्गीय एच..जी. वेल्स द्वारा 
कल्पित कालयंत्र (टाइम मशीन ) में 
बेठकर आज से ५५ लाख वषे पूव की दुनिया 
मे पहुंच सकते और जिब्राल्टर की सँर करने 
जाते, तो हमे वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने 
को मिलता | हम देखते कि वहां एक विराट 
(या कहिये विकराल ) जलप्रपात हैं और 
उसम से होकर अटलांटिक का जल विक्टो- 
`` रिया प्रपात से १०० गुता और न्योगरा 
` प्रताप से १,००० गुना वेग से गिरकर 
विशाल भूमध्य मरुस्थल को जलप्लावित 
कर रहा है - हां भूमध्य सागर को नहीं, 
` भूमध्य मरुस्थल को | 
_ , इस कल्पनातीत दृश्य की कल्पना सागर- 
` विज्ञानियो ने हाल में की है। और इस 
कल्पना का आधार है अमरीका के अमे- 


भूमध्य सागर की जांच-परख के लिए प्रेषित 
` जहाज ग्लेमर चेलेजर' द्वारा गहरी WHE- 


` भूमध्य सागर के तल की कई बातें अनोखी 


अमरीका के ग्रेंड केन्यान जैसी गहरी । 


रिकननेशनल सायन्स फाउंडेशन की ओर से 


लीय खुदाई से प्राप्त की गयी जानकारी | 
gl उनमें कई गहरी घाटियां हे-एक तो : 


। कै ग्रेड केन्यान जैसी ` और वनस्पतियों की बहार-सी आ गयी | 
उसके तलछट मे हजारों फुट ऊंचे टीले हा: 


न पर 2 न NE ¢ ave (ns 
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बहुत ही सख्त चट्टानों की परत है, जिसे 
अस्तित्व का कारण समझ में नहीं आता। 
ग्लैमर चेलेजर' ने इस समुद्र के तल मे 
बरमा चलाकर काफी गहराई से जो a-l 
छट के नमूने निकाले हँ, उनसे बडी विचित्र 
बातें प्रकट हुई हैं। = 
एसा लगता है कि आज से ६० लाख सात 


और 

पहले भूमध्य सागर एक विशाल खड्ड था-|| _ ला 
रेतीला खडु, और यह सैकड़ों मील लंबा- हिन्द 
चौड़ा रेगिस्तान समुद्र-सतह से कई हजार | . दीप 
फुट गहरा था । मगर एक बात बड़ी विचित्र अटर 
थी। इस विशाल रेगिस्तान के सबसे गहरे। नात 
हिस्सों मे जो झीले थीं, उनका पानी काफी ८ 
हृद तक मीठा था, न कि मृत समुद्र के पाती || मध्य 
की तरह खारा । ( वस्तुतः जब विशात || साग 
समुद्र सूखते है, तो उनका बचा हुआ पानी | वहां 
बेहद खारा हो जाता हे ।) हैं वि 
और भी एक बात पता चली कि जबइस | गिर 
रेगिस्तान में चंद अति कठोर जातियोंगी । 
छोड़कर शेष सब जलीय जीवजंतु नष्ट हों । यरा 
चुके थे, तब आज से कोई ५५ लाख सात को! 


पहले अचानक ही वहां सामान्य जलीय जीवो || 


ये सब बात क्यों और कंसे हुई, इसकी 


Z 
'जो नमक के ढेर प्रतीत होते हे 1 उसकी अनुमान विज्ञानियों ने कुछ यों नि Te 
तली में कुछ ही सौ फुट की गहराई पर - _भूमध्यसागरकिसी जमाने मेंएक विशार || कर 
Tr पल ag Be age 2 ee : 


अफ्रीका 

और खुला सागर था, जो एक ओर से अट- 

_ लांटिक से जुड़ा हुआ था और दुसरी ओर 
हिन्द महासागर से । फिर अफ्रीका महा- 
दवीप उत्तर की ओर सरकने लगा और उसने 
अटलांटिक और हिन्द महासागर से उनका 
नातातोड़ दिया। भूमध्य सागर सूखने लगा | 
आजः भी अगर जिब्राल्टर के जलडमरू- 
मध्य को बंद कर दिया जाये, तो भूमध्य 
सागर लगभग १,००० वर्ष में सूख जायेगा। 
वहाँ पर बाष्पीभवन की रफ्तार इतनी तेज 
oe Pi और अफ्रीका से उसमे 

यां उसे भर न सकंगी। 

a as जमाने में आस्ट्रिया से लेकर 
oak ता तक मीठे या हल्के खारे पानी 


al को एक विशाल झील लहराती थी । उसी . 


ः ज हे - काला समुद्र, कास्पि- 
aa eS समद्र) आज से कोई ७०- 
= = के ल्‌ पहले इस विशाल झील का 
गाती पण के विशाल बाले निरा 
या जिससे उसमें समुद्र-जल से कुछ 


कम खारे पानी की झीलें बन गयी थीं । 

फिर कार्पेथियन पर्वत पैदा हो गये ओर 
उन्होंने आस्ट्रिया- यूराल झील का संबंध | 
भूमध्य से तोड दिया | मीठा पानी आना रुक 
गया । सारा भूमध्य थाला निरंतर जल: 
हीन होता चला गया । जगह-जगह नमक | 
के हजारों फुट मोटे गहे बिछ गये) पानी | 
के उड़ने के निमित अति कठोर पथरीली | 


पपड़ी अधिकांश थाले में जम गयी। उत्तर, | i 


पू और दक्षिण से गिरती नदियों ने बहुत | 
गहरी घाटियाँ काट लीं । 
फिर आज से कोई ५५ लाख साल पहल 
जिब्राल्टर के पास से अटलांटिक सागर | 
अपने तट को तोड़कर भूमध्य में पाती उड़े- 
लने लगा | यही: वह प्रपात था, जिसक 
जिक्र हम लेख के आरंभ में कर आये हूं । 
_- लगभग सो-सवा सौं साल तक १०,००० 
चन मील प्रतिवर्ष के हिसाब से अटलांटिक 
का पानी इस प्रपात में सें होकर गिरता रहा 
और भूमध्य फिर सें सागर बन TAT 


x 
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ae कार रात गये बड़ी « 
` ° मूश्किल.से सोया 
AT) सर्दी का यह हाल था 
_ कि आदमी लिहाफ मे 


_ ही मिनिट बीते होंगे कि धड़ाके की आवाज 
| से कमबख्त नींद काफूर हो गयी । ठंड की 
` वजहसे बड़ी मुश्किल से नींद आयी थी ; 


लेकिन यह आवाज कैसी थी? कहीं चोर- 
वोर तो नहीं घुस आये? अभी सोच ही 
रहाथा कि नीचे गली से सेवकराम के qa- 

` गुतोने की आवाज आयी। बस सारा माजरा 
समझ में आ गया। सेवकराम जरूर किसी 


मै विस्तर छोड़ उठ खड़ा हुआ। खिड़की 
` सेनीचेझांककर देखा, तो मेरा सोचा बिल- 
कुल ठीक था । सोचा, जरा यूछू तो किसकी 


> 
a z, 
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दुबके-दुबके जम जाये । आंख लगे अभी कुछ - 


वह भी यों चली गयी, बहुत गुस्सा आया। 


/ हैं; मुसीबत के वक्‍त हमेशा हाजिर “रहन 
मुसीवतजदा की सेवा करने जा रहे होंगे। | 


-हैं। और अगर सोचना ही है,तो फिर 


Sa e यी 


> ~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Ha 


७ शरद राकेश ७ 


सेवा होने जा रही हे । लेकिन मेरे कुठ 
कहने के पहले ही सेवकराम की नजर मेरी 
खली खिड़की पर टिक गयी । और...... | 
“अरे सुनते हो लल्लन ! में जरा गोसाई 
पुरा जा रहा हूं । वह अपना जोजफ है a 
उसकी नयी-तयी शादी हुई है । बेचारों को 
जरा घर-गृहस्थी की बातें समझा दूं। कोई 
है भी तो नहीं उनके यहां । कल की पदा 
इण है दोनों की । अब वे भला क्या जागं || 
घर-गृहंस्थी । बस दो-चार दिनों में लौट | 


आऊंगा । जरा घर का खयाल रखता |! 
और सेवकराम चले गये । _ 
उनके जाते ही मैंने और मेरी तरह अपते” 
अपने घरों की खिड़की खोलकर देखने वाते. 
और लोगों ने राहत'की सांस ली - चलो, 
दो-चार दिन तो रात के धड़ाके से बचे | 
गों सेवकराम निहायत शरीफ आदमी 


वाले-आप उन्हे बुलायें या न TAT, IE 
पता चलना चाहिये कि आप इस समय || 


` मुसीबत में है । बस, वे हाजिर। औरमुसी | . 


बत के वक्त रात-बेरात की कौन सोचती 


राम केसे । सेवकराम को तो सेवा कली 


वधा > 


A g 


; चेदा इकदा 
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है, और इसमें सोचनाक्याभला।_ _. 
अब यही देखिये न, पता चला कि गोसाई- 
पुरा में तये शादीशुदा जोजफ-दंपति हुँ- 
बस चल पड़े । यों मैने दिमाग पर लाख जोर 
डाला कि ये जोजफ है कौन, पर पलले कुछ 
नपडा । वैसे सेवकराम के लिए यह कोई 
नयी बात तो है नहीं । वे तो सारी दुनिया 
की खबरें बटोरते फिरते हँ, सारी दुनिया 
से रिश्ते-नाते निकालते रहते हे । नहीं करें, 
तो हो चुकी सेवा और रह चुके सेवकराम | 
उसी दिन की तो बात हैं - चमरटोली 
में मंगरू बीमार पड़ा था । काफी दिनों से 
बीमार था । मंगरू का बेटा पढ़ा-लिखा है, 
डाक्टरी इलाज करवा रहा था। लेकिन 
कोई फायदा नहीं हो रहा AT । 
सेवकराम को जब पता चला, तो ओझा- 
गुनी इकट्ठा करके पहुंच गये मंगरू के यहां। 
मगर के बेटे ने लाख मना किया, पर मान 
ही जायें तो सेवेकराम क्या ! सैकड़ों ऐंठ 
लिये ओझा-गुनी ने। लेकिन बेचाःरा मंगरू! 
उसे इस लोक में न अच्छा होना था, न 
हुआ | वह अच्छा होने की आस लिये पर- 
लोक सिधार गया । सेवकराम ने कहा 
लसा सब देर से आये; नहीं तो किसी 
मजाल कि मंगरू को ले जाते। 
वात सिर्फ ओझा-गुनी की ही नहीं । 
रमिया धोबन को हैजा हुआ और मर गयी। 


e- त्त ` SN ~ ` 
TANA, बेटा-बेटी कोई भी पास नहीं । 
: AA बाद दाह-संस्कार करने वाला कोई. 


। पता चला सेवकराम को । उन्होंने 
` "कें किया और रमिया का दाह- 
१९७२. : 


` समंधी को सौंपी। शादी हो गयी । 


१२३ 
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संस्कार बड़े धूम-धाम से किया | + -d 
रमियाकी मौत की खबर पाकर उसके , 
सगे-संवंधी दौड़े आये, लेकिन तब तक तो | 
चिता की राख भी ठंडी हो चुकी थी। सगे- | 
संबंधियों में कछ ने कहा - बुढ़िया अपने 
जीवन क्यै सारी कमाई अपने पास रखती 
थी, लेकिन हमें एक पैसा भी नहीं मिला. | 
अव आप'ही बताइये, अगरवूढ़िया की कमाई 
घर में होती तो सेवकराम को भला क्या. 
पड़ी थी चंदा इकट्ठा करके उसका दाह- . 
संस्कार करने at! 
सेठ पालीराम की लड़की की शादी की. 
बात हैं । सेठ पालीराम के समधी भी लाखों | 
से खेलने वाले और पालीराम तो शहर की | 
नाक हैं | शादी में ऐन भावर पड़ने के पहले. 
दोनों सेमधियों मेंलेन-देन की बात को लेकर | 
कूछ गरमा - गरमी हों गयी । नतीजा ' 
बारात वापस लौटने लगी थी। उस समय ie 
आगे आये सेवकराम । दोनों समधियों a 
सुलह-समझौता कराया | यही नहीं, सेट 
पालीराम से नकद रकम लेकर उनके : 


. महीने-भर बाद सेठ पालीराम की लड़की 
जब aa लौटकर आयी, तो उसने ब बाप से... 
दबी जबान में कहा कि उसके ससुर कह रहे 
थे कि बाकी रकम भी जल्दी ही मिल जानी 
चाहिये ।. पालीराम. बिगड़े कि बाकी रकम 
कैसी ? लेकिन फिर यह सोच चुप हो गये 
कि जरूर मुझे नीचा दिखाने की यह चाल 
है; मुझे भी जवाब में. कोई चाल ही चलनी. 

«पड़ेगी ।. उधर उनके समधी त यह साच 


> 
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बोरिएस्ट पंखे भ्राधुनिक घरो, भाफिसो ब इमारतों 
की भावश्यकताथो के अनुरूप हो खूबसूरत डिनाइनो में 
मिळे है । थापर भरूंरतों के लिये सो लिंग, टेबल, 
tes, Rew, भँल-परपञ और एग्कास्ट पंखे उपलब्ध हैं | 
भारत के सबसे sfog अनुभवी पंखा-निर्माता द्वारा 
निर्मित भोरिएन्ट पंखे देश-विदेश में छालिटी में अद्वितीय 
माने नाते हैं। सभो पंखो पर दो वर्ष कौ 'गारन्टी i 


सबसे अधिक दिकनेघाला ante 


3 a js 
A 
AN 


D 


स्टेण्ड पंखा . 


dza | री: 


€ es र >. fina ® चिख्यात i 
छ 2 डोतक्स aa पंखा : CSSD आतप बा _ Eo 


i ओरिपुन्ट जनरछ इम्डस्टरी ज़ छि० ६, Sealer न्स 
; 7 फै कट्रो : कलकत्ता और फरीदाबाद 


कलकत्ता-१४ 


लिया कि कमीना आदमी हैं, इतने से रुपयों 
के लिए बात सें मुकर गया | 
अब उस रात जो सेवकराम गायब हुए, 
तो दस दिन बाद क्लब में दिखाई पड़े । 
मझे अचानक जोजफ की याद हो आयी 
पूछा कहिये सेवकरामजी, जमा दी 
जोजफ की गृहस्थी ? 
सेवकराम ने सदा बहार मस्कान के साथ 
कहा- क्या बताये, लल्लन! बस जमा ही 
दी समझो। अब उस रात तो मुझे उसके 
घर का भी पता नहीं था । लेकिन तुम तो 
- जानते हो, सेवकराम अगर इन बातों से 
घबरा जायें, तो सेवकराम क्या ।”' 
बात अधूरी-सी' थी, पूछा - पूरी बात 
तो बताइये । ये जोजफ- दंपति कौन हूँ ? 
क्या करत हैं कहां रहते हे और आप... 
बीच ही में बात काट दी सेवकराम ने, 
IM- बताता हूं भाई, बताता हूं । अब तुम 
सारी बात जाने बिना मानोगे थोड़े al 
Vee ही सुनो.... ।”और उन्होंने सुनाया। 

उस रात उन्हे जेसे यह पता चला कि 
Nga मे नवविवाहित जोज़फ-दंपति 
आये हे, तो उनका सेवाभाव जाग उठा । 
= ` eee की गहस्थी 
j- । हुई हैं। अभी 
र ही अगर गहस्थी के चक्कर में 

भार पड़ गये, तों 

| निकल कया उठायेंगे जीवन का! सो 

पड़ गोसाईपुरा की ओर | 
रात के बारह बजे तो घर ही निकले 

गोसाई । घर से रह कले 
गया | पहुचत - पहुंचते एक बजः 


मकान मालूम नहीं था-मालम था 
Ro 5 
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तो बस ईसाइयों की बस्ती । वहां जाकर 
उन्होंने एक मकान का दरवाजा खटखटाया।. 
झल्लाती हुई एक बढी ने दरवाजा खोला । | 
सेवकराम ने जंब जोजफ-दंपति का पता. 
पूछा, ता उस खसट बढ़ा न यह बड़बड़ात 
हुए दरवाजा सेंबकराम के मुंहपर दे मारा. 
कि मे नहीं जानती किसी जोजफ-वोजफको। | 

इस तरह लोगों का दरवाजा खटखटाते- | 
खटखटाते जब उन्होंने जोजफ का दर- __ 
वाजा खटखटांया, तो रात के दो बजे थे। 

पुरा मकान अंधेरे में डवा था। कहीं कोई - 
आवाज नहीं । बड़ी देर तक खटखटान कें 
बाद ऊपर के कमरे में रोशनी हुई | ड्रेसिग 
गाउन लपेटता-सा जोजफ बाहर बालकनी 
में आया। सेवकराम ने जब अपना परिचय 
दिया, तो वह खीझा-सा बोला - मे नहीं 
जानता किसी सेवकराम को; आर यह 
इतनी रात गये आने की क्या तुक हुई भला! 

सेवकराम भला कसें हार मान जात, 
बोले - बिना मिले तुम मुझ कसे STANT 
बरखरदार। पहले दरवाजा तो खोलो, फिर 
सेवकराम को जानोगे; और यह क्या बात 
हुई कि तुम ऊपर से ही बात कर रह el 
नीचे आकर दरवाजा तो खोलो भलमानसी। 

भनभुनाते हुए जोजफ न नीच आकर 
हाल की बत्ती जलायी और दरवाजा खाला 
वह कुछ कहे, इसके पहल ही संवकराम 
अंदर दाखिल हो चुके थे और जमकर सोफ 
पर बैठ भी गये थे। साथ ही सेवकराम को 
नजर उठी, तो सामने जोज़फ को पत्त 
कैथरीन कपड़े ठीक करती हुई तीज अ 


हिन्दी डा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“रही-थी १ उसे देखते ही सेवकराम ने अधि: 
HITT स्वर में कहा-बहू, बहुत तेज सर्दी 
हहै। में दो घंटे से तुम्हारा मकान ढूंढ़ते-ढूंढ़ते 
'जम-सा गया हूं, जरा एक कप गर्म चाय 
'पिलाओ तो। तब तक मै तुम्हारे श्रीमानजी 
से बातें करता हूं । 

केथरीत बेचारी अवाक्‌ ! उसकी समझ 
में कुछ नहीं आ रहा था। कौन हे ये? ओर 
ये इस तरह क्‍यों बातें कर रहे हे ? लगता 


a जैसे यह घर इन्हीं का हो इसी ञहा- - 


पोह में उसने जोजफ की ओर देखा । उसे 
'जोज़फ की ओर देखते देख सेवकराम 


 वोले-बहू, उसकी ओर क्या देख रही हो, तुम 


“चलो किचन में । उसी समय जोजफ ने भी 
सिर हिला दिया और वह रसोईघर की 
ओर चल दी। शायद जोजफ ने सोचा होगा 
'कि चलो, एक कप चाय पीकर यह बुड्ढा 
चला जायेगा। लेकिन उसे क्या पता थाकि 
सेवकराम ने उन्हें गृहस्थी का पहला पाठ 
पढ़ाया था-अतिथियों का स्वागत करो! 
शायद कॅथरीन भी कुछ ऐसा ही सोच 
'रही थी कि चाय पिलाने पर बला टल 
ˆ जोयेगी। सो बहुत. जल्दी चाय बनाकर ले 


आयी लेकिन चाय पीकर सेवकराम जब 


= उन्हे गृहस्थी की बातें बताने बैठे, तो उनका 

गाथा ठनका । वे लाख मना करते रहे, 

` लेकिन सेवकराम भी अपनी बात पर डर ' 
रहे और अंत में बोले - मुझे तुम चाहे कुछ 


' भीकहो, लेकिन यह मेरा फर्ज है और जब 


तक तुम गृहस्थी जमा नहीं लेते, 


म तुह 
छोड़कर जाने वाला-नहीं । _ 


- पांस ही खड़े बैरे से पूछा - 


` पिता के यहाँ सें काफी कुछ लेकर आयी है 
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उस दिन की बात सुनाते-सुनाते सेवक 
राम अपनी खास अदा में बोले- बस लल्लन, 
उसके वाद से वहीं जमा हूं । हर बात सात 
की तरह समझानी पड़ती है केथरीन को। | 
जोजफ तो शुरू-शुरू में बहुत बिगड़ा, बहुत || 
कोशिश की कि मँ चला जाऊं | लेकिन हार. | 
कर चुप हो गया | और अब तो स्थिति यह 
हे कि जोजफ जहां भी जाता हैं, पहले मेरे 
बारे में पूछता है 1? । 
“लेकिन......? 
“एक मिनिट ठहरों ! में अभी आया!" 
सेवकराम शोचालय की ओर बढ गये। 

अभी सेवकराम शौचालय में गये ही 
थे कि परेशान-सा एक सुंदर युवक क्लब 
में दाखिल हुआ । मेरे लिए अनजान था। 
व्यक्तित्व आकर्षक था, अतः: नजर उसी 
पर टिकी रही । वह मेरी ओर बढ़ा और 


on 


सेवकराम यहां 


आये हे क्या ?” : 
at ते-अदब से कहा-- जी हां, वे बाथ" 
रूम गये हे । आप afea, आ जाते है! 
युवक के चेहरे की .परेशानी और घी 


“हो गयी। वह वोला--“नहीं-नहीं, मे जाता 


हु, फिर आऊंगा ।” और ag चला गया! 

मै उसका परिचय जानने की उत्सुकता. । 
दबा नहीं सका] बैरे से पूछा - ये सज्ज || 
कौन थे ?” बैरे ने कहा-- “मिस्टर जोजफ 
अभी हाल में क्लब के मेंबर हुए हैं। ” ब || 
से ही यह भी पता चला कि श्रीमती जो ||. 
एकं मालदारः व्यापारी की बेटी हैं बॉ ||. 


जाप 
सेर 


जापान इलस्ट्रेदेड' _ 
से साभार 


a | 
ie जाए प्रतिष्ठान निप्पोन स्टील्स के 
cami ~ कीवासाकी स्थित कारखाने के स्टोर 
इ a जरा न बड़ा उत्पात मचा रखा था। 
सा सौ कबूतर वहां बस गये. थे और 
aa h पर बीट गिराया करते थे | 

। स कमृचारियों को प्रतिदिन एक 
| ee Aue करनी पड़ती थी तेलऔरपानी 
हीण x ue मे । पिछले साल दिसंबर 
- घनी प्रतिदिन a अनोखा उपाय-अपनाया। 
जाता || उन 2 और आधी रात को 
“an म कोओं की कांव-कांव की टेप 


वगाना शरू £ रे 

` "पा शुरू किया। व्‌ 

रा सारे कवूतर गायब 
इसके बाद निए न रव 

य ब पोन स्टील ने कौओं की 
“देश वि. के ८०० रेकार्ड बनवाय और 


रियो और eee ee लिंग कंपनियों, फैक्ट- 
` स उपहार निक संस्थाओं को भेजे। 
ee Tsay चिट्ठी भी थी: 


2 क. 


होगा । ये कौए जापानी थे, इसलिए संभ- : 
वतः उन्होने जापानी भाषा में कांव-कांव | 


कांव-कांवे को समझ सकेंगे?” | 
१२७ 
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“प्रिय शांतिप्रेमियो, सभी चाहते हे कि 
शांति से जियें और अपना काम-धंधा करें। 
मगर हमारे कावासाकी कारखाने मे शांति 
के प्रतीक कबूतर बीट-गिराकर हमारी 
शांति भंग कर रहे थे। ee 

“इनउपद्रवियोंको विना शारीरिकक्षति : 
पहुंचाय दूर रखने के लिए हमने एक अत्यंत च 
शांतिपूर्ण उपाय अपनाया हैं, जिसका सम | 
थेन पशु हिसा-निरोधी संस्था अवश्ये करेगी ।' 

जहां हमे इस बात की खुशी है कि हम | 
सारे संसारके शांतिप्रेमियोंकी सहायता कर 
रहे हे, वहीं हमें शंका भी हैं कि जापान के. 
बाहर ये रेकार्ड बजाने का परिणाम क्या 


की होगी। हमें संदेह है कि क्या आपके यहां 
के कवृतर बिना दुभाषियों की मदद कें इस | 


- हिन्दी डाईजेस्ट 


निप्पोन स्टील के पास देश-विदेश से 
धन्यवाद के आये पत्रों मे से एक यह हैं : 

“हम आपका रेकाडं बजायंगे और देखेगे 
कि हमारे अमरीकी - भाषी पक्षियों पर 
“ उसका क्या असर पड़ता है | हमें विश्वास हैँ 
कि अगर आस-पास के शहरी शोरगूल को 
चीरकर THIS की आवाज कवूतरों के 
कानों तक पहुंच सकी, तो वे अवश्य उसका 


दिया; और जब उनके पुत्रप्रेम को लक्ष्य 
कर युधिष्ठिर ने कहा नरो वा कुंजरो वा", 
तो द्रोणाचार्य धराशायी हो गये। पुत्रः 
` मरण का दुःख ट्रौपद्री-जेसी नारी समझ 
दारी से सह सकी, नये सिरे से औदार्य का 
. पाठ पढ़ सकी, उसे द्रोण जेसे आचार्य, शर- 
| Aai सह सके। 
__ रणभूमि से बाहर द्रोण वीर पुरुष नहीं 
. - थे। विद्या के अखाड़े के बाहर वे ज्ञानी नहीं 
. 4। उन्हान जतन से रखा राई का धधकाने 
` वाला व्याक्तत्व । इस क्षुद्र व्यक्तित्व की 
शोकांतिका यदि कहीं उद्घाटित होती 
तो युधिष्ठिर की उसी Teale की घट 


व्यावहारिक व्यास ने यहीं तो द्रोण के साथ 
_ आधिकारिक स्वर में न्याय किया हूँ। 
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Us के तइफै का घुआं 


: पृष्ठ ९१ का शेष ] 


- रहा,व यह श्रेय तक नहीं ले पाये कि अन्य 
। युधिष्ठिर.को कलंक का टीका लेना. - é z 


>पड़ ; 
` पड़ा, कभी न धुलते वाला टीका परतु दोहरे अन्याय के उत्तराधिकारी हए। मही 
` जानकार मनुष्यों का यही दौबल्य 
कसा हृदथद्रावी है यह न्यायदान का _ 
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संदेश समझ लेंगे । मेरे इस दृढ विश्वासका 
आधार यह है कि अगर दक्षिण अफ्रीकादे 
जंगलों में किसी शेर से मेरा सामना हो 
जाये और वह मुझे देखकर दहाडे; तोम 
अवश्य ही उसका संदेश समझ लंगा- भत्ते 
ही वह स्वाहिली में दहाड़े, या अंग्रेजी में। 
आपका-कमिश्नर, ` सावंजनिक निर्माण 
विभाग, च्यूयाकं नगर ।'' 


एकांगी रूप! एकलव्य के साथ जो अन्याय || 

हुआ, उसके कर्ता-धर्ता दो व्यक्ति Sz | 
और अर्जुन, अर्थात्‌ पांडव । व्यावहारि || 
व्यास न उन्हें सभी प्रकार के उत्तरदायिल | 
से मुक्त कर fear आगे चलकर जब 
इन गुरु-शिष्यों के बीच प्रतिकलता आयी, 
तब व्यास युधिष्ठिर को दोष देकर अत || 


हो गये। विजय के अधिकारी: हुए पांडव || T 
व्यास यह दिखाना न भले | उन्होंने न्याय Gi 
-दान का सम्मान भी पाया | परंतु इस व्याप । aar 
से सौ गुना बडा अन्याय उन्होंने आरंभ 7 Aue 
किया था, उसका निवारण करना तो द ||. au 


कभी और कहीं न होने दें। पांडव अवर्श 


वर्क | 


-झवरी विला, गिल्डर लेन; बंबई 


‘Haridwar 


भ्रष्दा चार -निवार ण 


qe ७ जून १९६४ की है। उन दिनों 
में नयी दिल्ली स्थित केंद्रीय गप्तचर 


eam विभाग (इंटेलिजन्स ब्यूरो) में नियक्त था । 
[हार | गहरूजी का देहांत हो चका था । स्थाना- 
दायित । "घे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे 
गर जव थ्री गुलजारीलाल नंदा । उनका बंगला मेरे 
ara) पतर-२५, अकबर रोड- से लगभग एक 
अत्ता) ऐऐेगिकी दुरी पर था | र 
पांडव पदाजी प्रतिदिन प्रात: ८ बज लान में 
-| डो १० कुसियो पर aS १० व्यक्तियों की 
त्याग अष्टाचार-संबंधी शिकायतें सुनने बाहर 
EE पण में आते थे। साथ में उनका cede 
तोत वही भी होता था। नंदाजी के कहने पर- 
अन्याय star. व्यक्तिगत शिकायतें नोट करता 
सिक्योरिटी T उस दिन लंच के समय मे उनके 


भरा मिलने गया। वह 
हो डरना साथी था | देखते ही तपाक से 
| Ti और बोल पड़ा - “खैरियत 

१९७३ हले आज सुबह का नायाब 


“ios 


` इस कुर्सी पर मुझ बठ जान दीजिये | 


- सबको शिकायतें सुनते हुए जब नंदाजी उसके 


१२९ 
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वाकया सुन लो। न ऐसा कभी देखा होगा, 
न सुना।”' में उत्सुक हुआ, तो कहने लगा: _ 
नंदाजी भ्रष्टाचार नेस्त-तावद करने 
पर तुले ह, लेकिन यह खत्म होते का नहीं। | 
आज कोठी पर एक मजेदार केस हो गया 
और उन्होंने अपना सिर पीट लिया। १० | 
कुसियों पर बैठ १० आदमियों की शिकायतें _ 
सुनते हैं रोज । आज पहुंच गये ग्यारहे। | 
ग्यारहवें आदमी ने दसवें कें हाथ म पांच 
रुपये का नोट पकड़ाया और बोला- भाई, 
मै परदेसी हं।यहां न कहीं रहने का ठिकाना, . 
न खाने का। आप तो दिल्‍ली के हे। कल आ | 
जाइयेगा। आज मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिये। | 


दसवें आदमी ने नोट जेब में डाला और _ 
झट कुसी छोड़कर बाहर चल feat 


पास पहुंचे, तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा 
“अन्नदाता | इस देश मे भ्रष्टाचार कभी | 
खत्म नहीं होगा। आप क्यों सूखे जा WE I 
औरों की तरह आप भी गोलम टोल बतियो 


इस कुर्सी को हासिल करने के लिए कुछ देर 

पहले मुझे भी पांच रुपये खर्च करने पडे। 

नंदाजी निरुत्तर थे ।” 
- -धर्मंद्र गौड़, गोरखपुर 
000 
; " A A 
Gal मागना ह 

= बाए उन दिनों की हे जब मे कक्षा ९ का 
विद्यार्थी था। हमारे अंग्रेजी के अध्या- 
पक पढ़ाने के मामले में बेहद परिश्रमी तथा 
कर्तव्यनिष्ठ थे । और जैसा कि स्वाभा- 
विक था, यदि बच्चे लापरवाही करते या 
पढ़ाई की ओर ध्यान न देते, तो उन्हें क्रोध 
आ जाता था और वे उन्हें पीट भी देते थे। 
` उनकी पिटाई से हम लोग बहुत घबरातेथे। 
एक बार दो-तीन विद्यार्थियों ने मिल- 
कर मास्टर साहब के नाम एक पत्र लिख- 
कर डाक में छोड़ दिया, जिसमें उन्हें व 
उनको एकमात्र पुत्री को बहूदा गालियां 
॥ दी गयी थीं। अगले दिन जब वे कक्षा में पढ़ा 
रहं थ, डाकिया उन्हें वह पत्र दे गया। उन्होंने 
पत्र पढ़ा आर लड़कों से उस पत्र के संबंध 


` रहे।पत्र से मास्टरसाहब को इतनाआधघात 

` पहुंचा था कि कक्षा में ही उनके नेत्रों से 

अश्नुधारा प्रवाहित हो-उठी । बच्चों के 

भविष्य में उनकी गहरी दिलचस्पी एवं 

उनकी कतंव्यनिष्ठा का हमने उन्ह यह पुरू 
- स्कार दिया । 

O आज पच्चीस वर्ष बीत चुके है और अपने. 
` उस अपराध के लिए मेने न मालम कितनी 


_ नवनीत 
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F पूछताछ की, कितु सभी लड़के खामोश - 


UF 25% 
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बार आंसू बहाय हैं । मे अंग्रेजी में एम, y 


हूं और अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाओं में यदा. 
कदा मेरी रचनाएं भी छपती हे। इस 
श्रेय मेरे उन मास्टर साहब को है, fe, 
मेरी अंग्रेजी की नींव इतनी अच्छी रखी। || T 
मास्टर साहब आजकल कहां हे, इसका Fa 

मुझ पता नहीं । काश, कभी उनके दशंन हो| त 
जायें, तो उनके चरणों पर अपना मस्तक ता 
रखकर बाल्यकाल के उस अपराध के लिए z 
उनसे क्षमादान प्राप्त कर TH | 9 रही 
-तिलकराज गोस्वामी, इलाहाबार = 

००० विप 

IN w 3 

सात का फहरा A 

; = x कर 
अशासत में स्तातकोत्तर परीक्षा पात दिद 
करने के बाद २४ अक्टूबर १९६६|' तकाः 

को मै विश्वविद्यालय आयोग पटना द्वार अनब 
व्याख्याता-पद के लिए आयोजित परीक्षा| प्रति 
में सम्मिलित होने जा रहा था । घर प हुई; 
काफी सरगर्मी थी; सभी प्रसन्न थे । मेर|| जाने 
प्रस्थान के समय मेरी छोटी बहन कार) मुझे 
पड़ोस में बच्चों के साथ खेलने में aw) पे ह 
थी, कई बार वुलाने पर भी नहीं आयी! | से पुर 
'हारकर मे चल पड़ा। पर कुछ ही कम घ 
आगे बढ़ा था कि वह आकर मेरी कमर मा: 
- लिपटकर झूलने लगी । मैने प्यार से उसै || समझ 
“गाल थपथपाये, पूछा कि पटना सें | वहन 
लिए क्या जाऊ? मां बोलीं कि खूबसूरत || बसी: 
St लाना, कांति कई दिनों से मांग ही । कानो 
€। मने उससे पुष्टि चाही, तो सहसा | उँछो 


भाग खड़ी हुई, और मां का पल्ल. पकड 


aad लगी । मेने पुनः पूछा - बोलो, क्या 
चाहिये ?” उसने धीरे-से मेरी तरफ आंखें 
उठायी और बोली -“नय, हमरा अब कुछो 
नय चाही । 
पटना मे में मित्रवर श्रीरामबालक 
fag के निवास-स्थान पर रुका । वे उन 
दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 
कार्यालय मे काम करते थे । रात-भर मेरे 
चुने जाने की संभावनाओं पर चर्चा चलती 
' रही। सवेरे उठा तो किसी भी काम में मुझे 
उत्साह नहीं था । अपनी पुरानी आदत के 
विपरीत मेने उस दिन न स्नान किया, और 


करने ही गया । दिन के ११ बजे विश्व- 
विद्यालय आयोग के कार्यालय में साक्षा- 
लार के लिए पहुंचा । वहां परिस्थितियां 
अनुकल थीं; चुने जाने की संभावना शत- 
प्रतिशत थी । कई सहपाठियों से मुलाकात 
oy छत = की मीठी यादें दुहरायी 
oe ॥फिरभी जाने क्यों सारा माहौल 
कह टने दौड रहा था। मे शाम की गाडी 
` सह नर लोट पड़ा; श्रीरामबालकबाब्‌ 


घरज्यो चा, तो 
= ही पहुंचा, तो परिवारके लोगों 
oe सुनकर दिल कांप उठा। मझे 


उसै | समझने मे देर त 
| = उती कि मेरी इकलौती 
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न बांकीपुर वाले महावीरजी का दर्शन 


“पत: मिल लेने की भी इच्छा नहीं हुई । . 


fear उसे खोलकर देखा । सुखद आश्चय | 
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की पुवंसूचना अपनी बलि तक स्वयं पहुंचाती - 
हँ? -शिवनंदन पांडेय, मंसुर-१० | 


००० 


तवाचला 


पिछली जुलाई की बात है, मे एक अत्यंत . 
पिछड़े हुए गांव के सरकारी स्कल में 
अध्यापिका थी। मे पति से ४० मील दुर थी 
और काफी परेशान। गांव बहुत छोटा, सुवि- 
धाएं बहुत कम । यहां तक कि मुझे अपनी | 
सात मास की बच्ची की देख-भाल के लिए 
कोईनौकरानी भी न मिली। बच्ची को स्कूल 
ले जाना ठीक न था।मैंने उस नगर मे तबा- | 
दले के लिए अर्जी दी, जिसमें पति रहते थो | 
fog तीन मास तक कुछ त हुआ | मॅ कभी | 
छुट्टी लेती और कभी बच्ची को मकान- 
मालकिन के पास छोड़कर स्कूल जाती। \ 
कभी-कभी तो बच्ची को संभालने के लिए 
ही मेरे पति को छुट्टी लेकर मेरे पास आनां 
पड़ता | लेकिन ऐसा कब तक चलता ? अंत 
में एक दिन परेशान होकर मेने त्यागपत्र | 
लिखा तथा उसे देने स्कूल पहुंची। मंते | 
अपना त्यागपत्र प्रधानाध्यापिकाकी मेज पर _ 
रखा ही था कि उन्होंने मुझे एक लिफाफा . 


उसमे मेरे. तबादले का आदेश था । मुझे 
तीन दिन के अंदर ही अपने पति के नगर के * 
कन्या विद्यालय मे हाजिर हो जाना था । | 
मेने अपना त्यागपत्र चुपचाप उठा लिया 

और घर पहुंचकर सामान बांधने लगी] _ 
-प्रेस कौशिक, गुलाबपुरा (राजस्थान) 


दक्षिण .अफ्रीकी कहानी : 


a एक जटिल समाज के अविभाज्य 
अंग ह - एक ऐसे जटिल समाज के 
जिसमे प्रजा का एक विशाल भाग जीवन 
` के बुनियादी अधिकारों से भी वंचित 
एक ऐसे समाज के, जो किसी मनुष्य को 
महज इसीलिए निम्न स्तर पर रहने को 
मजबूर करता हे कि दुर्भाग्यवश वह काला 
हे; एक ऐसे समाज के, जो अपनी स्पृहणीय 
सामाजिक और आथिक स्थिति विशाल' 
काल सवहारा वर्ग की कीमत पर ही 
कायम रख सकता है 1” 

कारली अपने मन को एकाग्र करने और 
वक्ता के शब्दों को समझने का प्रयतन कर 
रहा था | उसके मन की गहराई में कोई 
उससे कह्‌ रहा था कि ये महान शब्द हं और 


हे, We उनका अथ जो भी हो । वक्ता 
क्षण-भर को रुका और उसने गिलास से एक 


नवनीत 
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` वह महसूस कर रहा था कि ये शब्द सच्चे . 


_ कार को चुनौती देनी ही चाहिये, जो गा 


घूंट पानी पिया। कालीं के पसीना छट रहा को केवल चमड़ी के रंग के आधार पर 


का 

X 

से.. 

को 

चीर 

नह 

रिचाडं राइव z 

था । अक्ट्बर की तपती धूप श्रोताओं पक *: 
निर्ममता से कोड़े बरसा रही थी। आका T 
दहक रहा था और टेबल माउंटन al ऑर 
का कोई चिन्ह तक नजर नहीं आताया॥ री 
ग्रेंड परेड पर उगे वृक्ष कुछ भी छांव नही = 
पा रहे थे और गर्दन पर कमीज के कालर१ | गा 

_ पीछे रखा हुआ उसका रूमाल पूरा ही भी = 
गया था | कालीं ने अपने चारों ओर च|| . लो 
के समुद्र को घ्रकर देखा । काले, भूरे भौ||. 55; 
चंद गोरे चेहरे और इक्के-दुक्के मलय लोग = 

. की लाल फेज टोपियां । एक कार के १६|| | a 
दो जासूस शाटहेंड में नोट्स ले रहे थे। || दवार 


मंच पर से वक्ता ने फिर से बोलना १. 
किया...... यह आपके हाथ है कि आप a 
किसी भी कानून को चनौती दें, जो कि 
आदमी को दासता की स्थिति मे 
मजबूर करता हो। हमें उन लोगों 


उसन नहीं की थी, उनके उबाल ने उसे 
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करना उचित समझत ह्‌। आपके बच्चों 


| क्रो उन अधिकारों सें वंचित किया जा रहा 
है,जो कि प्रत्येक मनुष्य के जन्मजात अधि- 


कार हैं। उनके साथ अलगाव किया जा 


रहा है-सामाजिक दृष्टि से, शेक्षणिक दृष्टि. 


से...” 

कार्ली ने महसूस किया कि उसके भीतर 
कोई चीज हिलड्ल रही हैं। कोई चीज जिसे 
नीन्हने-परखने की चिता उसने आज तक 
नहीं की थी । मंच पर खडा आदमी किसी 
नये धर्म का उपदेश दे रहा था, जो. कहता 
था कि उसके कुछ अधिकार हे, उसके बच्चों 
के कुछ अधिकार होने चाहिये। कैसा अधि- 
कार !......गोरे आदमी की तरह रहने का 
अधिकार ? ......बढ़े लैटेगन की तरह रहने 
का अधिकारं?” फटते पटाखे की भांति 
तय विचार कारली पर फट पड़े। जिन भावः 
नाओं को टटोलने या चीन्हने की हिम्मत 


भभिभूत कर दिया। शहरी 
लोगोकी तरह वे रेस्तरां 


00-0. In Public Doma 


लुभा भी रहा हे। आउ क्लास इन सबके 
बारे म क्या सोचगा भला ? आउ क्लास 
जो हमेशा कहता रहा हे कि परमात्मा ने 
काले और गोरे की सृष्टि अलग-अलग की 
El यह भी कि गोरा बास! है और काला 
चाकर R I मगर ये विचार उसके चाचा के 
विचारों से भिन्न थे और जाने क्यों ये उसे 
अच्छे लग रहे थे। 

कालीं Ate तरेरकर सोच रहा था | 
मंच पर कई वक्ता थे, काले व गोरे दोनों 
ही, और उनका व्यवहार बिलकुल सामान्य 
था । कोई रंग-भेद नहीं । नीली पोशाक - 
वाली एक गोरी औरत एक आदमी को 


Fo ह 


Kerigri Collection, Haridwar 
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जनने dbf 3 ४ 
dia मो wap १ 
और इनाम मिले या न मिले, अवधि... 
पूरी होने पर आपके पेसे ब्याज समेत वापस ! 
१०० %, ५०० रु. ओर १,००० रु; मूल्य के स्टेट बैंक 
के प्रीमियम प्राइज़ डिपॉज़िट सर्टिफिकेट सभी महानगरों 


ओर बहुत-से शहरों में स्टेट बैक की शाखाओं 
- में मिलते हैं | 


अ १९७३ 
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सिगरेट आफर कर रही थी और- कारली 
पहचान गया कि यह आदमी एनुग्जेली है 
मजदूर यूनियन का संघटक । यांव मे तो 
अगर wate ag लैटंगन' की बेटी को 
सिगरेट आफर करे, तो बढ़ा लैटेगन बेहोश 
ही हो जाये ! उसने कल्पना की कि एनेती 
लेटेगन को आउ क्लास सिगरेट- आफर' 
कर रहा है, यह विचार ही इतना अटपटा 
था कि उसकी हंसी फूट पड़ी । एक-दो जनों 
ने मुडकर प्रश्त-भरी दृष्टि से देखा । झेप 
के झोंक में कालीं ने सिगरेट सुलगा ली । 
` मार उसका मन कल्पना की उस तस्वीर 
को विसारने को तैयार नहीं हुआ और 
एनेती के पास ऐसी सुंदर पोशाक एक भी 
नहीं थी । ; 
मच पर बैठी महिला ने नीली पोशाक 
"हन रखी थी, जो उसके जिस्म से चिपकी 
& थी। आस्तीने छोटी थीं और सफेद 
कफ थ, जो कार्ली को सुंदर प्रतीत हो रहे 
तरती 
आदमी से S ; शब्द उभार गोरे 
गया | मगर ae न क 
Ge ee 
क्यो न बाय fe इन विचारों को 
भनार झे +... as याद आया, उसने 
Hearse À 
| Ma अन्यायपूर्ण च कयाय, 
तर ee थ। उसने आउ 
Te ने क्न = पूछा था, मगर आउ 


1 दिये थे । अखबार में. 


१३५ 


दिखाये गये वे आदमी जेल जातेहुएमस्करा - 


रहेथे। यह चक्कर में डालने वाली 


l विचित्र 
बात थी । 


वक्ता ने बोलना जारी रखा और कारली . 


ध्यान से सुनता रहा | वह बडी सावधानी 
से शब्द चुन-चुनकर बोल रहा था । यह. 
आदमी बढे लेटंगन से भी बड़ा था, या 
शायद डोमिनी से भी - कार्ली सोच रहा 
था डोमिती से भी और डोमिनी | 
गोरा था | - ; 
अब नीली पोशाक वाली महिला बोलने 
लगी | गोरी महिला नीली पोशाक और 
सुंदर सफेद कफ़ों वाली । उसने कहा कि 


«००९०९ 


आपको ऐसे तमाम कानूनों को चुनौती | | 
` देनी चाहिये, जो कहते हे कि एक आदमी 


दूसरे से घटिया है । वह कह रही थी -रेलों | 
में जहां जी चाहेबेठिये, जिस रेस्तरांमेंजी | 
चाहे जाइये । गोरे जासूस नोट्स ले रहे थे। 
वह ऐसा क्यों सोचती है ? वह बढ़िया-से- 
बढ़िया सिनेमा में जा सकती है । बढिया- 
से-बढ़िया बीच' पर तेर सकती हैँ। बढ़िया 
मकान मे रह सकती हैं | वह एनेती लँटेगन 
से कहीं ज्यादा खूबसूरत हे और उसके बाल 
धप में चमचमाते él बीटीसविल से चलते | 
समय भी उससे कहा गया था कि केपटाउत | 
मे तुम सव कुछ और ही ढरेका पाओगे! | 
मुहल्ला-६ मे वह स्कोली (काले दादा) ." 
भी देख चुका था और उनसे उसे डर नहीं 
लगता था, वैसे शुरू में बेहद डर गया था | 
मगर किसी ने-आउ क्लास ने भी-उसे इस | 
चीज से आगाह नहीं किया था । यह बिल; i 
__ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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कुलही नयी चीज थीं, जो सोचने को. मज- 
कर रही थी। महिला कह रह थी कि 
उसे चनौती देनी चाहिये। तब एक ST 
वना निश्चय उसके मन में आकार लन लगा, 
इतना डरावता कि आरंभ म उसन उसे 
बेतुका कहकर भुला देना चाहा । मगर 
वता का भाषण ज्यों-ज्यों आग बढ़ा 
ant का निश्चय अधिकाधिक दृढ़ होता 
गया । हां, वह चुनौती देगा। वह AS लट- 
गन और आउ क्लास और एनती आर 
नेली सबको चौंका देंगा। वह चुनौती देकर 
ही रहेगा, भले उसे जेल जाना पड़े 1 वह 
भी अखबार में दिखाये गये उन लोगों 
की तरह मृस्करायंगा । 
सभा लगभग समाप्त हो चुकी थी और 
कार्ली भीड में से अपना रास्ता बना रहा था। 
वक्ता के शब्द अब भी उसके दिमाग में 
Te रह थे। चक्कर में डालने वाले, फिर 
Mgr ।. हां ! बीटीसविल में यंह 
कमा संभव नहीं था, या क्या संभव था? 
TERR उसकी चौंककर कांपता हुआ कार्ली 
गोरा सिरगस्से' > से हट गया । एक 
निकला । “देखकर साथ खिड़की में से बाहर 
कर्‌ चल काले हरामी ! '” 
र 7 E रहा. वह 
कना उससे बोलते नहीं 


महिला a i ही उस आदमी ने उस गोरी 


फरत नहीं देखा 


१९७३ तरह नझल्लाती। चक्कर 
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'हर-एक दुसरे से नफरत कर रहा था। हर- | 


दे? किसे दे? 


और भी हजारों-लाखों होंगी । उसकी 


Stet को सिगरेट आफर मनुष्य के नाते मनुष्य-जाति की सदस्यता 


सपर्‌ । होगा। वह गोरी महिला . 
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में डालने वाली चीजें थीं ये बहुतर है ट्रेत * | 
पकड़े और फिरफुरसत से इन बातों को सोचे। | 

उसने विभ्रांत नजरों से स्टेशन को देखा। | 
लोगों का मजमा-ज्यादातर काले, कुछ काले - 
और कुछ उसकी तरह भूरे लोगों का मजमा। | 
वे सब एक दूसरे को छ - टकरा रहे थे। 


एक अपने ही We हुए तंग, भुतहें चक्कर में - 

घम रहा था | वक्ता ने कहा था, हमे इसे | 
चुनौती देनी चाहिये ...... अपने ही ढंग से। _ 
मंगर अपने ढंग सें केसे ? कोई चुनौती HA 


फिर धीरे-धीरे उसे सूझा। यह है. 
मौका । बेंच | रेल्वे का बेंच, जिस पर लिखा | 
हे-केवल यूरोपियनों के लिए-सफेद-सुडोल 
अक्षरों में । 

एक क्षणं के लिए वह बेंच समूचे 
जातीय दक्षिण अफ्रीकी समाज का प्रतीक 
बन गयी । यह है मनुष्य के नाते उसके अधि- _ 
कारों को चनौती। यहां पड़ी है यह्‌। निहा- 
यत मामली बेंच, जेसी दक्षिण अफ्रीका म 


चुनौती | उस बेंच में अब उस व्यवस्था क 
तमाम बराइयां केंद्रित हो उठी थीं, जिसे 
अभी तक वह समझ नहीं सका AT । यह बच 
उसके और मानव-समाज के बीच अडः 
चन ot | अगर वह उस पर बेठ गया तो वह- * 
मनष्य होगा। अगर वह डर गया, तो वह 


से इन्कार कर रहा होगा। उसे लगभग एसा | 
लगा मानो उसके इस बंच पर बेने से ही से 


स्टेनलेस स्टीलके 
डब्बो सहित 


विजयज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 


अहमद बिल्डिंग, ४९/५१, लोहार चाल, बम्बई--२ 


भारत के सभी प्रमुख स्टोरों में प्राप्य 
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यह घातक व्यवस्था ee । यह था 
se । बहती चुनौती देगा। 
बेंच परबेठते हुए वह पूर्णत: शांत दिखाई 
६.रहा था, मगर उसका दिल बरी तरह 
हक रहा था । दो परस्पर-विरोधी विचार 
उसमें घुमड रहे थे और उनमे टक्कर अनि- 
बाय थी। एक कह रहा था - तुम्ह इस पर 
बैठने का अधिकार नहीं Sl दूसरा पूछ रहा 
था - क्यों तुम्हें इस पर बैठने का अधिकार 
क्यों नहीं हैं? पहली आवाज अतीत की 
वात कह रही थी, खेत पर बिताये जीव॑न 
की, उसके घिघियात पिता की, उसके पिता 
के पिता की, जो खच्चरों की तरह जनमे 
_ गे,खच्चरों की तरह जिये थे, खच्चरों की 
तरह मरे थे। दूसरी आवाज में आश्‍वासन 
Tag भविष्य की बात कह रही थी । वह 
कह रही थी - कार्ली, तुम आदमी हो । 
एमन वह साहस किया है, जो तुम्हा रा पिता 
नही कर सकता था । तुम आदमी की तरह 
रोग 
ए arn और पीना 
नहीं रहा था । यह T a a देख 
मा नी एंटी क्लाइमेक्स था । 
` प्रचली 
1 SARS थे । किसी ने चिल्लाकर 
जीत गया।” वह एक 


क 
पि 
st: 


a गी विजयं थी? यानी 
- _ त सहज सामान्य मनुष्य था? 
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` था। इस ट्रेन मे जा बैठना और तमाम चीजों 


“सामान्य = 
पर वेच ae ee 
ae र बठकर सिगरेट पी रहा. 


- वेयक्तिक पराजय। चुनौती से मुंह मोड़ना। | 


१३९ 


क 


एक सुवेशधारी गोरी औरत प्लेटफार्म : 
पर से गुजरी-। क्या वह बेंच पर बेठेगी? | 
फिर वह कुतरती हुई आवाज - तुम्हें उठ. ५ 
खड़ा होना चाहिये, ताकि गोरी औरत को... ' 
तुम्हारी बगल में न ASAT TS । कारली की _ 
आंखें जरा मिची और उसने ज्यादा उग्रता | 
से सिगरेट का कश लिया। वह औरत जरा 
भी आंख att बिता पास से आगे बढ़ गयी. 
और प्लेटफाम पर चलती गयी । क्या वह | 
मनुष्य होने के उसके अधिकार को चुनौती 
देने में डर रही थी ? या उसे इससे कोई 
वास्ता नहीं था ? 1 

कार्ली ने अब महसूस किया कि वह बहुत | 
थक गया हे | अब एक तीसरा विरोधी | | ; 
विचार उसके मन मे घुस-पंठ कर रहा था। | 
तीसरा विचार जो उससे कह रहा था -तुम | 
इस बेंच पर चुनौती देने की खातिर नहीं 
बँठे हो। तुम इसलिए यहां बैठ हो कि तुम: 
थके हुए हो, हां इसीलिए वेठे हो | 

लोग धडाधड ट्रेन से उतर रहेथे,जो प्लैट- 
फाम पर आ खड़ी हुई थी । इतने सारे लोग 
धक्का-मुक्की कर रहे थे कि किसी ने उस पर 
नजर नहीं डाली। यह ट्रेन वह पकड़ सकता 


॥ 


से दूर चला जाना निहायत आसान बात 
होती । चुनौतियों से, और उन बेंचों से, 
जिन पर वह बेठ नहीं सकता और चिल- * 
चिलाती धूप में आयोजित सभाओं से। ' 
मगर यह तो हार मान लेना हुआ। 


असल में यह स्वीकार करना कि वह मनुष्य 
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. अलबेली ओर निराली 
ज्यादा गारण्टी वाली 


तकः 
होगा 
it 
सूअर 
लौट 
खडा 
We 
याद 
बेठा 
सूस 
एक्‌ 
चेहर 
í 
कार 
- नहीं 
= | -उसे 
टाइमस्टार की तरह-तरह की र | 
मनम।वन घड़ियाँ में से आप 
अपनी पसन्द के अनुसार कोई भी घड़ी मुक्त A Tg 
` चुन सकते है-- ; J ID À टाइमस्टार घड़ी त ही 
इसके अलावा भारत की प्रथम कैलेण्डर र की तारीस सेव ७ 
घड़ी देखते ही आपका मन मचल-उठेगा। पूरे एक वर्ष तक म सि 
= आप टाझमस्टार पर पूरा भरोसा टाझयस्टार सेवा र, से! 
कर सकते हैं। शानदार बनावट और की जाती है। 3 ह 


दाजिब कीमत | हर टाइमस्टार घडी की 
पूरे एक वर्ष की गारण्टी -K 
मी दी जाती eh, >>>. A 


O ORR _ 
५ इण्डो-फ्रेच टाइम इण्डस्ट्रोज़ लिमिटेड... 
१२ उद्योगनगर, एस. वी. रोड, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई ४०००६२ . 


आलस्यपूवंक बठा हुआ सिग- 


H A नहीं | वह 
ae रहा और अपने मन को भटकन 


ag dial रह 
। दवेता रहा। 7 
“उठ जाओ इस सीट पर से र 

उस रूखी आवाज पर काला का ध्यान 


' ठक नहीं गया। आउ क्लास अब खतम 
ओगा सस्ती शराब के राशन की प्रतीक्षा म। 
“झै कह रहा हूं, इस सीट पर से उठ जा 
मूर! 
जैसे कार्ली कोड़ा खाकर वतमान म 
लोट आया | सहज आदत से ही वह उठ 
` खडा होने वाला था, मगर जैसे उसके मुंह 
` पर ढंडे पानी के छीटे पड़े हों, सहसा उसे 
याद आया कि वह कौन है और क्यों वहां 
वेग है। एकाएक उसे बहुत थकावट मह- 
सूस हुई। धीरे-से उसने नजर'ऊंची की भौर 
एक निहायत लाल और निहायत गस्सैल 
चेहरा देखा । 
उठ | उस पर आदेश का कोड़ा पंडा) 
पनी, कठोर, धसरवर्णी आंखें 
उसे घर रही थीं। 
तमा तुझे सुनाई नहीं देता कि में क्या 
रहा हूं! काले सूअर! 
ने वीमे-धीमे बडे निश्चयपूर्वक 


| R 
J e 
से 
देखता रहा। सो यह उसकी 
एक दूसरे को घरत रहे, 


'ीक्षा है। वे 
ना 
| हों तो दुसरे का जायजा ले 

RA पहला वार करने से डर 
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-चिल्लाया और अंगठा ऊंचा कर दिया 


1 एके कश खींचा फिर बड़े गोर 
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अच्छा ठहर, पुलिस को बूलाता हूं। 
कालीं अब भी जिद के साथ चप्पी साध 
हुए था। बोलने से जादू टूट जाता; , उसका 
पलड़ा जो ऊंचा होता-जा रहा था, नीचा 
हो जाता। बेचेनी-भरी TT | =n 
अच्छा ठहर, साले अभी पुलिस को 
बलाता हूं । जब गोरा आदमी तुझसे बोल 
रहा हो, तू अपना तोबडा क्यों नहीं खोलता 
हैं रे! 
कार्ली ने फौरत उसकी कमजोरी को 
भांप लिया । गोरा नौजवान स्वयं कार-- 
वाई करने से डर रहा था | बेंच-दंगल म॑ | 
कार्ली पहला राउंड जीत गया था। अब . 
भीड़ आ जटी थी। “अफ्रीका।” एक मस्खरा 


कार्ली ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी 
अब लोग आस-पास उमड़ रहे थे और उनकी 
आंखें एक असाधारण दृश्य पर जमी हुई | 
थीं कि एक काला आदमी गोरो के बठन 
की बेंच पर.डटा हुआ Sl कारली चुपचाप 
सिगरेट के कश खींच रहा था | 

“देखो तो इस काले बंदर को। इनजात- | 
वरों को अधिकार देने से यही होता FV 

“बात मेरी समझ में नहीं आती। उनको | 
तो अलग बेंच ह 

“जब पुलिस वाला आयंगा, इसका बाप 
भी उठ खड़ा होगा। 

“जीते रहो भैया ! goat मत! तुम्हें भी 
यहां बैठने का उतना ही हक है, जितना 
दूसरों को। = 

“सै कहता हूं, इसकी कोई वजह नहीं 
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नी a पुलगाव मिल्सका कपड़ा 
` हर नागरिक के लिये, हर 
प्रसंग पर उपलब्ध हे | 


-> टो. 


` आकर्षक रंगों की पाँपलीन' बढ़िया किस्म a 
शलि भं हि : । 

को डाटिग + दफ्तर में पहनने के लिए कोटिंग्ज़ प 
पेटे के लिए टिकाऊ हिल्स - हर किस्म St ॥ 
शोतियां -सुन्दरियों की मनमोहक साडिँयाँ रे 
इस कै अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स जो 

ह E O i गपा 
A GA bp À णा 

| पुलगाव - 
PACH | k 

Ne त 
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क्रिये लोग जहा चाहें, वहां क्यों TAS | 
“दन जंगलियों का कतई भरोसा नहीं 
इन जंग ae 
किया जा सकता। मेरा एक नेटिव नौकर 
और उससे बढ़कर व अदब ...... 
कार्ली वैठा रहा और कोई वात उसके 
कान में नहीं घुसी। निश्चयहीनता अब 
संकल्प में बदल गयी थी । चाह कुछ भी 
हो वह उठेगा नहीं। करें उन्ह जा भी 
करता हो। 
“तो यही है वह? ऐ उठ खड़ा हो | पढ़ना 
नहीं आता तुझे ? ' 
पुलिसमैन उसके ही आगे मीनार की 
तरह खड़ा था। कार्ली को उसके पीतल के 
बटन नजर आ रहे थे और उसकी गर्दन पर 
की नन्ही लाल झरियां भी। 
तरा नाम और पता क्या हे ? बोल, 
` 'चटपट बोल ! 
कार्ली जिद पकडकर चप्पी साधे रहा। 
E क चाल से पुलिसमैन जरा सकते मे आ 
1| भीड़ हर मिनिट बढ़ती ही चली 
जा रही थी। 
is इस आदमी से इस ढंग से बोलने 
ई हक नहीं है w 
ब के वाली महिला । 
7 a काम देखिये । जब मझे आपकी 
S होगी, मे मांग लंगा। इन 
s औरतों का चाहक आप 
हा बनाती हैं। उठ रे, उठ! 


m ˆ ६? इससे शराफत से पेश 


, भीड़ मे से धकेलकर आगे की ओर बढ़ाता 


गया । यह 
आगे शब्द नहीं सूझे | 

“अगर नहीं उठता, तो साले हन्शी को 
लात जमाओ ।” गोरा युवक कार्लो पर 
अशिष्टता सें हाथ धरते हुए बोला - उठ 
बे साले हरामी ! 

कालीं ने प्रतिरोध करने, बेंच को पकड़े 
रखने की कोशिश की । अब बहुत से आदमी 
उसे पकड़कर खींच रहे थे। उसने अंधाधूंध 
हाथ चलाये, और जब किसी ने उसकी 
आंखों पर घूंसा जमायातो मंद-सा, दद॑ मह- _ 
सूस किया । अब मार से उसका मुंह सूज | 
गया था और खून रिस रहा था। वह बेंच _ 
के लिए लड़ना छोड़ेगा नहीं। पुलिसमेत 
ने कारली की कलाइयों में हथकड़ी जड़ 
और भीड़ में से रास्ता बनाने की १ 
की । कार्ली ने संघर्ष जारी रखा । कई 
और घंसे उस TC IS | एकाएक उसका 
सारा तनाव जाता रहा। वह धीरे-से उठ 
खड़ा हुआ | अब मुस्कराने की बारी उसकी 
थी। उसने चुनौती दी थी और वह अनुभव 
कर रहा था कि वह जीत गया है । नतीजे 
की fea परवाह हैँ! | 

“चल बे सूअर ! ” पुलिसमैन कार्ली को 


2: SR suas te si 3५८ 


हुआ बोला | = 
जरूर!” कार्ली पहली ही बार बोला = 
और उसने “केवल यूरोपियनों के लिए ' 
वाली बेंच पर बेठने की जुरंत करने वाले 
आदमी के - से घमंड से पुलिसमेन को घूर- | 
कर देखा । 


x 
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फिराक गोरखपुरी . 


में 
केह 

जः 

| ; ईह 

देते हें जाम-एक-शहादत' मुझे मालूम न था । a 

है यह आईने-पुहब्बत' मुझे मालूम न था ॥ की 

| 1 सतलबे-चश्मे-मुरव्वत मुझे मालूम न था। वि 
a तुझको मुझसे थी शिकायत यह मुझे मालूम न था॥ अः 
चश्मे-बासोश को बाबत मुझे मालूम TAT था 

यह भो हे हफ़-ओ-हिकायत' मुझे मालूम न था ॥ प्रा 

आज हर क़तरा-ए-सर्या बन गया इक चिनगारी। को 

थी यह साक़ो की शरारत मुझे मालूम न था _ कः 

जब से देखा है तुझे मुझसे है मेरी अनबन। : वि 

_ हस्त का रंग-सियासत' मुझे मालूम न था॥ : | 

शक्ल इंसान की हो, चाल भी इंसान की हो। Ñ 

“यू भी आती है क्रयामत, मुझे सालूम न था॥ वि 

स में सरे-अर्श बरी gg रहा था उसको । क 

a तेरे कदमों से थी जन्नत* मुझे मालूम न था ॥ मे 

-- कितनी Beats है यह नस्तीए-इश्क' फ़रिराक़। _ T. 

— o इससे हस्ती" है इबारत मुझे मालूम न था॥ क्‌ 

x 2. कुर्बानी का घूंट, - २ प्रेसका कानन, २ शिकायत 9 7 बना कानून, ३. शिकायत निर कहानी, ४ जराव की बूर qf 
| १, राजनीति का रंग, ६. सबसे ऊंचा आकाश, ७. स्वर्ग, ८. पैदा करने वाली, YF 
` aerate, १०. अस्तित्व, ११. सजावट । क १ 
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ची पहल पीली नदी की घाटी में हुआ । 
ईसा पूर्व पंद्रहवीं और ग्यारहवीं mates 
के बीच के यिन काल की पावन्‌ अस्थियों 
पर खदे लेखों सें पता चलता ह्‌ कि उस 
समय तक चीनी लोग सिंचाई, कृषि, खगोल- 
विद्या और लेखन से अच्छी तरह परिचित 
होचुकेथे। 

चाउ राजवंश ( ई. पू. १०३०-२५ ) 


केतुओं के सही विवरण और धृपघडी एवं 
जलघड़ी के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं । 
ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में दार्शनिक मो- 
तसू ने समतल, उत्तल और अवतल दर्षणों 
की क्रिया का उल्लेख करते हुए प्रकाश- 
विज्ञान के अनेक रोचक और तलस्पर्शी 


अवलोकनों का वर्णन किया है। उसने देखा 
A था कि सूचीमुख (पिनहोल ) द्वारा उत्पन्न 
` ॥ भतिविव उलटा होता है और किसी वस्तु 


= क अवतल दपण के सामने से धीरे-धीरे द्र 
3 पर दर्पण में बनने वाले विविध प्रति- 
[का अध्ययन भी उसने किया था। 


मे सारे बढे हुए थे और जानते थे 
ज a धातु म कुछ विशेष गुण उत्पन्न 
५. कै लिए तांबा और टिन. 
भिला, किस अनुपात 


5 पु चाहिये । हान राजवंश 
: ERA TS 
१२० ई. 
कम टिन वाली -) को ३२ प्रतिशत से 


बढ़िया in सफद चमकीली धातु से' 


र १ ९७३ कप 


__ Digitized by Arya Samaj Found 
न की प्राचीन सभ्यता का उदय पहले- - 


में हमें नक्षत्रों की सूचियां, ग्रहणो तथा TAH. 


.. पाचीन काल में चीनी लोग कांस्यशिल्प 2 


Ths ee जाते थे, जिनमे चांदी 
' पह्‌ जमानीः आवश्यंक नहीं होती - 
१४५ 
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"पारद के आसवन का दृश्य १६३ 
“चीनी पोथी “तिएन-कुंग काई-वु' i 
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बेंक पेपर 

बोंड पेपर - 
ग्लेजड एत्रर मेल पेपर 
एज्युरलेड पेपर > 

सुपर वाइटलेड tox 
सुपर वाइट मपलिथो पेपर 
क्रोमो पेपर : 

एम० एफ० रापग पेफर 
Wie पेपर 

क्रोमो बोर्ड . 


ASPISPMIL-TU-A-MINS 


| प्री। उसके कुछ नमने लगभग वळ 

वर्षों तक धरती में देव पड़े रह ह, लेकिन उन 
पर जँग नहीं लगा । 

नीत के समस्त प्राचीन विज्ञान का 
आधारहै यित' और याङ नामक दा वर्क 
परंतु परस्पर विरोधी शक्तियों को कल्पना 
तथा जल, अग्नि, काष्ठ, धातु एव पृथ्वी 
नामक पंचतत्त्वो का सिद्धांत । यह विचार 
चाउ राजवंश के काल में विकसित हो गया 
था। यिन! से शीत, मेघ, वर्षा, स्त्रीलिंग, 
अंधकार, भीतरी भाग, पर्वत या घाटी के 
। ठायादार भाग आदि का विचा र व्यक्त होता 
हैं; याड! से ऊष्मा, धूप, वसंत, ग्रीष्म, 
पुल्लिग, पर्वत या घाटी के उज्ज्वल भाग 
आदिका बोध होता हे। 
. , पंचतत्तों को जन्य-जनक के क्रम में अभि- 

व्यक्त किया जा सकता है; इसमें पूर्ववर्ती 
Wt परवर्ती तत्त्व के जन्म में सहायता 
करता है ( देखिये चित्र क ) उन्हे विजेय- 
विजेता के क्रम में भी रखा जा सकता है, 


अग्नि - 


. 


ie > 


5 


सालु --*जळ 
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जिसमे पूर्ववर्ती तत्त्व परवर्ती तत्त्व सें परा- . 
जित होता है (देखिये चित्र ख.) 

इन दो क्रमों से नियंत्रण' और आव- 
रण' के सिद्धांत निष्पन्न हुए । नियंत्रण के | 
सिद्धांत के अनुसार, विध्वंसक- को ध्वंस | 
करने वाला तत्त्व विध्वंसक की प्रक्रिया 
का नियमन कर सकता है । उदाहरण के 
लिए.इस प्रकार काष्ठ पृथ्वी को जीत लेता है 
या नष्ट करता है, कितु धातु इस प्रक्रिया को : 
नियंत्रित करती है। धातु काष्ठ को जीतती | 
है, कितु अग्नि धातु को नियंत्रित करती. 
है । हमारा आज का इन्जाइम की क्रिया 
का गतिसिद्धांत और जीव-जातियों के | 
पारिस्थितिक संतुलन का सिद्धांत भी तो « 
कुछ एसा ही हे । gi 

आवरणसिद्धांत के अनुसार अग्नि धातु 
को नष्ट करती है, कितु पृथ्वी इस प्रक्रिया 
को आवृत्त कर सकती. हे; पृथ्वी नष्ट 
जाती हुई धातु की भरपाई के लिए अधिक 
धातु उत्पन्न कर सकती है | आधुनिक उदा- 


ES 


घातु <— अग्नि 


अ 


wad Saree 


हिन्दी डाइडेस्ट 


हरण इसे समझना चाहें, तो लीजिये - 

O मच्छरों का उन्मूलन करने के लिए हम 

कमरों में कीटनाशक दवा छिड़कते हँ; 
लेकिन यदि हम कीटनाशक दवा के खाली 

कनस्तर और बोतलें घर के पिछवाड़े में 

छोड़ दें और उनमें बरसाती पानी जमा 
होने दें तो मच्छर पैदा होने लगंगे। यह 
हुआ आवरण सिद्धांत का नमूना | 

प्राचीन काल के चीनियो ने वैज्ञानिक 

बातों को समझने-समझाने के लिए एक 
जटिल प्रतीक तंत्र का उपयोग भी किया 
` था। यह 'ई-चिग' अर्थात्‌ परिवरतनों की 
पुस्तक पर आधारित था | इसके अतिरिक्त 
उन्होंने अंक-विज्ञान भी विकसित कियाथा, 
जो प्राचीन यूनान के पाइथागोरस संप्रदाय 
की याद दिलाता हे | 
` चीन में पहली शताब्दी ई. में निमित 
. कागज के अवशेष कुछ ही समय पुवे पाये 
o गय । सन १०५ ई. मे त्साइ लुन ने कागज 
| बनाने की तकनीक में सुधार किया | इसके 
शीघ्र बाद वह ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो 
किमिया पर अब मिलने वाले चीनी ग्रंथों 
मे सबसे प्राचीन है। ताओवादी कीमिया- 
गर वेइ पो-याङ ने इसे सन १४२ के आस: 
` पास लिखा और इसकी नाम है 'त्सान-तुड- 

a । चौथी शताब्दी ई. के आरभ में को za 
ने कीमिया विषयक दुसरा ग्रंथ लिखा 
'पाओऱपु-त्सु । fe 
यद्यपि' कीमियागरों का मल उद्देश्य = 
_ अमरत्व प्रदान करने वाला रसायन तैयार 
nt था। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्रिया- . 


_ नवनीत कळ 


किट 
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'की दृष्टि से विचार किया गया है (य... 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के दौरान करी 


. गणित के इससे भी बढ़े-चढ़े ज्ञान की सिर 
“चिङ-चाङ सुआन-श्‌” (अर्थात्‌ गणित 
` पर नौ अध्याय”) में दिखाई देती हैं 


we 


त्मक प्रयोगों में विविध पदार्थों के जो छ 
मिश्रण किये, उनसे बहुत-से उपयोग || 

आविष्कार हुए। इसी प्रक्रिया में चौथी या 
पांचवीं शताब्दी में दीय की कालिख मे | 
काली स्याही बनी और उससे भी काफ़ी | 


पहले पारे के सल्फाइड से लाल स्याही || सिषे 
तैयार हुई । पारे का आसवन तो औद्यो। गि 
गिक प्रक्रिया के रूप में विकसित gar | काः 


खगोल-विद्या को प्राचीन चीनियों बी र 
देन काफी बड़ी है। हान वंश के एक खगो- | हरि 


लज्ञ चाङ हेड ( ७८-१३९ ई. ) ने सर | भ 
१३२ में विश्व का सर्वप्रथम भूकंप मापफ | कर 
यंत्र-( सीज्मोग्राफ ) बनाया) ली गानः हि. 
पाङ, इमामुरा अकित्स्यून और वाङ ae || री 
तो आदि कई आधुनिक विद्वानों ने चाई॥ .. 
हेङ के भूकंप मापक का पुननिर्माण कसे || 
की कोशिशकीहै। |. व 

गणित मे तो बहुत प्रगति हुई थी।चीगी || T 
गणित का सबसे प्राचीन.ग्रंथ है चाउ पेर |. की 
सुंआन-चिङ। इसके नाम से पता चलता है || = 


इसमें आकाश frst के पथो पर गर्णि | 


लिखा गया था । उसमे ऐसी सामग्री ae || . रं 
लित है, जो निश्चित रूप से चौथी - यी. 


तक कि छठी शताब्दी ई. पू.तक की होगी 


शायद ईसा पूर्व दुसरी शताब्दी के दीर 
लिखा गया । लेकिन इसका जो पाठ 


लगभग २६० ई. के ल्यू हुई 
द्वारा की गयी टीका भी शामिल हे । इस 


itm ग्रंथ में ऋण राशि का प्राचीनतम उल्लख 
लख ऐ || मिलता है 
' काफी तीसरी या चौथी शताब्दी के दौरान 


निर्धाये समीकरण और दशमलव प्रणाली 
का उल्लेख मिलता हैं। 

सातवीं शताब्दी के आरभ म वाङ 
ह सियाओ-तुङ ने घनाकृतियों के आयतन का 
अध्ययन करते हुए घनीय समीकरण हल 
कर लिये थे और आठवीं शताब्दी में इ- 
हिसिङ ने अनिर्धाये विश्लेषण के अध्ययन 


tame |. RTS 

ङ चेत को भागे बढाया । 

नेचाइ॥ ` ग्यारहवीं और तेरहवी शताब्दी के 
ग कले || बीचका काल चीनी गणित का स्वर्णकाल 


। था। इसके आरभ में लिखे गये गणित-ग्रंथ 


ची || आज उपलब्ध नहीं हें । लगभग तेरहवीं 
गाउ ||. शताब्दी के मध्य में चिन च्य-शाओ ने अनि- 
are || धे समीकरणों के सिद्धांत का विकास 
"गणि. रछ आधारों पर किया, जिन पर भारत- 
है (यह | ~ बियो ने गुणक (कटक?) की विधि का 
न की | विकास किया था। उसने उच्चतर गण के 


a करणो को हल करने के लिए 
विष्कार अपनायी थी, उसी का पुनरा- 
यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के 


आर्ष 
१ जाकर हानेर और रूफिनी द्वारा 


> किया ग॒या | 
aca उ ] एक समकालीन था ली 
पर काम नि के त्रिकोणमितीय मापों 


७ TUL एक अन्य गणितज्ञ 


लिखे. गये सुन-त्स्‌ सुआन-चिङ में अ- - 


केले का सबसे पुराना शास्त्रीय वर्णन दूसरी 


exe 


र 
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“बुचिग त्सुंग-याओ' में 
बारूद का फारमूला ` 
याङ SAS ने बड़े विस्तार से श्रेढ़ियों 
शन) रेखिक और वर्ग समीकरणों, घनीय 
समीकरणों, दशमलव भिन्नों, अनिर्धाय समी- | 
करणों तथा स्थायी वों के बारे मे लिखा । 
अंतत: आया च्‌ शिह-चियेह ( १२९० के. 
आस-पास ) , जिसके बीजगणितं ने जापान | 
पर गहरा प्रभाव डाला) . :- | 
चीनियों ने पेड़-पौधों और पंशुओं के 
आथिक उपयोग का भी अध्ययन किये 


शताब्दी के अंतमे याङ फ दारा नान-इ इ- 
fae’ नामक ग्रंथ में किया गया है। | ; 
रोमन यग में चीनी काफिले पश्‍चिम को 
चीनी रेशम ले जाते थे और असली शह 
तुती रेशम-कीड़ा छठी .शताब्दी म खोतनः 


हिन्दी डाइजेस्ट स्ट 


2 efes सोडा ( रेयान ग्रेड) सोडा एश, सोडा बाइकाब fetes] सोडा ( रेयान ग्रेड ) सोडा एश, सोडा बाइकाबं लिक्विड 
क्लोराइड ही श्वल ग्एसिण oases HAWES साल्ट, 
ट्रायक्लोरोथायलीन और परकलोरोथायलीन आदि, जिनसे उद्योग-घंबे चलते है; 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


c 
ध्रांगधा केमिकल वर्क्स लिमिटेड || € 

प निर्मल . : a | 
“निमल' तोसरी मंजिल जातीः 

२४१, बेकब रिक्लेमेशन पुस्तव 

adaa प्वाइंट, बंबई-२० ची 

अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। सु 

दु पीले 

रजिस्टर्ड आफिस + ध्रांगध्रा ( गुजरात राज्य ) रहः 

तार । सोडाकेम, बंबई टेलिफोन : २९३२९४ कभी 
| छोटा परिवार-सुखी परिवार | २९३२३५ और! 
Dt क्स वि २९३३३० ean 


- एक “पोस्टकार्ड पर अपना तामः 

पता लिखकर हमें भेज दे, पुस्तक | 
'महान लेखकों के महान विचार | 
आपको घर बैठे मिल जाएंगी | og 


बरोप पहुंचा) फिर आठवीं शताब्दी में 
पने चाय पर एक पुस्तक लिखी -चा- 
ह (अर्थात्‌ 'चाय संहिता') और बार 
हवी शताब्दी के अंत म॑ हान येन-चिह ने 
ga’ नामक पुस्तक लिखी, जो Aa- 
जातीय (faga ) फलों पर संसार की पहली 
पुस्तक हैँ। : 
चीनी चिकित्साशास्त्र का प्राचानतम 
उपलब्ध ग्रंथ ह्वाङ-ति नेइ-चिङ' ( अर्थात्‌ 


गहू मूलतः चाउ वंशं के राज्यकाल में 
कभी लिखा गया था, लेकिन ईसा पूर्वे दुसरी 
| और पहली शताब्दी-में इसका प्रति संस्कार 
हुआ। इसका एक खंड ह्वाङ-ति नेइ-चिङ 
fre एक्युपंक्चर से संबंधित है) जो 
. आजकल चीन में काफी प्रचलित हैं । 

दुसरी शताब्दी के अंत में चाङ चुङ- 
बिते दो ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 


पाइने सातवीं 
अनेक “ शताब्दी के आरंभ में 
रोग || और खाज AT 
5 लिखा तर OT a. दै + X 
after | दि शमिल हे, एक विशाल 


राजकीय अकादर्म ees १२७९ ई.) 
१९७ पी के अंतर्गत 'हान- 
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पीतेसम्राटकी घरेलू चिकित्सा-पुस्तिका')। . 


: १३६८ ) युग मे चिकित्साशास्त्र के अप- 


धातुओं के कारण होने वाले व्यावसायिक ` 


` 'कातत-माओ' कहते थे । 


fo कत १५१ 
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ay 


चांग हंग का भूकंपमापी 
(वांग चेन-तो द्वारा पुनः निमित) 


लिन इ - कुआंन = युआन" नाम से एक 
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग था, जिसमें | 
कभी एक हजार से अधिक कर्मचारी थे । 
एक्युपंक्चर के विकास के साथ-साथ मानव | 
शारीरिकी (एनाटमी ) के अध्ययन में भी 
प्रगति हुई और सुङ तथा युआन (१२६० 


राध शोधन संबंधी पहलू में भारी प्रगति हुई! | 
पारे और सीसे से काम करने वालों का इन. | 


रोगों पर भी ध्यान दिया गया। सुंगयुगीन _ 
चीनी विज्ञानियों को मूत्र से पुरुष के स्टेरा- ` 
इड हार्मोन तैयार करने का तरीका मालूम . 
था। इन्पलुएंजा और जुकाम के लिए सं्व- 
प्रथम शब्द चीनियों ने 'ही गढ़ा । वे इसे 


a 


चीन का प्राचीनतम भेषजग्रंथ है शेन- 
नुङ पेन-त्साओ-चिड? । यह दूसरी शताब्दी ` 
: हिन्दी डाइजेस्ट 


आंशिक रूप में ही उपलब्ध है | अगले राज- 
वंशों के काल में अनेक भेषजग्रंथ लिखे गये, 
जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हेली शिह-चेन द्वारा 
१५९६ में लिखित पेन-त्साओकाङ-म्‌'। 
८ मुद्रण-कला का आविष्कारताङराजवंश 
` (६१८-९०६ ई.) के समय में हुआ था । 
_ विश्व की प्राचीनतम उपलब्ध मुद्रित 
पुस्तक है बौद्ध धमं ग्रंथ वजन सूत्र' का चीनी 
अनुवाद । यह अब ब्रिटिश म्यूजियम में 
. सुरक्षित है । इस पर चीनी संवत्‌ की जो 
तिथि लिखी है, वह ११ मई ८६८ होती है। 
= स्पष्ट ही यह पुस्तक ब्लाक-छपाई के सुदीर्घ 
` अनुभव का परिणाम है, जिससे सिद्ध होता 
हैं कि मुद्रण-कला का आविष्कार इससे भी 
बहुत पहले हो चुका होगा | ग्यारहवीं शताब्दी 
के आरंभ में शेन कवा ने अपनी पुस्तक 'मेड- 
चि पि-तान” में चल टाइप द्वारा छपाई का 
वर्णन किया है। 
. दसवी शताव्दी तक आते-आते चीन मे 
| सामरिक शस्त्रो को चलाने में वारूद का 
| अयोग खब होने लगा था। कुछ शताब्दियों 
: पहले हो ताओवंशीय 'कीमियागरों को 


रा, गधक और कार्वन पर प्रयोग करते तक चीनी बिज्ञान की एक्युपंक्चर जेसी 98: 


` एक चीजें शेष रह गयीं और चीत की बगी 


हुए इस विस्फोटक का पता शायद लग गया 
था; क्योंकि इनका प्रयोग करने वालों को 
चेतावनी दी जाती थी । युद्ध में बारूद के 
बनी-बनायी संस्था द्वारा 
` उद्घोष हो जाये । क्रांति 

_ , उसकी पहल करे । 


i Bas Et >- ‘Digitized by Arya Sarai Foundation Chennai and eGangotri = is 
 . ३. के आस-पास लिखा गया था और अब 


इस्तेमाल का सबसे प्राचीन उल्लेख ले 
कुङ-लियाङ द्वारा १०४४ में संकलित 
शास्त्र की पुस्तक 'वू-चिङ cesar 
में मिलता है। A 
ग्यारहवीं शताब्दी के महान नव-कऱ्प. 
शियनविद्वान चू ह सी ने पहले-पहलजीग। | 


शमों का पता लगाया। उसने कहा कि, |” 


शिखरों पर अश्मीभूत जीवों के पाये जा 
से सिद्ध होता है कि पहाड़ कभी area) 
में रहे होंगे । इस प्रकार चीन में जीवाग़नो| । 
का महत्त्व १०५० के आस-पास ही पहुच. 
लिया गया था, जबकि यूरोप में यह का|| 
लियोनार्दो दा विसी के प्रयत्नों से eil 
शताब्दी में जाकर हो TAT | a 
लगभग चौदहवीं शताब्दी से चीन १ 


: पारंपरिक विज्ञान का ह्लास होने orca || | र. 
ही हालत में सोलहवीं शताब्दी के अंत | ४ 


जेसुइट संप्रदाय के ईसाई धर्म प्रचार 
यूरोप से वैज्ञानिक ज्ञान लेकर चीन पहुंचे | 
लेकिन आधुनिक विज्ञान का पूर्ण प्रभावती | 
चीन पर १८४० के अफीम-युद्ध के बाद 
पड़ा।. | 
बीसवीं शताब्दी के दूसरे या तीसरे | 


निक चेतना आज की अंतरराष्ट्रीय विश 
महाधारा भे मिल गयी - 


क्रांति नहीं हो सकती है, भले ही काति का । 
तभी हो सकती है, जब जिसे क्रांति चाहिये, वह , | 
FR ; -धीरेन मजुमदार 


सुशील कुमार सोमानी द्वारा बंगला से अनूदित > 
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ओः भी एक दिन इस 


बीत गया। 
ब्रजेन भौमिक दिन-भर पागल की तरह 
. आवाज लगाते रहे- अरे भाई, सुनो जरा। 
< आ-जा - एत्ति आ-जा - लुक हियर सर- 
हेल्प अस ! वी आर स्टाविग हियर-बी 
आर डाइंग...... : 
पहले पहल विमलबाब्‌ ने दो-एक बार 
टोका था, पर बाद में चुप हो गये । ब्रजेन- 
बाबू ने उन्हें विकट आंखों से घूरत हुए 
 कहा-' डोन्ट feces मी-एक आदमी आ 
o रहा है - म॑ देख रहा हूं।' 
चिल्लाते-चिल्लाते उनका गला बैठ गया। 


विचार में 


रही थी । 


` तरह थोड़ी-सी चाय बनायी-कंडेन्स्ड मिल्क 
गी अब तक समाप्त हो चका था। सभी ने 
वहा चाय पी ली । सिफ ब्रजेन बोले - 
४ चिकन-सेंडविच की गंध आ रही थी न! 
कहां गये सब ? ” = 

चिकन-सँडविच ! सारी आंखें एक साथ 
चमक उठो । कल तक भय व विमढ़ता के 
` कारण किसी को खाने-पीने की सुध नहीं 
थी) पर आज बड़ी जोर से भूख-प्यास सह- 

सुस हो रही थी। चिकन-सेडविच की बात 

सुनकर भूख और भी उग्र हो उठी l 

ब्रजेन फिर बोले -“थोड़ा मार्सलेड और 
डबल अड का आमलेट चाहिये ।” 


नवनीत 
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अजीब-सी विकृत आवाज उनके गले से आ - 


 अनीता ने चीनी - दुध के बिना किसी ; 


` है। वहां मनुष्य के लिए सारे रास्ते खुले | | 


मेजर न कुर्सी स॑ उठने की असफ 


कोशिश की । फिर कुर्सी पर बेठे- बैठे al D 
हाथ बढ़ाकर ब्रजेनवाबू का कंधा पकड़कर || चत 
बोले “१ आप' एक भी शब्द और बोते मित 
तो...... भीड़ 
विमलबाब बोले- निर्मल ! '” हा 
निर्मल वहां से उठकर शराबी की तरू || निज 
लड़खड़ाते हुए बाहर आकर धरती पर बेह रा 
गये।आक्रोंश मिटाने के लिए बच्चे की तरह afr 
माटी के ढेले दूर-दूर HHA AT | = 
सुनीता अपने कमरे में चुपचाप लेटी थी | होत 
अनीता थोड़े-से और आलू उबालने चलो न 
गयी। श्यामल ने अपने कमरे में एक सिगरेट || र्य 
खत्म करके उसकी आग से दूसरी सिगरेट | सुनो 
सुलगायी । दियासलाई समाप्त होने को प 
-आ गयी है, जरा किफायत से काम लना || उस 
होगा। _ पहा 
अगर रिलीफ आज भी न आये-कत || तक 

भी नहीं आये ...... तो...... - दि 
तो पहाड़ से किसी तरह उतरना ही || गो 
होगा या नदी को किसी तरह पार करे || था। 
की कोशिश करनी होगी । an 
इस बरामदे से बाहर की दुनिया कित्ती || “फ 
सुंदर लग रही है । हरे-भरे पहाड़ों में चांदी | वी 
के पत्ते-से बहते झरने। हवा HIS || नेम 
` की/गंध ! बर्फ के कण और मेघशूत्य नीता | ' 
आकाश । , Se I 
` यह आकाश कलकत्ता को भी छता है| R 
छूता हे उस हरित समतल मैदान को भ! | | 
जहां नये धान का उत्सव शुरू होने वाता | उस 


i री नहीं रोकती । 
कहीं भी पहाड़ी नदी रास्ता नह 


asa कहीं पहाड नहीं हैं, जो मौत की साजिश 
कडकर || एता वहां जेब में पैसे हों, तो आहार 


मिल सकता है | वहाँ चारों ओर भीड़-ही- 
भीड़ हैं, ताकि मुसीबत के समय पुकारन 
पर दोस्त सहायता को आ सक | यहाँ T- 
निर्जन प्रकृति का राज्य हे । इसकी निष्ठु- 
रता का अंत नहीं है । इससे मनुष्यों की 
दुनिया ढेर अच्छी हे-उसकी हर चीज भली 
है-उसकी प्रीति-ममता,उसका लोभ, उसकी 


टाशी || हीतता, उसके पाप-पुण्य ! 

i नीचे से ब्रजेनबाब्‌ की भर्रायी आवाज 

स आयी-'ऐ, ऐ, कौन जा रहा है? सुनो भाई, 
ग 


श्यामल ब्रजेनवाव्‌ को देख रहा था । वे 
. उस ओर मुंह करके खड़े थे,जिस तरफ खड़ा 
पहाड़ है-जिस तरफ सौ-डेढ़ सौ फुट नीचे 
तक चंद बड़े-बड़े पत्थरों के सिवा कुछ नहीं 
दिखता | इधर्‌ लोहे की फेन्सिग देकर 

गोधूलि' को पाकिन्स साहब ने घेर दिया 
3 । वहां से झककर ब्रजेनवावू पुकार रहे 
vl अब वे अंग्रेजी में आवाज दे रहें थे- 
फार गाड्स सेक - कम हियर ! य सी, 
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- यूरोप मे अगर यह घटना होती तो हेलि- 


हो सकती हैं, इस वैज्ञानिक युग में ! इस. 
उज्ज्वल शारदीय आकाश के नीच, एक बड़े ४ 
बाजार से केवल दो मील दूर एक पहाड ४ 
पर छः व्यक्ति प्रकृति के बंदी होकर बिता ' 
अन्न-पानी के तिल-तिलकर मर जायेंगे। 
तीन तरफ से उतरने का कोई रास्ता नहीं 
हैं। पश्चिम की ओर पहाड़ के बाद पहाड़ 
नजर आते हँ । पता नहीं, ये पहाड़ कहां 
जाकर समाप्त होते हैं शायद यही महा- 
प्रस्थान का पथ हैं। = 
अद्भुत | प्रहसन की तरह लग रहा हे। 


काप्टर आते,देखते-देखते सहायता पहुंचायी | 1 1 
जाती । यूरोप की बातें छोड़ो | चार समर्थ a 
शरीर वाले पुरुष यहां हे > मगर कंसे | 
निरुपाय क्लीवोंकी तरहयहां eae | ग्लाति ' 
से आत्महत्या करने की इच्छा होती SL | 
असंभव ! अब सहन नहीं होता । फिर . 
प्रयत्न करना होगा | इस तरह वह हार 
नहीं मानेगा। नदी के उस पार वह पहुंचेगा, 
जैसे भी हो । हर राह का अंत हैं - सिर्फ | 
पहाड़ का नहीं है? भैया के घुटनों मे चोट. | 
लग गयी, नहीं तो दोनों भाई मिलकर कुछ | 
न-कुछ उपाय निकालतेही। . . 


नीता श्यामल को Ra : अनीता नेपुकारा = देवरजी igs a 
|| हे। मगर वे अंग्रेजी लूम है, उधर कोई नहीं उसने मुडकर देखा । कितनी बदल गयी... 

ता है हहेहै अपने गरुदेव में गाड को क्यों पुकार है वह । गोल-मटोल मुखी अनीता के गाला > 
रोम. तीसरी सिगरेट को क्यों नहीं पुकारते ? की हड्डियां वाहर निकल आयी हूँ। आंखों _ 

वात | उसने फेक दी। ग॒ Sete कश लगाकर ही के तले स्यांम हो गये हे । मेली साडी आंचल _ 
ले है! | आश्चयं पे में जलन हो रही है। के पास कुछ-कुछ जल गयी है। आंखों की 

बु | ९७३. र भी हालत आदमी की दृष्टि फीकी हो गयी हे | ae = | : 

3 2१९५५ --- हिन्दी state 


~ 
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Digitized by Arya Sarnaj Pomalo Chennai and eGangotri : 
“चलो देवरजी, खाना खा लो ।” दृष्टि से उधर देख रहे थे । TET- 
“आज खाने में क्या हे भाभी ? ' मुझे भी 
“भात और उबले आल्‌ । मक्खन की अनीता नि्वेद-शून्य हंसी हसकर ह|| 
टीन आग पर रखी है-उसमे गलकर अगर गयी। 3 
कुछ निकले, तो वे बोले ~“ और नहीं है ? 
` श्यामल चुप रहा | उसे भाभी के बनाये अनीता ने हंडिया उलट दी-आठः-क 
उन स्वादिष्ट व्यंजनों की याद आ रही थी। कण चावल फर्श पर गिर पड़े। 
वह बोली ~“ वस इसी वक्त तक के विमलबाब्‌ बोले- यह क्या बहू, तुमो 
` -लिए हे । रात के लिए सिर्फ दो-चार मुट्ठी अपने लिए कुछ भी नहीं रखा।” 
_- चावल ही? “मुझे भूख नहीं है बाबजी ! ” eR 
` “घबराओ मत भाभी । कल तक कोई- वह फिर रसोई की ओर चली गयी। | था 
` न-कोई उपाय निकलेगा ही। और ब्रजेनबाब के गले में जसे चाक || 
.. वह हंसी । उस हंसी मे आशा या आनंद अटक गये। एक विकृत पशुतुल्य। आवाब || 
 काकणभी नहीं था -* शायद |” उनके गले से निकल रही थी, और आंखों 
तुम विश्‍वास करो भाभी! आंसू झर रहे TL | 
` “अच्छा, खाने चलो | भात अगर ठंडे उस विकृत गले से आवाज आयी- मेरे । 
o हो गये, तो फिर गले से नहीं उतरेगे।” घर में रोज दोनों वक्‍त सौ-डेढ सौ तो|. 
अनन अछ उतरेगा। पत्थर भी उतर खाते हे, और मैने बहू के मुंह के दो मद | 
eT  चावल din लिये। छि:-छिः-लानत है| 
e mt ee स... 
खाने की टेवल पर जाकर श्यामलने उनका चेहरा बीभत्स लग रहा या | 


देखा कि सिर्फ भात और उबले आल ही 
नहीं हू, आलू और टमाटर मिलाकर एक 
और सब्जी भी बनी है। संभी बड़े स्वाद के 
साथ खाने लगे। ः 
खाना खत्म हो गया,.पर किसी का भी 
पेट नहीं भरा। इसीलिए सभी टेबल पर डे 
Ss 1 अंत में ब्रजेन ही गला साफ करके 
बोले - वह, और जरा-से भात ......” . 


_ अनीता ने अल्यूसिनियम की हंडिया से : 
दो चम्मच भात ब्रजेन को दिये। मेजर लब्ध 


See A 


मगर और भी बीभत्स लग रही थी उती || 
रोने की आवाज इन सबके बीच मेजर E || 


झूठमूठ क्यों रो रहे हे 
We मगरमच्छ का रोना | उस सम 
खयाल नहीं था 


१? अनीता कें उपवास 


ज्यादा अपने को अधिक चावल न मिलत 
कारण वे अधीर हो उठे थे -“ रात 


तरह आपको अपना ही खयाल रहत 


रजेन भौमिक के मुंह में भात का ay 
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' चावत | 
| आवाज || 
आंखोंग || 


al 
सौ. लो] |. 
दो मुर; 
नानत ह| 


हा था;| 
ft उत | 
जर सबं | 
के | 
कीर्णि | 
मय 1४ 
पवा 
भलते रे 
ee 
até! || 
काकी | 

| 


| पह गंदी 


e] 
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उतका मुंह खुला 
हुआ, 
cS बोले-“निर्मल, निर्मल .... 
निर्मल ने उठने की कोशिश म अपना कुर्सी 
गिरा दी । टेबल पकड़कर किसी तरह खड 
हुए और कहा fari, आप उन्ह आर 
डिफेन्स मत कीजिये। र 
निर्मल के हर शब्द से जहर टपक रहा 
था-“ मेहमान ! किसने उन्ह यहां बुलाया 
था? अंगर यह आदमी यहां न आता, तो 
चार वक्त का खाना बचता ...... हुम लोगों 
को एक दिन और लड़ने की ताकत मिलती! ” 
बिलकुल सही हिसाब! घर के सारे लोग 
सिर झुकाये aa थे । सिर्फ ब्रजेतबाबू के मुंह ffs विक 
से अधचवाये चावल के की तरह प्लेट परंझर र ॥ सुनीता 
र) डैनों पर कैलाश की मौत का आतंक लिये 
pe Ts लड्खडाते उतर आयेगी? 'गोधूलि' ज शायद रोशनी | 
इकर भी नहीं दे STIEN SETENE पीछे नहीं जलेगी - किरासन खत्म हो गया है । 
हार्यो भे मह का विमल दास ने दोनों श्यामल को यह वातावरण असहनीय 
ओमन ee लग रहा था । बाहर आकर फिर > पहाड़ 
के पैर शायद ज्यादा सूज गये था - सुनीता को गौर से देखने लगा - कहीं ao 
वह बाने के लिए न Ae हैं। इसीलिए मिल ही जाये ।इतने में घर के ie 
शायद उसे भी ae आयी।दीदी की तरहै एक चीख सुनाई दी। क्या हुआ फिर? वह 
उसे उपवास । अच्छा करना पड़े। करने लंबे-लंबे डग भरते हुए वापस लौट आया 
Seka से ही हुआ -यहां अनीता के कमरेसे आवाजआ ait - 
मगर इतने चावल = देखनी नहीं वह कह रही थी - क्या हो रहा है ! क्या। , 
TI उठ पड़े ? हि. ही छोड़कर कयाकररहेहोतुम! _ क. 
दोपहर बीत a छि: नन “ठोक ही कर रहा हूं। मुझे तुम बिलकुल ' 
डून जायेगा ae ` थोड़ी देर में सूरज न रोको? w 


` 


` 


oo कृष्णपक्ष की रात काले “रोकूंगी ही मै । यह सब पागलपन मः 
र mo o _ ame | 
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नहीं करन दूंगी। 
तुम चुप रहो । पागलपन है या नहीं, में 
समझ लूंगा। लाओ, बक्स की चाबियां दो। 
“नहीं दूंगी। * 
“नहीं दोगी ? ठीक हैं।” 
से एक टिन का ट्रंक फर्श पर आ गिरा | 
- दुतल्ला कांप उठां, Ta फिर से भूस्खलन 
हो गया हो। श्यामल दौड़कर आया। 
आगन के सहारे अनीता विह्वल-सी खड़ी 
थी ओर मेजर एक के बाद एक ट्रंक-सूटकेस 
गिराते जा रहे थे । 
“भैया, यह क्या कर रहे हो?” 
“लुक श्यामल, लक एट दिस सेल्फिश 
वुमन | कुछ साड़ियां मांग रहा हं, तो नहीं 
दे रही हे । मरने के समय साड़ियां अपने 
साथ स्वगे ले जायेगी | वहां भी तो नया फैशन 
_दिखलाना होगा।'” 
; साड़ियां ! साड़ियों का क्या होगा 
| भया ? 1) 
_ लाल आंखों से श्यामल को घरते हुए 
मेजर गरजे-“इडियट ! इतनी सीधी-सी 
बात नहीं समझता ? रोप ...... वी वाट ए 


इस तरह हम मर नहीं सकते ।'” - 
. अच्छा तुम्हीं देखो । इन पतली सिल्क 
. ओर शिफान की साड़ियों से 

हि शट-अप | 

के ताले को तोड़ने की कोशिश करन लगे। 
खट्-खट आवाज आयी। 
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कितनी बड़ी रस्सी तुम तैयार कर पारे || 


का 


रोप। उस रस्सी के सहारेनीचे उतरना होगा। ` 


मेजर गरज उछे। वे टक. 


उस पर तुम इन घुटनों से दों कदम मी) 
नहीं चल सकते | छोड़ो- छोड़ो । क्यों बेका 
ताला तोड़ रहे हो?” 
रोकने के लिए आगे बढ़ने पर मेजर) 
बेठे-बेठे ही मुड़कर श्यामल के मुंह पर ए 
घंसा जड़ दिया । 
wad, तू भी इन लोगों के गट गरे 
शामिल हो गया हे?” 
अनीता फिर चिल्ला उठी । शयामा 
दीवार से जा टकराया । मेजर तनिक देर 


हतवृद्धि - से खड़े रहे - “ तुझे मेने मार || 


श्यामल | तुझ पर मैने हाथ उठाया |” 


पेशाचिक स्वर में अनीता ने जवाव | 
दिया- हां-हां, सब कुछ कर सकते हो.... | 


तुम्हारे लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। 
मेजर मृतप्राय रोगी की तरह किसी तरह 


खड हुए, फिर बाहर चले गये ? दुतल्ले क 


बरामदे में खिड़की के सहारे पत्थर से बई 


-रहे । फिर बाहर चले गये । तीचे के कमर || 
में बिमलबावू कान ढंककर as थे। भब || 


धीरे-धीरे लान की ओर चले गये । ` 
ब्रजन भौमिक एक बेच पर बठ थ। 
यह क्या कर रहे हे ब्रजेन बाबू ! 
गुरुगीता फाड़ रहा हूं । सब झूठ हैं! 


गुरु-भगवान-धर्म सब झठ है - बोगस। कत ||| 


रात मे सारी रात प्रार्थना करता रहा-भ' 


वान को पुकारा, गुरुदेव को भी, मगर कोई || | 
` नहीं आया । सब स्विंडलर है - पँक भा || 


शामल वाला- क्या कर रहे हो भैया? थीब्ज !” : 
` कितनी साड्यां तुम्हें मिलेंगी-और उनसे विमलबाब के मुंह से सांत्वता की भाषा. x z 
नवनीत १५८ see T 
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त पायी | 
भीतहीं निकल E a 
उधर अनीता बोल रह थी - तुमको 
है त उन्होंने? मारेंग हीतो 
माराहँन य 
आज ae 


नहीं लगी हैं। 
“चप रहं ? क्यों चूप रहं ? ' दित-भरका 
अनाहार, भय, विंतुष्णा सब एक साथ 
` नेसे फट पड़ा । सिर कें बाल दोनों आर 
बते पड़े हैं - वह भूतनी-सी लग रही हैं - 
“मैकभी किसी को कुछ बताती नहीं देव- 
रजी चुप रहती हूं । आजकल क्लब म रोज 
ही काफी रात गये तक रहते Sl शराव 
पीकर सीढ़ियों से लढ़कते-लढ़कते किसी- 
किसी दिन वापस आते 21” 
भाभी ! ‘| 
लने दो देवरजी। आज मझे रोको 
र | ay पति.? क्या पाया है मेने पति 
o ae सतान नहीं S ...... जिदगी 
1 भी Tel | म सब समझती 
न का कप अब इन्ह अच्छी नहीं 
आग हर eae पांडे की लड़की क्यों 
सम आती Gee... सम- 


कती नही ? 
उसे बगल 
बनाकर ला सिखाने का बहाना 


श्याम 
तक देर 


sw 


पर a = होने टो ता 
| अवचेतन मन "लग जो बातें अनीता 

4 उभरकर ही शायद खो 
"संतान-हीनता की जिस 
पति के प्रति असीस ममत्व 


७, 
y 


१५९: 
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म॑ डबा दिया था-अब इस अस्वाभाविकता 
के बीच निरुपाय अंतर्ज्वाला मे विषघर सांप 
की तरह प्रकट Tay 

क्यों चुप रहूं ? एक भी बात मेने झूठ | 
नहीं कही हैं । अभी तो वे बाहर ही खड़े हैं- 
जाकर पूछ लो । मुझे मालूम है देशपांडे की 
बेटी मंजरी की हंसी उन्हें इतनी अच्छी क्यों 
लगती हैं ? टेनिस में मंजरी ही क्यों उनको 
पार्टनर होती हैं। 

मंजरी को लक्ष्य करके इतने दिन पति- 

पत्नी के बीच हंसी-मजाक होत रहते थ। ' 


अनीता हंसकर कहती - अब शायद मेर | 
- तुम किसी शुभ लगन | 
में उसे वरण कर लाओ -परिवार का भार ' } 


समय बीत चुका हैं 


संभलाकर में विदा हो जाऊ | 
जवाब में पति हंसकर कहंते- मगर मेरी 


परिकल्पना तो दूसरी ही है। इच्छा करती | 


तुम्हारी सौत को घर मं लाकर रखू ¬. | 
परीक्षा करके देखं कि गा लियां किसिम ज्यादा 
जमती हँ-बंगला में या मराठी में! उसके 
बाद नकली दीर्घं श्वास के साथ कहते ८ _ 
“मगर वह इच्छा क्या कभी पूरी होगी ? इस 
ae सरकार ने हिन्दू विवाह का नया कातून . 


पास करके हमारे सनातन धमं की ऐसी | ] 


मनोरम प्रथा को मिट्टी में मिला दिया! 
देव-चरित्र पति को अनीता जानती थी। 
दोनों बाहे पति के गले में डालकर कहती- 
“ तो एक काम करो । मुझे तलाक दे दो ।. 
तुम्हारे रास्ते की सारी बाधा दूर हो जाये। 
पत्नी को प्यार जताते हुए पति कहत- | 
हाय-हाय, तलाक लेने के 'लिए तुम्हारे : 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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दुर्गुण तो खोजने होंगे । मुझे तो तुममे कोई 
दुगूण नहीं दिखाई देता।” . 
पति पर जसे कि एक ममंघाती आघात 
करना चाहती हो, जसे भयानक निष्ठः 
रता से उन्हें छिन्नभिन्न करना चाहती हो 
` वैसे ही प्रेतनी की तरह अनीता कह रही 
थी - “ भद्र पुरुष, कल्चडं, मिलिटरी 


डाक्टर ! बाहर से ही सब कुछ फिटफाट 
नजर आता है-तुम्हे क्या मालम कितने . 


डस्टबिन के साथ में घर चला रही gy” 

` सोफा पर गिर पड़ी अनीता - डब गयी 

आंसुंओं के असीम समद्र में । और मेजर 

बाहर खड़े उसकी सारी बातें सुन रहे थे) 

मगर एक भी बात का उन्होने प्रतिवाद नहीं 
किया। क 


= र. 
रिलीफ नहीं आयी। मगर रात घिर || 
आयी, आकाश में झिलमिलाते तारों को | . 
लेकर | और वृश्चिक राशि अपनी विषाझ | 
पूंछ फैलाये वक्र दृष्टि से गोधलि' की ओर 

देखती रही। 

Tafa’ में आज सि दो रोशतियां 
जलीं-लाउंज मे कोई महफिल नहीं जमी। | 
सब अपने-अपने कमरों में लेट रहे । 

इस स्थिरता के बीच अनीता ही केवत. 
इधर-उधर चलती-फिरती नजर आ रही 
थी । कठोर चेहरा । मगर फिर भी असाधाः || 
रण सहनशीलता के साथ उसने भात बताये || 
और एक मुट्ठी चावल अगले दिन के लिए 
वचाकर भी TE | 

भूख-प्यास से अंतड़ियां जैसे ऐंठ रही यी 
पर भात की ओर देखकर उसे फिर भी 
ससुर-पति-देवर का खयाल आया - और 
सबसे ज्यादा खयाल आ .रहा था सुनीता 
का। न जाने किस अशुभ महतं म॑ व 
सुनीता को जवदेस्ती अपने साथ ले आयी 
थी । श्यामल के साथ शादी कर देते % 
लिए ? हूं, ऐसा क्या सुपात्र है कि उतै 
गले में बेचारी को बांध दिया जाये? अध्या 


(पक ? क्यों, भारत में अध्यापकों की कमी 
है क्या? लड़का अच्छा है 


का विश्वास नहीं किया जा सकता । आर्थ 


- हे तो वही मेजर निमंल दास का भाई 


चार दिनों बाद ही सुनीता अच्छी 


__ लगेगी, फिर दौड़ेगा किसी मंजरी के पी | 


as 
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अगर किसी भी तरह सुनीताको बचाया 
Š जा सके, तो एयामल के हाथ सं a 
उसे मर्किति मिलेगी | मर ...... मर ie 
- दस परिवार के सभी मरें ...... किसी के 
लिए उसके मन में कोई माया-ममता नह 
&। बढ़े ससुर पर अब तक वह श्रद्धा रखती 
आयी हँ, मगर अब उसे लगता हूँ, सब एक- 
से हैं, सव एक ही थैली के चट्ट-बट्ट 
हंडिया से आती गर्म भात की गंध सें 
उसके शरीर में जलन हो रही थी। अनीता 
उठी। दांत भींचकरटेबल पर खाना सजाया। 
फिर प्लेट में थोड़े-से भात और नमक लेकर 
सुनीता के कमरे में गयी । 
- सुनी! ' अनीता का गला भर आया- 
tr आज a 3 सिर्फ 

आज और कुछ नहीं हैं, सिफे नमक- 
भात ten ( 
बिडकी पर सिर रखे सुनीता बैठी थी । 
कमरे म.रोशनी नहीं थी । 
को पुना, अंधरे में ही खा ले। आज रोशनी 
a भूख नही sal? 

ठ 
ee कल से यही कहना 1 अनीता 
उप्र ee Weal ढु:ख-भरी मुस्कराहट 
कुछ दामन ee भूख लगेगी, तो 
t आज 
बही बा q” W । आज जो Qs 
जानें कदमों से 
ण तके समय 
कार गयी 
१९७३ 


अनीता अधरे में 

सीढ़ियां उतर आयी 

न श्यामल के कमरे के सामने 
खाला 
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फिर खाने की टेबल परे चारों इकद्‌ठे 
हुए। ब्रजेन भौमिक भी निलंज्ज-से आये । 
उनकी ओर मेजर ने एक उग्र दृष्टि डाली। 
पर किसी ने उस ओर गौर नहीं किया, 
ब्रजेनबाब ने भी नहीं । 
प्लेट की ओर देखकर ब्रजनबाब बोले- 
करी की गंध आ रही थी न, बिरियानी भी 
तो बन रही थी । कहां हे वे सब ? 


“खाइये, भौमिकजी खाइये, “ धीमे- 


धीमे विमलबाब बोले - सब बातें बाद मे | 


करेंगे। 
बाद में क्यों ?'' ब्रजेनबाबू की सूची | 
आंखें ऊपर उठीं - अभी चाहिये बड़ी भूख | 
लगी हे | और वह पुडिंग कहां गया ? 
मेजर चीख उठे- अरे जनाब, खाना हे 


तो खाइये, नहीं तो यहाँ से उठ जाइये । | । 
-सबसमय | 


पागलपन की भी हद होती हैं 
वह अच्छा नहीं लगता | 
` “अरेबाप रे! एकदम मिलटरी मिजाज! ” 
शिश की तरह सरल विशुद्ध मुस्कराहट 
ब्रजेनबाब के ओंठों पर खेल गयी - मगर 
सिर्फ भात कंसे खाया जा सकता है? ओ 
बहू, ऐसे खड़ी क्यों हो ? करी तो कम-से- 
कम ले आओ । 
"गेट आऊट |? मेजर गरज उठे | . 
“निर्मल ...... तुम ...... 


मगर विमलबाब की बात समाप्त होते : 
-के पहले ही बाप की ओर लाल आंखे Te 


रते हुए मेजर बरस पड़े - शट अप यू ओल्ड 
फूल | ase हो गये हे - रिटायर भी हो 


Ree ` हिन्दी डाइजस्ट 
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, गये - नाऊ रिमेन क्वायट ! हर बात म॑ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का मांड जमा हे, और उसे अनीता चाट: 


चाटकर खा रही है। एक कटोरी बगल मे आपः 
`  विमलवावू का मुंह पीला पड़ गया। जेसे रखी है । पहले तो उससे निकालकर खाया f 
सारा खून किसी ने निकाल लिया हो। होगा । अब जो बच गया है, उसे चाटकर || कर 
अपने दो बेटो पर उन्हे नाज था, कहते थे - खारहीथी। 
काफी तपस्या करने पर ही ऐसी संतान शयामल सिगरेट नहीं सुलगा पाया। क्षधा कट 
. मिलती है।” “का यह कल्पनातीत चेहरा देखकर वह गोश 
`. शयामल बोला- भैया ! ? पत्थर हो गया । जिस निःशब्दता से आया. || सिप 
शट अप ...... शट अप, य इडियट ! था, उसी. तरह वापस लौट गया । “ तरह 
जिनकी वजह से ये सब बातें मेजर कह नहीं, नहीं, और नहीं......और सहन नहीं ८ 
रहे थ वे ब्रजेनबाबू तब तक खाना समाप्त किया जा सकता | कल सुबह ही वह नदो |. ; 
करके उठ खड़े हुए थे । सबकी प्लेटो को पार करने की जरूर कोशिश करेगा-अपनी || देव 
लुब्ध दृष्टि से देखते हुए लंबी सांस छोडी, जान की बाजी लगाकर। मानवता का ऐसा fer 
फिर धीरे-धीरे चले गये । जाते समय गुन- अपमान वह देख नहीं सकता । _ तया 
गुना रहे थे - आजि एसेछि, एसेछि बंधू हें ठीक इसी समय नीचे से बेसुरे गलेसे | | 
निये एई हासिरूप गान ।” गाने की आवाज आयी। श्यामल चौंक पड़ा | गाइ 
फिर भी प्लेट में किसी ने चावल का एक था। न, सुनीता तो नहीं गा रही हैं। उसका || . 
दाना भी नहीं छोड़ा -सवकुछखा गय। कठस्वर तो ऐसा नहीं हो सकता। i 
. श्यामल न अपने कमरे में लौटकर देखा लगभग चीखत हुए एक अजीब पशुतुल्य T 
` दियासलाई चुक गयी है । दो-एक दिन के और विकृत स्वर मे ब्रजनभोमिकगारहेथ: | . 
लिए ae 

wife सुलग ए. आग a í ) र 
a आज आनंद रे -, | 
as पहने वह रसोईघर की और विमलबाब कह रहे थे- अरे = 

न पर चलन की आहट भौमिक साहब, क्या कर रहेहेआपभी? fF 

नहीं हुई, इसीलिए श्यामल वह दश्य देख ST 


पाया - और रसोईघर के दरवाजे पर्‌ ही 
_ अवाक्‌ खड़ा रह गया | 


रसोईघर के फर्श पर औंधी लेटी थी 
अनीता 1 पर वह म्‌च्छित नहीं थी। श्यामल 
ते देखा, फर्श पर दो-तीन गड़ढों में भात 


नवनीत - > 
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“सगर ब्रजत्तबाब फिर भी गा रहे थे. | 
आकाश भरा ज्योत्स्ताधारा | 
बातास बहे बांधनहारा...... | 
श्यामल जल्दी से सीढ़ियां उतर गया! ॥ _' 


ब्रजनवाब एक कंबल कंधे पर डाले और 7 
हाथ में सुटकेस लिये गा रहे थे-“फिरे एसी 
© x १९ 


आफ्न घर...... = 
विमलबाब ने उनका बायाँ हाथ T 


करकहाँ- कहां जा रह हू | 

“पर जा रहा हूं, जनाब! यहां खान का 
कष्ट हो रहा है। आप लोग खुद ता पुलाव- 
da वगैरह खाते हैं; और मुझे देते है 
fag एक मठठी चावल ओर नमक | इस 
« तरहमै नहीं रह सकता | अच्छा, म॑ चला । 
“कैसे जायेंगे? 


नदी |... क्यों, रास्ता साफ हे। अभी-अभी TR- 
[पनी | देव आये थे । बोले-ब्रजन, पुल ठीक करवा 
ऐसा | दिया हैँ, अबतुम जा सकते हो, उस पार जीप 


_ तयार खड़ी हैं। 
पागलपन, मत कीजिये, ब्रजनबाब | 
जाइय कमरे में जाइये |” 
केसा पागलपन ? ” ब्रजेनबाब ते फिर 


गाना शुरू किया -“ आकाशभरा ज्योत्स्ना 
धारा 


०१०० 


W जाना ही होगा । गरुदेव का 

हवस टः 
एक मिनिट भी मे यहां नहीं रह सकता ।” 
क्र 
ST पकड़नी हो । 


भामल ! जल्दी 
ans ले! जल्दी जाकर पकड =पागल 


Be miw बरामदे से मेजर की चींख 
| त) भरते दीजिये - लेट Ra 
al मार श्यामल 

o नेतव तक उन्हे पकड़लिया 
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अरे भई, सुनने को क्या रह गया है । 


विमलबाब्‌ का हाथ छडा-. 
WHT फाटक की ओर दौड़े, जैसे 


_- वहीं लेट गये । 


_ ओंठों पर एक जहरीली मुस्कान देखकर 
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था । हाथ से सुटकेस छीनकर दोनों हाथों - 
सेकसकर उन्हें पकड़ रखा था लेकिनफिर £ 
भी उन्हे वश में रखना मश्किल हो रहा था। 
वे पागल हाथी की तरह लड़ रहे थे और 
हांफत हुए कह रह थे- छोड़ दो, छोड़ दो, 
जाने दो मझे । : 
ब्रजेनवावू सचमुच पागल हो गये है। | 
विस्फारित आंखें । तीन दिन से बिना शेव 
किया हुआ चेहरा | जब लड़कर श्यामल को. 
गिरफ्त से अपने को छडा नहीं पाये, तो | 
हांफते हुए ay से जमीन पर बेठ गये। कुंछ- 
एक मिनिट उसी तरह FS रहे। फिर उठे 
और म्‌ड़कर विमलबाब के सामने खड़े 
हुए - “आप कह रहे थे न, वे आयेंगे 
लायर ae 


बाब पर झपट पड़े -“ य॒ लायर झठे, 
माश, कहां है रिलीफ ?” विमलबाबू 
कमीज का कालर पकड़कर उन्हें झकझोरन 
लगे- कहां है रिलीफ-? कताओ, नहीं तो. 
में अभी तुम्हारी ...... ; 

शयामल ब्रजेनबाब को अलग करने की 
कोशिश कर रहा था, इतने में मेजर नीचे. 
उतर आये। उन्होंने कभी बाक्सिंग भी सीखी | 
थी। एक अपर कट' आकर लगा गाल पर- 
और ब्रजेनबाब चपचाप बैठ गये......फिर, . 


- निर्मल! '' 
कुछ नहीं हुआ हैं पिताजी। अभी थोड़ी 
देर में ठीक हो जायेंगे! मेजर निर्मल 


हिन्दी डाइजरू 


। इलाज--जा चार तरह से 

= पर पूरा काबू पाता है। 

Q दिमाग में-ग्लायकोडिन खांसी के केन्द्र पर नियंत्रण 
रखता है। (1 गले में--ग्लायकोडिन जकड़न दूर करता और 
em मिटाता है। 0 छाती में-- ग्लायकोडिन तने हुए 
SAGA को आराम पहुंचाता है जिससे सांस लेने में आसानी. 
होती है। O फेफड़ों में--ग्लायकोडिन जमे हुए बलगम को 
बाहर तिकालता हे । खांसी पर पूरा काबू पाने के लिए, 


दूसरा कोई इलाज नहीं जो ग्लायकोडिन की तरह असर करता हो। 
० जल्द असर करनेवाला « मीठे स्वादवाला « किफायती 


भारत में खांसी का ह्हो अविक ५६१0000000 ती , Haridwar 


everest/36 


- pit 
5 ०४ 9 


ama सिर से पांव तक सिंहर उठा | और 


उनके मह से एक चीख निकली । घुटनों का 
द्दे उभर आया था । 

ब्रजेनबाब को सहारा देकर बिस्तर पर 
ताकर सुला दिया गया | फिर कहीं बाहर 
|||, त निकल पडे, इसलिए उनके कमरे के दर- 
वाजे पर ताला लगा दिया गया । मगर 
बिइकी के रास्ते भी तो ब्रजेनवाबूं भाग 
सकते हे। 


में एक उग्र ज्वाला जल रही थी -“ओ:! 
पैर अगर इस तरह जवाब न देते ...... अगर 
जरा अच्छी तरह, चल पाता ...... "वे 
ant में पहरा दे रहा हूं। आप लोग बिल- 
बिता न करें ..... जाइये, सो जाइये ।”” 
_साराधर फिर उसी यंत्रणामय स्तब्धता 
| मेड्व गया। 
AS, आतंक और नफरत के बीच -भी 
श्यामल को झपकी आगयी थी । ओर उसने 
"णो भी देखा कि इस घर के सारे लोग 
रे हः TORN q गये हे, एक- 
रके शरीर या 
aoe = मांस  नोच-नोचकर 
UR दिया भो सुनीता पर आक्र- 
' पीछे वह ie 
ह्‌ भय से कांप रही 
एक छुरी दिखाता हआ र 
tae TARR कहां जाओगी : मेरे न 
कति ही रोगी मेरे हाथ 
सेस ठंड za, aii 
म भी पसीने से 
श्यामल नहा 
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उतना बोलकर ही निर्मल बेठ गये ...... ; 


, मेजर सीढ़ियों पर त्रेठे थे। उनकी आंखों 


€₹ एक फूल की झाडी के 
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उठा था। ° 


कैनिबालिज्म ! प्रागैतिहासिक मातवकी : 


वही आदिम हिंख्रता ! अंधेरे में भी श्यामले - 
के रोंगटे खड़े हो गये थे । आदमी की लोलुप 
हिता अब भी वंसी ही है - न जाने कब 
नकाब उतारकर सामने आ जाये! केवल . 
अवसर की प्रतीक्षा हे । कितने ही ज्वाला- 
मुखी पर्वत हजारों साल सोये रहते हे । 
उनकी शांत गोद में चारों ओर हरियाली 
छा जाती है। फूल खिलते हे। आदमी घर 
बसते हे | फिर एक दिन वे जाग पड़ते हँ। 
आग-सी लपलपाती जीभ आकाश की ओर 
लपकती है । हजारों बाजों - जेसी गर्जना 


करती हुई मौत की नदी बह निकलती है। | i J ॥ 


आदमी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। सारे 
आवरण भेदकर, साहित्य-धर्म-दशन-विज्ञान 


की परतों को भेदकर, एक दिन नंगी राक्षसी | 


सति उभर आती हैं। 
टक्‌-टक्‌-सी आवाज हुई । श्यामल के 
कान खड़े हो गये । कैसी आवाज हैं? उसके 
ही दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है | 
साथ ही उसे लगा, जैसे कोई छुरी लिये. 


-उसके दरवाजे पर खड़ा है । एक भर्यात _ 


चीख को किसी तरह रोककर रुद्ध गले से 
श्यामल बोला- कौन ? कौन हैं? । 

दबी जबान से आवाज आयी- मै हुं. 
सुनीता! ४ ; 
सुनीता ? इतनी रात गये? ...... टेबल 
पर से घडी उठाकर देखा - ढाई बजे हं । | 
“दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइये। | 
लंगड़ाती हुईसुनीताअंदर आयी।उसका | 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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i ‘ay | 
“रह 
फिर 
"से खा 
í i 
T है 
“भा 
a, 
छनकर: 
दाताचा 
॥ ET 
|| सुती 
। देगयीः 
रही थी 
| भी ठीक 
। भी तो 
मालिश करने से मयूढ़ों की en Bak 
तकलीफ़ और दौंतों की सड़न दूर ही रहती हें | " 
3 ee ; सुनी 
दाँतों के डाबटरों की राय में मधूड़ों को मज़बूत और स्वस्थ रखने का सग || उस 
उपाय है उनकी नियमित मालिश...और दांतों की सडून से बचने का हन. लेगी कि 
बढ़िया तरीका है दासों को हर रात और सबेरे व हर भोजन के 1 || वा, वह 
गित स से ब्रश करना ताकि सडून पैदा करने वाले सभी अन्न-कण a ` 
w न ॥ q 
अपने बच्चे को दाँतों के डाक्टर द्वारा खास तौर से बनाए «हुए ह । वह प्रेम 
फोरहँन्स से नियमित रूप से दाँतो को ब्रश करना और फ़ोरहुन्त डबल RIR 
जूनियर टूथब्रश से मसुढ़ों की मालिश करना सिखाइए। a Trey 
फोरहॅन्स से Sal की देख-भाल सीखने में देर क्या/सबेर || पी प्रस 
‘ait और aaa की रक्षा” नामक रंगीन सूचना- य te 
GRU कनक S te oes रंगीन सूचना न के ताप | हरी 
पते पर भेजिए: मैन Boze एडवाइज़री ब्यूरो, पोस्ट बैग ने. १०७११८ चांद 
नाम उम्र 06 र m 
है ere न नाची d ( 
Sat या जिस भाषा sige का चाहिए,उसके नीचे रेखा खींच दीजिए: ५ कर l 
मराठी, गुजराती, उई, बंगाली, आसामी , तामिल) तेलगु. ET Z (९७३ 
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“बही, डरी नहीं हैं । 
फिर टेबल पर एक प्लेट रखकर बोली" 
"दसे खा लीजिये । 
वा ल॑। चकित होकर वह बोला- 
"व्या है यह ?'” 
“भात! 
हां, सचमच भात ही थे। खिड़की सें 
छनकर आती चांदनी में भात का एक-एक 
दाता चांदी की तरह चमक रहा था। 
“कहां मिले 2” 
सुनीता न एकओर मुंहफेर लिया। दीदी 
दे गयी th” आहिस्ते-आहिस्त वह बोल 
रही थी - पर मुझे भूख नहीं है । शरीर 
भी गैक नहीं है। आप लोगों में से किसी ने 
मता आज दिन-भर में लगभग कुछ नहीं 
र है। सोचा, ये बेकार नष्ट हो रहे हे, 
ake ae on । श्यामल एक्‌ दृष्टि 
aa सा कि z था । एक क्षण में 
धा, वह सव = पहल वह जो सोच रहा 
Tel है। मृत्युभय, आतंक 
Bia i Oe = हार नहीं मानता 
याग करने की मने भी सबसे बड़ा 
ताकत भी उसी में है। 


दिला देता है - मनष्य केवल 
-विक्कति से भरा nite 


बहुत ऊपर है। 
ल मे स्ति सी 
जो हमेशा से कवि 


सुनीता को अपनी ओर खींच लिया। छाया 


पत्ती की तस्वीर की ओर देखा । बीस साल: | 
१६७ . 
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का स्वप्न रही है, फिर भी स्वप्न से बहुत 
ऊपर हैँ। 
शयामल उठ खड़ा हुआ । हाथ बढाकर 


की तरह हलका, अद्भुत कोमल एक शरीर 
उसके सीने में सिमटकर कांप रहा था। 
रूखे बालों से एक मृदु सौरभ श्यामल की- 
सारी चेतना में नशे की तरह फेल रहा था। 
“तुम मुझसे प्यार करती हो सुनी ?” _ 
छाया-शरीर ने दबी जबान में जवाब 
दिया - मुझे नहीं मालम। 2 
ठीक उसी समय विमल दास अपनी .. 
टेबल लेप जलाकर पत्र लिख रहे थे- म॑. 
जानता हूं, हमारी यह दुर्गति हमेशा नहीं - 
रहेगी । कल ही या परसों रिलीफ अवश्य _ 
आयेगी। मगर मे और नहीं सह सकता। | 
सुख का संसार बसाया था | जिंदगी में कोई | 
शिकायत नहीं थी । कहीं कोई अतृप्ति नहीं. 
थी । मगर सहसा मौत के सामने आकर 
लग रहा है - सब कुछ बदल गया है। श्रद्धा, 
प्यार, स्नेह, विश्वास, मित्रता - किसी भी | ) र 
मानवीय गुण का कोई मूल्य नहीं रहा है। | 
हर क्षण एक बीभत्स विकृतिफुफकार मार | 
रही हैँ। कल क्या होगा,नहीं मालूम | शायद | 
यह विकार और भी बढ़ जायेगा । शायद 
ब्रजेनबाब्‌ की तरह निर्मल भी पागल हो 
गये - श्यामल या बहू पहाड़ से कृदकरः | 
आत्महत्या कर लें | मे यह सब देखना नहीं 
चाहता | उसके पहले ही ...... टु 
_चिमलबाब ने एक बार दीवार परटंगी - 
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अधिक कपडे धोने 
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छोडकर चल 
की ओर देखते हुए हाथ बढ़ा” 
कर नींद की गोलियों की शीशी अपने 
पास खींच ली । डाक्टर न हिदायत दी थी 
कि एक-दो से ज्यादा कभी मत खाइयगा- 
ज्यादा ले लेने से तव्ज सदा की लिए सो 


पहलें qe ick 
बाद 


“Gh उत्कृष्ट उत्पादन - 


वर का 


a 


सकते है। 
पत्नी की तस्वीर की ओर देखकर विमल- 
बाव हंसे | 
“हां, मेरा भी सोन का वकत अब आ 
गया हैं। थोड़ी देर बाद ही तुम्हारे पास 
पहुंच जाऊंगा | उसके पहले पत्र समाप्त 
करत thaw 2 
कलम उठाकर वे फिर लिखने लगे। 
उधर सुनीता के-रूखे बालों को सहलाते 
हुए श्यामल कह रहा था- सुनी!” 
कहो । 1) 
भात भाभी को दे आऊं ? ”! 
u. A 
तुम नहीं खाओगे ? ”” 
मने तो कुछ खाया है, पर भाभी ने अब 
बिलकुल कुछ नहीं खाया je 


सचमुच ? 
खाया 271 दीदी ul कुछ भी नहीं 


ee ue की आंखें भर आयी थीं- 
जो देखा है, उस पर विश्वास 


करको 
त A T चाहता। भाभी रसोईघर 


ही थीं |! 
ao ट-फटकर रोने लगी... 
को गेई लाभ नहीं सुनी ।अब...... 
होने के पहले हो मेजर की 
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आन्सर आर आइ शूट......!” . « 
अगलेक्षणही बंदूक की आवाज से घर कांप 
उठा। कोई चीज झनझनाकर टट गयी ...... 
और अनीता जोर से रो पड़ी। 
सुनीता को श्यामल ने सावधानी सें 
अपने बिस्तर पर सुला दिया । कहा - तुम 
यहीं लेटी रहो, में देखता हूं क्या gar” 
उसी समय विमलबाव नींद को गोलियों 
की शीशी खोज रहे थे। हाथ से फिसलकर 
शीशी गिर पड़ी और गोलियां इधर-उधर 
गिर गयीं। 
सीढ़ियों पर मेजर बेठे थे। विमलबाबू ने 
लेप ले बाहर आकर देखा कि मेजर अजीब 


ष्टि से दीवार को घर रहे हे। वहां गोली ' | I 


लगकर घडी का कांच ट्टकर च्र-चूर हो 
गया है। सारा घर बारूद की गंध से भर ही 


गया था । सीढ़ियों पर ही थोड़ी दूरी पर॒ | १ 


रेलिंग के सहारे अनीता खड़ी थी - इस 
तरह स्थिर कि मानो पत्थर हो गयी हो । 
यह क्या हे निर्मल? 
निमेल ने जवाब नहीं दिया। वे अभी भी 


घडी को एकटक देख रहे थे मातो-किसी | | 


अदृश्य शत्र को देख रहे हों । 

“क्या हुआ बहू ? तुम लोग बोलत क्या 
नहीं? 

“हम सब पागल हो गय हु बाबूजी ...... 
हम लोग अब आदमी नहीं रहे हे । अनीता 
बोल रही थी - काफी रात हो गयी है 
यही सोचकर इन्हें सोने के लिए कहने 
आयी थी । मेरे पैरों की आहट से चौंककर _ 


Oi 


Pan AS REN 
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सहसा चीख उठ ...... फिर गोली दागदी। 
अब मेजर बोले - जैसे अपने आपसे 
-फुसफुसाते हुए बात कर रहे हों - व आय 
“थे ...... में ने उन्हें देखा है। 
“कौन आये थे भैया ?” श्यामल ने 
qar“ किसको देखा था तुमने ?” 
(ae रेस्कल केलास | पैर की आहट सुन- 
. कर मेरी नींद टूट गयी। देखा, एक छाया 
पक] यस आइ नो MST फार लास्ट ट्वेंटी 
eae - केलास । उसके बाद ही देखा, 
„केलास के पीछे रामबहादुर खड़ा था | तभी 
मुझे खयाल हुआ, हो न हो, रसोईघर में 
जरूर अभी भी थोड़े से चावल वर्गरह होंगे। 
. हमजबभूखसेवेमौत मर रह हँ, वे स्काउं- 
` इल्स हमारा अंतिम कौर चराने आये हे । 
देन आइ We | 
. विमलवावू इतनी देर धीरज धरे बैठे थे, 
अब वे फूट पड़े - हे भगवान, यही सब 
देखने के लिए म॑ अब तक जिंदा था? यही 
'पुरस्कार मेरे भाग्य में बदा था ?” 
बाहर चीड़केजंगलमें रात की हवा बह 
रही थी, जेसे रास्ता भूल गयी हो - और 
अंधेरे में किसी के ओंठों पर कुटिल मुस्कान 


खेल रही वी । कांच की खिड़की से आती 


चांदनी ऐसी लग रही थी, जसे सारे घर 
म खून की नदी बह रही हो। संब मिलाकर 
एसा लग रहा था, जसे 'गोधलि' के प्रत्येक 
आदमी की हत्या करने के लिए बाहर कोई 
छुरों पर धार चढ़ा रहा था। 


मेजर ने उठने की कोशिश की, पर त्व 


के दर्द के कारण फिर वेठ गये । 
नवनीत 


MN 
-खा पाय थ। व लाउज म आरामकुर्सी। 


“करते, फिर लाचार होकर बैठ जा 
` चिड़ियाघर के भखे बाघ की तरह । 
` श्यामल सुबह का इंतजार कर रहा १. 
ताकत सुनीता ने उसके दिल में भर * | 
१७० = ` ; 
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आल इल्युशन्स | मगर अव सारे इत्या | 
मुझे सच लग WS | श्यामल, बंदूक हृया 
मेरा अब अपने आप पर विश्वास नहीं रे 
हैं। शायद में आत्महत्या ही कर ते 
किसी का खन कर डालूं । ले जा इसे... |. 
सामने सें हटा ले......'” 
किसी को हटाने की जरूरत नहीं पई 
उन्होंने खुद ही उसे उठाकर दूर फेक || 
और बंदूक की आवाज से भी जो ढ़ 
जग थ, उत ब्रजनबाबू के अब सुबकन | पह 
आवोजआयी। ! p 
मझे मार डाला हैं इन लोगों ने।स||' 
मेरा खन कर रहे हे । ओह लाडे! सेवम ia “बास 


सेव मी |” भध 
जीवन जखन शुकाय जाय सुनीत 
करुणाधाराय एसो | सबकी अ 
सकल माधुरी लुकाये जाय ...... । पुगीता । 
किसी ने गाने को नहीं कहा। मगर पह है। 
भी एक के बाद एक गाना सुनीता गाती सेल र 


रही थी। बिलमबाब नींद की गोलिया 


सदा की तरह बैठे थे। उनकी दोतों आँख 
अश्रुधारा बह रही थी। अनीता की र| 
आंखों मे आग जल रही थी। अंदर कीर 
ज्वाला जैसे आंखों के रास्ते are 
थी। मेजर कभी उठते, चलने की कीर्शि ! 


ते कल वह जरूर 


> भी नहीं डरेगा......खाना लॉयेगा . एँज फ़ेट केक्स ऑन सड्ल्स ऑफ़ - 
ने सारे लोगों को बंचाता होगा । डिस्पेअर......” 


“sage में कैद राजकुमारी का उद्धार हां, फिर सुबह हो रही है। मगर कितना | 
हो केलिए राजकुमार कितने देश-देशां- असह्य होगा यह fer यह दुःखद यंत्रणा। - 

ia a जाता है, खून का समुद्र भी उसे गोधूलि के लोग इस वंदित्व की यंत्रणा 

बन | रोक नहीं पाता,और न ही जादू का पहाड! में ही तो जल रहे हं- सारे मानवीय मूल्यों 

ceri के सिर उड़ाकर राजकुमारी को कोभुलाकर एक-दूसरे के टुकड़े-टुकड़े करना 


हीं पह | नरही अंत में वह वापस लोटता है । चाहते @t > 
फेंक व gr? रोमांस? मगर सब कुछ ही उपवास करते हुए क्या आदमी नहीं रह ' 


|| कोई गप्प नहीं है। मनुष्य ने इन सबके जरिये सकता ? जरूर रह सकता है | एक दिन, 
|| पह कहना चाहा है कि प्रेम कभी पराजित दो दिन, पाँच दिन, सात दिन-शायद उससे 
नहीं होता, प्रेम हमेशा से शक्ति का उत्स भी ज्यादा । E 


Tal || Gel, यहां भूख से बड़ा हो गया है आतंक- | so 
' सेव बासना जखन विपुल धूलाय विकृत हो रहे हे अब तक के स्वीकृत-प्रति- 
भंध करिया अबोधे भूलाय ......” ष्ठित मूल्य | समाज - दर्शन-काव्य - विज्ञान 


सुनीता गा रही है। श्यामल ने फिर से सब कुछ भुलाकर फिर आदिम अंधकार | 
सकी ओर देखा, सिवा सुनीता के, मगर की ओर वे अग्रसर हो WE । और ...... 
नी शि uT के चेहरे पर भी क्या छाया नहीं: Ne ers चंद क्षण पहले उसने जो दान- 
शै है। सब बंदी-शिबिर के निरुपाय कैदी- वीय स्वप्न देखा था, वह तो उसकी आत्मा 
तयाग रा RRI आशा, आनंद कुछ भी नहीं के अंधकार से अद्भुत प्रागैतिहासिक क्षुधा 

da iy तोहे के सींखचों में सब केद होगये हीतोथी। 
co आशा की किरण नजर RÈ सुनीता ने अब तक आशा नहं 
द प्रिजनसं छोड़ी है । उम्र उसकी कम है ...... प्यारा | 
पेस्सिव s ` स्नेह से उसका दिल अभी भी भरा हैं। इसी - 
डाक. विद देअर वाल्ट्स एंड लिए तो वह गा रही है- . क 
मस्तिष्क से ; TAB दुआर, एसेछो ज्योतिः 

"के म स्टीफनस्पेंडर की तोमारि हऊक जय ......” 

oe रही थी: अनीता वहां से उठकर चली गयी थी। 
z आ्मोस्ट डेथ, वह साड़ियां लेकर आयी- और उन्हे मेजर | 
६) १९७३  फ इयसं ऑनइयसं। पर फेंक दिया । सुनीता का गाना बंद हो _ 
et O - हिन्दी डाइजेस्टः | 
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परेशान और अकेलापन महसूस करतीं 
बया आप अन्दर ही अन्दर घुटती रहती हैं! 


भाप स्त्री दै. आपके लिए ‘gq दिन” इतने असुविधाजनक होते हैं कि आपको 

एक स्त्री होना अखर जाता है. तकलीफ़ और परेशानी से आप बेचेन और Mata रहती ह, 
बबड़ाइए नहीं. सिर्फ़ एक सेरिडॉन मिनटों में आराम देती है. सिर्फ सेरिडॉन खास ऐसे 
मुसखे से तैयार की गई है जो फौरन आराम देकर आपको चुस्त और स्फूर्तियुक्त बनाती ह 
पैरिडॉन लीजिए, सिर्फ़ एक टिकिया, और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा. 
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। गया,” 


विमलबाव चकित-से उस 


तरफ देख रह थ । 
5 साडियाँ क्‍यों ले आयी बह्‌ ? इनका 


क्या होगा . z 


दांत पीसती उई अनीता बोली- य 


रस्सी बताता चाहते थ न । 

“डेम इट ..... 

मेजर ने कपड़ों पर लात मारा | सारे 
कमरे में वे बिखर गये। कहा - रस्सी बना- 
कर अपने गले में फंदा डाल लो । 

सुबह होने को है। कोवे कांव-कांव कर 
रहे है। उन्हे कोई चिता नहीं है । उन्हें नदी 
पार करने के लिए पुल की जरूरत नहीं 
होती। 

सहसा मेजर चिल्ला उठे-* माइ गत- 


` आई गन! 


“बंदूक से क्या करोगे भैया ?'' 

“कुछ कोवे मारूंगा | आग में पंकांकर 
“इनका गोएत तो खाया जा सकता है।'” 

“भैया, शांत होओ......लेट अससी......” 

मजर हा-हा करके हंस उठे - आल 


“tee, सी ! बट य विल सी नथिंग । चारों 


ओर शून्य है एवेरिथिग इज. ब्लेक, 


हिअर इज ए लम मेन - डाइंग लाइक एन्‌ | 


Weve ~ हा -हा - हा ...... 
की रोशनी से लान आलोकित हो 
आ । अंगड़ाई लेकर, दरवाजा खोलकर 


’ _ «Digitized by Arya Samaj Founda! शषएकऽकोश्शीन fed ? मगर इससे 


_ कितने दिनहुए वे बाकी संसारसे विछ 


भी बहुत ज्यादा दिन आदमी विना खाय | 
रह सकता है। श्यामल को एक सच्ची | 
घटना याद आयी । युद्ध के समय सीमांत. 
का गांव जलकर भस्म हो चुका था । तिस | 
पर प्रचंड शीत और तुषार । जो लोग बचे | 
थे, उन्हें खाने को एक दाना भी नहीं मिलां। 
फिर भी लगभग दो माह वाद जब मुक्तिं | 
फौज पहुंची, तब भी कुछ नरकंकालों में | 
जीवन का स्पंदन था - तब भी जले हुए ' 
खंडहर मे शिशु का ऋंदन सुना गया AT 
आदमी जीना चाहता हे । ; 
मत्य्‌ अनाहार से नहीं होती, मत्य होती. 
है भय से, आतंक से | यह भय ही = रे 
के सारे लोगों पर हावी हो गया है। शायद | 


जायेगा। तब सब एक-दूसरे का गोइत नोचेगे S 
प्रत्येक के अंदर से निकल पड़ेगा वह आदिम 
वहशीपन । 
हार नहीं मानूंगा? 
नहीं - नहीं । जी 
कल रात ने मझे ताकत दी है । सुनीता के a 
वे एक ASS भात मुझ प्रेरणा दग | आदमी . | 
क्या नहीं कर सकता | वह पहाड़ पर चढ़ | 
जाता है; समुद्र कें उस पार पहुंच सकता | 
|" 


श्य 

me as SE है। और मै सिफं एक पहाड़ी तदी नहीं पार 
दिन की और .......एक और भयंकर कर सकता ? मै उस पार जाऊंगा ...: | i 
मानी च्य मगर नहीं, हार नहीं वहां से भोजन लाऊंगा ...... सहायता | 

१९७३ a _ लाऊंगा ...... न्न 
न १७३ हिन्दी डाइजेस्ट 


अगर नदी पार करने की कोशिश म॑ 


मरने के बजाय साहस के साथ मरना कहीं 
' बेहतर है । सुबह की धूप पहाड़ पर फेल 
गयी है। तीन दित पहले की तरह प्रकृति 
आज भी लभावनी हैं। 

टटा पुल अभी भी शून्य म झूल रहा | 
तदी का पागलपन अब काफी कम हो गया 
` है। मगर अब भी पत्थरों से टकराकर वह 
गरज उठती है। उस दिन की मृत देह आज 
. दिखाई नहीं दी - बहाव में कहीं बह गयी 
होगी । वह लाश आज श्यामल को उस दिन 
की तरह एकटक नहीं देख रही हे - मगर 
फिर भी वह पत्थरों पर से AHL उस पार 


. श्यामल ने पैर बढ़ाये । 

` “हुआरयू? वांटटु srg?” 

_ आकाशभाषित नहीं ...... और न किसी 
का प्रलाप ही ...... बिलकुल आदमी के 
गले की आवाज ...... “गोधूलि' के बाहर 


= बक्से और सामान है । an 
मर जाऊं तो ? तो वै? पिलीतिल वैरे ouster अवध ASOT । उस पार | ` 
से फिर आवाज आयी-- दिस इज द गवने. || 


गी आदमी हे, उसमें से किसी की. 


मेंट रिलीफ पार्टी । हू आर यू ? व्हाट आर 
यू sem ae?” 
टाइंग ट क्रास द स्ट्रीम । वी आर 

CESS ओवर देअर | नो फुड-नो फ्युएल। 

“वेट-वेट । वी हैव कम! एनदर फिफ्टीन 
मिनिट्स प्लीज | मेकिंग ए ब्रिज विद प्लक्स 
22 

श्यामल वहीं पत्थर पर बेठ गया | 

पंद्रह मिनिट नहीं, रस्सी और काठ से 
पुल बनाने में करीब एक घंटा लंग गया | 
अभ्यस्त हाथो की निपुणता से पुल तयार 
हो गया | उसके बाद-उसके बाद रिलीफ 


'गोधूलि में आ पहुंची । 


fam ब्रजनबाब अपने बंद कमरे म बसु 


सोये पड़े है, बाकी सभी 'गोधूलि ' के बाहर 


आ गये हे । अनीता लड़खड़ाती हुई आकर. 
बाहर बैठ गयी है। मेजर निश्चल-से खड 
हे, विमलबाबं के ओंठ नि:शब्द थरथरा 
WEI ; 
और श्यामल ने देखा, भोर के सूरज की 
सारी रोशनी सुनीता के क्लांत सुंदर मुखई - 
पर फल गयी है । 

उसकी आंखों में प्यार भरा है | 


हुए पक्षी 


छस 
g 


td ëj 
ost 


g 
कीं 


सिर और बाघ की भांति कुछ पक्षियों के होता है। उसका भी रंग काला होता है, च, 
=` बारे में भी यह भय उत्पन्न हो गया है परंतु सिर और गर्दन कत्थई रंग की होती | 
गाति शायद कुछ शताब्दियों के बाद उनका हे । पूंछ सफेद रंग की होती हैं। agag ' 
(mifa शान भी वाकी नहीं रहेगा। धनेस और छोटे होत है, जिससे बेठी हुई अवस्था | 
झ्स m) ey ही एक पक्षी है । __ सें यह गिद्ध अथवा पेंग्विन पक्षी जसा l 
इनमे से ग्रेट इंडिय आठ जातियां होती हैं। दिखता है । इसकी चोंच के ऊपर की ओर _ 
के प र ज्यन हानेबिल हमारे देश एक कठोर मांसल भाग पट्टी के आकार में | 
पाया जाता त. भोर नेफा तथा बर्मा में ee वलय (गोल | ; 
पै बहुत बड़ा र. में यह अन्य धनेसो घेरे) होते हे। इन वलयों से ही इसकी उम्र | 
और गदेन । पीली होती शरीर का रंग काला जानी जाती हैं मादा लगभग पुरी तरह 
उस पर a Sl पूछ सफेद होती काले रंग की होती हैं। उसकी गदन और | 
MaN घनेस पट्ट्या होती है। आंखें भी काली हीती हैँ | केवल पूंछ नर 
सपर का चित्र न उसको अपेक्षा छोटा की तरह सफेद होती है । परमेश्वर ने इस 
8 SSE नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी' के श्री हुसेन नारकोंडम्‌ धनेस के साथ - 
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पक्षी को संदरता तो नहीं दी ।'परंतु शरीर 

के अनुपात से बहुत विशाल और मजबूत 

चोंच दी él 

नारकोंडम्‌ धनेस इस समय संसार के 

- दुर्लभ पक्षियों मे गिना जाता हे । पक्षि- 
शास्त्रियो का अनुमान हैं कि इस समय इस 
जाति के केवल चार सो जीव शेष Sl एक 

और उल्लेखनीय बात यह हैं कि पाँच वग 

किलोमीटर के नारकोंडम्‌ नामक एक छोटे- 

से द्वीप के अलावा संसार के अन्य किसी भी 
भाग में यह नहीं पाया जाता। और नार- 
कोंडम्‌ अंदमान द्वीप-समूह के पुव मे लगभग 
९० मील दूर पर बंगाल की खाड़ी में स्थित 
` हे और भारत का भाग हैं। 
नारकोंडम्‌ धनेस को सबसे पहले पह- 

चाना भारतीय कांग्रेस के संस्थापक श्री- 
_ एलन आक्टेवियन ह्म ने १८७३ के! लग- 
' भग । श्री ह्य.म ने इस पक्षी के संबंध मे कुछ 
i लिखा था, कितु विशेष अध्ययन के बिना। 
_ लंब अरस तक विशेषज्ञों की दृष्टि नार- 
कोडम्‌ धनस पर नहीं पड़ी। फिर बंबई नेच- 
रल हिस्ट्री सोसायटी के भूतपूर्व अवैतनिक 
सेक्रटरी श्री हुमायू अब्दुल अली का ध्यान 
` इसकी ओर गया और उन्होंने इसका अध्य- 
. यन आरंभ किया। १९७० में वे इस पक्षी 
को देखने के लिए नारकोंडम द्वीप भी गये 
परतु वहां ठहरकर इसका प्री तरह अध्य- 
AT न कर पाये | 
- बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी को 
धनस म काफी समय से. दिलचस्पी रही el 
उसन ग्रेट इंडियन हानविल जाति का एक 


qada 


r 
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“सोसायटी ने निश्चय किया कि चंद ताए 


१९७६ । oe 
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धनस पाला था, जा उसके अहाते में ला 
भग २६ साल जीवित रहा और आगतको 
की विशेष दिलचस्पी का विषय बना रहा। 
आज भी उसका भूसा-भरा शरीर नेचर. 
हिस्ट्री सोसायटी मे रखा हुआ हे । इसी 
पक्षी की स्मृति में सोसायटी के नये भवन 
का नाम 'हानेबिल हाउस' रखा गया हैं। 


टम 

ग्रेट इंडियन हानंबिल यदि दुर्लभ है oe 

तो नारकोंडम्‌ धनेस उससे भी अधिक दुलंभर || इमी 

है दुसरी बात यह हैं कि यह नस्ल शताः || [कः 
ब्दियों से नारकोंडम्‌ द्वीप पर अलग-थला 


रहती आयी हैं और इसका धनेस की अब 
नस्लों से मिश्रण नहीं हुआ हैं। इसलिए || 
विकासवाद के अध्ययन के लिए यह अत्यंत | 
उपादेय è | इसलिए बंबई नेचुरल हिस्ट्री 


HSA धनेसों को.पकड़कर पिंजरे में पाला || 


तेज 
जाये। नारकोंडम्‌ द्वीप से इन्हें पकड़कर || बड़े 
लाने और इनका अध्यन करन का काम 
श्री सैयद हुसैन नामक २९ वर्षीय पिः | पहुंच 
शास्त्री को सौंपा गया। एन.जे. जार्ज उनके | कीग 
सहायक चून गय। मांच १९७२ के प्रथम | नारः 
सप्ताह मे ये सज्जन बंबई से चल पई || एकद 
श्री पेट्रिक लुईस नामक एक कुशल फोट || साल 
ग्राफर भी अप्रैल के प्रारंभ में इस दोती || पाचे 
से जा सिले। P 


सचमुच अजीब स्थान नारकोडम्ती पी 
है-अंदमान हीपसमह से ९० मील पुर्व बाग || पुच 
को खाड़ी में, लगभग ५ वरग र 
का नितांत निर्जन द्वीप, जिसके ara" 
लगभग १७५० फुटऊंचा ज्वालामुखी 


4 


पहाड़ कै ढलान पर चारा ओर घोर 
और Tels 3223 
समचे द्वीप में मीठे जल का 


गतं । ना जंगल) समूच ही 
ररहा। | करता सिर्फ एक, जा टलमल-टलमल 
चुर बहता हुआ समुद्र में जा मिलता हैं। 
। झी | रकोंडम्‌ का वन वर्नेस्पतियों, प्राणियों व 


भवन | पक्षियों का एक अलग ही विश्व वन गया 
a) मुख्य भूमि से कटा हुआ आर. मनुष्यों 
कै संपक से पूर्णतः विमुक्त होने के कारण 
इसद्वीप पर बत एवं वन्य जीव सर्वदा नेस- 
गिक रूप मे विकसित हुए हे और वे अन्य 
` स्थानों की जीवसुष्टि से बहुत भिन्न नजर 
भाते हैं। 

तारकोंडम्‌ में विशेष आवास है पक्षियों 


अत्यत | औरसांपों का। पक्षी भी कुछ खास जातियों 
fee | केही पाये जातेहे | हरे रंग के कबूतर, नन्हे 
र ना | सत-र्ड, कोयल आदि । पेड़ों पर रहने वाले 
पाता ; 


तेज विषले सांप agaaa से हे और बड़े- 
ay हे, केकडे आदि सामान्य जीव भी । 


T a श्री हुसैन का दल मद्रास से अंदमान. 
> o १२ मातन को पोर्ट ब्लेयर से पुलिस 
i Ra टुकडी की नौका पर सवार होकर 


ना को रवाना हुआ | द्वीप का तट 
पथरीला है | वहां समुद्र प्राय: सारे 


` माच्‌ è महीनों मे 
५... अप्रल के महीनो में उसकी उग्रता 


al eo हैं, उसका लाभ उठाकर 
कार | Wine उनके साथी द्वीप के निकट 
रोमी! | गयी ओर ae ३ समूदर्मही खडी हो: 
वीर | भ साच एक o अपने साजो-सामान 
पहार |. हे N में उतर गये। 


नी वे 
ty तैसे उछल रही थीं और 


420 1707 
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साल D 
: त उग्र रहता है; परंतु फरवरी, 


१७७ 


व CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar >> 


लहर तट की चट्टानों से टकराकर शुभ्र 
gaa फेन.की चादर बिछाती कि पीछे सें 
दूसरी बड़ी लहर आकर तट को थप्पड़ 
मारती | Het यही काफी न हो, समुद्र में 
चारों ओर बड़ी-बड़ी शाकं मछलियां और. 


fase की भांति काटने वाली विषेली 


स्कापियन मछलियों का राज्य | ऐसी विकट 
स्थिति में भी खोजी बड़े साहस के साथ 
अपना भारी सामान उठाये छाती-भर पानी 


में उतर पड़े और रपटीली चट्टानों पर पेर . | 


टिकाते और जैसे-तेसे अपना संतुलन संभा- 
लते हुए तट पर आ पहुंचे । 
नारकोंडम्‌ द्वीप क्या है, समुद्र में से 


झांकता हुआ एक पर्वंतशिखर। वस्तुतः तट | 
से ही, पहाडी की चढ़ाई शुरू हो जाती हैँ। - 


फिर भी इन लोगों ने तट के निकट एक 
चौरस स्थान ढूंढ लिया और तंबू गाड़कर 
अपना मुख्य शिबिर लगा लिया। यह जगह 
द्वीप के पश्चिमी किनारे पर AT 

चारों ओर रहस्यमयी शांति थी, जिसे 
विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाजें और 


भी भयोत्पादक बना रही थीं - कोयल की 
कक, गोरैया की आवाज जैसी लगन वाली | 
सन-बड की चिरंरेरे-चिप-चिपॅ-चिप औरं `` 


बीच-बीच धनेस का कणेकर्कश वका...... 


लिक स्थितियों के बारे में भी थोड़ी-बहुत - 
त हिन्दी डाइजेस्ट : 


` 


i 


जानकारी इकट्ठी करनी थी । इसलिए 
श्री हुसैन और श्री जाज ने तुरंत काम शुरू 
कर दिया । उनकी खोजी दूरवीन ( बाइना- 
'क्युलर) सारे द्वीप का बारीकी से अवलोकन 
करने लगी । यही नहीं, नाना रंग-रूप- 
आकार की तितलियां, छिपकलियां, गिर- 
गिट, चूहे, पक्षी और सांप आदि अनेक 
जीव उन्होंने पकड़े । चूंकि इन सबको जिंदा 
हालत में भारत लाना संभव न था, इस- 
लिए उन्हें मारकर रख लिया गया । 
धनेस के दर्शन तो उन्हें तुरंत ही हो गये 
थे; परंतु अध्ययन करने के लिए उसका 
| “घोंसला खोज निकालना जरूरी था, अन्यथा 
उसके जीवन-क्रम, आदतें आदि की विस्तृत 
और सूक्ष्म जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती 
थी। मगर धनेस बड़ा धृतं होता है। इधर- 


. मगर उसके घर का पता न चलता । तीन- 
` चार दिन ऐसे ही गुजर गये। हुसैन और 
| जाज बड़े निराश हुए । 


जिसकी चोच भें बेर जैसा एक फल था। 
धनस उसे खा नहीं रहा था, बल्कि चोंच 
से उछालकर उसे लोकने का खेल खेल रहा 
था । हुसेन और धनेस दोनों एक-दूसरे को 
देख रहे थे । हुसैन ने अनुमान किया कि 
शायद इसका घर पास ही है और यह अपनी 


'लाया है। धनेस की नजर बचाकर वे उसके 
निकट जाकर छिपकर as गये और उसकी 
गतिविधियों का अध्ययन करने लगे । 


_ नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


उधर घूमता हुआ तो वह प्रायः दिखता, 


'यन, जिससे कई दिलचस्प बातें पता चली। | 
अंडा देने के बाद मादा किसी सख्त चीज || 


फिर हुसेन को एक धनेस दिखाई दिया, 


कारण हो सकता है उसके इस तरह सारा i 


मादा या बच्चे को देने के लिए यह फल 


` वह मलत्याग के समय छोटे-से कोटर ' 
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कुछ ही देर बाद धनेस पेड़ के एक हो) 
कोटर में उस फल को धीरे-से अंदर धकर 
कर उड़ TAT | 
हुसेन तुरंत उस कोटर के पास गये ah 
उसमें झांककर देखा। अंदर धनेस का पर 
था, जिसमें मादा और दो बच्चे थे । फे 
की वह खोह किसी सख्त चीज से बंद कौ 
गयी थी और बंद हिस्से के बीचो-बीच ए |. 
संकरी दरार थी, जिसके जरिये मादा ah || 
बच्चों का बाहरी दुनिया से संबंध था। 
श्री हुसेन ने इसके कोटर और पेड़ 
बाहरी परिसर का बारीकी से निरीक्षा | में 
किया । कोटर के ठीक नीचे जमीन परवी! || 
पड़ी हुई दिखाई दी। फिर तो उन्होंने वी! || 
के सहारे धेनेसों के कई घरों कां पता का || | 
लिया। aK 
अबशुरूहुआ(धनेस की आदतों का AA || 


कोटर का द्वार बंद कर लेती हे । उस सम || 
उसके शरीर के सारे बाल झड़ गये होत है | 
अतः संभव है, उसे अपनों के बीच में आ || 
में शमं आती हो। अथवा और भी को || 


छिपकर बैठने का | ihe 
मादा और बच्चों के भोजन की व्यव | 
तर कों करनी पड़ती है और वह वेचा. शि 
सारे दिन इसी काम में जुटा रहता हैं। 
की साफ-सफाई का ध्यान मादा 


द्वार से बाहर की ओर बीट करती zt 


घरम 
करते ह! 
तरीके का अनुकरण = 
री हुसैत और TTT धनेस के अध्य- 


के साथ-साथ अन्य प्राणियों का भी 
तिरीक्षण कर रहे थे । इस द्वीप पर बड़-बड़ 
चरे भी हँ। वे बहुत ढीठ होते ह। रात म 
बड़ा कष्ट देते थे तंबू म छद करके वे अंदर 
आजाते और भोजन करते समय पत्तल -म 
परोसे हए पदार्थ बड़ी सफाई से ल जाकर 
। हिपा देते थ । 
' निकोबार के गएती पुलिस-दल के किसी 
जवान ने हुसैन को बताया था कि नारकोंडम्‌ 
में बरड (पहाड़ी बकरी ) भी होती हैं। परंतु 
खोजियो को एक महीने के निवास में वहां 
| वह प्राणी नहीं दिखाई दिया । 
| द्वीप पर मनवहलावः का कोई साधन 
|| पहा था। घूमन-फिरने लायक खली जगह 
“|| भन थी । केवल ५ वर्ग किलोमीटर का 
प सो भी जंगल और पवतों से भरा SAT | 
| | > के लिए बेस्वाद डिब्बाबंद भोजन- 
न होता र a pore 
| निकोबार को fe था। कभी-कभी 
गव पुलिस-टुकड़ी से' चपा- 
| aas a जायका बदलत | ` 
Ua उन्होंने दी a 
i और प का निरीक्षण करने 
के विवरों को देखने के 
= = a जिश्चय निया 
न करके भी 


ites 
: à Da पहाड़ के नीचे के भाग 


= नहीं frotas Abe Sih "कीती RSG GLAS चढ़ने वाले 


भुरभुरी थो; पेर रखते 
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को नीचे पहुंचा देती | सहारे के लिए किसी _ 


पेड़ की डाल पकडत तो पेड ही जड़ सेंउखड़ - 


जाता | 
अप्रेल की ३ तारीख को फोटोग्राफर 
पेट्रिक लुइस भी आकर दल में जा मिले, 
जिससे खोजियों म॑ उत्साह की नयी लहर. 
आयी। लुइस ने धनेस व अन्य जीवों और. 


प्राकृतिक सृष्टि के बहुत से रंगीन और सादे _ 


फोटोग्राफ लिये । इन चित्रों से भावी 
खोजियो को बडी सुविधा होगी । 
हां, पहाड़ की चोटी पर जाने का स्वप्न 


अभी तक शेष रह गया था । एक सुबह हुसैन | 


और लुइस इस अभियान में निकल पड़े । 
उन्होंने अपने साथ एक दिन के लायक 
भोजन और जल लिया था। खोज- संबंधी 

य उपकरण भी उनके साथ थ । 

बड़ी सावधानी और सन्न के साथ उन्होंने 
पहाड़ पर ASAT शुरू किया) पैरों के नीचे 
की मिट्टी खिसकने लगी | परंतु इस बार व 
अपने साथ एक मोटा रस्सा लिये हुए थे, 
जिससे उन्हें सहारा मिल रहा था । उनका 
अनमान था कि शाम तक पहाड़ की चोटी 
पर पहुंच जायेंगे; परंतु ऊपर चढ़ने म समय 
अधिक लग रहा AT शाम के छः बज सूय ` 
अस्त हो गया औरअंधरा उतरआया। पहाड 
की चोटी अभी लगभग १०० गज दूर थी 
परंतु अंधेरे के कारण न आग बढ़ना सभव 
था और न नीचे उतरवा ही। निकट ही 
साधारण मेज जितनी चौड़ी एक चौरस जगह 
थी। दोनों ने रात उसी पर काटने का 


हिन्दी डाइजस्ट 


` आपके उद्योग के लिए 
आदर्श 


अव्वल दर्ज के टूल -स्टील से 

कड़े प्रतिसानों के अनुसार बनाये हुए 

वैज्ञानिक विधि से होट-ट्रोटमेंट दिये हुए. लिनिथ स्टील 
कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा _ ग, 
होने के लिए बहुत ही तेज़ धाराले REPENS 


-9 


4 


तार: ZENPIPES ~ 


टेलेक्स: ०१७ यु 
आन्सर बैक कोड 


CC-0. In Public 0611: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
2 २०८०१ बि लॉ Kx P 


५ 
| 


कृष्ण पक्ष की रात थी। दो दिन बाद 
अमावस्या थी। अंधकार अगल-वगल के 
वक्षो के कारण और भी गाढा होता जा 
रहा था। पहाडी, ढलान, अनजाना प्रदेश, 
चमगादड, उल्लू व अन्य पक्षियों को आवाज 
qj ओर के घने वन को और भी डरा- 
वना बना रही थीं। दिन-भर की चढ़ाई a 
वे बरी तरह थके हुए थे, परंतु उस तंग 
जगह में करवट बदलने की भी गुंजाइश 
नहीं थी । 

- रात उतरती आ रही थी। अपने साथ 
लाये कीमती सामान को संभाले दोतों जेसे- 
तैसे बैठे हुए थे । कुछ समय बाद उन्हे करं, 

रे ...... कर ...... कर की आवाज 
सुनाई पड़ने लगी। पहले तो यह सोचकर 
उस पर ध्यान नहीं दिया कि जंगल में कीड़े 
आवाज कर रहे होंगे, परंतु आवाज एकदम 
'पासआती जा रही थी। अब वह केवल हाथ 
भर हूर से सुनाई देने लगी। कौतूहल वश 
उन्होंने टाचे जलायी, और उनका कलेजा 


ती; व. 
as = कर. ...... की आवाज करते हुए 
पा रसे उनका घेराव कर रहे थे। 
aa का तेज प्रकाश उनके शरीर पर 
2 a तनिक पीछे सरकते, परंतु प्रकाश 
z a पर'फिर आगे बढ़ जाते। सारी 
त चारो ओर टाचे 
a TH का 
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PE E य। a A 
उजाला, eto, पहाड़ी कड 
हमल को रोकथाम करते रह। एक बार " 
तो पैटिक को अपने समीप ही कोई चीज 
सरसराती हुई जान पड़ी। ठीक से देखा, 
तो उनका कीमती HAL पहाड़ की ढलान | 
पर फिसलता जा रहा था। दरअसल एक | 
विशाल केकड़ा उसे खींच रहा था। ee 
ने फुर्ती से झपटकर कैमरे को पकड़ा; परंतु | 
तब तक उसके चमड़े के खोल के टुकड़े । 
टुकड़े हो चुके थे। 
जँसे-तैसे सुबह हुई । रात को क्षण-भर | 
भी आराम नहीं मिला था। पहाड़ की चोटी | 
सामने नजर आ रही थी; परंतु वहां तक | 
पहुंचने का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। साथ | 
लाया हुआ भोजन और पानी खत्म हो चुका | 
था । इसलिए वे वापस लोट पड़े। उतरना | 
चढ़ने से भी कठिन सिद्ध हुआ। तंबू पर | 
पहुंचने तक शाम हो गयी। चड । 
१३ अप्रैल को उन्हें बेतार से संदेश मिला | 
कि अगले दिन निकोबार पुलिस की नौका ५ 
उन्हें लेने आयेगी । वापसी की तैयारी 
होने लग गयी । परंतु धनेस पक्षी को जीवित 


i 
Ti 
j 


§ 


था] घनेस के एक घर परशुरूसे ही हुसैनकी . 
नजर थी और उस परिवार के a [का ! 

अध्ययन भी उन्होंने किया था। वे दवे पो | 
उस घर के पास गये और वहां बैठे E 4 
की नुकीली चोंच और परों को एकही | 
झपाटे में मजबूती से दबोचकर उसे उठा | 
लिया। पक्षी ने छुटकारा पाने की बड़ी | | 
कोशिश की, पर. विफल रहा । इस तरह । 


। 


H 
E 


| 
१ 
| 
| 


1 


र 
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ब्गर-बार हर बार . 
वक्‍त की लहरे 
मझे GH देती हें किनारे पर 
और मं 
सोचता हो रह जाता हूं 
. जब इतना मुश्किल है डूबना 
तो केसे तरत हें लोग ? 
` -सुरेश पांडेय- 
` -सिमली, मुरारपुर पटना-८ 


` पहली बार नारकोंडम्‌ जाति का एक TAT 
बंदी बना | अब हुसैन ने लोहे की छड़ के 
हल्के प्रहारों सें TAT के घर का द्वार तोड़ना 
शरू किया। इस आकस्मिक आक्रमण सें 
गकर भीतर से मादा और उसके दोनों 
जोरों से चीखने लगे; परंतु अब उनकी 
मदद करने वाला. कोई नहीं था। वे 
_हुसन के हाथों पर अपनी कठोर चोंचों से 
$ प्रहार करने लगे और नखों से उनके शरीर 
को नोंचने लगे। पर सब व्यथे। अंत में वह 
समचा पक्षी - परिवार बंदी बना लिया 


वास शुरू कर दिया। कितनी ही 


ane हो उठा होगा। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने 


[जशा by Arya Samaj roto ue! 


यन कर रहे हँ। जब ये पक्षि-शावक बई 


_हा्नंबिल के जीवन -चक्र के बारे में पूरी 
और सृष्टि के सौंदर्य हे । प्रकृति के कामों 


ही उसने प्राण त्याग दिये। मादा 


ति saloon बच्चो ot 
खातिर उसका जीता जरूरी था। बच्चे 
अभी केवल फुदकना सीख पाये थे। 

खोजी-दल मद्रास पहुंचा। फौरन बंबई | 
के लिए रिजर्वेशन न मिलने के कारण उच 
तीन दिन वहां ठहरता पड़ा । एक दिन जव 
नौकर की असावधानी से पिजड़े का दर- || 
वाजा खुला रह गयाऔर मादा बाह्रनिकल || 
आयी। नौकर ने उसे पकड़ने का बहुत || 
प्रयत्न किया, परंतु वह इस कमरे से उस 
कमरे में उड़ती रही और अंत में एक खिड़की 
से बाहर निकल गयी | बाहर कौवों ने उस 
पर धावा बोल दिया । उनसे बचने के लिए 
वह दूर उड़ गयी और पेड़ों के पीछे अदृश्य 
हो गयी । बहुत खोज करने पर भी उसका 
पता नहीं चला। 

दोनों बच्चे बंबई म्युजियम के अहात || 
में बबई नेचुरल हिस्टरी सोसायटी के || 
हानंबिल हाउस में बढ़ रहे हैँ । उनमें से 
एक नर हे, दुसरी मादा। पक्षि-विशषश 
उनकी वृद्धि और अन्य आदतों का अध्य 


a 


होंगे और संतान को जन्म देंगे, तारकोंडम | ; 


जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 
वन के पशु-पक्षी परमात्मा की सोगात 


अनावश्यक हस्तक्षेप न करके इन वर्मी 
जीवों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हैं! 


(मराठी 'लोकराज्य' से साभार) 


Oe 


की १ रमेश ने ६० रुपयों में कुछ पेन खरीदे। सोचने के लिए २-३ मिनिट पर्याप्त होने | l 

उस १५ पेनों को छोड़कर शेष पेन उसन चाहिये। en 

गए ५४ रुपयों में बेच fer) इस प्रकार उस ३. चित्र में दिये गये वर्गाकार भागको : 

श्य || ११पंसेप्रति पेन की दर से लाभ हुआ। लाइनों के संहारे ऐसी चार समान ATH 3 

का || वताइये मलतः रमेश ने कुल कितने पेन rs 
' खरीदेथे? 

ते २. एक अवकाश - प्राप्त कर्नल अपनी 

के पली के साथ प्रवचन सुनने जाया करते थे। 

सें एक बार प्रवचनों के दौरान उन्हें झपकी \ | 

ज्ञ आ गयी। स्वप्न: में उन्होंने देखा कि उन्हें a 

a | किसी अपराध मे कटघरे में बंद कर दिया aq 

बडे पाहू और उनके सिर को धेड़ से अलग a) 

iL करन के लिए एक आदमी हाथ में तलवार | 

: o aoe । जबउस तल- खंड में एक शून्य और एक धन ग ३ आ | 

। गर्दन का स्पशे जाये। संभव है, किनारेपरवने three, 

गात संयोग से उसी समय कर्नल की पत्नी कारण विभाजन में कठिनाई महसूस के 

1 ; के ire T हाथ के पंखे से da ४. एक साड्कल-सवार, वायु की छ दु 

है। | तए यह शाक | कतल के ढलते शरीर में ३ मिनिट में एक मील जाता हैं; A | 
|| फेल हो गय काफी था और उनका वाय के विपरीत एक मील आने में उसे ४ ` '' 

र) ह ` हो गया। 


हे गयी है र म कहीं कुछ गलती 
8 TI फ्त 
९७३ 1 लगा सकते हुँ? 


५ €C-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Colfction; Haridwar 
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Sc 


ae उच्चर यह नही क by Arya Samaj Foundatign विशकुअभकुसभकषसाथियों और क $ 
पू. च आदमी रेस्तरां में बैठे भोजन के अतिरिक्त किसी और ने न किया होतो 
कर रहे थें। तभी उनमें से एक ने चिल्ला- बताइय- हत्यारा कौन था ? 
कर कहा - “मझे विष दिया गया है। आर ६. चित्र में इंजन और डिब्बों की एक || 
तुरंत उसकी मुत्यु हो गयी | पुलिस ने मक काल्पनिक स्थिति दिखाई गयी है । इंजन || 
पर पहुंचकर उसके साथियों को गिरफ्तार ; 
कर लिया। साथियों ने निम्न वयान दिये, 
जिनमें से प्रत्यक का सिफ एक बयान झूठा था। 
रमेश : aa विष नहीं दिया। 
मेँ दिनेश के पास aor था। 
आज भी पुराने बरे न भोजन 
परोसा । 3 
महेश : में हरीश के सामने बैठाथा। 7 


रवण्ड ब aie द्‌ 


. आज एक नये बैरे ने भोजन परोसा के द्वारा दोनों डिब्बों की स्थितियां एकः || चौह 
; बरे ने विष नहीं दिया। - ˆ दूसरे से बदलनी हँ और फिर इंजन को पूर्व at 
: महेश ने विष नहीं दिया। स्थिति में वापस लाना है। दिये गये मापो || ६२ 
बैरे ने हरीश को विष दिया था ix को ध्यान में रखते हुए क्या एसा करता य्‌ 
, रमेश ने झूठ कहा कि आज भी संभव है ? 
' `` पुराने ata न भोजन परोसा। , : ` [उत्तर पृष्ठ १९१ पर देखें | नान 
i * : ; ज्ञान 


श्री मोक्षगुंडम्‌ विश्वेश्वरग्या तब हाल में ही मैसूर के दीवान बने थे । उन्होंने अपनी | के 
कोठी के विजिटर्स रूम में पचीस जिल्दो वाला एन्साइक्लोपीडिया रखवा खा || गले 
था एक दिन म॑ने उनसे पूछा - “ ऐसी प्रामाणिक और महत्त्वपूर्ण पुस्तक यहां आपने || पेशे 
Og वायी है, इसका मतलब क्या हैं?” वे जरा भस्कराये, बोले --“ बताइये क्या FE! | भार 
SAHA आते हँ | उनमें से किसी-किसी को पंद्रह मिनिट, आधा घंटा या इससे ७ गीर 

® ज्यादा इतजारकरना पड़ जाता हैं। आखिर ८ से १० के बीच कितनों से मुलाकात कर a 
« SST इंतजार करना पड़ ही जाता हे । ये लोग अगर बद्ध की तरह TSHC AM गंवाते | धे 
बजाय इस बीच कोई महत्त्वपूर्ण चीज पढ़ना चाहे, तो इसमे से पढ़ सकते है । a 
श्री विश्वेश्वरय्या का यह उत्तर उनकी लोकप्रज्ञा का प्रमाण है । परंतु हमारे | भी 

_ लोगों के स्वभाव को समझ नहीं पाये, Aza की तरह बैठे रहता ही. हमारे लोगों ap । 
मनोवितोद हे । ता वह महायज्ञ है, जिसे वे किया करते थे। -डा० डी. वी. 


: 
ta क z 7 = 249 
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aes 


*मोड पर; लेखक : STo अनंत कुमार 
चौहान अणु'; प्रकाशक : रेखा प्रकाशन, 
दुगं (म. प्र.) ; पृष्ठसंख्या : ३६१; मूल्यः 

` ६ रुपये। 

यो तथा योगियों के विषय में, योग- 
विद्या की इस जन्मभूमि में ही आज 

ताना भ्रांतियां फैली हुई हे । वस्तुत: योग- 

शान मध्ययुग से ही पाखंड और अनाचार 


अपनी | के आवरणों मे छिप गया था, अब पश्चिमी 
रबा | शेमर ने उसे और भी भटका दिया है। 
आफ्ने || पेशे से चिकित्सक sto 'अण' ने योग के 
ब | Te पक्ष को सीधे-सादे रूप में प्रस्तुत 
> गरिमा की पुन: प्रतिष्ठा ही 


= ध्येय प्रतीत होता है । 
एक योगी तथा उसके शिष्य-शिष्या 


हमार | कौ 
तका | Vo को रूपवती तरुणी, शिष्या 
गुंड्या (जोराबर) को पती व्यभिचारी युवक 
a ७२... उसके घिनौने धरातल से 


~ 
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i क्या 

S ९» हे | 
x सोड पर ae 
ऋ पुरानी लकीर नये फकोश L 


क्रीडनक pone ee 


८ 


उठाकर एक अलिप्त योगी की ऊंचाई तक 
ले जाती है । अन्य पात्र भी तरह-तरह के | 
व्यक्तियों के प्रतीक हे) किंतु सभी की 
आकांक्षा जीवन्मुक्त स्थिति तक पहुंचने की 
है । लेखक के अनुसार, योगी का उद्देश्य १ 
सर्वमंगल और सर्वसेवा हैं, वह. समग्र | 
मानव-समाज को अपता परिवार मानता 
है; तभी उसके एकांत जीवत को सीमाहीन 
विस्तार एवं गरिमा मिलती है । 
प्रसंगवश योग की विविध साधनाएं a 
` वणित हे और अंत में लेखक ने x | 
संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं दी SL GT 
शिथिल होने पर भी योगविषयक आधी | | 


निक दृष्टि के कारण. उपन्यास आकर्ष” 


00०० st 

“eget लकीर नये फकीर; लेखिका 
बेदान्ती महर्षि; प्रकाशक : ओरिएंटल 
पब्लिशर्स, दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या : २५५ 


मूल्य : ६ रुपये । = 3 
न न्ट्टै हिन्दी डाइजेस्ट 


= qy व समाज की अपनी एक काल- 
^ गत सं; कृति और मल परंपरा होती है 
| जिस पर वह जीता है। बाहर के लोगों की 
'तो बात ही क्या, SE SAT देश व समाज 
। के लोग भी कालांतर मैं, उस संस्कृति या 
मूल्य-परंपरा को पुरी तरह समझ व सराह 
_ नहीं पाते। ) 
| लेखिका नेहमारेदेश के परंपरागत नारी- 
` सुलभ त्याग का एक करुण और मर्मस्पर्शी 
_ दृश्य सामने रखा है । किन्ही संस्कारों की 
अज्ञात प्रेरणा सें श्यामा एक गंगे युवक से 
विवाह कर लेती है । श्यामा सर्वगण-संपच्न 
तो है ही, साथ ही एक रईस वकील की बेटी 
'॥ रामायण की सीता अर्थात्‌ एकांगी त्याग 
उसका आदशे हे; जीवन को दांव पर लगा- 
कर वह सुखी होने का भयावह प्रयोग करती 
_ है | आज यह वात कुछ जमती नहीं, बल्कि 
पागलपन लगती है। 
इस एक वात को छोड़कर शयामा का 
| त्याग और प्रेम वास्तविक जीवन के अभिन्न 
अंश हु। लेखिका ने एक और मनोवैज्ञानिक 
ग्रंथि को भी छुआ है। अगर हम निःस्वार्थ 


न "र ती स्वयं वह व्यक्ति ही हम पर शंका 
“च लगता हैं। श्यामा का मक पति प्राय 
८ हे कि - इस युवती ने मझ मक से 
विव७ क्यों किया?” लेखिका का पहला 


गोते 


स्वच्छ हैँ। 
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fear पत्ती, गौरवशालिनी att at || 


: eit निरंतर किसी के लिए त्याग करते. 
हूं ..... मेरा बेटा मेरा खिलौना हैं + 


नाटक की नायिका। 
ते हुए भी उपन्यास आकर्षक है, _ 


। भाषाः तथा अभिव्यक्ति सरल- - 


बेटा है । अनुजा गरीब मां- बाप की बेटी 


* क्रीडनक (नाटक), लेखक : qei 
शास्त्री; प्रकाशक : सुकृति पब्लिकेशन्स 
कलकत्ता; पृष्ठ संख्या : ४८; मूल्य: १० 


रुपये । र्ल 
ने अपने प्रति औं सहक राज 

में पहले अपने प्रति और बाद में दूसरों | आर 
के प्रति जिम्मेदार ह rer समाजका ॥ दि 


एक सक्षम ... .. नागरिक हूं। मे चाबीदार | 
खिलौना नहीं, जीता-जागता व्यक्ति हू 


= यह राजेश है। 'क्रीडनक? नाटकका | रा 
नायक । अपनी निगाह में । Ee 

“तुम पेसे और पोजीशन, प्रापर्टी और || 
एथारिट के हाथों के खिलौने हो ...... सिफ ॥ एक 
एक खिलौना......जो दूसरों को भी खिलौना | को 
ही समझता हुँ, खिलौना यानी बेजानदार | अप 
चीजों की तरह इतेस्माल करता हैं ...... || चन 


यह भी राजेश है । 'क्रीडनक' नाटक का 
नायक । सहनायिका रत्ना देवी को 
निगाह में । 

में तो fag एक प्रवंचिता नारी; प्रता” ||. ` 


बहन और गरीब मां-बाप की बेटी हृ... | ‘ 
ओर इन सबके अलावा और भी कुछ! || 
ae मे अपनी क्रर नियति का खिलौता 


और हम सब किसी के लीला-खंल १. 
खिलौने हे......*! यह अनुजा हैँ। “क्रीड? 


क्रीडनके अर्थात्‌ खिलौना । यह 


नाटक का नाम है । जिसका नायक राजी || 
हैं, नायिका अनुजा । राजेश बड़े बाप 


जश के पिता एक अन्य बड़े वाप को बटा 
ला से उसकी शादी करना चाहत है। TS 
अनजा का प्यार करता हँ। उससे 


राजेश 
सरो || आदी कर लेता है । पर यह संबंध अधिक 
[का | दिन नहीं तिभ पाता, राजेश के बट को माँ 
दार Pong के बावजूद अनुजा राजेश की इच्छा- 
त हुं || ओं-आशाओं को पुरा नहीं कर पाती i 


राजेश उसे छोड़कर फिर रत्ना के पास जाता 
है। पर इस बार रत्ना उसे ठकरा देती हैं। 
राजेश इस ठोकर को नयी जिंदगी जीन का 
एक मौका मानता है । उसे अपने कृत्य पर 
कोई पछतावा नहीं हैं “ मेरी भी 
` अपनी इच्छाएं हे, अपनी समझ है; अपने 
चुनाव हैं......जीवन साथी एक नहीं, अनेक 


४ ८ || मिल जायेगे।'” 
` नाटक यहीं समाप्त हो जाता हैँ । - 

| ` पर बात यहीं समाप्त नहीं होती । 
iE प ल्या Ups ऐसा क्यों*किया? 

a T F क्‍्यों*किया? किया 
oe गलती क्ण्णेंनुहीं स्वीकार की। 
2. Re X नाटककार ने नहीं दिये, दर्शक को 
हा. खोजने होंग | 

| Sent बनाने की यह प्रक्रिया 
नके | = n की प्रवृत्ति हे। जो नाटक 
नुरका की जितना अधिक सहभागी बना 


पात 
1६, वह्‌ उतना ही सफल समझा जाता 


ग पर क्रीडनक' शायद बहुत 
= ल न हो । क्योंकि दर्शक को सह- 
नाने की पहली हली शते घटनाक्रम और 


_-CC:0. In Public के Coffction 


कता है । 
नाटककार ने 
संज्ञा दी है और कहे भी है कि इसमें “सर्जक 
की ओर से कोई आरोपित-सा मनोविज्ञान _ 
पात्रों पर लादने का प्रयत्न नहीं है। प्रयत्त 
भले ही न रहा हो, पर ऐसा हो अवश्य गया | 
हैं। यहीं स्वाभाविकता भी ट्टी हे । ठीक 
aa ही जसे (खिलौना शब्द अधिक स्वाभा? 
विक लगता हैं; क्रीडनक' नहीं। _ | 
प्रारंभ में दिये गये तीन संवाद नाटक के 
नामकरण की सार्थकता सिद्ध करत हु। सब 
खिलौने हे। सव एक- दुसरे के खिलौने 
किसी एक के लीला-खेल के खिलोन है 
यह नियतवादी दृष्टिकोण हैं। व्यक्ति की 
अक्षमता का परिचायक। नाटक के अंत तक 
पहुंचते-पहुंचते नाटककार को भी संभवत 
इसका एहसास हो गया था । इसीलिए वह 
नायक के मुंह सें सबको जीता - जागता 
व्यक्ति’ कहलवाता है | पर नाटक की सारी 
भाव-भमि और घट्नाक्रम के संदर्भ यह 
निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं लगता | ~ 
वैसे नाटक पढ़ने की नहीं, देखने कस 
है। और उसमें निर्देशक - को महत्तर म 
भमिका होती है। प्रस्तुत नाटक स [शकं 
के लिए [ दिखाने का पर्याप्त 


अवसर हैं। -विश्व॒ता 


j 


ह ., ल 


तिमि 


ईन ॥ गाई 

जो व्यापारी एक रेस्तरां में बैठे बाते कर पहला व्यापारी काफी देर तक सोचता. | भूष तः 
ms दो १ रहे थे। विषय था - बीमा की उप- रहा, फिर बोला - यह तो बताइये आए || उत र 
योगिता । एक व्यापारी बोला -“ मुझे बाढ़ कैसे लाते हैँ?” ह <a 
आग से क्षति के बदले बीमा कंपनी से पचास i HK | a 


प्र ie ` anae Bo 
हजार रुपये मिले हँ ।” अध्यापक ( छात्र से)-“तुम्हारे जील || ला। 
. “मुझे भी बीमा कंपनी से एक लाख की सबसे बड़ी आकांक्षा क्या है! | 


रुपये मिले हुँ ।” दुसरा व्यापारी बोला - छात्र - आप मुझे घर पर करू १ 
लिए कुछ काम न दिया करें 1” 


KKK vi 
न्यायाधीश ( अपराधी को सजा सुत 
हुए) -“ एक वर्ष मसाम 
बंदी-'हुजर ! मुझे तीन सौ रुपये ही मित 
जायें तो अच्छा हैं। ” ह 
> HH es 
` अफसर (क्लकं से)-“तुम किस खुशी j 
८} आज मिठाईबाटरहेहो? 
: . क्लके- आज मेरी तरक्की की 
वर्षगांठ हैँ।” a 


aL 


जादुगर- मै टोपी 


S A 
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दु oS ex ये 
हा ना चाहिये । 
अध्यापक (लडके सें j- “शरशाह सूरी के 
टु 12 
परने के बाद क्या हुआ ? 
तड़का- जनाब-! उसे दफन कर दिया 


गाडी में यात्रा के दौरान एक व्यक्ति को 
भख लगी । गाडी एक स्टेशन पर रुकी तो 
उसने पास बैठे एक लड़के से कहा-* बिटा, 
| यह लो अठन्नी । प्लैटफामं से दो सेब ले 
“Wat एक तुम खा लेना, दूसरा मुझे दे 
देना |” a 
 “ लड़का थोड़ी देर बाद सेव खाता हुआ छ 
|| वापस आया और उंस व्यक्ति को पचीस श्रीमतीजी, कम से कम यह चीज तो | 
आपको दस पेसे में पहले से अब कहीं 

ज्यादा मिलती हे । 


तात. “लेकिन क्या आप अपने बाप के बारे म 
u Neem ` नहीं जानते ?” a 
bd | J ` 1 . 
हि, we NA si केके So 
[मित | एक ब्रिटिश फो क = ब्रधानिक रूप से 
४ फौजी अफसर एक प्रेसिंद्ध gwe में भिक्षावृत्ति वैधानिक रूप सें: 


ak seater का पुत्र था । वह'अंपनी अपराध है । वहां एक दिन एक भिखारीद | 
| लाथा प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व किया , एक कस्बे के एक मकान का दरवाजा = eee? 
a “गन भी अवसर मिलता, वह खटाया । दरवाजा. खुला, तो भिखारी नजरे रर 


को अपने परिवार के वारे में RN Pee ye EHA. 
SiG cat x अवश्य नीची पठ La हर 
` खाता देता | a के ह [वश्य ` नीची किये हुए बोला , ae iA ot | 
| सेवते एक र न वह किसी गांव के खाने को कुछ pe भी जि _. 
T es पर खूब बरस रहा भर भूखा रहा हु Payee शेमंउसका । 
जानते हो मर इए रंगरूट से कहा- नजर सिपाही कच्चिद वाली टांगों पर sie 4 | 
नही जनाब gun eo पड़ी और वह गर्देन ST करते क त. बोला __ 
| अफसर की. दल ने बड़े विस्मय “यदि कल भी मुझे जलाने को न fe 
Me. देखते हुए कहा - . को al D १ 
2 oe. गई परवाह FEE 


= हदली se caer TS 
' es Ig 
NS ऋतु के बदलते ही मुख पर मुहांसे, फोडे , फ़न्सियाँ ओर अन्य त्वचा 
» रोग तेजी से आरम्भ हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों भें पाचन शक्ति तथा यकृत 
की खराबी से रक्त में खरावियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । ऋतु के बदलने 
र 0 न्न होने वाले त्वचा रोगो से वचने के लिये आप को साफ़ो को 
> आवश्यकता है । प्राकृबिक aaas --साफी । 


भाई 


त्वचा को निखारती है। 


HDS-3136 Al-H 


शकत को साफ़ करती है। 


प्रारंभ में रमेश ने ८० पैसे की दर से 

६० रुपये में ७५ पेन खरीदे | प्रश्न के 
अनसार, उसने ६० पेन ९० पैसे की दर सें 
|| दच दिये) इस प्रकार उसे प्रत्यक पेन पर 
॥ १० पैसों का. लाभ हुआ । 

' २. चूंकि कर्नल साहब अपने स्वप्न से 
कभी जागे ही नहीं, अतः उनके स्वप्न के 
वारे म॑ किसी को जानकारी होना असंभव 
हैं! इसलिए प्रश्‍न में दिया गया विवरण 
| पृणतया गलत है। 


‘33 या ९६ मिनिट | दूसरे शब्दों 

साझल-सवार की गति ५. मील प्रति 
Sela के कारण उसकी गति में 
us प्रति मिनिटं की वृद्धि अथवा 


= pa कप S x eis 
५७-७0. In Public Domain, Gurukul Kangri Pi ri 


कमी होगी, अतः वायु/की दिशा में और 
उसके विपरीत उसकी गति arg at. 
प्र, मि. (या ३ मिनिट में १ मील) और 
इद्ध मी. प्र. मि. (या ४ मिनिट में १ मील) 
होगी । i 

५. दिनेश । 

६. हां इंजन दायीं ओर जाकर ख सें 
जुड़ता है और फिर पीछे आकर डिब्बे को | 
खंड ब मे पहुंचा देता है । इंजन अब क 


डिब्बे को अपने पीछे जोड़ता है और उसे | 


दायीं ओर के वृत्ताकार पथ पर कहीं छोड | 
देता है। इंजन अब खंड 'ब' तक जाता है और . 
'ख' को अपने साथ लेकर क' से जोड़ देता 
है । अब स्थिति यह है इंजन-ख-क । इत 


ए दोनों डिब्बों को साथ लेकर इंजन चलता Gl 
fia को खंड बॅ" मे पहुंचा देता S| इंजन अब | 


सीधा चलता है और खर को क की पूर्व 
स्थिति में छोड़ देता है । अंत में इंजन खंड) 


“ब? की ओर जाता है और 'क' को अपने > 


आगे जोड़कर उसे |ख” की पूर्व स्थिति मुह: 
पहुंचा देता है । इंज अब वाती अपनी >> 


~< 


ä eee अमे सारे खिलौने देती हैं, 
तुम मुझे दे दो 


E ८ ky / by lof 
dikhai Morar 
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आपस्वाद्ष्ट भोजन बनाने 
परौंसने के लिए Sdel शानदार 


(2-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


ie Regd. No. MH, 
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प्रेपिक साल्टीज़ सुलभ ६। 


S p ote z ल्रीज कही भी खाये जा 
की निरंतर A 8 के रास्ते मे, पर पत 
` इसका हल है मध्यांतर में तथा जब हिअप 
Ms साल्रीज खरि ne = हो। यह इतना स्वादिष्ट है 
` प्रोपैक़ ated तथा na १ खाए बगैर नहीं रह से 

N क स्वाद, | $ 


SNe साल्टीज्ञ a t= 
आपके शरीर के लिया 
प्रोपैक साल्टीज अपने अधिक पट 


कारण एक सबसे अधिक शक्तिश eR: अन i = / स्य at 
आहार है | यह अच्छा स्वास्थ्य ` dee en धनः 
आंखें, चमकदार केश एवं अतीमिर "शक्ति & ” ग Ee 


प्रदान करता है । BO 0 
काते ae सर gu i i Domain. Gurukul’Kangri Collection सुनि लादत 
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आप 
बांस पर 
कपास ति i 
न 
उप्रजा सकते! 


NH ४८ ४७ "४/५८०%-8०5 


ess 
हम भौ यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर क्स उपजाया जा सकता है | फिर भी हम 
दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं। हम बांस को कपास के रेशे जैसा बनाते हैं । ARAT 
फाइबर जता कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे कपास में मिती 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकर्षक और अधिक TATE ||: 
होता है। सिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपडे स्पशे, रख रखाव तथा अहं 
में बेहतर है। ये अधिक.टिकाऊ तथा धोने में सुगम हैं और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बत 
यह है कि यह खर्चीला भी कम है । इसलिए आप जब भी कपड़ा खरीदें तब मांगिये ८ 


श्रेसिम स्टेप्ल HEAT Ror कला 


अधिक विवरण के लिए लाखयः 


ग्वालियर रेयान सिल्क मैन्युफेक्चरिंग (विविंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा (म.प) | 
आज आबश्यकता हे ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हर समय 


“क्काम आनेवाली 
ओवामिन 


NH ए८ ४5० ‘VADVHEOS 


Sipser एना 


भी हम ५ 

कत "सरंदर्द, सर्दी, जुकाम, दांतोका दर्द 
p बदनका दर्द तथा फल्यु के लिये 
लव 

ला शीघ्र गुणकारी हे. 

: ON ag greener aes सेन्टोमिक्स और जाई काजलके निर्माता | 


ted दहिया > ऐसर्वइहिया ककल कमती बोधी पू आरत) _ | 


जीवन की खुशियो तब हों धी साधन घर में जब | 


अब हर चीज त 3 अधिक सुगमता में अगर T 
= लचस्पी हैँ तो आप्र पाएंगी की बजाज साधन 
सुगमता से आपकी ज्ञरूरत को पूरा कर सकते हँ । 


| , दर असल सारे बजाज साधन सुगम जीवन के लिए बनाएं 

गए हैं; जैसे--आइसक्रीम gaz, मिक्सर, ओवन, 

रोस्टर, केरल, प्रेशर कुकर आदि । 

और केवल बजाज ही ऐसी कंपनी हैं जिसकी भारत भर 

4 ae ica और टि ६ शाखाएँ हँ । इस तरह दम 
।पको विक्री के पहले और बाद में भी संतोषप्रद 

वगर यह य 5 मो 


पणात इलेशिकल्म निट [| 
४५-४७, बीर नरिमन रोड, बब{-४०० ००१ ® 


मारत भा में Trey 


heros’ BE-172 


a २ वि 
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शुद्ध दूध, पौष्टिक कोको और 
इनमें शक्कर की मिठास--- : 
ऐसा मधुर मिश्रण दै BEAT | 
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पुरातन गौरव की झलक 


घाघरै और gay के अपने निराले, परंपरागत आकर्षण में मफतलाल के 
"मेफ्रिन! ड्रेस मटीरियल से एक नई बद्दार आ जाती है। 
पॉलिएस्टर और कॉटन के अनोखे मिश्रणवाला “ मेफ्रिन? गौरवमय पुरातन 
छहपनाओं को अद्यतन फैशन के अनुरूप रंगों, छिज़ाइनों और बुनावड में 
ढालकर अभिनव रूप में उनका पुनरुत्थान करता दै! 


JA के Sen 2 पॉलिएस्टर साड़ियाँ और 
अनुपम कपड़े € ड्रेस मटीरियल 


बी खाली पर पूर में खाँसी के अन्य 

जों पूरा काबू पाने में खा अ 
इलाजों से ज्यादा असरकारक और जोरदार साबित 
a है. ० ग्लायकोडिन दिमाग, गला, छाती' और 
पडु जैसे खाँसी के चारों मोर्चो पर हमला कर 
Ss को मार मगाता है. ७ तेज असर करनेवाला 
= Sl ७ किफायती - 


विश्वसनीय लाजू ने - भारतभर में खाँसी का सबसे अघिक लोकप्रिय और 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri CollectioRY ER SIS! 7IACW Hin 


Sod 


जब उत्साह नहीं तो कुछ नहीं 
दुर्भाग्य 

निरन्तर चिन्ता 

कार्याधिक्य 

जीणे अपचन 

मानसिक अतिश्रस 

आकस्मिक आघात 
स्नायुदोबल्य के सामान्य लक्षण हें 
अनिद्रा 

विस्मृति 

मतिञ्जम 

उद्विग्तता 

मिथ्या भावना 

आत्महत्या के विचार 

इसके भयंकर परिणाम हें 


यदि आप स्नायुदोबेल्य से ग्रसित हैं, तो 
परामश करं : 
कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वैद्य-वांचस्पति 


कल्प फामंसी 
नवरत्न चौक, कपुरथला रोड, जालंधर 
फोन : २४० १ 


ग्राम : 47)? | 
[ कृपया पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में करे ] 
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ioi सति की पह | 
एस.कुमार का नाल! 


J 


2. 


oe * भलुरू उत्कृष्ट बनावट वाले - सूचनायें हमें आपकी पसंद का ध्यान रखने में 
| - कपड़े ! कैफ़ी मदुरा और विशेष सहायक होती है, क्योंकि आपकी 
| पारा ति ह ओर मशहूर प्रतिष्ठानों पसंद हमारी पसंद हे । 
| भित एवं साड़ियां = AR afia जीवन के रंगों में रंगे आपकी भावनाओं के 
| में थोक एवं श करते हैं, एस. कुमार ! अनुरूप कपडे जो मन में एक सुन्दर अनुभूति 
Bi यापुढ एवं T व्यापारियों से जगायें और इस सुन्दर अनुभूति का दी ती 
a pH | OS Une संबंधों द्वारा प्राप्त दूसरा नाम a एस. कुमार! ` E . 
|| : 


एस्‌. Ss जि में एक विश्वसनीय नाम ! 
"येन, ६६ मरीन ड्राईव, बम्बई ४०० ००२, 


FEISTA'S-SK-3027-HIN 
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eu has to read some 

45 lengthy reports every day 
yet he reads a 
NEWSPAPER 
every day 


Which other medium has - 
a standing appointment with highly-pai 
executives like him, day after day? 


No time...for many 
things. But every impor- 
tant man makes time to 
read his morning paper. 
Readership of Dailies 
reaches an optimum 
100% for busy men with 
incomes of Rs. | 000/- to 
Rs. 1500/-.* 


If your advertisement 
Comes under their scru- 
tiny, you know it is get- 
tng their full attention, 


There is a newspaper s 
magazine to reach GE 
reader in his language z 
the lowest cost P 

thousand. 


Your whole sales story 
is being absorbed. For 
reading necessarily means 
seeing with attention. 


० (A.S.P. Readership Survey) 


Inserted in the interest d. 
जप information for betet 
advertising value bi 
THE INDIAN 8 le 
NEWSPAPER SOCIE 


दीन 


Address 
through the Press 
—it costs far less 


a 
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श के अनगिनव घबो को 


शैनकदान बनानेवाला 
एकमात्र दग 


AIYARS-ATI.383 HN 
Jo SSS क Se 


[ डेनियर विस्कॉज धागे में एक ९ हैः 
' (किलामेंट) दूँडना आसान नही। a 
बड़ा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र ९ 


तभी पता, लगेगा. कि: यह, कितना ma 

दूसरा प्रमाण है, फैशन में wid 

देनेवाली बढ़िया से बढ़िया, i i 
शिफ़न साडियाँ जो इसी धागे से 
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वर्ष २२: अंक ९ ऋ इस अंक में ऋ सितंबर १९७३ 


कुछ पत्र, कुछ उत्तर १३ संपादक की डाक से 
हमारे जेसे लोगों के देश में १७ वाडीलाल डगली 
बंदूकों के साये में गणतंत्र २९ किशोर व्यास 
मोजांबीक २८ अवधनंदन 
क्लासिकी साहित्य ३३ अल्बर्ट आइंस्टाइन 
सौरभ की तरंगे ३४ नरेश मिश्र 
देत सिख सिखयो न मानत ३६ डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ज्ञान-बुझे व्यंग्य ४१ यदुनाथ थत्ते 
लेखा-जोखा अनुभवों का ४५ गजानन जागीरदार 
` गणपति-गाथा . ५० जेनेंद्र वात्स्यायन 
मातृस्मृति ५६ स्व. मा. स. गोळवलकर 
मुद्ठीबंद रहस्य (कविता) ६० नरेंद्र शर्मा 
विज्ञान-यात्रा ६१ केजिता 
अश्न सबका आधार ६५ शिवशंकर त्रिपाठी 
सहृदय कला-मर्मज्ञ ६८ डा. सुरेशब्रत राय 
महीनों के नाम ७६ निताई दास गोस्वामी 


E कका मया 


भोपाल नेवदिया संपादक परामशेदाता ब्यापार-व्यवस्थापक 
छि) वंप-संचालक नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार aga महेता Be 
दने सहसंपादक सहकारी प्रबंध: सोहनराज प 
| 0१10 a मा रह नेवटिया 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुरेश सिन्हा गिरिजाशंकर त्रिवेदी “ सज्जा । ठाकोर राणा 
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हमारा नौकर ८४ 


संग्रहकर्ता के प्रत (कविता) ८९ 
* जिंदगी (लोककथा) ९६ 
जंगल की रानी और मोत का साया ९७ 


नटराज को चोरी १०६ 

चौसे आम का मजा ११० 

ईर्ष्या (बंगला कहानी) ११९ 
कहीं धूप, कहीं पर छाया १२९ 
जाले (हिन्दी कहानी) १३२ 
सुरमा बरेली वाला १४१ 

गीत बुनता रहा (कविता) १४८ 
बेंजनिया टीसों का गीत १४८ 
कविताएं १४९ 

कश्मीर की अंतिम हिन्दू रानी १५० 
हीर-रांझा १५६ 

थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १७९ 
मन के आवते-विवते १८२ 

स्वप्न (कविता) १८३ 

हंसी के बुलबले १८५ 

शरीर को लोहा क्यों चाहिये १८७ 


- आनंद नीलरतत 


लक्ष्मी, शिवनंदन कपूर अक 
विद्यालंकार, वेकटलाल ओझा, 
कुमारटंडन,रामनारायणउपाघ्रा 
प्रेमजी प्रम 

सुरजीत 

आर. गोडन क्यूमिग 
जगदीश नारायण वर्मा 
महेंद्र सिह सरना 

रमापद चौधरी 

ओझा, माथुर, दत्त, सक्सेना , 
उमि कृष्ण 

सतीश वर्मा 

हरीश भादानी 

कुमार शिव 

सुखबीर, देवडा, अब्बासी 
डा. प्रभात त्यागी 

गुरबख्श सिंह 

डा. उमेश 


डा. एन. पी. बेनावरी 


` आवरणचित्र : गजानन आ. गांगल 
चित्रसज्जा : 
विष्णु भटनागर, मगन पटेल, विनय त्रिवेदी । 


० 


ओके, शेणे, सतीश चव्हाण विष्ण 


श्री हरिप्रसाद नेवस्या डर सो 0 हरिप्रसाद नेवटिया हारा 


नवनीत प्रकाशन लि., ३४ ३४ के वि 
प्रका शित तथा श्रीवेकटेश्वर ३४१ ताडदेव, बंबई 


र प्रस, ३६।४८ खेतवाडी बैक रोड, बंबई -४ में मु 
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> ate १३ पृष्ठलंबा लेख अगस्त-अंक में 
अच्छी भाषा व अच्छे चित्रों के बावजूद 
सर्वागीण नहीं था। कोशिश करके उसे 
अधिक रोचक और जानकारीपूर्ण बनाया 
जा सकता था. जिस पहलू की सवेथा उपेक्षा 
कर दी गयी वह थी ह्वेलो की हत्या। 
हवे-उद्योग की सरगमियों के कारण 
हेलो के खत्म हो जाने का खतरा नजर 
आने लगा हैं। कभी बड़ी ह्वेलों की आबादी 
४४ लाख़ थी, अब अंदाजन २-३ लाख रह 
गयी है। ब्लू, हंपबेक, ग्रे, बोहेड और राइट 
नामक पांच किस्मे इतनी मारी जय चुकी 
हैं कि उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगा देना 
पडा हुँ। ८ 
a a संकट को सरहद पर पहुंच 
3 १ मिक और स्पम॑ ह्वेलें काफी 
९, मगर उनकी संख्या भी तजी से घट 
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कुछ पत्र 
कुळ उत्तर 


देश हैँ। इसने पिछले साल के लिए ३८ हजार 
Sai का कोटा निर्धारित किया था। aa 
मख्यतया चरबी और मांस के लिए मारी 
जाती हैँ । उन्हें मारने में रूस और जापान 
दुनिया के सब देशों से आगे हे । दोनों के 
पास इसके लिए खास जहाजी बेडे हैं । 

जापान ने पिछले साल १४ हजार Ba 
का काम तमाम किया । इस साल जब उस- 
का कोटा काटकर ५ या ८ हजार ह्वेल कर 
देने की बात अंतरराष्ट्रीय ह्वेल कमिशन में 
उठी, तो उसने बडा होहल्ला मचाया कि 
इस तरह उसके नागरिक प्रोटीन के सस्त 
स्रोत से वंचित रह जायेंगे। वास्तविकता 
यह है कि ह्वेल-मांस जापान की कुल वाषिक 
प्रोटीन खपत का केवल १ प्रतिशत है। असली 
चीज है सस्ती चरबी का लोभ । 

और सुनिये महान समाजवादी देश रूस 
क्या करता है । वहां बड़े-बड़े फाम ह मिक 
और सेबिल. नामक प्राणियों के, जिनको 
रोएंदार खाल उधेड़कर धनी महिलाओं की, 


वेशसज्जा के लिए बहुत ऊंचे दामों पर विदेशो 
को बेची जाती है । उन अभागे जीवो को 
पाला जाता है इन अभागी ह्लेलों के मांस 
पर । _के. ्ीरंगाचारय, कोयंबत्तूर 


१३ ` हिन्दी डाइजेस्ड 


4 है। अंदाज है कि प्रति १७ मिनिट पर 
हल की जान ले ली जाती है। 
हैत हत्या को नियंत्रण मे रखने के लिए 


एक अतरराष्ट्रीयः कमिशन है, जिसमें १४ 
१९७३ 
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नवनीत जिस सतर्कता से हर वर्ग के 
पाठकों काः खयाल रखता है, उसे देखकर 
दंग रह जाना पड़ता है । इस दृष्टि से मेरा 
आग्रह है कि आप टेक्स-संबंधी लेख भी नव- 
नीत में दिया करें । प्रबुद्ध व्यापारी वर्ग के 
पाठकों का कल्याण तो होगा ही, देशहित में 
भी अवश्य सहायक होगा । 

अगस्त अंक में बिना स्तालिन के बीस 
वर्ष, आयरलैंड का प्रतीक पुरुष”, स्वतंत्र 
प्रज्ञा वाला निष्ठावान पत्रकार' एवं जापान 
का आत्मसमर्पण' ने मन को काफी तृप्त 
किया । -g रा. शाह, दुमका (बिहार) 

ooo 

में निःसंकोच कह सकता हूं कि सार- 
गर्भित सामग्री प्रदान करके आप पाठकों 
की अनूठी सेवा कर रहे है। मे श्री रामेश्वर 
राम के विचार (अगस्त अंक) से पूर्णतया 
सहमत हू । कृपया लेखों की संख्या में वृद्धि 
| करें, जिससे पूरे महीने नवनीत मनोरंजन 
| तथा प्ररणा प्रदान कर सके । साथ ही मेरा 
यह भी सुझाव है कि 'रीडर्स डाइजेस्ट' की 
तरह अपने स्थायी वाषिक ग्राहकों को कम 
मूल्य पर पत्रिका तथा अन्य उपहार आदि 
देने की व्यवस्था करें, जिससे पाठक आपकी 
सेवा का अधिक लाभ प्राप्त कर सके । 
| _ अगस्त अंक के लेख अत्यंत विचारपूर्ण 
L JR वास्तव मे नवनीत हमारे विचारों को 
नयी दिशा देने में-अत्यंत समर्थ रहा ži 

"इंद्रसेन चतुर्वेदी, ब्यावर (राजस्थान ) 

ooo 

हिमारा नौकर' स्तंभ नहीं दिया जाये 

नवनीत र 


| 
| 
| 
|| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तो अच्छा रहेगा। उसके बदले 
यात्रा” के पृष्ठ बढ़ा दिये जायें तो हमें फायदा 
होगा । -श्रीविजय ज. मोहता, बाभळो, 
जि. अमरावती (महाराष्ट्र) 
* इसी अंक से वह स्तंभ समाप्त | -स, 
000 
अगस्त अंक में श्री भागीरथ कानौड़िया 
की मृगशिरा' नाम की कहानी हृदयस्पर्शी 
होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी थी । उससे 
बच्चों को वचन-पालन के महत्त्व और माता- 
पिता के प्रति प्यार का बोध भी होता है। 
आशा है, आप प्रतिमास बच्चों का स्तंभ 
नियमित रूप से रखेंगे । 
-रामेश्वर टांटिया, कलकत्ता 
ooo 
जुलाई १९७३ के नवनीत में श्री रमेश- 
दत्त शर्मा का लेख“मिठास बढ़ाने की प्रयोग- 
भूमि” रोचक होते हुए भी कुछ अंशों में 
भ्रमोत्पादक हे । लेख से कुछ ऐसा आभास 
होता हैकि कोयंबत्तूर का ईख' शोध-संस्थान 
ही भारत की एकमात्र प्रयोगशाला है, जहां 
नयी किस्म की ईखों का प्रजनन होता हैं। 
यद्यपि यह सत्य है कि कोयंबत्तूर संस्थात 
न केवल भारत की, अपितु संसार की सवत 
पुरानी ईख प्रयोगशालाओं में से एक 
तथापि पुसा (बिहार) स्थित ईख शोध 
संस्थान के योगदान की उपेक्षा नहीं की णी 
सकती | 
पुसा (बिहार) प्रयोगशाला ने ही सर्वी 
प्रथम यह प्रमाणित किया कि उत्तर भात 
में (अर्थात्‌ उष्ण कटिबंध के परे) भी भर 


१४ सितंबर 


Sp) 


क्य जप” का. 


i वातावरण म A 
ggi पर संकरण द्वारा उत्पादित बीज 


5 प्रतिवर्ष लगभग २५ हजार गन्ने के अंकुर 
gra किये जात हैँ । इन्डी अंकुरों ते चयन 
करके वी. ओ.' नाम की ईखों की किसमें 
निकाली गयी है । बी. ओ. ३, १०, १ १, 
१४, १७, २४, २९, ३२ इस पत्र के लेखक 
$ कार्यकाल में तथा तत्पश्चात्‌ वी. ओ. 
३४, ४३, ४७, ५०, ५१, ६५बिहार के ईख- 
कृषकों को दिये जा चुके हैं । 
अतः बी. ओ. तया ईखों को अन्य नामा- 
बलियो (यथा को. एस., को. के., को. एल. 
और को. जे. ) में एक मौलिक अंतर है। 
वी. ओ. ईखों का प्रजनन तथा परीक्षण दोनों 
पुसा ही मे होते हे, जब कि अन्य नामावलियों 
की ईखों का प्रजनन तो कोयंवत्तूर में होता 
है,परंतु अन्य सब परीक्षण प्रादेशिक प्रयोग- 
शालाओं में किये जाते हे । उस क्षेत्र में 
उनकी उपादेयता के आधार पर चयन के 
ee को. के साथ उस प्रयोगशाला के 
न Aena 
णाली पुसा मे भी ता है। यद्वि यही 
वहां की ताता ue : 
a. अथवा को के बजाय को. 
अत: श्री रमेश = a 
कि वी.ओ. का सतलब के कि SE 
बिहार के क क इस किस्म 
नी नयी किस्मों में से अपने यहां बसी 
गण के वाद मलत: दार से अपने यहां परी- 
SE -उड़ीसा के लिए 


पुमा रै, तथ्य के 
१९७३ विपरीत है। 


Digitized sort. Arya Samaj i i ; 2 
7 च की प्रजनन हौ सकती” जेही बरकी उपज का प्रश्‍न है, 


` भारत के मुख्य ईख-क्षेत्र (पूर्वी उत्तर प्रदेश 


१५ : 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बी. ओ. ईखें कुछ कम नहीं हँ बी. ओ. 
११ ने बिहार में ११३ टन (३,०३८ मन) 
प्रति एकड़ तथा बी.ओ. १७ ने उत्तरप्रदेश में 
१९६४-६५ में ९९.५ टन प्रति एकड़ दिया 
है तथा इत राज्यों के पुर्वस्थापित उपज- 
कीतिमानों को तोड़ा है। इन प्रदेशों में 
साधारणतया इकसाली फसल ही उगायी 
जाती है। 
मिठास की दृष्टि सें भी कुछ बी. ओ. 
Sq कोयंवत्तूर किस्मों के समकक्ष हँ। 
को. ३१३ से अधिक चीनी देने वाली ईख 
अभी तक विहार के कृषकों को नहीं मिली हैं। 
साधारणतया इससे प्राप्त चीनी का वजन 
गन्ने के वजन का ११% होता है। बी. ओ. 
११ ने भी लगभग इतनी ही मात्रा में चीनी 
दी है। यदि प्रति एकड़ चीनी-उत्पादन की 
दृष्ट से देखा जाये, तो को. ३१३ से बी. ओ. 
११ बहुत आगे था, परंतु लाल सड़न से 
आक्रांत होने पर उसे वापस लेना पड़ा था। 
इसी कारण बिहार की ईख-प्रजनन तथा 
परीक्षण योजना में लाल सडन प्रतिरोधः 
क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता है 
फलस्वरूप बी. ओ. १७, ३४, ४३ चुने गये 
है । यह तो सर्वविदित तथ्य है कि उत्तर 


तथा उत्तर बिहार) में लाल सड़न एकः 
विकट समस्या है । 

पुसा के अलावा मैसूर राज्य के हेब्बाल 
फार्म (बेंगलूर) पर भी ईख-प्रजनन का 
कार्य किया जाता हैं। वहां की ईखें एच. 
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(हेब्याल-मैसूर) नाम से प्रचलित हैं । 
न -श्यामलाल शर्मा, 
निवृत्त वनस्पतिरोग-विशेषज्ञ (बिहार), 
२५॥१०५,गांधी नगर, आगरा-३ 
00,0 

जुलाई मास के थोडा-सा दिमागी 
व्यायाम' में प्रश्‍न २ में पांच विषम संख्याएं 
पुछी गयी हे, जिनका योग १४ हो, और 
उत्तर ११--१--१--१--१ दियागया है। 
स्पष्ट ही यह गलत S | प्रश्‍न का सही उत्तर 
है- असंभव | कभी भी विषम संख्याएं विषम 
बार मिलकर सम संख्या नहीं बना सकतीं 
और अगर प्रश्‍न में गलती से १५ के स्थान 
पर १४ लिख दिया गया है, तो एक और 
उत्तर हैँ-३+३+३+३+३। तब यह 

कोई दिमागी व्यायाम नहीं रह जाता | 
वसे और जो प्रश्‍न पूछे गये हे, वे काफी 
अच्छं व दिलचस्प हे। कुछ प्रश्‍न वास्तव 
मे काफी दिमागी पसीना निकालने पर 


संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : 


ही हल होते ह्‌ । -विनय 
* क. जुलाई अंक के दिमागी 
के प्रश्‍न २ के उत्तर में में १५ के स्थान प 
गलती से १४ लिख गया था । ख. आलत 
मे प्रश्‍न ९ में नौ विदु जिस ढंग से रखे गे 
हे, उससे वर्ग नहीं बनता; शायद गे 
पांडुलिपि से वेसें ही उतार दिया गया। मेरा 
खयाल था, अपने कलाकार से आप झी 
वर्ग बनवा लेंगे | “डा. उमेश मिभ 


वत 


ooo 
जुलाई का नबंनीत मिलते ही सदा की 
भांति अति आवश्यक काम छोड़कर भी उसे 
पढ़ने में जुट गया | एक-एक शब्द पढ़े की 
इच्छा होती S । 
porte त्रिपाठी का “एक धर्म :दो 
पक्ष पढ़ते समय वाक्यों को रेखांकित करा 
गया, ताकि उन्हें पुनः TE | अंत में पाया हि 
सारा ही लेख रेखांकित हो गया हैं। 
-हरचरनलाल गर्ग, कासगंज (3.5) 


x 


नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट),३४१ ताडदेव, वंबई-३४ 


व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : 


फोन : २९२८८७ 


नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिल्डिग ३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव, 


बंबई-३४ 
चंदे की दरें 
भारत म॑: एक वर्ष : १६ रु 
विदेशों में 

(हवाई डाक से) 
(समुद्री डाक से) 
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फोन : ३७२८४९ 


दो वर्ष : ३० रु.; तीन वर्षे: ४२ रु.। 


एक वष: ६०र्‌.; दो वर्ष: ११०२.; तीत वर्ष : १६० रु. । 
खक वष: ३० रु.; दो वर्ष: ५० रु.; तीन वर्ष : ७० E! 
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उजा ठो लोग कि दशा 


मर्या में भारतवासी को परदेश जैसा 

अनुभव नहीं होता । लगभग बारह सौ 
वषँ से भारत का इस देश के साथ ऐसा 
घनिष्ठ संबंध है कि यहां के नागरिक को 
भी भारत में परायापन नहीं महसूस होता । 
भारत से जाकर बसे लोगों की आबादी वहां 
इतनी बडी हैं कि मलेशिया में घूमते समय' 
भारत के ही किसी नगर में घूम रहे हों, 
ऐसा लगता हैं। भारत की भांति यहां के 
मुसलमान भी मूलतः हिन्दू थे, बाद में उन्होंने 
इस्लाम स्वीकार किया। परंतु मलेशिया का 
नयामुल्ला जोर से बांग नहीं देता। 


मलेशिया के चित्त में मूल हिन्दू धर्म के 


संस्कार इतने अधिक पेठे हुए हे कि भले 
cae परंतु उनकी विवाह की विधि 
i को होती है । मुसलमान राजगद्दी 
"ठता है तो हिन्दू विधि से । और भाषा 
र = से we Zl मलेशिया मे भंत्री 
ए श्रीमत्री' शब्द सुनने को मिलेगा, 

= oe 'अंगकाशपुरी', देश के 
और नारी के लि an a आ 
इस्री लिए सम्मानसूचक शब्द है 
म तरह रीति रिवाज, खान - पान, 


भाष। और जीवन 
मामलो मे मन्न “विषयक रुख-इन सब 


: मलेशिया आपको वर्षो 

में रहता मित्र आपको वर्षो से पडोस 
त्र ~ 

१९७३ प्रतीत होगा । अब तो जेट 


७ वाडीलाल डगली ७ 


विमान ने दुरी भी एक झटके में कम कर 
डाली है । मलेशिया की राजधानी कुआला- 
लुंपुर जाना हो, तो कलकत्ता से तीन घंटे 
लगते हैं, और मद्रास से भी उतना ही ! 

जब १९६५ में में पहली बार मलेशिया 
गया, वहां के विदेश - विभाग के एक युवक 
अधिकारी ने मेरे साथ ऐसे स्नेह से बात की 
कि जैसे वर्षो से मेरा मित्र हो। जब मेने 
इस ऊष्मा के लिए आभार व्यक्त किया, तो 
वह बोला -हमारी संस्कृति की आवोहवा 
आप लोगों ने ही सिरजी है । फिर उसने 
कहा-सातवीं सदी में श्रीविजय साम्राज्य 
का दक्षिण-पूर्व एशिया में जो आधिपत्य 
फैला, मलेशिया भी उसमें भा गया था ।' 

भारत का मलेशिया पर केसा प्रभाव 
पड़ा, इस विषय में ब्रिटिश इतिहासकार 
सर रिचर्ड विन्स्टेड ने लिखा है: 

“मलय लोगों के आध्यात्मिक और भौतिक 
जीवन पर चीन की अपेक्षा भारत का प्रभाव 
अधिक गहरा और अधिक व्यापक था, इस 
हृद तक कि १९ वीं सदी तक उनके जीवन- 
व्यवहार की प्रत्येक चीज-भाषा, धर्म, 
साहित्य, शासून-प्रबंध, कानून, ज्योतिष, 
वैद्यक, शिल्प, स्थापत्य, धातुकाम और 
रेशम की बुनाई-भारत से आयात की हुई 
और अपनायी हुई थी ।' 


१ ७ हिन्दी डाइजस्ट 
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मलेशिया मुस्लिम देश है । पग-पग पर 
वहां आँपको मस्जिद मिलेगी । उसी तरह 
कुरान-पाठ की प्रतियोगिताएं भी देखने को 
मिलेंगी । परंतु अस्थि-पंजर हिन्दू धर्म का 
है। यों देखें तो भारत भी हिन्दू और मुस्लिम 
संस्कृतियों के मिलन की संतान है । मले- 
शिया में भी ऐसा ही हुआ। वहां कुरान के 
प्रति सच्ची भक्ति है, मतांधता नहीं । किसी 
भी हिन्दू महासभाई या मुस्लिम लीगी को 
मनुष्य की अविभाज्यता के विषय में कुछ 
सोखने को मिले, ऐसी सहिष्णुता यहां देखने 
'को मिलती हे । 
मलेशिया का मूल नाम था मलय। 
१९५८ मे वह आजाद हुआ । उसके पांच 
वर्षे वाद साबा और सा रावाक आदि प्रदेश 
उसके साथ जुड़े और मलेशिया राज्य 
अस्तित्व में आया । हमारे यहां की भांति 
वहां भी राजे-महाराजे थे । आज भी हें, 
परतु उनकी स्थिति राजप्रमुख जैसी है । 
राज्य-व्यवस्था संसदीय प्रजातंत्र की है। 
जब दक्षिण एशिया में एक न एक प्रकार की 
तानाशाही राजकीय' जीवन को म्लान कर 


“रही है, भारत और मलेशिया के लोकतंत्र 


'एशियाई प्रजा के अनमोल आभूषण ह । 
मलेशिया का लोकतंत्र हमें अपने घर- 
आँगन के लोकतंत्र जैसा क्यों लगता है ? 
मलेशिया की आबादी १ करोड़ १० लाख 
है। इसमें ४७ प्रतिशत मलय लोग हे, ३४ 


प्रतिशत चीनी हे और ९ प्रतिशत भारतीय : 


हे । इस मिश्रित आबादी का एक महत्त्वपूर्ण 
'पहलू यह है कि तीनों प्रजाएं अपने धंधे- 
'नवनीत í 
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पेशे के आधार पर अलग-अलग इहा एतु 
जा सकती हँ। मलय लोग सव किसान ga fea 
मछुए हैं । चीनी सब व्यापारी | भारती! | इर इस प 
सब मजदूर या कारकून ह | a तीनों प्रजा | पाद) 
ज्यादातर अपन अलग मुहल्लो में रहतीहै। | ११६९ में 
महज प्रतिव्यक्ति आयकी दृष्टि से है | जस † 
नहीं, अपितु विदेशी मुद्रा की दृष्टि से | पाद हः 
यह एसा विकासशील देश है, जो विदेश पी पई 
सहायता के बिना ही अपनी विकास-योड | होते हैं। प 
नाओ के लिए पेसे जुटाने में समथ है। खर | परमे तिर 
टिन, पाम-तेल, लकड़ी, नारियल, अनाग | हूतो उनः 
और कालीमिचं के निर्यात के कारण त्या | पेशिः 
लंबी अवधि के विदेशी पूंजी-विनियोश | मेहनत कर 
के कारण उसका विदेशी मुद्राकोष पिछे | ऐकि सर 
पांच साल में लगभग दुगना हो गया है। | पथिक : 
इस ठोस स्थिति के कारण मलेशिया गा || गरियो १ 
डालर बहुत ही मजबूत रहा है; इस | गको: 
तो वह अमरीकी डालर की अपेक्षा अ | लभर 
मजबूत zi झ़ागदारो 
परंतु इस आथिक समृद्धि का क 
पहलू यह है कि इसने इस देश केतीत जा 
समूहों के बीच तनाव पैदा कर दिया 
यह सच है कि मलेशिया बहुत सर्ग i 
है । इसकी प्रतिशत आमदनी जापात 
बाद पूर्व एशिया में सबसे ऊंची है। ल 
विदेशी जमा - पूंजी भी गौरवास i 
१९६० के दशक में मलेशिया ते ६ i की 
की विकास-दर हासिल कर ली T al 
भारत और चीन दोनों की विकास 
ऊंची थी। मलेशिया के अर्थतंत्र की a 
तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा a 


१८ 
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: ग्रह सब होने पर भी मलेशिया के 
प यानी मलय लोगों के जीवन 
यानी मलय न 
प्‌ इस परिवर्तत का कोई भी असर नहीं 
पावे ae ही गरीव बन हुए El 
! ९६९ में इस परिस्थिति के विरुद्ध उन्होंने 
aaa विरोध प्रकट किया, और दंगा- 
gare हुआ । इस दंगे में चीनियों को बहुत 
इही पड़ी यों तो मलय शांत स्वभाव के 
हे है। परंतु जव वे देखते हे कि उन्हीं के 
परमे तिजोरी की चाबी दूसरों के हाथ में 
हैतो का खून खौल उठता हे | 

मतेशिया की चीनी प्रजा कमरतोड़ 
गलत करती है। उसमें ऐसा जबर्दस्त एका 
हैक सरकार भी कांपती है। मलेशिया की 
शिक गतिविधि की चालक -शक्ति 
रो की है। एक सिगरेट कंपनी ने एक 
की नौकरी से हटा दिया।बात चीनियों 
"गयी और देश के गांवों मे बैठे चीनी 
झरेन उस कंपनी की सिगरेट लेने 


से इन्कार कर दिया। कंपनी के हाथु-पैर ठंडे 
पड़ गये। उसने बर्खास्त किये हुए कर्मचारी 
को वापस लिया और चीनी दुकानदारों ने 
कंपनी की सिगरेट फिर से बेचना कबूल 
fear) मलेशिया के 'अर्थतंत्र पर चीनियों 
की यह्‌ पकड़ आदर और भय दोनों का भाव 
उपजाती हे | 

मलेशिया में बसे भारतीय मुख्यतया रबर 
के बागानों में मजदूर हे । गुजरात से गये 
छोटे व्यापारी हे, डाक्टर भी है । प्रसिद्ध 
मजदूर-नेता श्री नारायणन्‌ मूलतः दक्षिण 
भारत के हूँ। सरकारी दफ्तरों मे बहुत-से 
युवा अधिकारी भारतीय रक्त के हे। उनके 
नाम भले भारतीय हों, परतु वे पुरे अर्थ में 
मलेशियाई नागरिक El इनके बाप-दादा 
सौ वर्ष पहले मलेशिया आये थे। इन युवकों 
को भारत परदेश-सा लगता हैं। भारतीय 
रक्त के लोग मलेशिया के राष्ट्रीय प्रवाह में 
जितने ही एकरस हो जायें, उसमें भारत का 


) रावाक ; = K 5 
और साबा का संघ मलशिया सन १९६३ में स्थापित हुआ। 


१९ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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एवं उनका उतना ही लाभ है। 
फिलहाल मलेशिया की आबादी का 
४७ प्रतिशत होते हुए भी मलय लोगों के 
हाथों में देश की संपत्ति का केवल१॥ प्रति- 
शत है। अब आथिक विकास द्वारा मलय, 
चीनी और भारतीय लोगों में एकता साधन 
की इच्छूक सरकार ने यह घोषणा की है कि 
१९९० तक यानी अगले बीस वर्षो में मलय 
प्रजा के हाथ में देश की सार्वजनिक संपत्ति 
का लगभग एक तिहाई अंश होगा | 
सरकार ऐसा मानती है कि मलय लोग 
देश की संपत्ति की मालिकी मे समुचित 
भाग नहीं पा लें और देश की औद्योगिक, 
व्यापारिक और आशिक गतिविधियों में 
सभी स्तरों पर उन्हें योजनापूर्वक जिम्मे- 
दारी न सौंपी जाये, तब तक सामाजिक 
विषमता दूर नहीं होगी और उस विषमता 
से पैदा होने वाला तनाव उपद्रवों को जन्म 
देता रहेगा । 
मलय कृषकों के पढ़े-लिखे लड़के विभिन्न 
व्यापार-धंधों में जा सकें, इसके लिए सर- 
कार ने कई आधिक, व्यापारिक और 
औद्योगिक संस्थाएं खड़ी की हँ। भारतीय 


नागरिकों को मलेशिया में कोई संयुक्‍त 


अभिक्रम ( एंटरप्राइज) खड़ा करना हो, 
तो उसके लिए अनिवार्यंतः मलय भागीदार 
खोजना पड़ता है। 

मलेशिया के एक अग्रगण्य' मंत्री श्री- 
गजाली शफी के साथ अपने आनंददायक 
वार्तालाप में मुझे इसका पूरा विश्वास हो 
गया कि देश की विभिन्न जातियों को उनके 


नवनीत 
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धंधे-पेशे से पहचाना जा सके, इस स्थित 
को एक-आध पीढ़ी मे ही समाप्त करदेन 
पक्का फैसला वहां की सरकार का है। | 
इसीलिए सरकार ने देश के विग्र | 
भागों में बडी संख्या में ऐसी बस्तियां बस्ने | 
का निश्चय किया है, जिनमें तीनों जातियों 
के लोग एक ही मुहल्ले में साथ-साथ | 
श्री गजाली शफी ने कहा-'यदि तीनो 
जातियों के लोग एक साथ एक मुहल 
रहेंगे, तो कोई एक जाति उस मुहल्ले ग 
जलाना नहीं चाहेगी।' | 
मलेशिया हमारा निकट का मित्र देशहै। 
१९६२ में जब चीन ने भारत पर आक्रा 
किया, तब एशिया-भर में केवल मलेशिया 
हमारे पक्ष में खड़ा हुआ था। भारत के a 
तंत्र के बचाव के लिए उसने प्रबल समा 
दिया था। १९६५ के भारत-पाक युद्ध 
समय भी मलेशिया ने भारत का ऐबा परब 
समर्थन किया कि मुस्लिम पाकिस्तान! 
मुस्लिम मलेशिया के साथ राजतयिक एव! 
तोड़ लिंया था । | 
- एसे नजदीकी और विकासशील शि 
देश के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा, 
हमने बड़ा ही प्रमाद किया है । स्वतंत्र 
के बाद के आरंभिक वर्षों मे हा क 
ओर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया । 
थोड़े वर्षो से हम जरूर जागे ही इस 2 
महत्त्व की बात यह है कि हम a 
बडी संख्या मे सयुक्त अभिक्रम स्थापित" 
की दिशा में आग बढ़ रह हैँ | ४ 
परंतु इस दिशा में भारतको छु. | 


k 
देने 
ह| 
विभिन्न 
| aan 
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eat पूर्व एशिया में = 2 
cares स्थिति रखने वाले इस देश 
साथ अपने आर्थिक संबंध हमे बहुत विस्तृत 
और मजबूत करन है | A 

मलेशिया के नेता भारत - मलेशियाई 
संयक्त अभिक्रमों के कार्य से संतुष्ट हैं । वहां 
केमंत्रियो और अधिकारियों कें साथ अपनी 
बातचीत से मुझे लगा कि वे वहां भारत की 
आथिक उपस्थिति का स्वागत करते हैँ । 

वहां के नेग्री सिंबल राज्य के मुख्यमंत्री 
दातो मनसूर ओथभान ने मुझसे कहा-'आप 
भारतीय क्यों नहीं समझ पाते कि आपके 
लिए यहां उत्तम वातावरण है! हम रोनों 
देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक है। हमारी 
पाककला पर भी आपका प्रभाव TL मेरे 
रागय के भारतीय-मलेशियाई संयुक्त अभि- 
कम बहुत अच्छी तरह चल रहे हे । ऐसे अभि- 
मों का मे पूर्ण स्वागत करता हूं ।' 

. है जरूरी है कि मलेशिया में एक ag- 
अशीय डिपादेमेटल स्टोर स्थापित किया 
नाप, जिसमें हमारे औद्योगिक उत्पादन- 
bp उत्पादन-स्थांयी रूप 

याई जाय । इससे संयुक्त भारत- 
र सर और व्यापारी नीतियों 

मलेशिया मे a Pma 
ien बढ़ाने के सा ता अमो 
च शेन 
cree (मेनेजमेंट) संबंधी प्रशि- 
झा चाहिने । ॥ भी भारत को ध्यान 
AR संयुक्‍त भारत-मले- 


PALS 
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शियाई कारखाने को यह जिम्मेदारी लेनी 
चाहिये कि वह पांच वर्ष के भौतर कम से 
कम ५०० मलय लोगों को प्रशिक्षित कर 
देगा। भारत सरकार को मलेशिया मे प्रबंध 
और तकनीकी' प्रशिक्षण देने वाली दस- 
एक संस्थाएं खोलनी चाहिये, जिनमें मलय 
लोगों को वहां विकसित होते हुए औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों के संचालन की ट्रेनिंग दी 
जा सके | 
जापान और अमरीका जैसे देशों ने भी 
मलेशिया के साथ अपना व्यापारिक संबंध 
मजबूत बनाया है, जब कि मलेशिया के 
आयात मे हमारा हिस्सा घटता ही जा रहा 
है। यद्यपि उसके साथ हमारा व्यापार बचत 
का है, मगर यह बचत बंधी-बंधायी है। हमें 
उसके साथ अधिकाधिक ऊचे स्तर पर 
ब्यापार संतुलन के लिए प्रयत्नशील होना 
चाहिये! 
अगर हम अपने व्यापारिक संबंध विस्तृत 
कर सके, तो आगे चलकर सेनिक साधन- 
सामग्री के मामले में भी दोनों देशों के बीच 
सहयोग संभव होगा । 
अंततः भारत और मलेशिया दक्षिण- 
एशिया में राजनीतिक स्थिरता वाले दो 
अग्रगण्य प्रजातंत्रीय देश हैं | दोनों विवि- 
घता में एकता साधने का.प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस दृष्टि से दोनों देशों को साझी थाती की 
रक्षा करनी. है । 
-माणक महल, ९०, वीर नरीसान रोड, 
चचंगट, बंबई-२ ० 
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यू के राजा को हमेशा अपना बोरिया- 
बिस्तर बांधकर रखना चाहिये। 
पिछली शती के एक यूनानी सामंत की यह 


सलाह कितनी सच थी ! गत डेढ़ सौ वर्षो में 
यूनान के सात राजाओं को सँनिकविद्रोहों, 
प्रतिविद्रोहों और जनमत-संग्रहों की बदौ- 


लत अपना बिस्तर गोल करना पड़ा है। हां, : 


लगातार चलने वाली इस उथूल-पुथल के 
वीच भी यूनान का ग्लुक्सवगं राजवंश किसी 
a किसी प्रकार अपने अस्तित्व की रक्षा 
करता रहा था । 

कितु इस वर्ष जून के आरभ में यूनान के 
प्रधान-मंत्री और तानाशाह गियोर्गी पापा- 
दोपाउलोस ने अपने देश में राजतंत्र की 
समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना की 
घोषणा कर दी। फिर २९ जुलाईको पापा- 
दोपाउलोस के निरंकुशतंत्र के अंतगेत हुए 
जनमत-संग्रह न भारी बहुमत से इस कदम 
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की पुष्टि भी कर दी । अब यूनान गणतंत्र 
है, कितु जनतंत्र नहीं । यों नये गणतंत्र के 
अस्थायी राष्ट्रपति’ पापादोपाउलोस ने 
१९७४ के अंत तक संसदीय चुनाव कराने 
का वचन दिया है; लेकिन निरंकुशतंत्र में 
होने वाले चुनावों की असलियत किससे 
छिपी हुई है । 

संभवतः यही कारण था कि पापादो- 
पाउलोस ने जब यूनान के ३३ वर्षीय राजा 
कांस्टेंटाइन द्वितीय को अपदस्थ करने की 
घोषणा की, तो राजतंत्र-विरोधी यूनानी 
जनता पर भी इसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया 
नहीं हुई। उसके लिए यह सब जेसे अपने 
देश की नहीं, अपितु लोकांतर घटनाएं थीं 

रोम में निर्वासित जीवन जी रहे राजा 
कांस्टेंटाइन द्वितीय ने अवश्य ही पापादो- 
पाउलोस की सरकार की इस कारंवाई की 
निदा की | उन्होंने कहा - वैधानिक राजतंत्र 
और अनियंत्रित गणतंत्र में से किस व्यवस्था 
मं जनता के अधिकार सुरक्षित रहत ह 
इसे मेरे देशवासी अच्छी तरह जानते हैं ! 

लेकिन यनान में यह स्थिति पेदा करत 
में स्वयं राजा कांस्टेंटाइन की जिम्मेदारी 
किसी से कम नहीं । १९६४ में अपने पिता 
राजा पाल की मृत्य के बाद २३ वष 
आय्‌ मे वे राजसिंहासन पर आसीन हुए ' 
अपने पिता की ही तरह उनकी भी 
में सक्रिय रुचि थी । इस चीज ने Se सेता 
को अपने नियंत्रण में रखने के प्रयत्नके 
प्रेरित किया | १९६५ में उन्होंने जनता 
स्पष्ट बहुमत की अवहेलना करके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ay ty र ays W तै 


॥ बाले प्रधानमंत्री गिज स्य 
बर्खास्त करके संसदीय लोकतंत्र में यूनार्त 
जनता के विश्वास को हिला दिया। 

इस गलती के परिणाम भयानक हुए । 
पत १९६७ में पापादोपाउलोस mi 
मवियागिरी में चंद सैनिक अधिकारियों ने 
संसदीय लोकतंत्र का नाटक समाप्त कर 
दिया और सत्ता सेना के हाथमें चली गयी । 
waft दिसंबर १९६७ में राजा कांस्टेंटाइन 
ने सैनिक शासकों के विरुद्ध प्रतिविद्रोह की 
कोशिश की, लेकिन विफल रहे । 

पापादोपाउलोस को उस समय अपनी 
स्थिरता और सुदृढता का शायद पूरा 
विशवास न था । इसलिए तब उन्होंने राजा 
का पद समाप्त नहीं किया और राजा कांस्टें- 
टाइन की अनुपस्थिति में अपने को रीजेंट 
घोषित किया था । 
i लेकिन रोम में निर्वासित की हैसियत 
रहते हुए भी कांस्टे- 
दाइन-अपर्ने देश में 
सेतिकशासन के विरो- 
पियो की एकता के 


जात सेप पमी भरे, हस ! प्रजातंत्र बनने की खुशी में तू नाच रहा है। 
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लगे थति सामान्य तो तभी । 
मानी जायेगी, जव राजा कांस्टेंटाइन यूनान 
लौट जायेंगे। न रहे बांस और न बजे बांसुरी” 
की पुरानी कहावत का अनुकरण करते हुए 
प्रधान-मंत्री पामादोपाउलोस ने राजतंत्र 
को ही समाप्त कर दिया तो इसमें अच- 
रज ही क्या! i 

इसके लिए बहाना भी तो अच्छा-खासा || 
मिल गया । मई के मध्य मे सैनिक ताना- 
शाहों को सुराग मिला कि नौसेना के कुछ | 
अफसर विद्रोह करने वाले हे । विद्रोहियों | 
की योजना के अनुसार, नौसेना को क्रीट 
द्वीप पर अधिकार करना था । इसके तुरंत 
बाद यूनानी वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा 
क्रीट की हवाई पट्टी पर उतरता और विद्रोह 
में शामिल होने की घोषणा कर देता। तभी 
निर्वासित भूतपूर्व यूनानी प्रधान-मंत्री कांस्टे- 
टाइन कारमनलिस फ्रांस से यह वक्तव्य 


[ ओलिफेट का व्यंग्यचित्र | 


जारी कर देते कि पापादोपाउलोस की 
सरकार इस्तीफा दे दे । 
लेकिन सारी योजना कागज पर ही धरी 
ह गयी । नौसेना के किसी अधिकारी ने 
सारी बातें सरकार को वता दीं । पापादो- 
| पाउलोस ने करीब एक दर्जन एडमिरलों 
। और जनरलों समेत २०० अधिकारियों 
| को गिरफ्तार कर लिया | ( उनमें से ७० 
` पर मुकहमे शुरू हो गये Zi) उसका अगला 
कदम था राजतंत्र का खात्मा, क्योंकि राजा 
कांस्टेंटाइन द्वितीय उसकी राय में एक 
षड्यंत्रकारी और दुस्साहसियों का नेता था, 
जो स्वयं सिंहासन से लुढ़क गया ।' 
पुर्व यूरोप में बलकान प्रायद्वीप के दक्षिण 
छोर पर पच्चर की तरह भूमध्यसागर में 
घुसे हुए ५० हजार ९४२ वर्गमील क्षेत्र- 
फल और ९० लाख से कुछ कम आबादी के 
| देश यूनान का साम्यवाद-विरोधी 'नाटो' 
यानी उत्तर अतलांतिक संधि-संघटन में 
विशेष सामरिक महत्त्व हैं। इसके सागर- 
क्षेत्र में ही अमरीका का नौसेनिक अड्डा है, 
जहां से वह इस क्षेत्र में सोवियत रूस की 
नौसँनिक गतिविधियों पर नजर रखता है | 
सच तो यह हैं कि पूर्वी भूमध्यसागर में 
अपने इस एकमात्र सैनिक अड्डे की रक्षा-के 
। लिए ही अमरीकी गुप्तचर संस्था सी. आई. 
ए. ने यूतान की इस सारी राजनीतिक उठा- 
पटक में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। 
पिछले छः वर्षो में अमरीका ने यूनान 
के सैनिक शासकों को बड़े पेमाने पर साम- 
रिक सहायता दी है । एक सूत्र के अनुसार 
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तो राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र के 
ढकोसले की स्थापना का निर्णय भी अम. 
रीका के आशीर्वाद से ही लिया गया है। 
गणतंत्र की स्थापना की घोषणा के दो दि 
पहले की बात है।एक यूनानी संवाददाता मे 
अपने यहां राजतंत्र की समाप्ति की संभा- 
वना की तरफ अमरीकी विदेश-विभाग के 
प्रवक्ता का ध्यान खींचा, तो उस अधिकारी 
ने इसे यूनानी जनता का निजी मामला कह- 
कर टाल दिया । 

अमरीकी पत्र-पत्रिकाओं में इसका बहुत 
ढोल पीटा गया है कि सैनिक शासन के तहत 
यूनान ने अपुर्व आथिक उन्नति की हे । मगर 
पिछले छः वर्षो की असली उपलब्धियां क्या 
है? आज यूतान में नागरिक अधिकारों की 
बात सोचना भी फिजूल हे. । शासत का 
एकमात्र आधार हैं दमन । वामपंथी कार्य 
कर्ताओं और उनके हमददों पर शासकों की 
कोपद्ष्टि निरंतर बनी रहती है । le 
जीवियों और पत्रकारों को जेबों में द 
दिया rar । मिकिस थियोडोरा किस जते 
विश्वविख्यात संगीतज्ञ को भी नहीं बश 
गया | 

थियोडौराकिस विचारों से साम्यवादी 
हे और यूनानी संसद के सदस्य रह चुके है. 
सैनिक शासन की स्थापना के बाद से, ४ 
पहले तो जाटौना नामक पहाडी गांव त 
नजरबंद रखा गया और बाद में ए 


३० मील दूर ओरोपोस की जेल में ब 


दिया गया था। सन १९७० म॑ : 
वास अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बर्ग 
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- क्रमतो से वे रिहा हो पाये । लेकिन 
मात्य राजनीतिक बंदियों के लिए तो 
पपादोपाउतोसका गणतंत्र अभी भी जुल्मो- 
पितम का केदखाना gel 
परंतु गिरफ्तारी, नजरबंदी, यातना, 
निर्वात, समाचार-पत्रों तथा चिट्ठी-पत्री 
तक पर कड़ा सेंसर, डराना-धमकाना, 
फौजी कानून, मानसिक दबाव और पिछले 
वर्ष की दिखावटी “उदारनीति' इन सबके 
बावजूद जनता की जनतांत्रिक आकांक्षाओं 
को पूर्णतया कुचला नहीं जा सका हैं और 
गे आकांक्षा किसी न किसी रूप में प्रकट 
होती रही हे । 
यूनात का छात्र-आंदोलन इन्हीं आकां- 
क्षाओं की एक अभिव्यक्ति है । पिछले वर्ष 
WHE मे और इस वर्ष वसंत ऋतु में एथेंस 
विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने अपने 
rat के साथ विश्वविद्यालय पर 
ah x लिया । उन्होंने तानाशाही 
ताने बाको किया, जनता को 
ia र. के का सरेआम अपमान 
TON - ` आदेशों को सरासर 
और वस्था की ES Saat 
मौ) लेकिन यह aa म तो सफल हो 
“यापक असंतोष हे = गयी कि जनता 


सरकार > 

शो पे आंदोलन के साथ 

बासरी र ING राजनीतिज्ञो और समा- 
हेरी T नह डो यों 

हानि कई पादरियों की भी 


१७३ क आर्थोडाक्स ay 
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के साथ जेल में हुए दुर्व्यवहार की जांच 
करने वाली है। इन पादरियो का कहना है 
कि हमारे चच ने तो तुर्की साम्राज्य और 
फासिस्ट आक्रांताओं का भी सक्रिय विरोध 
किया था; हम कनेलों की तानाशाही के 
आगे चुप कसे बैठ रह सकते हँ ? सचमुच 
अनेक पादरी तानाशाही-विरोधी गति- 
विधियों में सक्रिय भाग ले रहे हे । 

कितु पापादोपाउलोस के फौजी शासन 
का सबसे बड़ा सिर ददं तो है, उसकी अपनी 
अर्थनीति का दुष्परिणाम | उद्योगपतियों 
के हितों की रक्षा के लिए बनी इस अर्थनीति 
के कारण देश मे एक ओर तो बनावटी 
समृद्धि का वातावरण बना है, दूसरी ओर 
राष्ट्रीय संवत्ति के वितरण में विषमता बढी 
है । कृषि-उत्पादनों के भावों में मनमानी 
कटौती के कारण कृषकों को नुक्सान उठाना 
पड़ा है, जिससे वे खेती छोड़कर किसी और 
धंधे की तलाश में है । 

उदाहरण के लिए रोड्स में इस साल 
सिर्फ एक तिहाई अंगूरों के बागों में खेती हो 
पायी है । यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में देश 
में कृषिभूमि का परिमाण भी निरंतर कम 
हो रहा है । प्रसिद्ध फ्रांसीसी अखबार लें 
मोंद' के अनुसार वहां १९६४ मे ३ लाख 
६० हजार एकड़ भूमि में खेती होती थी, 
जबकि १९७२ मे कृषि भूमि सिमटकर सिर्फ 
२ लाख १२॥ हजार एकड़ रह गयी। और 
कृषि-मजदूरो की संख्या २ लाख १० हजार 
से घटकर १ लाख २० हजार रह गयी । 


ss 


फौजी शासन ने १९६८-७२ को TA- 
वर्षीय योजनर में कृषि में ५-२ प्रतिशत 
| वाषिक वद्धि का लक्ष्य रखा गया था।लेकिन 
सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार, वृद्धि की 
| दर १-८प्रतिशत वाषिक से आगे नहीं गयी। 
स्वतंत्र प्रेक्षको ने तो इससे भी नीची दर 
कृती है। 

इसके विपरीत उद्योग-व्यापार और पय- 
टन-व्यवसाय तेजी सें फैले हे । बढ़ती हुई 
सरकारी पूंजी भी इसका एक कारण है । 
| पिछले छः वर्षों मे सरकारी पूंजी-विनियो- 
` जन चार गुना हो गया है । यूनानी उद्योग- 
` पतियों ने जितना मुनाफा इन छः वर्षों में 
। कमाया है, उतना पहले कभी नहीं कमाया 
` था।लेकिन इसी अवधि में यूनान पर विदेशी 
` ऋण का बोझ पहले से तीन गुना हो गया 
हैं। १९६७ में उस पर ११० करोड़ डालर 
का कर्जे था, अब वह ३०० करोड़ डालर 
| का देनदार हो गया है । 
y फिर भी पापादोपाउलोस और उसके 
साथी सरकारी खर्च घटाने को तैयार नहीं। 
सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सेना के खचं में । 
१९६६ की तुलना में आजकल यूनान प्रति- 
` रक्षा पर तीन गुना ज्यादा खर्चे कर रहा है। 
। इस समय उसका प्रतिरक्षा-व्यय सरकारी 
| बजट का २० प्रतिशत और कुल राष्ट्रीय 
। उत्पादन का ५ प्रतिशत है । पुर्तगाल को 
1 छोड़कर अन्य कोई नाटो-देश प्रतिरक्षा पर 
` इस अनुपात में व्यय नहीं करता है । 

इस बढ़त सरकारी खर्चे के कारण मद्रा- 
स्फीति बढ़ी है और दैनिक व्यवहार की 


नवनीत २६ 
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वस्तुए पहल से का हो गयी है। 
कुछ जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव तो दो 
गुने-तीन गुने हो गये हे । महायुद्ध के समय 
से यूनान में चोरबाजारी का नामोनिशान 
नहीं था; लेकिन भब वह पूरे जोर पर है। 
सरकारी आंकड़े तो जीवनयापन-व्यय में 
पिछले बारह महीने मे सिर्फ ८.५ प्रतिशत 
की वृद्धि दिखाते हूँ; लेकिन कुछ अथे 
शास्त्री मानते हैं कि २० से ३० प्रतिशत तक 
वृद्धि हुई है। साथ ही समान्य आदमी की 
आय मे मल्य-वद्धि के म॒काबले मे कोई वृद्धि 
नहीं हुई हैँ! मजदूर-संघटन पुरी [तरह से 

सरकार के अंकुश में जो हैं | 
कल्पना करना कि इन संब कप्टों के 
कारण जनता अगले वर्ष के अंत में होने वाले 
संसदीय चनावों में सैनिक शासन को अप- 
दस्थ कर देगी, मनोमो दक खाना है। आखिर 
ये चुनाव होंगे फौजी शासकों द्वारा १९६८ 
में लाग किये गये उसी संविधान के अंतर्गत 
जिसमें सरकार को किसी भी राजनीतिक 
दल या राजनीतिज्ञ को चुनाव में भाग लव 
के अयोम्य घोषित करने का अधिकार ६ 
यदि सरकार कुछ पुराने दलों को चुनाव ग 
भाग लेने से रोक दे, तो भी आश्चर्य नहीं 
रहा चुनावों की निष्पक्षता का प्रश्त | 
जरा याद कीजिये कि १९६८ के संविधान 
के संबंध में कराये गये जनमत-संग्रह ५ 
क्या हुआ था | मतदाताओं को सिरे है 
या ay’ के काडों से अपना मत व्यक्त करता 
था | किस मतदाता ने कौन-सा काडे मांगी 

है, इसकी निगरानी फौज बड़ी मुस्तैदी 
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- तरीके नहीं अपनाये जायेंगे ? 
वैसे हरएक तानाशाही अपन विनाश 
के बीज अपने अंतर में छिपाये रहती हैं 1 
अपने निरंकुश शासन को स्थायी बनान 
और सरकार की हर कारंवाई पर हाँ-हाँ' 
कहने वाली कठपुतली संसद खड़ी करने का 
गियोर्गी पापादोपाउलोस का कार्यक्रम कभी 
भी किसी दूसरे फौजी गुट के सक्रिय हो उठने 
से उलट-पुलट भी हो सकता है । 
एक समाचार के अनुसार, यूनानी सेना 
में धीरे-धीरे एक गुट उभर रहा है, जो 
लीबिया के गदाफी और उनके साथियों की 
भांति उग्र राष्ट्रवादी एवं परंपरावादी है 
बौर साम्यवाद व अमरीका दोनों का प्रबल 
विरोधी है।यह भी कहा जा रहा है कि युवा 
सैनिक अफसरों का यह गुट गिने-चुने धन- 
पतियों के हाथों में देश की आथिक एवं 
राजनीतिक शक्ति के केंद्रित होने तथा कति- 


Aaya Sy ००० 00 ०००००० 


peu के अनसा 


F 


* आय T 


* मृदुला गग ( हिन्दी 
, रौ कहानिया । 


के जागरों वी 
* कविताएं a का वीर % रससिद्धि » आओ, पिजोर चलें *सोंडू का चीता। 
हृ 
हास्य # विज्ञान * अन्य सभी स्थायी स्तंभ | 
* 


x 
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ae z काममोहित क्रौंच का वध देखकर महि वाल्मीकि को जो शोक 

कारण बनने > के बनकर फूट GST । परंतु संस्कृत मे लौकिक काव्य के प्रवर्तन मे 

गारायण सिह र कोंच वस्तुत: कौन-सा पक्षी था? इस विषय में श्री राजेश्वर प्रसाद 
* स्वगीय R a अक्ट्बर के नवनीत मे पढ़िये। 2 

मेदे a साहनी की अपुर्ण आत्मकथा का एक अंश। . 

- गीत आचार्य भेल और उनकी संहिता का संक्षिप्त परिचय । 

) अहमद नदीम कासभी (उर्दू) और यूसुफ सबाई (अरबी) 
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थी। Rape there BnR owha R केसां फौजी शासकों की | 


सांठगांठ का विरोधी है। SA चंद नेताओं 
की घोर विलासिता से भी सख्त fas है। £ 
इन यूनानी 'गदाफी पंथियों' का उद्देश्य है | 
विदेशी शक्तियों के साथ बराबरी का संबंध | 
रखने वाले शुद्ध और सुदृढ़ गणतंत्र की _. 
स्थापना । g 

इस सैनिक गुट का प्रभाव और भविष्य | 
जो कुछ भी हो, इतना निश्चित है किसैनिक || 
तानाशाहों की घोषणा मात्र से यूनान- . | 
प्राचीन काल में विश्व के समक्ष गणतंत्र का | 
आदश प्रस्तुत करने वाला यूनान - न तो fe 
गणतंत्र ही बन गया है, न उसकी जनता की 
असली समस्याएं सुलझी हे । 

यूनान आज असंतोष के कगार पर खड़ा 
है । लोकतांत्रिक आकांक्षाओं तथा आथिक न 
कठिनाइयों के मिलन से पनपे इस असंतोष ' 
को दबा पाना वहां के फोजी शासन केलिए 
आसान तो हगिज नहीं होगा । 


a 


| पातगाली न: 


Aa 


yr के एक गांव में पुतंगाली 
|. सैनिको के नृशंस अत्याचारो के जो 
| समाचार हाल में छपे हे, उनसे उपनिवेश- 
' वाद का बर्बर चेहरा एक बार फिर सबके 
सामने आ गया है । इन नृशंसताओं की 
सूचना दुनिया को बमिग्हम (इंग्लैंड ) के 
रोमन केथलिक पादरी फादर एड्यिन 
हेस्टिस ने दी । 

फादर हेस्टिग्स के अनुसार, १६ दिसंबर 
| १९७२ को पुतंगाली सैनिकों के एक दस्ते ने 
टेटे जिले के विरियामु गांव पर भरी दोप- 
हरी में छापा मारा और गांव के लोगों को 
इकट्ठा करके, एक साथ गोलियों से भून 
` दिया। दूध-पीते बच्चों की माताओं को 
: भी नहीं बख्शा गया । नौ महीने का एक 
' बच्चा जब अपनी मां की लाश के पास बैठा 
1 बिलखने लगा, तो एक पुतंगाली सैनिक ने 
बच्चे के सिर पर बूट से ठोकरें मारी । 
इस पर दूसरे सैनिकों ने उस “बहादुर” को 
बधाइयां दीं । 

पुतेगाली सँनिकों का मन इतने से नहीं 
भरा। उन्होंने बचे हुए भयभीत ग्रामवासियों 
नवनीत 


gy ab 
a 
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को झोपड़ियों में बैठने को मजबूर किया 
फिर झोपड़ियों में एक साथ आगलगा दी। 
लोग जिंदा जल गये। कहते हैं; आग लगाने 
के पहले पु्तंगाली सैनिकों ने कुछ झोपडियों 
में हथगोले भी फेंके । 

पाशविकता का भी दिल दहल उठे ऐसा 
एक और कृत्य पुतंगाली सैनिकों ने किया। 
जास्टिना नामक एक गर्भवती महिला से 
उन्होंने पूछा - बोलो, तुम्हारे लड़का होगा 
या लड़की ? और वह कुछ बोले, इसके पहत 
ही उसके पेट में चाकू घोंप दिया | उसे 
अबोध बच्चों को भी जमीन पर पटकी 
पटककर उनकी जान ले ली। 

फादर एड़ियन हेस्टिग्स अफ्रीका में वार 
वर्ष मिशनरी के रूप में काम कर चुके हैं और 
अफ्रीका पर उनकी कई पुस्तक भी प्रकाशित 
हुई हैं। इस घोर हत्याकांड की सूचना Fe 
मोजांबीक से लौटे दो स्पेनी पादरियों ते * 
थी । पुतंगाल और स्पेन गहरे दोस्त हैं 
स्पेन में है तानाशाही शासन | इस कार 
स्पेनी पादरी इस हत्याकांड का विवर 
स्पेन में प्रकाशित कराने में असमर्थ A l 


fate 
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जब फी 
गती प्र 
qaa 
ga वि 
| हिल में उ 
दूर 
की यात्रा र 
एवं ही 
HAGA क 
हार तार 
हयार... 
(गाली 
ग्रत की ग 
ध मे 

व भा 
फले हु 
भौत वे क्षे 
बाबादी व 
कि पाद 
गी उ 


| 
त _ मंत्री डा. केयताना की 
gi 


saar के ठीक पहल पह सब कु 
sara किया, तो स्व [भाविक ही थ 
दित मे बलवली मच जाय । उदार और 
AEGU राजनीतिज्ञो ने डा. केयताना 
यात्रा स्थगित करने की मांग की । जब 
हीय की सरकार ने उनकी गह मांग 
मुनी कर दी, तो १६ जुलाई को दस 
झार नागरिकों ने डा. केयतानो का 
प्यारा... कहकर स्वागत किया। 
(geet प्रधात-मंत्री ब्रिटेन और पुत- 
गात की मेत्री-संधि की छठी शतवाषिकी 
वध में लंदन तशरीफ लाये थे । 
पूव amar में हिन्द महासागर के तट 
फले हुए २ लाख ९७ हजार ७३१ वर्ग- 
"विष क्षत्रफल और ६५ लाख ९३ हजार 
गादी वाले देश मोजांबीक से लौटे केथ- 
त Tete का कहना है कि वहां पुते- 
rm सीमा पर अपतिवेशवादियों का जोरो-जल्म 
पहुच गया हे । अनुभवी 


प्र सीय पत्रकारों ने भी इसकी 
+s G ॥ 


बोजपत्रकार 


मे न हुए देश रोडे- 
वीक मेहर हैं कि इन दिनों 
ï TÄ स्वो कहीं पुतगाली' सैनिक हे 

T है, समूरतट पर है, छोटी- 
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ये जासूस अफ्रीकी नागरिकों की ही! तरह a 
विदेशी पादरियों की भी प्रत्येक गतिविधि 6 
पर कड़ी नजर रखते SF 1 वे जानते हे कि i. 
मोजांबीक में पुतेगाल के अंधे औपनिवेशिक- 


पुतंगाली उपनिवेश-- मोजांबीक 


२९ हिन्दी डाइजस्ट 
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युद्ध की काली सचाइयां इन्हीं पादरियों 
के जरिये दुनिया को मिलती हे । 

इन्हीं पादरियों में से एक हे फादर लुई 
एफांजो डाकोस्टा । उन्होंने मोजांबीक में 
पुतंगाली अत्याचारों का पूरा कच्चा चिट्ठा 
तैयार किया है और अब वे मोजांबीक छोड़- 
कर विभिन्न देशों में जनमत को जागृत 
करने का अभियान चला रहे हूँ । 

फादर डाकोस्टा बताते हैं कि ७ मई १९७१ 
को पुतंगाली सैनिकों ने मोजांबीक के मुकुं- 
बुरा जिले में कपिगा और कटाचा गांवों पर 
हमला किया। सैनिकों का कहना था कि इन 
गांवों के लोग छापामार संघष में मोजांबीकी 
स्वातंत्र्य-योद्वाओं की सहायता करते हे। 

सँनिकों के हमले के बाद ईसाई मिशनरी 
इन गांवों मे पहुंचे, और वहां की हालत 
देखकर दंग: रह गये । फादर डाकोस्टा के 
शब्दों में, गांवों में कोई नहीं था । गांव 
वालों के मवेशी खुले हुए इधर-उधर घूम 
रहे थे। सैनिकों ने १४ आदमियों का खून 
किया था और उनके बाल-बच्चे दशहत के 
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गांवों के लोगों ने बताया कि वे १४ a 
शायद उसी गांव में कहीं दबी पड़ी हे! 
फादर डाकोस्टा के अनुसार, एक दृ 
हत्याकांड सितंबर १९७१ में Br 
में हुआ । इसमें रोडेशिया के सैनिक न 
शामिल थे। कोई एक सप्ताह तक पुतले 
और रोडेशियाई सैनिक इस इलाके में साग 
रहे और उन्होंने इस बीच १८ amie 
की हत्या की। ऐसे ही दो और हत्ये 
का भी विवरण फादर डाकोस्टा ने दियाहै। 


मोजांबीक में पुर्तगाली उपनिवेशवा!| 


कोई पाच शताब्दी पुराना हैं । पुतं 
सत १४२८ में मोजांबीक पहुँचे (TTT 
सौ साल बाद तक उनका एकही काम हा” 


ब्रिटिश पादरी फादर एड्रियत हा 
जिन्होंने हत्याकांड की खव 
को पहले पहल दी। 
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TAT 
aaa a 
गी : 
इकार कर 
IRC 
AAT: १९ 
EE 
aha । 


ह | गरीया प्र 


ty असतो Ps an aj 
aaa 5 ae अमरीकी 
ह नीत के गोरे बगान-मालिको 
` z टे | १ 
५ aaa अपने अफ्रीकी उपनिवशों 
विकास के नाम पर कुछ एक किले बनाये 
रंद व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं | 
दसत १९वीं शती में भी पुतेगालियों का 
र कुछ-एक HEAT और किलों तक ही 
fia था। वेशक छुटपुट ईसाई पादरी 
प्रचार का काम चला रहे थे । पर चार 
पता बाद भी मोजांबीक के कई कबीले 
पाली अधिसत्ता को स्वीकार करने सें 
छार करते रहे। 
inte के उपनिवेशीकरण का दौर 
बुः १९ वीं शती के अंत और इसी शती 
Me वीस वर्षो में आरंभ हुआ। इस 
be Aa अगुआ का सैनिक अधि- 
| 7 वा मेतएल नहीं, बल्कि एक पादरी 
oe ee 
मेष पर प्रशासन ae के अग्निम 
छा बाहिये। को नहीं, धर्म को तैनाल 


कोई 


कोई i F वर्षो 

hits NG तक पिटो ने उत्तर 
गि = धम-प्रचार के साथ-साथ 
शान सगाली शिकंजा मजबत 


न 
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स्पेनी पादरी फादर बुएंदिया (बाय) 
और फादर फरांडा न हत्याकांडों की 
रिपोर्ट फादर हेस्टिग्स को दी थी । 
me) के छापामार सैनिक । फ्रेलिमो की 
स्थापना कोई दस वर्ष पहले हुई थी 
समाजशास्त्री डाक्टर एड्आर्डो मोंदलेन के 
नेतृत्व में पुर्तगालियों ने फरवरी १९६९ 
में तांजानिया में पासंल-बम सें मोंदलेन 
की हत्या कर दी; लेकिन संघर्ष स्थगित नहीं 
हुआ । नया नेता चुना गया-समोरा मोयसे 
माचेल, जो सिद्धांततः माक्सवादी है, 


'लेकिन अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रति- 


बद्ध है। 

माचेल के नेतृत्व में फ्रेलिमो छापामारों 
ने मोंदलेन के समय में मुक्त कराये गये क्षेत्रों 
पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के साथ 
नये क्षेत्रों को भी मुक्त किया है । नयी सूच- 
नाओं के अनुसार, लगभग एक चौथाई 
मोजांबीक मुक्त करा दिया गया है। इन 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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मक्त क्षेत्रों में फ्रेलिमो की पाठशालाए चलती 
हुँ औरश्रामीणों की सहकारी समितियां 
भी स्थापित हो गयी हे । 
इस स्वातंत्र्य-संघर्ष को कुचलने के लिए 
पुतंगाली एक ओर तो,विरियामु और मुकुं- 
बूरा के से बबेर हत्याकांड रचाते हे, दूसरी 
ओर थोथे राजनीतिक सुधारों का सवांग 
करते हे । पिछले साल जुलाई में ब्रिटिश 
समाचारपत्र संडे टाइम्स' ने सूचना दी 
थी कि उत्तर मोजांवीक के घने जंगलों में 
पुतंगाली सैनिक दक्षिण अफ्रीकी गोरों की 
सहायता से हवाई जहाजों से वनस्पति- 
नाशक दवाएं छिड़क रहे हँ, ताकि छापा- 
मारों को मिलने वाली खुराक-रसद नष्ट 
हो जाये और वे भूखों मर जायें। भाडे पर 
लाये गये गोरे दक्षिण अफ्रीकी विमान- 
चालकों को पुर्तगालियों ने दो घंटे की उड़ान 
के १,२०० से १,५०० रुपये तक रोज fea 
राजनीतिक सुधारों की असलियत को 
समझने के लिए इतना जानना काफी होगा 
कि मोजांबीक की राजधानी लोरेंसो 
माक्विस अभी भी बहुत हद तक गोरो के 
दबदबे का ही शहर है । डाकघरों या बैंको 
में मुश्किल सें ही कोई अफ्रीकी कर्मचारी 
नजर आये। टेवसी-ड्राइवर तक तो पुतंगाल 
से आतेहे। मध्य और दक्षिण मोजांबीक के 
अधिकांश लोगों को दक्षिण अफ्रीकी खानों 
में ही रोजगार मिलता हैं । 
राजधानी लोरेंसो माक्विस के कुल 
पांच लाख निवासियों में से गोरों की संख्या 
सिर्फ ६० हजार है; लेकिन नगर के १२ 


x 
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- छापामारों को ८० लाख रुपयों त 


Bieter मस रै गरि हे। फिर भी 
गाल मोजांवीक में जनता को सत्ता साफ़ 
और अपने इस अफ्रीकी प्रांत' मे कत्या. 
कारी योजनाएं चलाने का खुलकर दावा 
करता है। 
मोजांबीक के दमन में पुतंगालियो के 
सबसे अधिक सहायता मिल रही है दक्षिण 
अफ्रीका और रोडेशिया की अल्पसंख्यक 
गोरों की सरकारों से । ये सरकारें जाती 
हैं कि मोजांबीक से पुर्तगाल के जाने के वाद 
अपने यहां भी अफ्रीकियों को काबमे रा 
असंभव हो जायेगा | 
- पुतंगाल उस नाटो का भी सदस्य हे सट 
ही वह मोजांबीक में अमरीकी और ब्रितागे 
शस्त्रास्त्र इस्तेमाल कर रहा हे! इसीतिए 
प्रचार कियाजाता है कि फ्रेलिमो साम्यवाद 
संघटन है । 
निःसंदेह फ्रेलिमो के पास ख्सी वी 
चीनी शस्त्रास्त्र हैं। fag उसे साम्य 
कहना तथ्यों को तोड़ना - मरोड़ना ६ 
वस्तुतः वह अफ्रीकी राष्ट्रवाद का अग 
दोनों महायुद्धों में तटस्थ रहन वात 
स्वीडन की सरकार ने हाल म॑ 


यता देना स्वीकार करके जसे 
प्रचार के गुब्बारे में सुई घोंप दी हैं! i 

मोजांबीक का स्वातंत्य-संघर्ष 
निर्णायक स्तर पर पहुंचेगा, TEM का । 
है । मगर इतना निश्चित है कि 
मोजांबीक को अधिक समय तर्क ग 
रख सकेंगे। ` 


T 
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मी पु, | 
ल्याप, ड 6) v | छ) || of B 
m| तृतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन ¢ i 
vita i 
| दक्षिण Nn A 
a Talal साहित्य 
जा वेल अखबार या समकालीन लेखको की 
EE 2 ; पुस्तक ही पढ्ने वाला व्यक्ति मुझे उस 
rer निकटदर्शो ( नियर साइटेड) आदमी जेता 
लगता है, जो ऐनक से नफरत करे। वह 

हैट ` ` पुरी तरह अपने जमाने के पूवंग्रहों और 
`` फंशनों पर निर्भर होता है, क्योंकि वह और 
oat ' कुछ तो देख या सुन पाता ही नहीं । और 

., दूसरों के विचारों एवं अनुभवों से उद्दीपन 
a at |. पाये बिना आदसी स्वयं ही जो कुछ सोचता 
यवा | है, वह काफी तुच्छ ओर नीरस होता है। 
ना है ' सुलझी हुई बुद्धि एवं शेली वाले सुरुचि- 
है संपन्न प्रबुद्ध मनुष्य किसी भी सदी में मुट्ठी- 
राले दे भर हो होते हें। उनके लेखन में से जो कुछ 
रेति „ सुरक्षित रखा गया है, वह मानव-जाति 
a सह की अमूल्य संपत्ति हे । प्राचीन काल के चंद 
| लेखकों की कृपा से ही मध्ययुग के लोग आधी 
0 त सहस्राब्दी तक उनके जीवन को अंधकार- 
TA } सय बनाये wa वाले अंधविश्वास एवं 
T r अज्ञान से उबर पाये। आधुनिक मनुष्य को 
7 al “स्नांब'-पन से उबारन के लिए भो सर्वा- 


धिक आवश्यकता उसी की है। 
- अल्बटे आइंस्टाइन 
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q= की बादशाहत छोड़कर फकीर हो 

जाने वाले तपस्वी इब्राहिम आदम की 
भेंट एक दिन ऐसे संत से हुई, जो अपनी 
फकीरी पर दुःख प्रकट कर रहा था। इब्रा- 
हिम ने आश्चर्यं प्रकट किया-आप तो इस 
तरह कह रहे हैँ,गोया फकीरी आपको मुफ्त 
भें मिल गयी हो! ' फकीर हंसा-तो क्या 
फकीरी भी महंगे दामों बिकती है ?' 

जी हां! मेने तो बल्ख की सल्तनत देकर 

इसे पाया था।' इब्राहिम ने गंभीरता से 
जवाब दिया । 

` सहिष्णुता : 

पैगंबर मुहम्मद साहब के दौहित्र तपस्वी 

जाफर सादिक विनम्रता और सहिष्णता 
की मूर्ति थे। एक बार किसी व्यक्ति की 
रुपयों की थेली चोरी चली गयी। उसने 
भूल से संत जाफर को ही चोर समझकर 
पकड़ लिया। पेगंबर के दोहित्र सामर्थ्यवान 
थे। वे चाहते तो पकड़ने वाले को उसी 
के तरीके से जवाब देसकते थे। परंतु उन्होंने 


अत्यंत नम्रता से पूछा - भाई, तुम्हारी तपस्विनी रहस्यपूणं हंसी हत हा ; 
थेली में कितने रुपये थे ?” सुफियान, जब उस garda १ 
नवनीत : ३४ 
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“गुनाह तुमने कोई नहीं किया । किया है 
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Ao 


(एक हजार रुपये ! ' उस आदमी ने कहा! 
जाफर ने उसे एक हजार रुपये दे दिये 
कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया, 
तो उस आदमी को बडा पश्चात्ताप हुआ। 
वह संत जाफर के चरणीं पर गिर पड़ा - 
मअज्जिज फकीर, अपने रुपये ले लीजिये 
और मेरा गनाह माफ कर दीजिये। 
संत हंस पड़े और सहज स्नेह से बोले - 


तो मुझसे माफी मांगने का सवाल रह 
उठता। मैं दुनिया में अपने को ही सो 
बड़ा गनहगार मानता हूं। में किसी को 
माफी किस मुंह से दूं। ये रुपये तुम्ही ए 
लो। म॑ दी हुई चीज वापस नहीं नता | 
रा दुःख भो सिर माथ: 
तपस्विनी राबिया बसरी एक T | 
बीमार पड़ीं, तो संत अब्दुल उमर 
उन्हे देखने आये । उन्होंने रावि 
कहा - आप खुदावंद से गुजारिश 
वह आपको जरूर सेहत बख्शेगा | 
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पत्ता भी नहीं हिलता, ता यह 
उसकी मर्जी से ही हुई होगी ? 

'यकीतन इसे तो मानना ही HER ह 

‘ya तुम्हीं बताओ, मं उसकी मर्जी 
दिताफ दरख्वास्त कँसे करूं! जो अपना 
aaa हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई 
बाम करता क्या वाजिब होगा ?' 
परम का तत्त्व : 

मदीना में जनमे तपस्वी हुसैन बसराई 
फ पहुचे हुए फकीर थे। एक दिन वे नदी 
के एकांत तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें 
ए आदमी दीख पड़ा, जो सूने में एक स्त्री 
कोपास बंठाये शराब पी रहा था | तपस्वी 
को उस पतित आदमी के कृत्य पर घृणा हो 
भागी तभी परली पार से आ रही एक 
गाव बीच नदी में डूब गयी और उस पर 
आर सात आदमी डूबने लगे। शराबी 
य a पानी में कूद पड़ा और जान 

ने छः आदमियो को बाहर 

ee one आकड नाला 
नै ee झुले, मैंने छ: आदमियों 
मने ईमान का z तू एकको ही बचाकर 
७ को सबूत पेश कर ।' 

हत ने शराबी की बात सुनकर सिर 
बैसपेरीम रवी ने तव कहा-यह 
नहे तरी नहीं, मां है । बोतल में 


शराब नही, 
PER बारे में = पानी हे। फकीर को 


बिता एक 
बीमारी भी 


७ 
a 


सिर झकादिया।॥ 


* 


त्थरो का स्वागत 

फकीर आविस प्रभुप्रम में दीवाने रहते- 
कभी हंसते, कभी रोते, कभी ध्यानस्थ हो 
जाते। उन्हें खाने-पीने की सुधि न रहती, न 
अपने-बेगानों की। वे नमाज पढ़कर मस्जिद 
से लौटने लगते, तो नटखट बच्चे 'पागल- 
पागल' चिल्लाते उनके पीछे भागते और उन्हें 
पत्थर मारते। आविस मुस्कराकर कहते- 
'अजीजों, तुम्हें पत्थर मारने मे खुशी होती 
है, तो शौक से मारो । पर देखो, छोटे-छोटे 
पत्थर ही मारना, जिनसे चोट तो लगे, पर 
खून न निकले। खून निकल आया तो जिस्म 
नापाक हो जायेगा। और में नापाक जिस्म 
से नमाज नहीं अदा कर पाऊंगा ।' 
वेराग्य : 

सौदागर दरवेश हो गया और उसने चेलों 
की जमात खड़ी कर ली। एक दिन वह 
पारसी संत आजर कंवान के पास आया 
और गवं से बोला - जब में अमीर था, तब 
मुझे चोरों का डर सताया करता था कि 
कहीं वे मुझे लूट न लें। और में इसी डर 
से चेन की नींद सो नहीं पाता था। लेकिन 
अब इस HAT जामे में बेपरवाह नींद 
सोता हूं।' संत रहस्य-भरी हंसी हंस पड़ - 
“ सौदागर था, तब चोर तुझे लूट सकत थ; 
फकीर हुआ तो तू रियाया को लूटेगा । 
फकीरी दुनिया से भागकर चेन की नींद 
सोने के लिए नहीं हैं। वह तो खुदा और 
उसके हर मजलूम बंदे की फिक्र में रात- 
रात जागने से ही मिलती है।' 

-३४४, दारागंज, इलाहाबाद-९ 
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सीः देता हूं, सिखाया नहीं मानता- 
तुलसीदासजी ने 'विनय-पत्रिका' में 
अपनी दुर्बलताओं को बताते समय ऐसा 
कहा है। तुलसीदासजी में तो यह बात 
नाममात्र को होगी। कौन मानेगा कि जिस 
आदमी ने नाना पुराण, श्रुति, स्मृति, इति- 
हास, साहित्य आदि विविध स्रोतों से बूंद- 
बूंद संग्रह करके “रामचरित-मानस' जैसा 


गोस्वामी तुलसीदास 
नवनीत 
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अमृत-सरोवर दिया हैं, वह किसी का 
सिखाया नहीं मानता AT | 

वस्तुतः यदि वे स्वयं ऐसा न कह गये 
होते, तो उनके बारे में ऐसी बात सोचना 
भी धृष्टता मानी जाती। परंतु लगता है, 
अपने बहाने उन्होंने मनुष्य मात्र की एक बही 
कमजोरी की ओर इंगित किया हैँ। जो 
सीखने को तैयार नहीं है, उसे सिखाने का 
भी हक नहीं हे । परंतु मनुष्य हैँ कि वह 
दूसरों को सिखाने के लिए कमर कसे बँड 
हैं; स्वयं सीख मानना वह बहुत आवश्यक 
नहीं मानता | 

आज लोकतंत्र और संघटन युग में यह 
व्यक्तिगत दुर्बलता सामाजिक अभिशाप 
का रूप लेती जा रही है | हर दल सिखाना 
चाहता है, हर संघटन सिखाने में रुचि रखता 
हे; पर दूसरा पक्ष उपेक्षित रह जाता él 
सीखना उपेक्षित है, सिखाना मुखर है| 

तुलसीदास और साधारण मनुष्य म अतर 
है । तुलसीदास अपनी रंचमात्र दुबला को 
भी जानते हे; उसे स्पष्ट रूप में सवी 
करने में उन्हें संकोच भी नहीं & । साधार 
मनुष्य अपनी पहाड़-सी दुर्बलता के जा 


at 
का भी प्रयास नहीं करता, जात भी मै छ 


उसे स्वीकार करने का साहस उसम 
होता | अपनी कमजोरी को पहचातता 
उसे स्पष्ट रूप में स्वीकार करता 
चरित्रवान लोगों के लिए ही संभव हैं! . 
मनष्य मे कमजोरियां होती हँ © र. 
स्वीकार करने की क्षमता सवे ele 
यह क्षमता अंतर के महान अंतर्यामी ae 


वा] का 


ह्‌ गये 
चना 
are 
बडी 

1 जो 
नेका 
के वृ 
| वेठा 
वश्यक 


में यह 
भशाप 
[खाना 
रखता 
Tel 
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ger स ही प्राप्त ib ued Z 
दोग उत गुहाहित ल जक : 
a ger सावधान रहते उसक अ > त्व 
ही कितने लोग स्वीकार करत हू 
तुनसीदासजी ने कितने निश्छल भाव से 

परी कमजोरियांबता दी हैं ! पर किससे? 
किसी मनष्य से नहीं, भगवान राम स॑ | 

सारी दुनिया की बात न करके अपनी 
है ओर देखता हूं, तो लगता है कि कम- 
ोरियो का अक्षय कोष मेरे भीतर ही है । 
ऋसे कम इस बात में मे तुलसीदास सें 
कही अधिक समृद्ध हूं । कभी-कभी सोचकर 
बागुल होता हूं कि इतनी दुर्वलताओं को 
RAT जीवन-यात्रा निभा सकंगा । 

पर भगवान को ओर से मुझे यह वर- 
वत मिता है कि मैं इतके वारे में क्वचित्‌ - 
नित्‌ ही सोचता हूं सोचने वाला दुःखी 
हैं, न सोचने वाला निद्र रहता है । 

Way सराह गये हैं - सबते भले 

तप न व्यापे जगत गति । 
झा था उन्हे 7 त राग 
रिया रा वा है, खाव और सोवे । 
सो है, जागे और रोवे ॥ 
वे सोचते वाले विवेकशील लोग होते 
MER ARE 
À विवेक भले से बरे को स एसे ही थ। 
प्रेका परित्याग करता है 

T । कर केवल भले को 
रे हँ l विवेक 
Uir हो, पर वैराग्य न 
जानकारीका गद्ठर लादने 


की प्रवृत्ति को बढावा देता हे; और विवेक- 
हीन वेराग्य सामाजिक सडन पैदा करता 
है। दोनों ही हों, तो वे कमे और ज्ञान को 
संतुलित करके व्यक्ति और समाज को स्वस्थ 
और गतिशील बनाते हे । 

जो सिखाता है, पर सीख नहीं मानता, 
वह॒ जानकारी पर एकाधिकार स्थापित 
करना चाहता है और अपनी ही जानकारी 
के आचरण से कतराता है | आचरण-विहीन 
जानकारी धर्म की परिपंथी हो जाती है। 
गोसाईंजी ने इस कथन के आचरण-पक्ष को 
मानो अधिक स्पष्ट करने के लिए ही कहा 
था -पर उपदेश कुशल aay, जे आच- 
रहि ते नर न घनरे। दूसरों को उपदेश देने 
में चतुर लोग तो बहुत हु; पर उसपर आच- 
रण करने वाले बहुत थोड़े ह । 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
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केवल सीख देना आचरण की उपेक्षा 
करना है विचार तब तक केवल बात की 
बात होता & | विवेकशील जानकार लोगों 
द्वारा सेवितया आचरित होनेपर ही विचार 
धमं बनता है । मनु ने ऐसा ही कहा है : 

fageta: सेवितः सिः । 

प्रत्येक अच्छी बात आचरण के अभाव 
में अधूरी और पंगु बन जाती है। किसी से 
डरना नहीं चाहिये, यह अच्छी बात है । पर 
यह तब तक अधूरा और पंगु सिद्धांत ही है, 
जब तक इसके साथ विधिविहित आचरण- 
प्रधान दूसरा पक्ष न जुड़ा हो - किसी को 
डराना भी नहीं चाहिये । दूसरी बात के 
बिना पहली केवल अधूरी ही नहीं है, अहित- 
कारी भी हैँ। 

आंदोलनों के कर्णधार पहली को मान 
लेते हँ, पर दूसरी को न केवल नहीं मानते, 
उसके विरुद्ध आचरण भी करते हे । गीता 
में उत्तम पुरुष के लिए कहा गया है कि वह 
लोगों से उद्विग्न नहीं होता, परंतु साथ ही 
वह स्वयं भी लोगों को उद्विग्न नहीं करता। 

सीखने का प्रयत्न किये बिना सिखाने 
की लालसा विफल होती है। अंतवेयक्तिक 
संबंध प्रत्येक अच्छी बात की कसौटी होते 
हे। अपने ही मन में किसी वास्तविक या 
कल्पित सत्य को मान लेने में कोई कठिनाई 
नहीं होती । कठिनाई तब आती है, जब 
और पांच आदमियों के बीच उसकी परीक्षा 
होती हे । और यह परीक्षा आचरण की 
कसौटी पर कसकर ही ली जाती है। 

मनुष्य सीमाओं से बंधा है। उसमें बहुत- 
नवनीत द 


सी कमजोरियां सिफ इसलिए है कि ag R 
को देख नहीं पाता; वह क्षण-विशेष की 
शक्तिशाली चेतना से अभिभूत हो जाता 
हे । उसके परिणाम के प्रति उसकी दृष्ट 
जाती ही नहीं । परंतु साथ ही वह अल 
प्राणियों से अधिक शक्ति-संपन्न है । उसमे 
प्रयत्न का अशेष भंडार है । 

जिसे इच्छाशक्ति कहते हैं, जो मनुष्य 
को अविचल संकल्प की प्रेरणा देती है, वह 
मनृष्येतर प्राणियों में विकसित नहीं हो 
सकी है । तांत्रिक योगियों की भाषा में कहें, 
तो केवल मनुष्य की ही कुंडलिनी vege 
है, अन्यत्र वह सुप्त या निष्क्रिय है । 

समाज का आत्यंतिक कल्याण शुभ Te 
द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। यह संकल- 
शक्ति मनुष्य से असाध्य-साधन कराती है 
केवल उपदेश देना, भाषण देना, AAT 
दृढ़ संकल्पशक्ति का मार्ग रोकता है। 

मनुष्य इतिहास को याद रखता है, भु 
भवों से सीखता है, सीखे का सदुपयोग करता 
है और इस प्रकार सामाजिक मंगल 
आदर्श को गतिशील बनाता है। गति र 
से उत्पन्न होती है । इच्छाशक्‍्ति क्रिया 
मिलकर चरितार्थं होती हैं। ति 
इच्छा किसी भी संकल्प को रूप १९ 
सकती । 

मनुष्य आत्मनिरीक्षण Se m 
रखता है । वह अपनी ae 
जोरियों को जांच सकता है; उन्हे 
का प्रयत्न भी कर सकता है ! प्रयत 
क्षमता अनंत संभावनाओं का कार 

सितं 
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मनुष्य 
at सा 
के स्व 

भतं 
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और कबीरदास कमरजास्या 
sas इस द्वार तक पहुंचा देते हँ । स 
ष्यत पहुंचा पाता। पर उनकी वाणी 
हो हह देती है, मागे दिखाती है, प्रयत्न 
इद्र तक पहुंचने की प्रेरणा दती | 
अनंत संभावनाओं का द्वार ही भगवान 
का सांमख्य है । तुलसीदासजी ने इस बात 
कोसाधारण जन की भाषा में समझाया है | 
भावात रामचंद्र सें उन्होंने कहलाया है 
है जीव जिस क्षण मेरे संमुख होता है, तो 
गै उसी क्षण उसके कोटि-कोटि जन्मों का 
पाप नष्ट कर देता g- AAAS होइ जीव 
मोह जवहीं, जनम कोटि अघ नासों तबहीं। 
जो भी निश्छल- 
तिप्पट भाव से 


करक महा प्रमिक को संतुष्ट कर सके? 


उस महाप्रेमिक के पास क्या नहीं है, जो 
उसे दिया जा सके? कदाचित्‌ ये कम- 
जोरियां ही ऐसी हँ, जो उसके पास नहीं हँ; 
कदाचित्‌ उसे पाकर ही वह संतुष्ट होता हे । 
कोई नहीं जानता कि वह क्यों और केसे 
संतुष्ट होता हैं। पर इतना सभी अनुभव 
करते हँ कि उसके संमुख अपने आपको अना- 
वृत रूप में समर्पण करने से नयी चेतना 
प्राप्त होती है। तथापि"......बच्चा बीमार 
है, कमजोर है, चिड़चिड़ा है, पर सब होते 
हुए भी मां के लिए वह अजस प्रेम का पात्र 
है। सब त्रुटियां हे, तथापि......यही प्रेम का 
माग हैं। महाप्रेमि- 
क भी यही कहता 


भी सारी कम- होगा-तथापि....। 
रियो और त्रुटि- यही कारण हे 
गा क साथ महा- किभक्तजन अपनी 
a oo के afer महाप्रे सिक 

गा ) q समप 
ae feai- a आश्वस्त हो 
र il या समाप्त जाते है । 

a हैं। फिर जब यह चेतना 
गद रह्‌ द X K 4८०, 
Fay कद y मनुष्य के भीतर 
MAE अहंकारकी भावना 

भ्याई नहीं ` रहती | अहं” 
thy “३ भौर कार पृथक्त्वभाव 


गात जिरे बह या है बद्ध और सीमित जीव के पास, जिसे वह का नाम है; अपने 


सम- ns >> 
108३ समपित करके महाप्रेमिक को संतुष्ट कर सके ? 


को सारे जगत्प्रवाह 
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सेअलग-थलग मानने का परिणाम हैं। अहं- 
कार असाँमाजिक बनाता है । जो भगवान 
के सर्वमय रूप के संमुख हो चुका है, वह 
अहंकारी नहीं हो सकता । अहंकारी अर्थात्‌ 
पृथक्त्वबुद्धि-समेत | 
सामाजिक कल्याण वही कर सकता है, 
जो अपने को अलग न मानकर सबके साथ 
एकमेक अनुभव करे । वह दूसरों को मान 
देता है; स्वयं अमानी होता है । महाप्रभु 
चैतन्यदेव ने कहा था कि स्वयं अमानी रह- 
कर और दूसरों को मान देकर श्रीभगवान 
की सेवा करनी चाहिये -अमानिना मान- 
बेन सेवितव्यः सदा हरि: । 
अपनी ही कमजोरियों का बहाना बना- 
कर गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है - 
बहुत प्रीति पुजाइबे में पूजिब में थोरी- 
पुजाना अधिक पसंद करता हूं, पुजना कम । 
उनको बात का सीधा अर्थ है कि औरों को 


संमान देने में हिचक और साथ ही स 
संमानित होने की लालसा प्रेयान्‌'को प्राप 
करने में बाधक हैं। औरों को संमानित 
किये बिना स्वथं संमान पाने की इच्छा 
भी सामाजिक अमंगल की ओर ले जाती है। 
दूसरों से न सीखना और दूसरों को सम्मान 
न देना एक ही सत्य के दो पहल gy 
मनुष्य को अहंकारी और अंधा बना देताही 
आज बहुत प्रीति पुजाइब में पुजिबे मे 
थोरी का जो बोलबाला है, वह बताता हैं कि 
हमारे वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहार 
का कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है। हम 
छिन्न मेघखंड की भांति आसमान में लकष 
हीन भटक रहे हे। तुलसीदासजी का आफ 
निवेदन व्यक्तिगत आत्मनिवेदन उता 
नहीं है, जितता कि सामाजिक अन्यथाचरण 
का इंगित। हमारे प्रत्येक आचरण काक 
बड़ा व्यापक आधार चाहिये । कहां है * 


] 'आकाशवाणी' से साभार उद्धृत ] 


ऋषिकेश की बात है । मै संतपुर में रहता था । वहीं प्रेमानंद नामक एक साई 


ठहरे थे | उनके साथ रोज की बातचीत हुआ करती। एक दिन उन्होंने कहा - आज तो ९. 
अष्टावक्र के साथ मेरा झगड़ा हो गया (ये साधु लोग अंधे को सूरदास और लंगडे तथा बु 
को अष्टावक्र कहते हैँ) । बात-बात मे झगड़ा हो गया और मैंने पुरा बदला लिया | मँ feat 


में पड़ गया कि इन्होंने किस प्रकार अपना बैर वसूल किया होगा । तभी वे कहने लग” % 


लोभी था, मेने. उसके पास जाकर माफी मांगी और मेरे पास जो गुदडी थी, वह grea 

ऐसी गर्मी मे गुदडी की जरूरत भी नथी । भले ही सारी गर्मी उसका बोझ ढोता फिरता। 
मुझे लगा कि प्रेमानंद ने साधु से भले ही माफी मांग ली हो, पर उतकी भावना : 

न थी; दिल शुद्ध न था, उद्देश्य शुद्ध न था ऐसे अवसर जीवन में अनेक बार आतेह।.. 


तरह मन मैला रखने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता । दूसरे की निदा 
और दूसरे की भूल देखने के पहले हमें स्वयं पर विचार करना चाहिये । 


x 
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agar थत्ते 


वि Lin गणित-रसिक हँ । मानव- 
जीवन का एक हिसाब उन्होंने लगाया 
है।पहले पचास वर्ष तक हर एक वर्ष का 
आधा अंक; यानी जो पचास वर्ष पूरे करे, 
ससे सिफ २५ अंक मिलें । अगले २५ वर्षो 
क़ ह्र एक वर्ष का एक अंक; यानी जो 
७५ वर्ष तक जिये, उसे ५० अंक मिलें । 
कि उत्तीण होने के लिए कम से कम ३५ 
क प्राप्त करने पड़ते हे, इसलिए ६० साल 
क जीना होगा, उससे कम जीने वाला 
T की परीक्षा में सफल नहीं माना 
Uk से आगे जीवन परिपक्व होता 
करि कै वाद के हर एक वर्षे के दो 

मे A — तरह सौ साल पुरे 

TATT | 


पाठ SE भि 

0 ह। उसके द्वितीय मंत्र मे 
मे करते हुए ही मनष्य सौ 
इच्छा करे ।' विनोबाजी 
Tay महत्कम मे निरत है; 
: oe अधिकार है। यो भी 
९७ ९ है, बहुसो साल तक 
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अवश्य जियेगा। उनकी कभी मृदुल, कभी 
पेनी विनोद-वृत्ति जहां हंसती है, वहीं गहरा 
सोचने की प्रेरणा भी देती हे । 
जीना और मरना 

आज की परिस्थितिसे संत्रस्त और क्षुब्ध 
एक सज्जन को वितोबाजी ने एक कहानी 
सुनायी : 

दुनिया में सब तरफ चल रहे भ्रष्टाचार, 
अन्याय, गंदगी, विद्रूपता को देखकर एक 
आदमी बहुत क्षुब्ध हो उठा और यह्‌ सोच- 
कर कि ऐसे समाज में रहने सें जंगल में चले 
जाना अच्छा है, वह घरबार छोड़कर जंगल 
में चला गया । एक पेड़ के नीचे बेठकर उसने 
आराम की सांस ली। इतने में उपर से 
किसी पक्षी ने बीट कर दी । उसके शरीर 
पर छींटे पड़े, वह बोल उठा - अरे, में तो 
इसलिए यहां आया था कि यहां गंदगी नहीं 
होगी; लेकिन यह क्या देखता हूं ! एसी 
दुनिया मे रहने से अच्छा है. कि पास कें 
तालाब में डूब मरू ।' 

फिर क्या था, वह तालाब की तरफ चल 
पड़ा | बड़ा सुंदर-स्वच्छ पानी था | मन खुश 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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हो गया । मगर पानी सें झांककर देखन पर 
उसे पता" चला कि बड़ी मछलियां छोटी 
मछलियों को निगल रही हं। बोला-यहा 
तो बड़ा अन्याय है ! पानी में डूब मरने से 
चिता में आत्मदहन करना ठीक होगा । 
अग्नि से शद्धता आती है | 
बेचारा तालाब के किनारे से फिर जंगल 
लौटा । सूखी लकडियाँ जुटायीं । चिता 
बनायी और उसे सुलगाकर उसमे प्रवश 
करने वाला ही था कि एक मुसाफिर उधर 
से आ निकला। बोला-आप तो गजब के 
आदमी हैं! चिता में प्रवेश करके आप तो 
छुटकारा लेंगे, लेकिन हम तो यहीं पास में 
रहते हैं। आपके बाल THAT, हड्डियां जलेंगी, 
चर्वी जलेगी, बदबू फॅलेगी। हम लोग पड़ोस 
में रहते हैं । कितनी तकलीफ हमें होगी ?' 


शूपंणखा-प्रसंग (देवगढ़ मंदिर) 
अनुकृति : वी. एन. ओके 
नवनीत ; 
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बेचारा कहन लगा - इस दुनिया में 
आदमी जी सकता है, न मर सकता है। 
शास्त्रीय समाजवाद 
इतिहास का गहरा अध्ययन तथा परि. 
शीलन करके मार्क्स ने अपना क्रातिगाछ 
तैयार किया, यहां तक कि क्रांति कहां होगी 
इसकी भविष्यवाणी भी उसने की। कम 
निस्टों की उसमें अचल श्रद्धा है। विनोबाजी 
ने एक कम्युनिस्ट भाई से एक बार कहा- 
“जिस तरह यमराज के कदम कोई रोक नहीं 
सकता, उसी तरह क्रांति को भी कोई टात 
नहीं सकता । ऐसी स्थिति में उस क्रांति गे 
सहयोग देना ही संभव होता है । कहा जाता 
है कि वाल्मीकि ने प्रभु रामचंद्रजी की 
जीवनी पहले ही लिख दी और अक्षर 
उसी ढंग से रामचरित्र प्रकट हुआ । रामजी 
का काम बड़ा आसांत हो गया । बत, 
वाल्मीकि की पुस्तक उठा ली और पढ्तग॥। 
उसी के अनसार बरतते गये | अब परिणाम 
भी तो लिख रखा था, इसलिए उसकी वित 
करने की भी कोई आवश्यकता नहीं बी! 
साम्यवादी मित्रों की स्थिति कुछ 
ave 
एक कम्यनिस्ट भाई बोले - जव त 
लोगों को कोइ लगाने वाला कोईनहीं em 
तब तक लोग बात समझेंगे नहीं | 
परिवर्तन के लिए हिसा आवश्यक है bes 
विनोबाजी ने कहा -क्या कार्ल र 
तलवार लेकर आपके पीछे झपट पडा? 
हिंसा के बिना आपका हृदयपरि E 
सकता है, तो क्या वजह हैं eat | 
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be 
कहा- 
क नहीं 
ई टात 
ति मे 
[जाता 
जी की 


क्षरण; 
रामजी 
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9 
ic iy : सज्जन बोले - दुनिया में क्या 
नी अहा द्वारा कांति हुई हैं.” हे 
विनोबाजी का उत्तर था- आज तक मे 
परा नही हूं, इससे ऐसा मानना कि आगे 
झी वही FETT, गलत ही होगा। उलट CAT 
राता पढ़ता है कि चूंकि आज तक मे मरा 
हत गे मेरा मरना संभव है 
goat ही बात इसमें भी हो सकती त 
श्रमिक सत्ता ( डिक्टेटरशिप आफ द 
प्रोतेटोरिएट ) की बात हर कोई करता 
है; लेकिन श्रमिक जीवन को कोई स्वीकार 
नही करना चाहता । श्रम करते भी हे तो 
aea के लिए, व्यायाम के रूप में। श्रम +- 
व्यायाम + उत्पादन + स्वास्थ्य यह मार्ग 
कोई नहीं अपनाता | इस पर व्यंग्य करते 
हुए विनोबाजी ने एक बार कहा था-'कल 
भार अमरीका या रूस में सिद्ध हो जाये 
कि चक्की चलानेसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, 
पी य लोग चक्की चलाने लग जायेंगे। 
पैकिन इस बात का खयाल रखेंगे कि चक्की 
ul ae an अनाज डाला जाये, न 
गकल क्योंकि अगर उसमें से आटा 
तग, तो डर है कि लोग उन्हे मज- 
३ पम लेंगे! ड 
Aa पोजना बनाने वाले ! 
a 4 कहा था कि भारत 
।दिल्ली के राजमहलों में 
श शायद हो au वालों को इस भारत 
T nw हो! पहली योजना 
१९७३ में उस पर नजर डाली 


तो मे ब 
पेठकर यो 
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शायद १९६५ में, गुरुजी वर्धा में थे । 
पूज्य विनोबाजी से घंटे-भर की मुलाकात 
का समय निश्चित हुआ था। विनोबाजी ने 
घंटे-भर की मुलाकात को बढ़ाकर डेढ़ घंटे 
कर दिया । अंत में विनोबाजी विनोद के 
स्वर में बोले- राजनीति में काम करने 
वाले अनेक लोग मेरे पास एक-दूसरे की 
उखाड़-पछाड़ की बातें कहने आते रहते Zl 
में उन्हं इच्छानुसार बोलने देता हूं । उनके 
पापों की रामकहानी एक दूसरे से सुनने में 


` मुझे कोई तकलीफ नहीं होती; क्योंकि उस 


समय में इयर - फोन को धीरे-से बंद कर 
देता हुं 
गुरुजी ने मुस्कराकर पूछा - अभी हम 
लोग बातें कर रहे थे, तब तो आपने इयर- 
फोन चालू रखा था न ?' फिर दोनों खूब 
जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े | 
-शिवराम तेलंग 


MDDOT SIT क नाक १ नाम” ef 


,और उसकी आलोचना की - जो योजना 


सबको रोजी का आश्वासन नहीं देती, वह 
राष्ट्रीय कहलाने लायक नहीं ZI 
विनोबाजी की यह तीखी आलोचना 
सुनकर पंडित नेहरू ने उन्हें योजना-आयोग 
के सदस्यों से मिलते का निमंत्रण दिया । 
विनोबाजी ने लिखा - आपकी आज्ञा के 
अनुसार अविलंब यहां से निकल रहा हूं; 
लेकिन पैदल आ रहा हूं।' ae 
दिल्ली मे योजना-आयोग के सदस्यों से 
हिन्दी डाइजेस्ट 


डा. मानव निती गावि विवि वि विपिन 


= तो फिर यही भी - जी ae केकी RET लाखों को रोगी 


को रोजी,का आश्वासन नहीं दे सकती, वह 
नेशनल याती राष्ट्रीय कहलाने के काबिल 
नहीं है।' 
इस पर योजना-आयोग के एक विद्वान 
सदस्य बोल उठे-डोन्ट काल इट ए नेशनल 
प्लेन, काल इट ए पाशल प्लेन, (इसको 
राष्ट्रीय योजता मत कहिये 1’) 
विनोबाजी ने पाशल शब्द के एक अन्य 
अर्थं ( पक्षपातपूर्ण ) को लेते हुए श्लेष में 
व्यंग्य किया- इफ इट इज ए पार्शल प्लैन, 
देन लेट द पार्शेलिटी बी टु वडंस द पुअर, 
(अगर यह पक्षपातपूर्ण योजना है, तो पक्ष- 
पात गरीबों के प्रति हो, ऐसा कीजिये 1)’ 
खिस्त-जयंती 
विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने 
की दिशा में कई लोग भारत से नेतृत्व की 
आशा करते हे। एक बार ऐसे लोगों की एक 
टोली विनोबाजी के पास पहुंची। युद्ध के 
बारे में बहस छिड़ी । एक अमरीकी यात्री 
बोला-शस्त्रास्त्र बनाना हमारे देश का एक 
महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है । लाखों लोगों को 
उससे रोजी मिलती है।! . 
विनोबाजी ने कहा - अगर शस्त्रास्त्र 


जिस संघटन में अधम से धर्म, असत्य से सत्य सत्र 
सदस्यो क॑ देखते हुए मारा जाता है, वहां सब मृतक के 
समान हू, मानो उनमें कोई नहीं जीता । 
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मिलती हो, तो ये कारखाने खूब जोर 
चलाइये और उनसे' लोगों की रोटी न 
प्रबंध कौजिये।वेरोजगारों को रोजी मिषता 
ही चाहिये। लेकिन ऐसा कीजिये कि ह सा 
स्घिस्त-जयंती के दिन ये सब शस्त्र सागर गे 
डुबो दीजिये, ताकि अगले वर्ष दुगृने उत्साह 
से यही उद्योग कर सकें ।' 
पन्लिक की व्याख्या 

पब्लिक सेक्टर” की व्याख्या करते हए 
एक स्थान पर विनोबाजी ने कहा- पन्ति 
सेक्टर का मतलब “पब्लिक ' यानी जनतागे 

जिन्हें कुछ भी वास्ता न हो और धंधा चलाते 
की जिनमें न कुशलता हो, न अक्ल, ऐसे 
लोगों के हाथ में धंधा चलाने की बागडोर 
दे देना । परिणामतः धंधे गोरखधंधे वा 
जाते हे और फिर जांच करने के लिए सर 
कार कमेटियां और कमीशन बेठाती है। 

पब्लिक स्कूलों के संदर्भ में एक गी 
स्थान पर विनोबाजी ने बहुत माक की बात 
कही - पब्लिक स्कूल, यानी जहां प्ति 
के (सामान्य नागरिक के घर के बच्चों | 
प्रवेश के लिए दरवाजे हमेशा बंद होते है| 
-३१३ शुक्रवार, शिवशक्ति प्रसाद/पूता १° 


-स्वामी दयानंद सरस्वती 


" a 
[ब्तिक 
नतामे 
चलाने 
7, ऐसे 
गडोर 
धे वत 
एसर- 
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ह और 
गी बात 
[न्ति 
ों के) 
ते ही 
नॉ-१० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


od Adl 3/8भर्णे ehl | 


पुः लगता है यदि कोई अत्यधिक दुःख या 

सुख मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता हेतो 
से अनुभव कहा जा सकताहैँऔर ऐसें अनु 
भवों की धरोहर संजोये रखने वाला मन 
मिलने पर ही कोई कलाकार, महान कला- 
कारप्रमाणित होता है। 

बचपन से ही गणित में मे कमजोर रहा 
हूँ। यह विषय अगर बचपन में कच्चा रह 
गाये, तो अंत तक कच्चा ही रहता हे । अतः 
आकाशवाणी से जब मुझे अपने अनुभवों 
का गोवा श्रोताओं को सुताने का 
मवण मिला, तो मैं जरा सकपकाया | 
कि मुझे भय था कि मेरा गणित संबंधी 
शाधज्ञान मेरे लेखे-जोखे को गलत करने 
"हर्‌ सफल हो जायेगा । 

: os भी मेने विचार कियाकि हल निका- 
S ie D में कौन-सी हानि है? 
'फ जाता है। मजे हौ Oi 
R हिसाब ae है, कभी-कभार 
a आनंद है। में ही जीवत का 
flames TR किसी दुलभ वस्तु 


T a 
hee चीज अमुक व्यक्ति 


R 
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से ही मिल सकती हे । आपके अब तक के 
अनुभवों का हिसाव बताता हे कि वे साहब 
कभी किसी को वह चीज न देंगे । लेकिन 
कोई विल्कप' नहीं, अत: ATT उनसे कम सें 
कम पूछकर तो देखना चाहते हे । 

ऐसे समय हम पहले से ही अपना एक 


: गजानन जागीरदार 
हिदी डाइजेस्ट 


~ 
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साहब साप्रारणतः कब खुश रहते हैं, उन्हे 
पहले क्या कहकर चने के पेड़ पर चढ़ाना 
होगा, फिर धीरे-धीरे मुख्य विषय पर केसे 
आयें और अगर वे इन्कार कर दें - इन्कार 
तो बे करने बाले ही है-तो उन्हें खरी-खोटी 
कैसे सुतायी जाये? हम उनसे अगले दिन 
मिलने का निश्चय करते हैं। 
लेकिन होता क्या है? पहले ही दिन कहीं 
हम उनसे टकरा जाते हे और वे फरमाते 
है ~ अच्छे मिले ! मैंने सुना है, तुम्हे फलां 
चीज चाहिये और तुमने उसके लिए यहां- 
वहां हाथ-पांव भी मारे । अरे यार, मेरे 
यहां तो वह चीज यों ही पड़ी है, धरे-धरे 
खराब ही होगी, मेरे यहां क्‍यों नहीं आये? 
अब कहिये? क्या आप उनसे यह कहेंगे 
कि आपके बारे में लोगों का अनुभव इतना 
बुरा है कि मॅन आपके यहां न आने का ही 
निश्चय कर लिया AT । 
यह है हमारे अनुभवों को मिला एक 
हसीन-सा झटका। कई बार इससे विपरीत 
भी हुआ करता है। कई बार ऐन विश्वसनीय 
व्यक्ति से भी निराशा ही हाथ लगती है । 
उसका भी एक आनंद है; क्योंकि ऐसी 
निराशा हममें एक जिद पैदा करती है और 
हम अधिकाधिक प्रयत्नशील होते हे। क्या 
यह कोई छोटा-मोटा लाभ है ? 
अनुभवों से उत्पन्न अपेक्षाओं के भंग होने 
में एक विचित्र आनंद निहित होता है; ऐसा 
कभी-कभी होता है। इसीलिए आनंददायक 
भी होता हैँ। ऐसा तपा-मंजा अनुभव दुसरो 


नवनीत है: 
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सुनाने का मोह संवरण नहीं किया जाता। 
लोग कहते हे- हमारे बाल धूप में नहीं पे 
हैं; हमने बहुत देखा है और बहुत सारा 
अनुभव किया हैँ। अतः हमारी बातें को 
और हमारे अनुभवों से सबक लो |! 
मेरे विचार से बुजुर्गों का यह आदेश 
गलत है। अनुभव मूलत: रसग्रहण करने वे 
लिए होता है, सबक सीखने के लिए नहीँ; 
क्योंकि हर एक की मनोभूमि अलग होती है, 
भाग्य पृथक्‌ होता है । आपके अनुभव में 
‘ary एक अंश रूप में विद्यमान रहते है 
और आप! के मानी मे! तो नहीं हे । आप 
की जगह मे होता, तो उस परिस्थिति पे 
दूसरी तरह से निपटता । फलतः मेरा अनु 
भव भी दूसरा होता और फिर भाग्य का 
हिस्सा भी अनुभव की धरोहर में रहा 
ही है। 
मेरा ही उदाहरण लीजिये। पहले मेकर 
बार रेस ( घुड़दौड़ ) खेलने जाताथा। 
सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से, हर वार 
खाली जेब लिये लौटता था। उकताक 
मैने रेस में जाना बंद कर दिया । इस अर 
भव के आधार पर मैं कह सकता हूँ किर 
बुरी चीज है, कोई अक्लमंद आदमी उ 
राह पर न जाये। उद 
लेकिन उन दिनों मेरे साथ ही र : 
लिए जाने वाले हिन्दी हि 
सुप्रसिद्ध कवि, लेखक राजेंद्र हु र 
अनुभव रहा ? वे लगातार रेस P 
[र पिछले साल अड़तालीस लाई 
और पिछले साल अड्तालीस | 
सितः 
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a गया-सो भी आयकर से AS 
अद आप उनके अनुभव से सबक सीखंग 
gat अनुभव से ? मेने कहा है, अनुभव 
की परिधि में भाग्य भी नाचता रहता ह। 

इस सवके बावजूद आज मच अपने अनु- 
वों का हिसाब लगाने का फैसला किया 
हँ।आसान काम है। सारे अच्छे अनुभव एक 
बोर तथा सारे अप्रिय अनुभव दूसरी ओर 
ख दिये जायें, फिर अधिक में से कम को 
घटा दिया जाये। लेकिन यह मात्र गणितीय 
हत होगा, लेखा-जोखा नहीं । 

दुसरी एक समस्या भी है। आखिर अनु- 
भव किसे कहा जाये ? किसी ने कहा हैं - 
'सपीरियेस इज व्हाट इज लेफ्ट हेन 
Cretan एत्स इज गॉन ।' मुझे लगता है 
RE वरे अनुभवों पर ही लाग्‌ हो सकता 
है। इस दृष्टिकोण से निश्चय ही में काफी 
अगुभवी हूं । 
aul z से यदि अच्छे अनुभवों की 
कु मिलने ae तो म कहूंगा-बहुत 
on शेष रह जाता है, वह 
पहिले भर उदाहरण के लिए, बहुत साल 


1. विशंकर का सितार-वादन सुना 
पा अब ध्यान में नहीं है, लेकिन 
माप्त अनुभव आज भी रोमांच 


Sii RATS) ˆ 


ऐ अनुभवों का मेर 

दंगा है. न का मेरे पास काफी बडा 
भे wre | ae उसे बढ़ाने के चक्कर 
गमती =e की छाया” (लोक- 
१९७३ ') आज भी मेरी स्मृति- 
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'बाइसिकिल थीफ”, चुखरोव का बैलेड 
आफ ए सोल्जर', शांताराम का माणुस', 
फेलिनी का एट एंड ए हाफ” सत्यजित 
राय का प्रतिद्वंद्वी, कुरोसोव का “रोशो- 
मोन”, हृषीकेश मुखर्जी का आनंद', विलि- 
यम वायलर का वुर्दारिंग हाइट्स' आदि 
चित्रपट सन को आनंद देने की सीमा 
से परे जाकर अनुभवों की पंक्ति में जा 
विराजते g | 

मुझे लगता है यदि कोई तीव्र दुःख या 
सुख मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, तो 
उसे अनुभव कहा जा सकता है; और ऐसे 
अनुभवों की धरोहर को संजोये रख सकने 
वाला मन मिलने पर ही कोई कलाकार 
महान कलाकार प्रमाणित होता है। 

इसीलिए रंगमंच के अप्रतिम अभिनेता- 
दिग्दर्शक जगत्‌-प्रसिद्ध रूसी कलाकार 
स्तानिस्लाव्स्की ने इमोशनल मेमोरी' पर 
काफी जोर दिया है। भावात्मक स्मरण- 
शक्ति से कलाकार पहले कभी अनुभव की 
हुई भावना को उचित क्षण पर स्मरण कर 
सकता है और उस स्मृति से अभिनय को 
प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। 

इसके लिए उसे अपने अनुभव का 
भंडार बढ़ाना होता है, अपने मन को जाग- 
रूक तथा संवेदनाक्षम बनाना होता है तथा 
अन्य लोगों के सुख-दु:ख से अपरिमित 
सहानुभूति रखनी होती है-इससे वह दूसरों 
के अनुभव भी आत्मसात्‌ कर सकता है। 

इस संदर्भ में एक अनुभव बताने योग्य 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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है। मेरे पिता अपने भि के ओति कार 
में लकवे के कारण शारीरिक रूप से अक्षम 
हो गये थे। उन्हें बहुत-कुछ कहने की इच्छा 
होती थी, लेकिन बोल न पाते थे। मुंह से 
कुछ आवाज भर निकाल पाते थे । ऐसे 
समय उनकी आंखें उनके मन के विचार 
व्यक्त करती थीं | उनकी यह अवस्था मेरे 
मन में घर कर गयी | आगे कुछ समय बाद 
विमल राय के चित्र अपराधी कौन ? में 
प्रमूख भूमिका निभाते समय मुझे लकवे 
से बेजार व्यक्ति का अभिनय करना पड़ा। 
अनजाने में मेरे मनश्चक्षुओं के सामने 
पिताजी की वह अवस्था आ गयी और वह 
पुराना अनुभव अभिनय के माध्यम से 
व्यक्त हो उठा । 

प्राथमिक अवस्था में अभिनेता को 


(मंक स्मरणशक्ति का उपयोग 
सचेत होकर करना पड़ता हे, बाद में क 
प्रतिध्वनियों की भांति स्वयं ही उदा 
हो जाती है । तब अभिनेता की जन्मजात 
कला का प्रेक्षकों को अलौकिक साक्षालार 
होता हे | 
आने वाले अच्छे-ब्‌रे अवसरों का पग ह 
सामना करने, सुख-दुःख की आंखमिचौती 
में शाश्‍वत अनुभवों की खोज करने ak 
उन अनुभवों का जाने-अनजाने अपनी कता 
के लिए उपयोग कर लेने मे ही मुझे-अपने 
ढंग से-जीने की कला अवगत होने का 
समाधान मिलता है। 
शायद इसी में कोई मेरे अनुभवों का 
लेखा-जोखा खोज ले । 
मराठी से अनुवादः विष्णु निवसरकर 


साहित्य सर्वातिगासी है। 

स्वदेश के साथ कवि के संबंध की सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर अभिव्यक्ति मंग 
पायी हैं Sat कवि आयोसिफ ब्रोड्सकी के शब्दों में । वे सोवियत रूस छोड़ देने के लि 
विवश हो गये थे; फिर उन्होंने-विश्व को विस्मय मे डालते हुए-श्री ब्रेजनेव को लिवा 
कि मुझे सोवियत संघ में वापस आने दिया जाये । म॑ ब्रोड्सकी के पत्र मे से यह अंश उई 
धृत कर रहा हूं : 

“भाषा ऐसी चोज है, जो राज्य से ज्यादा पुरानी है और जिससे बच निकलता ज्यादा 
कठिन है। में रूसी भाषा का हूं | जहां तक राज्य का संबंध है, मै समझता हूँ कि 
ऊंचे सा ेजनिक मंच से घोषित वफादारी की शपथ लेखक की देशभक्ति का पैमाना E 
है। afer यह हैं कि जिन लोगों के बीच वह जीता है, उनकी भाषा वह कैसे लिखता है! 

यह उद्धरण साहित्य के एक और पहलू पर प्रकाश डालता है, जिसे हम साहित 
को अराजक प्रवृत्ति कह सकते है | साहित्य कभी भी राज्य, समाज, धर्म, संघ, सिडी 
साथ समशेष नहीं हो सकता है; वह समस्त संस्थाओं को लांघ जाता है। र 

 ज्हाइनरिश ब्योल, नोबेल पुरस्कृत जमेन साहित्य 


ys 
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जीत तो वस्त्र है; मैला हो जाये तो धो लेना चाहिये; फट जाये तो 
रफ कर लेना चाहिये; मगर जितने भी दिन चल सके, चलाना चा हिये॥ 
-वालजाक 
मनुष्य अतीत को जेसा वह था उससे सुंदर देखता है; वर्तमान को 
जेसा वह हैं उससे बदतर पाता है; भविष्य को जैसा वह होगा उससे ज्यादा 
सुखमय सोचता हैं। -मदाम द' एपिनः 
हर उम्र को अपनी रुझान हे; मगर मनुष्य वही का वही रहता है। 
दस की उम्र में उसे मिठाई चलाती है, बीस की उम्र में प्रेयसी, तीस की 
उग्रम सुखभोग की चाह, चालीस की उम्र में महत्त्वाकांक्षा, पचास की उम्र 
म॑ लालच । -रूसो 
दो किस्म के खंडहर होते हैं काल के बनाये, और मनुष्य के बनाये! 
-शातोब्रियें 
मात जब हमे लंबा जीने की छट देती है, तो एक-एक करके उन 
क्क के रूप मे लेती जाती है, जिन हे हम प्यार करते 
) a 
-निनों दे लांकलो 
अधूरी कामनाएं अधूरे आदमी की निशानी हे । 
-नेपोलियन बोनापार्ट 
जीवन अमरता का शेशव है | -ग्यॉयथे 


अधूरे काम, 


रागक गाधा है - जमीन में जड़ा हुआ नहीं, अचल नहीं, बल्कि 
मृड हुआ है सिर मानो RAHA होकर बढ़ रहा हँ, आर स्वग का आर 


-प्लदाक 
जाजे साँटायना की प्रिय सूक्तियां 


a 
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गर का हिन्दू धर्म और संस्कृति में आद्य 
स्थान है। निष्ठावान हिन्दू चाहे किसी 
भी देवता का उपासक हो, किंतु सर्वप्रथम 
वह गणपति की पूजा करता है, फिर अपने 
इष्टदेव की । क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य का 
आरंभ ' श्रीगणेशाय नम: ' कहकर किया 
जाता है, इसलिए “श्रीगणेश करना' मुहा- 
वरा वन गया है। हस्तलिखित ग्रंथ तो प्रायः 
“श्रीगणेशाय नम: से ही प्रारंभ होते ZI 
पुराने घरों के मुख्य द्वार पर प्राय: गणेश 
की मूर्ति या चित्र रहता था । आजकल भी 
प्रायः बेठक या किसी कक्ष में फ्रेम में जड़ा 
गणेशजी का चित्र रहता है। गणेश समस्त 
विद्या और कलाओं के अधिदेवता हुं । वे 


ऋद्धि और सिद्धि के भी दाता हे । उत्तर - 


भारत में गणेश के स्वतंत्र मंदिर कम हे । 
कितु दक्षिण में वे काफी संख्या में हैं । वहां 
गणेश का विनायक? नाम अधिक प्रचलित 
हैं । देश के अन्य स्थानों पर भी गणेश की 
प्रतिमा शिव - मंदिर के बाहर प्राप्त होती 
हे । कहीं-कहीं शिव-पार्वती के साथ भी 
बालगणश के रूप में उनकी प्रतिमा मिलती 


जनद्र वात्त्याप 


® शि 
ital 
i a $ : | 
$ vi 
हे । विष्णु और अन्य देवी-देवताओं के मंदिरों 
में भी गणेश की मूर्तियां प्राप्त होती हँ। 
गणेश की पूजा प्रमुख रूप से चप मेदे 
बार होती है-एक तो भाद्रपद HTT 
की चतुर्थी को, दुसरे माघ के कृष्णपक्ष वी 
चतुर्थी को। 
दक्षिण में गणेश के कुछ विशिष्ट मदि 
प्राप्त होते हँ, जिन्हें 'होमकुल' कहा जात 
है। इनमें कुछ विशिष्ट अवसरों पर महा 
गणपति-होम' की व्यवस्था होती हँ। गण 
पुराण ( २-१५४ ) में अष्टविनायकों 
स्थान का विवरण प्राप्त होता हैं। येत 
स्थान पूना के निकटवर्ती हे | काशी म 
विनायकों की सूची मिलती ६ | 
हिन्दू संस्कृति के साथ गणश का m 
त्म्य भारत-नेपाल के बाहर जावा; सुगा 
बोनियो, श्रीलंका आदि में भी पहुंचा | 
भी वहां इनकी मूर्तियां मिलती है! Be 
गणपति’ शब्द का सबसे प्राची 
ऋग्वेद के एक मंत्र मे देखने में 


गणानां त्वा गणपति है भ । 


नवनीत 3 ५० 
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gar ब्रह्मणा ब्रहम णस्पत 
"जानः AMA: सौद सादनम्‌ ॥। 
ऋग्‌ २. २३१ 
इसे गणपतिं एवं ब्रह्मणस्पति दोनों का 
पत्र कहा जाता हैं, क्योंकि मंत्र को BAT 
र्ति मे स्पष्ट रूप से ब्रह्मणस्पति का वर्णन 
| कितु दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही 
ता के लिए किया गया है । ब्रह्मणस्पति 
बाग हैं बरह्म का पति । सायण के मता- 
र ब्रह्म का अर्थ है-मंत्र। अत: ब्रह्मण- 
सति का अर्थ हुआ-मंत्रों का स्वामी । यह 
आधि वृहस्पति को दी जाती है । 


' ब्रह्मणस्पति को गणों का गणपति कहा 


गा El बेदभाष्यकार सायण ने इसका 
किया है - देवादि गणों से संबंध रखने 
वाहा गणपति, देवों के गणों का स्वामी । 
पति नाम के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण 
भ बहता है कि यह ब्रह्मणस्पति अथवा 
on का वाचक है। शुक्ल यजुर्वेद मे भी 
स्थानों पर गणपति शब्द प्रयक्त हुआ 
: क्त i भी गणेश के अर्थ मे नहीं । 
गा 7 a म गणपति के अतिरिक्त 
त न्य कोई नाम नहीं मिलता और 
2 शब्द से 


१३ ` 


es बोध नहीं होता । 


Ww संपूर्ण तकसरणी x 
ह; 2 अपर 
हं हु) बय गी से मे सहमत 


(पोका जाक वि का जो अथं है 
त भा हे? "षति और गणेश में 
Try प्रमाण नहीं ६ की भिन्नता कोई 
(१७३ नहीं है। गणेश शुद्ध रूप से 


५१ 


किसी प्रकार गणेश 


q हं! हा, यह माना जा सकता 
हे कि मूतिरूप में गणेश का पूजन बाद में 
प्रारंभ हुआ | 

डा. संपूर्णानंद का यह मत भी मुझे मान्य 
नहीं है कि गणपति भारत के अनायो में 
उपास्य थे और धीरे-धीरे वे आये-देवो में 
परिगणित हो गये ( हिन्दू देव-परिवार का 
विकास, पृष्ठ १४७ ) । डा० आनंद कुमार- 
स्वामी के मतानुसार, गणश प्रारंभ में यक्ष- 
देवता रहे होंगे । अपने कथन की पुष्टि के 
लिए उन्होंने अमरावती स्तुप पर के एक 
चित्रण का हवाला दिया है | इसमें एक मोटी 
लहरदार माला को ढोने वाले अनेक गणों 
के साथ हाथी के सिर वाले एक गण का 
चित्रण हैं । यह मृति भग्न है । फिर भी 
इसके गजानन होने में कोई संदेह नहीं है । 
इससे यह प्रतीतहोता हैं कि यह मूर्ति देवता- 
कोटि की नहीं, गण या यक्ष की कोटि की है । 

फूशे का मत हैं कि गणेश मूलतः एक 


` गाइये गणपति जगवंदन... 


हिन्दी डाइजस्ट 
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ग्राम-देवता थे और साथ ही नय तत्त्वा के 
संमिश्रण सें उनके व्यक्तित्व का निर्माण 
हुआ । आधुनिक विद्वानों का ऐसा मत हैं 
कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशषा से 
प्राप्त मोहरों पर बने पशुदेवता में गणेश 
की कल्पना उपस्थित है। इस संदर्भ में यह 


> 


उल्लेखनीय हे कि उन मोहरों में हाथियों 


का भी चित्र हैं। इस प्रकार गणेश और 
गणपति की परंपरा अत्यंत प्राचीन प्रतीत 
होती हे । 

गणेश का स्पष्ट रूप से वर्णन हमें तेत्ति- 
रीय आरण्यक और सूत्रग्रंथों मे मिलता है । 
किंतु वहां परइन्ह विनायक के रूप में वणित 
किया गया हे और विभिन्न नामो द्वारा 
इनके स्वरूप का निरूपण है । यही आगे 
चलकर गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। तैत्ति- 
रीय आरण्यक्‌ के मंत्र में, जो प्रसिद्ध गायत्री 
मंत्र के ढंग पर बनाया गया है, इन्हें वक्र- 
तुंड' और 'दंती' कहा गया है । 

इसके उपरांत बौधायन धर्मसूत्र के 
समय तक इस देवता का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता | इस mga में इस देवता को 
विधिवत्‌ मान्यता प्रदान की गयी है और 


इसके लिए तपंणों का भी विधान है। यहां ` 


इसे 'वक्रतुंड' और 'एकदंत' के अलावा 
'हस्तिमुख', “लंबोदर”, स्थूल' और विघ्न” 
भी कहा गया हे । विघ्न उपाधि से इस 
देवता के रूप पर प्रकाश पड़ता है; क्योंकि 
Taga में इसे प्रारंभ में विध्नों और 
बाधाओं का देवता माना जाता था और 
इन्हीं विघ्नों और बाधाओं के निवारण के 
नवनीत : 
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` यक है, जिसका उल्लेख बौधायत ११ 


` पति हो गये। मख्यतः विघ्तों कै of | N 
ae हि |) 


i and बक क tri 

ए इसकी AAT की जाती थी। 

मानवगह्मसूत्र (२. १४) में एक खा | 
पर एक नहीं, चार विनायकों का वर्णन | 
शालकटकट, कष्मांडराजपुत्र, उस्मित ah 
देवयजन | 

इन्हें वहां अहितकारी माना गगाए। ॥, N 
जिन मनुष्यों पर इनका प्रभाव पड जाये. | j / 
पागलों की तरह आचरण PARIR 
स्वप्तों में अशुभ लक्षण दिखाई पडत हेब | /४ ६ 
सदा ऐसा लगता हैं कि कोई उनका पीता |£ 
कर रहा हैं। इनके प्रभाव से राजा राज्ये |. 
वंचित रह जाते हैं, स्त्रियों की संताने म! | 
जाती हैं, कुमारियों को योग्य पति हं | 
मिलते हे, श्रोत्रिय अध्यापक-आचाय ग. | : 
बन पाते, अध्येताओं के अध्ययन में ताग BM 
विघ्न होते हैं, व्यापारियों का व्यापार ग 
हो जाता है, कृषकों की कृषि कम पेदाग (छु. 
वाली हो जाती है। इनकी शांति कावि! | १ 
जादू-टोने के प्रकार का है । जैसे, ससा | 
तेल, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ (ति 
मे मांस और मछली भी सम्मितित है) T 
अर्पण | वहीं पर यह भी कहा गथा ६ f 
खाने की वस्तुओं को टोकरी में खर 
किसी चौराहे पर छोड़ देना चाहिय! 

कितु बौधायन गृह्यसूत्र में एक हि 
यक की अर्चता की गयी हैं। यह वही if 
भी हुआ है। दोनों के गुण एकही प्रका 
> हां, उन गणों में कुछ वृद्धि हो 77 
है । हां, उन गुणों में कुछ वृ बि 
विघ्नकारी से बढ़कर अब ये विता 


et 


Ae 
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और सामान्य रूप से सफलता एवं काय- 
सिद्धिकेलिएइनकी प्रार्थना की जाने लगी । 
किंतु जिस स्तोत्र द्वारा इनकी अर्चता की 
गयी है, उसके अंतिम श्लोक में विधिवत्‌ 
अचना के उपरांत विसर्जन कहते हुए इनसे 
दूर चले जाने की प्रार्थना की गयी है । उसी 
से इस विधि के वास्तविक उद्देश्य का पता 
चलता है : 
कृतं यदि मया प्राप्तं श्रद्धया वा गणश्वर। 
उत्तिष्ठ सगणः साधो याहि भद्रं प्रसीदताम्‌ ॥ 
aigi में विनायक के पुरुष-परिचरों, 
स्त्री-परिचरां,पार्षदों व पार्षदी का भी जिक्र 
है। ऊपर उद्धृत श्लोक से पुवेवर्ती श्लोक में 
उनकी एक उपाधि गणेश्वर' भी दी गयी है, 
जिससे आगे चलकर गणेश नाम वना | यही 
विनायक परवर्ती गणेश का आदिरूप है । 
बौधायन गृह्यसूत्र (३.३.९) में इनका 
एक स्त्री-देवता के साथ भी साहचर्य बताया 
गया हैं, जिसका नाम ज्येष्ठा है । विनायक 
के समान ही इसे भी ' हस्तिमुखा” कहा गया 
हैं और विनायक की ही तरह का इसका 
स्वरूप है। इसे दुर्गा से पृथक्‌ माना गया 
हे; कितु इसकी आकृति को भयावह बताया 


गया हे। इसके रथ को सिंह और व्याघ्र . 


खींचत हं । ये दोनों पशु बाद में दुर्गा के वाहून 
हो जाते है | यह इन दोनों देवियों के तादा- 
त्म्य को ओर संकेत करता है। वास्तव में 
पुराणों के समय में तो “ज्येष्ठा” दुर्गा का 
ही एक नाम बन गया | 

महाभारत में गणेश का देवता के रूप मे 
उल्लेख नहीं हे। वहां गणेश्‍वरों और विना- 
नवनीत 
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का उल्लेख उन देवों के मध्य 

जो मानव के कार्यो का निरीक्षण कर 
और सर्वव्यापी हं । यह भी कहा गया है हि 
विनायक स्तुति से प्रसन्न होने पर Fara 
व्याधियों का विनाश .करत हे । ap 
महाभारत के प्रारंभिक भाग में ये बेद ३ 
लेखक कहे गये हैं; कितु यह अंश बाद 
जोड़ा हुआ प्रतीत होता है । 

सूत्रों के समान ही याज्ञवल्क्य स्मृतिमं 
भी विनायक को चर्चा मिलती 21 गा 
विनायकों के स्थान पर यहां पर एक है 
विनायक हैं; परंतु उनके नाम छ: दिये 
हे - मित, संमित, शाल, कटंकट, कषां 
और राजपुत्र | विनायक की माता afaa 
को भी नमस्कार किया गया है। 

डाक्टर भांडारकर याज्ञवल्क्य स्मृति 
का समय ईसा की छठी शती से पूवं कात 
मानते हैँ; क्योंकि गुप्तकालीन लेखों मंग 
अथवा उनके उपासकों की कोई चर्चा रहँ 
है और सर्वप्रथम आठवीं शती ई. के जा 
राधे में एलोरा की दो गुफाओं म॑ कात 
काली और सप्तमात॒काओं के साथः 
गणपति का चित्र उपलब्ध हुआ ६। र्क 
गणपति की पूजा इससे पुवे किसी १ fel 
रूप में अवश्य प्रचलित थी। कुछ प्रात 
मतियों के आधार पर यह माना जा परत 
हैं कि प्रारंभिक गुप्तकाल में या 
पुवे ही देवता के रूप में गणेश की 
पूरा हो चुका होगा और T 
म्तियो का प्रचलन अधिक व्याप 
दिखाई पड़ता है | 


uy. 


eat | 


f 


प्राच 
ata है 
माता ५ 
at T 
ही हो 
भूमरा 
दूत प्रक 
में गणेश 
हो चुका 
गर्क 
कोकि 
मयां 

इः 
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यों में मथुरा की एक गणश 
हे जिसका समय ईसा की दूसरी शती 
ह गाता हे । यह नग्न रूप में है और 
हुए गणेश का देवत्व पुण खूप से Sate 
हीं हो पाया है । पूण विकास की दृष्टि २ 
इराकी मूर्तियां सर्वाधिक महत्त्वपुण ह । 
परकार हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल 
में गणेश की मूर्ति का भली भांति विकास 
agar था । इससे कई शताब्दियों पूर्व ही 
गश की पूजा का प्रचलन भी हो गया होगा, 
क्षोंकि परवर्ती कला में गणेश की अनेक 
मत्तया मिलती हुँ । 
इस प्रकार प्रारंभ म गणपति सत्कार्या में 


5 


पि Chennai and.eGangotri छ 
Fen डालन वाल दुष्टसत्त्व विनायक के 


रूप में प्रकट हुए और उनके शमब-विधान 
के रूप में उनकी उपासना का सूत्रपात हुआ। 
पहले मंगल-कार्यो के आरंभ में उनके शमन 
का विधान किया जाता था, जिससे वे 
किसी प्रकार का उपद्रव न करें । धीरे-धीरे 
अमंगल-वारण के स्थान पर यह्‌ पुजा मंगल- 
सिद्धि के लिए होने लगी और गणपति 
मंगलकारी बन गये। 

ये मंगलकारी देवता केवल हिन्दुओं के 
ही उपास्य न रहे,वरन बौद्धो और जेनो के 
भी पूज्य हुए । उनको पुजा भारत तक ही 
सीमित न रहकर विदेशों में भी पहुंची । 


चो टूक बात 
* वचत-प्रवृत्ति को हतोत्साहित करके हम समृद्धि नहीं ला सकते | 
# बलवानों को निबेल बनाकर हम नि्बेलों को सबल नहीं बना सकते। 
* धनवानों को तबाह करके हम निर्धनों की मदद नहीं कर सकते। 
“उधार के पैसे के बल पर हम पक्की सुरक्षा नहीं स्थापित कर सकते । 
* जितनी आय है, उससे ज्यादा खच करके हम मुसीबत में फंसने से 


Tal बच सकते | 


स 5 Ba 
आदमी से उसका उपक्रम और स्वातंत्र्य छीनकर हम उसमे चरित्र 


और सा 


हस का निर्माण नहीं कर सकते । 


क T ते ७ > ३. = a 
अपन लिए स्वयं जो कुछ कर सकते हैं, वह उनके लिए करक 


हम उनकी स्थायं 


गी सहायता नहीं कर सकते । 
x 


-अनब्राहम लिकन 


a 
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कि तू ही दवा दे । अच्छा' कहकर 
नागपुर गया | वहां पर रामकृष्ण मिशन क्ष 
एक आश्रम हे । वहाँ अनेक रोगियों को फ़ 
होमियोपेथिक दवा देने की व्यवस्था थी 
जनता के प्रेम के कारण वहां एक वद्ध सा 
रोगियों को दवा देत थे। उनके पास जाकर 


स्वर्गीय मा. स. गोठवलकर 


मां की अनेक संतानों में से बाकी बचा 
इकलौता बेटाथा मे। सो मां की समस्त 
भावनाएं मुझ पर केंद्रित हो जानी ही थीं। 
वेसा ही हुआ भी। परंतु में ही भटकत रहा । 

एक बार में गायब हो गया । कहां गया, 
किसी को पता न था। नागपुर के एक मित्र 
को बताकर गया था । लगभग चार मास 
बाद वापस लौटा । आते ही पता चला कि 
मां बीमार है । नागपुर के पास रामटेक में 
मेरे माता-पिता रहते थे । वहां गया। पूछा 
कि क्या हुआ? डाक्टर ने बताया कि 'एन- 
जायना पेक्टोरिस' नामक हृद्रोग हे । 

माँ को कष्ट था। मेरे डाक्टरमित्र दवा 
कर रहे थे, पर लाभ हो नहीं रहा था । मुझे 
लगता है, उन दिनों अपने खो गये बेटे के 
वापस आने पर उसे प्रेम-भरा लाड देने के 
लिए अभी भी उसका कष्ट बना हुआ था । 

फिर एक दिन मां बोली - मुझे डाक्टर 
की दवा से लाभ न होगा, तू ही दवा दे ।' 
में न तो डाक्टर था और न वैद्य । मे तो नीम- 
हकीम भी नहीं था। पर मां का बहुत आग्रह 


नवनीत ५६ 


मेने पूछा - मां को ऐसा-ऐसा हुआ है, क्या 
दूं ?' वे बोले -तूने क्या सोचा है?” कै 
कहा - कुछ भी नहीं 1 आप ही कुछ देदे। 
सिर्फ शक्कर ही दंग, तो भी चलेगा।' उहोंने 
दवा का नाम बताया। दवा ले जाकर दी 
और मां अच्छी हो गयी । 

उसके बाद बहुत वर्ष तक वह जीवि 
रही । जब तक शरीर थोड़ा-बहुत भी साग 
देता था, अपार कष्ट उठाकर भी घरका 
सभी काम वह करती रही | उसे पुतः दोर 
नहीं पड़ा । उसे हृद्रोग नहीं हुआ था, अत 
बेटे के गायब हो जाने का रोग था | TH 
साध ने भी कहा था -तु भाग गया षी 
इसलिए ऐसा हो गया था । इस तरह 
को सुख देने वाला बेटा नहीं हो सका | उत 
उसे दुःख देने वाला ही हुआ। 

उसके बाद AT पर एक बार प 
प्रहार हुआ । उसका दायां हिस्सा a 
हो गया । मझे प्रवास पर जाना था! T 
गया । मेरे साथ हमेशा एक डाक्टर 
थे। वे बोले ~ यह स्ट्रोक है । इसका 
दम इलाज हो नहीं सकता । त. 
और औषधोपचार शुरू हुआ | म ह 
नियमित प्रवासी | स्वीकृत कार्यक्रम प 

ति 


क्षाघात al 


मझे गाडी पकड़नी थी । मेते मा 
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7?! उसने नहीं कह दिया | 


करम र्ड 7 और z लोट ५ 

शनक | केभी कहा अच्छा !' आ as ag Saath | 
होम | gar सोचो कि संब हे है तार कर | 
था थी। | अपा कार्यक्रम रह करने कॉ सूचना दे दू I 


परंतु मुझे लगा, जरा ठहरकर देखूं। ११- 


दसा ` | 
जाकर | ११॥ बने के लगभग मां से पुनः पूछा, तो | 
Say | आनेकहा- हाँ, जा।' क्या उसे उस समय 
Day | गइखा न हुई होगी कि बीमारी म अपनी 
ptt | छलोती संतान पास में रहें ? परंतु एक 
vai | प्रित कार्यक्रम मेरे सामने था औरउसमें 


रन पडे, यह उसे पसंद नहीं था । इसीलिए 
झे मुझे कहा था-जा ! ' उसने यह भी 
बहा-मनुष्य का जीवन - मरण किसी के 


मी सांग | एह न रहने पर अवलंबित नहीं होता ।' 
घर का | मेरी मां कोई बहुत बड़ी योगिनी आदि 
दौर | शौहो, ऐसी बात नहीं । परंतु वह भक्त थी, 
1, अपे 


गौर उसी से उसमें धेय उत्पन्न हो गया 
T 
र कोई बड़ा मातृभक्त नहीं था, मगर 
र मा सच्ची at । अपनी बीमारी को 
उसन a मेरे कतंव्य मे बाधक नहीं 
। यहां मुझे मोरोपंत का. 
लोलया. हा मुझ मोरोपंत का एक 


घाती द आता है - 
| a 1 जरि विठे, 
| जननी कुपुत्री विटे 
i aft N कज्जले त्या किटे u 
x रि गुरुचे थिटे । 
कक न x 
| रेगन बे rae गुरुजी को स्वर्गोया माताजी 
वि TEN [ फोटो : कमलाक्ष शेणै ] 
५७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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-पिता भले ही अपने कुपुत्र के प्रति अस- 
हनशील हो जाये, पर माता कभी नहीं हो 
सकती । उसके अंत:करण मे स्थित दयामृत 
का सागर कुलकलंकी संतान से कभी दूषित 
नहीं होता । वह उसके दोषों को ढंक लेती 
है। इसीलिए तो सज्जन कहते हे कि मातृ- 
ऋण से कभी मुक्ति संभव नहीं है । 

इसीलिए में सोचता हूं कि मां के उप- 
कार बहुत अधिक थे | प्रत्यक आदमी सीखता 
है, बड़ा होता है । अपना बेटा पढ़-लिख- 
कर धन, मान, सम्मान पाये, यही मां की 
इच्छा होती है। ऐसी ही इच्छा मेरी मां की 
भी रही होगी । दो दिन दरवाजे पर नाम- 


नवनीत 
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पट्ट लगाकर वकालत करने का ढोंग भी 
मैंने किया था । उसे लगा था किरम 
वकील हो गया । प्रत्येक मां चाहती है 
उसके बेटे का विवाह हो । सब बच्ची 
ही बचा था । बड़ा भाई था, पर वह 
गजर गया । इसलिए मेरे बारे में म j d 
ऐसी प्रबल इच्छा होना अस्वाभाविक © 
था। 

विवाह करूँ, इसके लिए हा 
ने बहुत कोशिशें कीं, पर ईश्‍वर 
निराली थी । हमारे यहाँ लड़की ९ 
कार्यक्रम होता है | वह क्या ह 


नहीं मालूम | नाटक देखना, [ 
५८ 


जी स्वी 
TEAT | 

एक द 
मा के पा 
FT त 
सी पुर 
हए कहा 
पोविवा 


; तो समझ सकता हूं; परंतु “लड़की 
h मैं नहीं समझ सकता | इसलिए कुछ 
हो गयी | x 
(एक जगह मुझे लड़की देखने के लिए ले 
qa; परमे एकदम आंख बद करके बेठा 
छा बाद में मुझसे पूछा गया 7 a 
देवी ? मै बोला - आंखें बंद थीं । घर 
वतो ते इस पर से समझ लिया कि कुछ 
हेगा संभव नहीं है। फिर तो में अपने कार्य 
क्ेतिए घूमने लगा,तब मां ने मेरे उस कार्ये 
को समझकर अपने अंतःकरण से इतनी 
जत्दी स्वीकार कर लिया कि में देखकर दंग 
WUT | 
एक बार एक स्वयंसेवक की मां मेरी 
WA पास यह शिकायत लेकर आयी कि 
अहा लड़का विवाह नहीं कर रहा है। 
अी पुरी वात सुनकर मां ने उसे समझाते 
ree 'अजी, दूसरा लड़का 
हैं भी विवाह UES ui PrN TUR 
था a वाहू कर नहीं रहा। तो भी मुझे 
दाह फिर तुम्हे क्यों बुरा लग 
Ree PET एक प्रचारक 
कम मे ae लगता है, मां ने संघ के 
भोगा I की है। मेरी मां 
7 केहिये भाता के कतव्य कहिये या 
"खे, उसमें प्रकृष्ट रूप मे iS 
Re दे 
मे एक और याद उसमें विद्यमान थे। 
रहको है । मनुष्य 
Th ay पाथिवशरीर की जन्म- 
hi जस के a भरण-पोषण 
और आगे 
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जीवन-पर्यत प्रेम से वह संतान का पोषण 
करती है। परंतु प्रकृति के नियमानुसार कभी 
न कभी मातृ - वियोग का प्रसंग आता ही 
है। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। 

मैंने अपने स्वभावानुसार कुछ लोगों को, 
जिनके प्रति मन में आदर-भाव है, या ऐसी 
मन:स्थिति में जिनकी याद आयी, उन्हे सूच- 
नार्थ पत्र लिखे। इनमे से एक पत्र काम- 
कोटिपीठ के श्रीमत्‌ शंकराचायंजी को भी 
लिखा था। उनका उत्तर आया। मेरे पत्र 
के उत्तर में उन्होंने दो श्लोक लिखकर भेजे 
थे। उनमें उन्होंने धीरज दिया ar । 

उन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार था कि 
तुम्हारी अस्थि-चमंमयी मानवदेहधारिणी 
मां चली गयी, तथापि तुम्हारे जसें असंख्य 
पुत्रों को जन्म देने वाली और आज ही नहीं, 
सहस्रो वर्षों से जो असंख्य पुत्रीं को जन्म 
देती आयी हैं और आगे भी सहस्रो वर्षो 
तक जन्म देती रहेगी, ऐसी पवित्र भारत- 
माता सभी तरह से धारण - पोषण करन 
वाली, पवित्र, नित्य चतन्यमयी है। उस माता 
के लिए कटिबद्ध तुम्हे मातृवियोग हो ही 
नहीं सकता। तुम शोक मत करो । तुम्हें 
शोक करने का कोई कारण नहीं | 

मुझे लगता है जिस दिन मां का देहाव- 
सान हुआ, मेरे नेत्रों से एक भी अश्रु नहीं 
गिरा होगा । आने-जाने वालों से मे खुल- 
कर बोलता रहा | वर्षो के अभ्यास का यह 
परिणाम रहा होगा । यह प्रसंग मन के संतु- 
लन की परीक्षा जैसा था। भगवत्कृपा से में 
उसमे पार हो गया | 
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| मुट्ठी बांधे आते हें सब, जाते हाथ पसार ! 

नयी नहीं यह बात, नया है अनुभव-आविष्कार ! 
मटठी में वह क्या है, जिसको लाता है हर व्यक्ति? 
न-कुछ न जाने क्या वह, जिसमे निहित जीवनी शवित? 
क्या है वह, संसार रहा है, जिसके बिना असार ? 

रहा कभी जो, पर न रहा जो, कुछ तो रहा अवश्य ! 
क्या जाने क्या जन्स-मरण का मुट्ठीबंद रहस्य ?- 
मुट्ठी में वह क्या है, जिसका भूखा है संसार ? 

वह मुट्ठी-भर शून्य; परम सामान्य, विचित्र विशिष्ट ! 
रोता आता रहा, रुलाता जाता रहा अदृष्ट ! 

क्या वह,जिसका नियति-प्रकृति को करतलगत आधार ! 
करतलगत रेखाएं जिसकी लोक, कौन वह्‌ fag = 
कहते हँ, वह जन्ससमय रवि, सरणकाल में इंड ! 

कितु तत्त्वतः निराकार वह, सब जिससे साकार ! 


यो 


की 
TNE 
छ पचन 
झि किये 


~ Hfl LERU 


क्या लाता नवजात, जन्म-भर जिसका अमित प्रभाव !- त र्‌ 
नाम-रूप-गुण-कमं-बीज, जिसमें अंकुरित स्वभाव ! कुठ ! 
जन्म-मरण का भेद बताता है, वह बारंबार ! तना 
मुट्ठी सें जिसके हर कोई, वह मुट्ठी में बंद ! पंदर 

मटठी-भर आकाश वस्तुतः शुद्ध सच्चिदानंद ! भिका 
जीवन और जगत्‌ पर कितना तत्सत्‌ का उपकार ! 
क अविदित खोत ! पोका 
इच्छा ज्ञान कमे की क्षमता का वह अ हही 
E ऋणी उसी के विज्ञ-तपोधन, की तिमंत-प्रद्योत ! an 
तत्त्व-सत्त्व अस्तित्त्व-अस्ति वह वाणी और विचार ! far. 
4 क्षमा करे कोतूहलकल्पित मेरा अविनय शून्य ! Mi 
जिज्ञासा का विषय बनाया मेंने अविषय शून्य! , ay 
अविषय-विषय, अविषयी-विषयी का, विचित्र व्यवहार “ 
पे; 

0 -५९४, उन्नीसवां रास्ता, खार, बंबई | ites 
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gee प्रचलित वेज्ञानिक परिभाषा 
की परिधि मे आता है अथवा नहीं 
सपर हम यहां बहस नहीं करनी S 1 परंतु 
छ पचनाओं के मुताबिक जो प्रयोग पिछले 
लि किये गये हे, उनके नतीजे काफी अह 
रखते 
ie समय पुव नयी दिल्ली में एक 
भारतीय योग-संगोष्ठी हुई IST वी 
वि नें उसमें एक निबंध पढ़ा, 
गा a था-परिवार-नियोजन 
ae कादावा था किपरिवार- 
Tae को धनराशि आज व्यय की 
“काफी सीमा तक कम किया 
योगाभ्यास द्वारा 
और Pia: qq 
| र्‌ = 
Tiz गे बताया कि दंपति सेक्स 
पसार सीमित खन योगाभ्यासो के द्वारा 
रख सकते 


| ७३ उ देपतियो पर प्रयोग 


RR 
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कजिता 


किये गये। प्रयोगकाल में पति और पत्नी दोनों 
को कुछ योगाभ्यास कराये गये और साथ 
ही उन्हें स्वाभाविक सेक्स-जीवन व्यतीत 
करने की छूट भी दी गयी। लगभग ९५ प्रति- 
शत मामलों में संतानोत्पत्ति सीमित रही । 

एक अन्य योग-चिकित्सक डा० स्वामी- 
राम के अनुसार, लकवे के प्रभाव से मुक्ति 
पाने के लिए भी योगाभ्यास काफी सफल 
साधन सिद्ध हुआ है । उनका तो यहाँ तक 
कहना है कि न्यूयाकं के एक कंद्र में इस तक- 
नीक के द्वारा कई मरीजों को ठीक भी किया 
जा चुका है । इन अभ्यासों के फलस्वरूप 
मनुष्य में आंतरिक जैव प्रक्रियाओं के प्रति 
एक स्पष्ट अंतदृंष्टि विकसित होती है और 
धीरे-धीरे वह उन पर इच्छातुसार नियंत्रण 
करने में सफल हो जाता है । | 

इन बातों की सचाई परखना और इनसे 
जो लाभ उठाया जा सके उठाना हमारी 
सरकार का फे है। 


हिन्दी डाइजस्ट 


र 


डर किण्वन यंत्र 

चाय हमारे देश के प्रमुख तिर्यातमाल में 
से है। अभी हमारे यहां चाय के सुखाने 
(किण्वन ) के लिए जो तरीका काम में 
लाया जा रहा है, वह शुद्ध प्राकृतिक और 
सरल है। चाय की पत्ती को जमीन पर हवा 
में फैला दिया जाता हे और आवश्यकता- 
नुसार सूख जाने पर उसे बटोर लिया जाता 
है। इस विधि में खराबी यह है कि मौसम 
पर निर्भर रहना पड़ता है और सारा काम 
हाथों से किया जाता है | 
जोरहाट स्थित “चाय शोध संस्थान के 
एक वैज्ञानिक श्री. डी. एन. बरबोरा ने अब 
इसके लिए एक यंत्र का आविष्कार किया 
है। यंत्र पूर्णतः स्वयंचलित है । इसमें चाय 
की हरी पत्तियां बड़ी-बड़ी तश्तरियों में रख- 
कर एक ऊष्मन-कक्ष में भेजी जाती हे, जिसे 
निश्चित ताप पर स्थिर रखा जाता है। इस 
ताप पर चाय में मौजूद फिनालिक योगिकों 
का ही आक्सीकरण होता है, और यही तो 
जरूरी है अच्छी चाय के लिए। यंत्र पूरे वर्ष- 
भर काम में लाया जा सकता है। शायद 
इसका निर्यात भी किया जा सके । 
शोधन कागज 

जोरहाट की ही रीजनल fers लैबो- 
रेटरी' को हाल मे एक ऐसे कागज के विकास 
मे सफलता मिली है, जो टाइप की गयी मल 
और कार्बन-कापी में गलतियों को सुधार 
सकता हे । इस नये कागज के आविष्कार के 
कारण टाइप की गयी कापी अनावश्यक 
रूप सें गंदी नहीं होगी, लेखन सामग्री की 
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व्यथ की बरबादी कोरोकाजा सकेगा, तग 
टाइपिस्ट के समय की बचत की जा Thi, 

टाइपिस्टो के लिए तो इस कागज à 
एक तरह से वरदान कहा जा सकता है। 
कुछ उन्नत देशों में इस प्रकार का कार 
पहले से प्रचलित हे, परंतु भारत मे इसा 
निर्माण पहली बार ही हो पाया है। 
अंधरे से खाक तक 

गर्भपात केवल नेतिक प्रश्न नहीं 
उसके साथ स्त्री-स्वास्थ्य,न्याय और समाइ 
की और भी कई गुत्थियां जुड़ी हुई है I 
सब बातों को देखते हुए भारत सरकार 
गर्भपात के संबंध में हाल में नया कात 
बनाना पड़ा । 

समस्याओं को बेलाग दृष्टि से देखत गे 
आदी विज्ञान ने गर्भ को समाप्त कलेरे 
उपायों के क्षेत्र में भी काफी छातबीत गै 
है । ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने हाल में एकर 
तकनीक विकसित की है, जिससे तीत मह 
से अधिक आयु वाले भ्रूण को बिना बि 
खतरे के गर्भाशय से बाहर किया जा रर 
है । इसके लिए पेट का आपरेशन कला 
आवश्यक नहीं है । पहले इतने अधिक कं 
सित भ्रूण को बिता आपरेशत तिका 
संभव नहीं था । इस विधि में पहले 
की सहायता से एक लवण-घोल धीरे 
गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता हैं,“ * 
को बाहर धकेलने लगता है। इसके T १ 
एक विशेष हार्मोन वहां पहुंचाया ग e 
जो गर्भाशय को संकुचन के लिए ~ of 
करता है। लगभग चौबीस घट ad 


नवनीत ६२ 
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एवं विक| 
कौ सहार 
में पले 
wi 
इसन 
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Lf शकर रहता है 
| सकतीं 
भन्न, गौर मजवूर होकर आदमी 


पर 
N भ होने वाल 
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और उसका 
rier बाहर आ जाता हैँ 


anil ' 
ब्त गोला 
इतना बड़ा देश, इतनी सारी समस्याएं 


पर्वानकारियों अथवा भीड़ का इकट्ठा हा 
बाता आम बात हैं। इन अवस्थाआ म 
तिस का पहला शस्त्र होता है-अश्वृगस | 
गैस कुछ समय से अपना आतंक गंवाने 
की थी । उसमे फिर से नयी जान डालने 
झा काम किया है पूना की विस्फोटक शोध 
एवं विकास प्रयोगशाला ने । इस नये गोले 
बी सहायता से अब पुलिस काफी बड़े क्षेत्र 
में पले दंगे को अपने नियंत्रण में ला 

wt | 
DS RBM 
विभाजित कर देता ee 
६। य गोले एक साथ 
ot Seagal Gs 
"UE होता और ne 
a यदि ये मिट्टी से ढक भी 

गोभी फेकने के दो से 

किड के अंदर ही 


R सफेद ध 
स Tet are ara 
a ह आस-प सारंआकाश 


TTT 
एक मिनिट तक इनसे एसा gett 


जिसे आंखें बरदाइत 


भागन 
नकी और" जाता है। ये गोले 
शक TR TTR प्रयोगों से सफ- 


६२ 


पचीस लाख वर्ष पुराने आदिम मानव की 
यह खोपड़ी विखंडित अवस्था मे अमरीकी 
नृतत्त्वशास्त्री रिचाडं लीकी को केन्या सं 
रुडाल्फ झील के निकट मिली थी । उन्होंने 
इसके हजारों टुकड़ों को बडी सावधानी से 
जोड़ा, आवश्यक स्थानों पर प्लास्टिक के 
खंड लगाये । अब तक पायी गयी तमाम 
भानव-अस्थियो से यह खोपड़ी कम से कम 
१० लाख वर्ष पुरानी है और शायद यह 
mamaa (होमो सेपियन) से भिन्न 
सानव की है । मगर किसी भो ज्ञात प्रारं- 
भिक मानव से इसका मेल नहीं बेठता है । 
इसका मस्तिष्क बहुत बड़ा है, और इसकी 
बनावट आधुनिक मानव कौ खोपड़ी से 
आश्चर्यजनक रूप से मिलती है । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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4९०. मरते 


FE भो हवा 
नशे के बारे में यह बात आप भी जानते 
है कि वह चढता जल्दी है, उतरता धीरे हे! 
नशे में पूरी तरह धुत्त आदमी को सामान्य 
होने में घंटों लग जाते हे । मैसाच्युसेट्स के 
'लाइन अस्पताल के शोधकर्ता इस विषय पर 
'पिछले दिनों कार्य करते रहे थे। अब वे इस 
निर्णय पर पहुंचे हे कि यदि शराब के नशे में 
धुत्त आदमी की शिराओं में फ्रुक्टोज नामक 
शकरा का एक इंजेक्शन दे दिया जाये, तो 
चह लगभग दो घंटे में सामान्य हो सकता है। 
चताया गया है कि फ्रुक्टोज शरीर में अल्को- 
हल के विघटन की गति बढ़ाकर उसके 
नशीले प्रभाव को कम कर देता है अस्पताल 
के अध्यक्ष डा. करियन के अनुसार वहां 
के एमरजेन्सी स्टाफ ने यह शोध की है । 
नेत्रहीनों को नयी सुविधा 
नेत्रहीनों को अक्षरों की दुनिया से परि- 
चित कराने का अब तक एक ही उपाय था- 
aa पद्धति, जिसमें sat हुए बिदुओं को 
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कूट अक्षरा के माध्यम से पढ़ा जाताया। 
अब एक अमरीकी विशेषज्ञ ने एक 
प्रकार को ब्रेल पद्धति का विकास किया: 
जिसके कूट अक्षर पंच किये होते है। इहे, 
उसी प्रकार छूकर पढ़ा जा सकता है 

आविष्कारक हो काफेफियन (साझा 
नेटिक fort इंस्टिट्यूट, वाशिटन] ३ 
अनुसार इस पद्धति का सबसे बड़ा ताभक 
है कि इसमें वह अस्पष्टता नहीं है, जो प्स 
लित पद्धति की एक खासी खामी है। माक 
ब्रेल में प्रत्येक पेटते के एक से अधिक भग 
होते हे,जबकि इस नयी पद्धति में एक संवा 
पट्टी होती हैं, जिसे दबाकर कागज पर छू 
हुए निशान अंकित किये जा सकते हूं 
निशानों को छकर पहचाना जा सकता 
आविष्कारक का दावा है कि इस नयी a 
में जिसका नाम उसने हेब्ले रखा हल 
की संख्या काफी बढ़ जाती है और इस 
सहायता से वारीक से बारीक वात कं 
जा सकती है। 


क्रांति का ममं 


ऐसा लगता हे कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियां वे हे, जो दूसरे लोग हमारे लि 
ह । फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस को अपेक्षाकृत कम बदला, लेकिन उसने जर्मनी को जर्त 


एके 
दवय 


इसी प्रकार रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप संयुक्त यूरोप और नये चीन का जस हा 
नीग्रो क्रांति नीग्रो लोगों को उतना नहीं बदलेगी, जितना कि वह गोरी जाति 


थियो और नवयवकों को बदलेगी | 


शायद यह सच नहीं हे कि दलित और पीडित लोग आजादी के लिए लड़ते है! 


व्यव 
अहंकार और ताकत के लिए लड़ते हे-ताकत, जो दूसरों को कुचलती है । सबसे | 
अपने उन अत्याचारियो का अनुकरण करना चाहते 


ie 


जिनसे कि वे बदला लता ae 


एरिक ह 
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ae 
हैं। बंग 
हैं- पि 
a 
T: 
E 
क्ति? 
केसे की 

पान 
को स्रोत 


OWT के 


' शातः 
सकार 
हु 


i नसुखाय के पोषक 


टज ~ 
हे का दात गौतम ने SAER T r 
किया | तिरवागप्राप्ति की शिक्षा दीं, वहा FR 
झो i जदं के प्रसंग में मानव के ऐहिक जीवन 
J A 

है। E विचार 
साझ | बत किये, जो अत्यंत महत्ववूग ह। 
टन) § ऐहिक जीवन का मूलाधार हूँ अन्न, इसी 
ara | में प्राण का निवास हँ। दिग्धनिकाय, अंगु- 
aim. | तरतिकाय, संयुत्तनिकाय तथा खुद्दक- 
। माक | विवाय में संकलित तथागत के अनेक वचन 
धक आ |. वाद्यसमस्या के निराकरण का मार्गे सुझाते 
क संद | हे।बंगुत्तरनिकाय में भगवान के ये शब्द 
परे | i- Rag, भोजन का दान देने वाला जन 
कते हैं। | We भोजन के रूप में एक साथ ही पांच 
कता है। || कुप प्राप्तकर्ता को प्रदान करता है । ये 
यी aah कुएं ह- दीघंजीवन, died, सौख्य, 
ह षि किसी भी वस्तु को हृदयंगम 
र इसी | रण को अभतपूव प्रेरणा ।' 

कही | ma- s 
mi a (जिया 

गाको अस्तित्व त यावास 
यो कदापि' सभव नहीं ।इ्स 

| लोकारकिया oe बुद्ध ने सर्वतोभावेन 
ए वर्ध | के रहने का उपदेश अपने मति सतत जाग- 
ससि | प ाहाणानास शिष्यों को दिया: 
ह|. ` धन ee fessi न घानियं । 
के विव | प सं पक्त थाति बह निधिसपालय्‌॥। 

| गिपकामेसान उ दल उपट्टितुं । 
ते है| न | mg तदसेञ्ञिसुँ॥ 
या _. ¬सुचनिपात 
वाहती | कौर ण केपासन पशु थे, न 
ae) ७७ केवल स्वाध्याय रूपी 
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ees 
SRV 


We 


शिवशंकर त्रिपाठी 


धन का संचय करते थे । उनके लिए श्रद्धा 
से भोजन तैयार करके रखा जाता AT | 

स्वाध्याय मे रत ब्राह्मणों के लिए भी 
भोजन आवश्यक हे । इसीलिए खुद्दकपाठ 
में कहा गया है - एक क्या है? इसजगत के 
समस्त प्राणियों के लिए आहार आवश्यक 
है, उसी पर वे निर्भरह: | 

एक नाम कि? 

सब्बे सत्ता आहारटिठतिका | 

- कुमारपठ्ह 
मानव की जीवन- शक्ति की प्रेरणा क 


ey हिन्दी डाइजेस्ट 


ae 


मल भोजन अर्थात्‌ अन्न है | इसके अभाव म॑ 
हमारा अस्तित्व ही बाधित हो सकता & । 
क्षधा सबसे भयंकर रोग है | तथागत ने स्वयं 

इसकी महत्ता को स्वीकारा हॅ । 
तथागत एक निर्धत आदमी को उपदेश 
देने गये । वह उस दिन अपना बेल खोजने के 
लिए गया हुआ था। जब वह लौटकर आया, 
तो तथागत को लगा कि वह क्षुधा से पीडित 
है । उन्होंने सबसे पहले उसे भोजन दिल- 
वाया और जब वह भोजन कर चुका, तो 
उन्होंने देखा कि अव उसका शरीर स्वस्थ 

और मस्तिष्क शांत है: 

जिघच्छा परमा रोगा, संथारा परमा 
दुक्खा । 
एतं जत्वा यथाभूतं निब्बानं परमं सुखं 
a आरोग्यपरमा लाभा संतुद्ठि परमं धनं । 
विस्सासपरमा जाति, निब्बानं परमं 
सुखं ॥ 


-धम्मपठ 
भूख सर्वाधिक भयंकर रोग 
हे और संग्रह, कुल, परिवार 
महान दुःख हे । यह समझकर 
जीवन जिये, तो परम सुख की 
प्राप्ति हो सकती है। निरोग 
देह परम लाभ और संतोष परम 
सुख है। ( अर्थ यह है कि भोजन 
अपने अस्तित्व एवं शरीर के 
पोषण के लिए अनिवायं है। 
उसके लाभ में भी संतोष आव- 
शयक है। ) 
एक आख्यान और है- एक 
नवनीत 


MRR bE SS 
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बार राजा प्रसॅनाजत भाजन को afn 


आसक्ति से पीडित होकर भगवान ay 
के पास उपस्थित हुए । राजा की दगा | 
द्रवित होकर भगवान बुद्ध ने भोजनात 
के दुष्परिणामों से आगाह करते हुए ज. 
देश दिया और राजकुमार सुदर्शन गो 
भोजन के अवसर पर निम्नलिखित अ 
बोधन का वाचन करने का आदेश दिया 
सिद्धी यदा होति महग्घसो च, 
निह्दायिता संपरिवत्तसायी। 
महावराहो व निवापपुट्ठो 
gaga गब्भमुपेति मन्दो ॥ 
-धम्मए 
जो आदमी भोजन के प्रति अतिशय 
आसक्ति रखने वाला है, वह अपना पा 
समय निद्रा, आलस्य,प्रमाद को गोद मंग 
कर देता है । पेट आदमी सुअर की भा 
अन्न की खोज में यहां-वहां विचरता एह 


न 
में बे 

वोद 
gi 
रांका 
फत का 

स्व 
भी उवं 
देता है 
um, f 
काआध 
कषित 
रता का 
हां भो 
प्रदान व 
Rag? 
तल्ला 

wi 
ब्रा 


क वहवार-बार इस संसार 


am | ॥ै।और इस ति 
तथा | (जम ग्रहण करता र 
EN | ढ़ भिवुओं के लिए तथागत का आदश 
a ७ a ~ ~ और a 
नान्न | पाकिवे एक वेला ही भोजन कर आर 
हुए अ. | परात प्यास की शांति के लिए किसी 


फत का रस लें | ह ३ S 

खस्थ शरीर ही मनुष्य के मस्तिष्क को 
शी उवर बताता हैं, चितन-शक्ति को प्रेरणा 
ला है। तथागत गौतम ने इसे नैतिक उत्प्रे- 
रणा, विवेक एवं मानसिक शक्ति के संतुलन 
बाआधार कहा हे | उनका कहना था कि 
क्षि शिष्य को शील, समाधि और 
पना का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है । 
उहाँ भोजन मनुष्य को स्वास्थ्य एवं दीर्घायु 
गात करता हे, वहीं असंतुलित हो जाने 
वह कुरूपता, अनेक व्याधियों और अतं- 
गाला मरण का भी कारण बन जाता है । 
A ढे भिकखुओं को निर्देश दिया था कि 
वनो, पेट मत बनो । कसिभार- 
आपत मे ब्राह्मण ने कहा - मे जुताई- 
बाई करता हैं, और जुताई-बोवाई से 
RNE I शमण,तुम भी खेती करो 


a खाओ V 
तब बद्ध ने Sir 
करता हैः S कहा -में भी 


बनं तपो afis 
७०००, पञ्जा मे यग परान्न 
नोयोत्त सतिमे बगनगल। 


धम्म 
अति 
ता सार 
TRE 
at भा 
ता रहा 
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गोतम बुद्ध 


स्मृति मेरे लिए फाल और छकुनी है। में 
स्वयं काया से संयत हूं । वचन और आहार 
के विषय में भी पूर्णतः संयत रहता हूं। सत्य 
से निराई करता रहता हूं । 
राष्ट्र की समस्त समस्याओं के साथ 
खाद्य-समस्या के भी निराकरण का उत्तर- 
दायित्व प्रशासकों पर है । ऐसी व्यवस्था 
का स्पष्ट उल्लेख गौतम बुद्ध के उपदेशों में 
(दिग्धनिकाय, कूटदंत सुत्त) समाहित है- 
राजन्‌, जनपद में कृषि-गोपालन करने का 
उत्साह रखने वाले जो भी जन हैं, उनके 
लिए बीज, भोजन की व्यवस्था करें; जो 
बाणिज्य करने की इच्छा रखते हों, उनके 
लिए प्रभूत धनराशि देने के लिए विधान 
बनायें और जो राज-कर्मचारी (नौकर ) 
बनने के अभिलाषी हों, उनके लिए उचित 
वेतन-भत्ते की व्यवस्था करें। 
-लोकायन, दारागंज, इलाहाबाद-९ 


* 
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मुहल्ले के एक घर में जमी मित्रगोष्ठी। 
काव्य-पाठ और कहकहों का समां। 
एक मित्र ने निम्नलिखित पंक्तियां पढी और 
प्रश्‍न कियाकि बताओ, रचना कार कौन हैं? 
आज कंठ में मेरे प्रियतम, 
कैसी माला TEATS ? 
तव स्पर्श से उसे धन्य कर 
निरख-निरख के सुख पाऊं। 
अब तो तुझे अश्नु की माला 
पहनाऊगी में प्यारे, 
जिसके एक-एक दाने में 
मेरे भरे भाव सारे ॥ 
हम सभी एक स्वर सें बोल उठे-प्रसाद- 
जी के आंसू” की पंक्तियां हे ।! कविता- 
पाठ करने बाले मित्र ने इन्कार में सिर 
हिलाया, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ 
और मिठाई की शतं बदी। खोजबीन के बाद 
पता लगा कि प्रसादजी की आंसू' रचना की 
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कला 
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एटेस्टेड कापी लगने वाली ये पंक्तियां राग 
कृष्णदासजी की सृष्टि हे । और उस लि 
प्रयाग की लोकनाथ की गली में हम ता 
हाथ में दोने पकड़े मिठाई खाते R| 
खूब किया जो तुमने इसको 
ला पिजड़े में बंद विया 
चारा चुगने को बेचारा 
ˆ दर-दर फिरता मारामार! 
दूध-भात बेठा खाता है 
आहा क्या आनंद दिया 
क्या इन पंक्तियों से विज्ञ पाठक भा कष 
भर के लिए भ्रम में नहीं पड़ जाती किव 


शोर 
गुप्तजी के “साकेत, 'पंचवटी' य़ा गरी | 
कर प्रत | 

टॉप |. 


धरा' का कोई पृष्ठ पढ़ रहा है | 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, जयश a 
तथा मैथिलीशरण गुप्त सें pE 
कृष्णदासजी ने अपने युग के IAN 
कार, श्रेष्ठ निबंधकार और gard a 
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साहित्य में कई कीतिमान स्थापित 
उके कहानी-संग्रह अताख्या सुधांशु 
gigi की थाह तथा गद्यगीत - संग्रह 
रत, छायापथ' एवं प्रवाल न ATA 
लोकप्रियता प्राप्त की । त्रजभाषा कविताओं 
संग्रह ब्रजरज?, खड़ी बोली कविताओं 
qara भावक' तथा खलील जिब्रान 
की पुस्तक का अनुवाद संलाप उनकी अन्य 
उल्लेखनीय साहित्य-कृतियां 
अत्य विषयों में उतके विशिष्ट ग्रंथ हे भार- 
तीय चित्रकला तथा मृतिकला, पौराणिक 
इतिहास एवं भूगोल' भारतेंदुजी की प्रामा- 
फ्रि जीवनी तथा वाल्मीकि रामायण का 
पक्ष | भारत कला-भवन की त्रैमासिक 
कतानिधि' के प्रवर्तक भी वे ही थे। दुर्भाग्य 
T शोध-पत्रिका के कुछ ही अंक निकल 
| 
otal जिस विशिष्ट कृति के कारण 
a सजी हिन्दी प्रदेश की ही नहीं, 
aos सीमा के बाहर भी विद्या- 
शशी का भारत का ae 
म कि वन । १९२० ई 
| T >: रवींद्रनाथ ठाकुर की 
दक a क्षता म भारत कला- 
सिला तथा संगी 1, जिसने संग्रह-कला 
गीतकला की शिक्षा का 
शरभ किया। परंतु आगे 
a मुख्यतया संग्रहालय के' 


८ 
धर संग्रह कृतियो के साथ आरंभ 


| (७३ कुछ वर्ष राय Fo- 


दासजी के निवास - स्थान शांति-कुटीर' में 
और तदनंतर वीस वर्ष काशी नागरी प्रचा- 


७ डा. स्रेशबव्नत राय ७ 


रिणी सभा के भवन में रहकर १९५० ई. 
में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में 
भारत कला-भवन' में प्रतिष्ठित हुआ। आज 


प्रसाधिका की ata 
(कुषाण काल-दूसरी शताब्दी ईसवी) 
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यह विश्व के उत्तम संग्रहालयो में गिना 
जाता है। इसमें रखी कलाकृतियों का मूल्य 
दो करोड़ रुपये से भी अधिक है । प्रत्येक 
कलाकृति बड़े करीने से रखी है और उसके 
कलात्मक महत्त्व के अतिरिक्त प्राप्तिस्थान 
से लेकर यहां आने तक की कहानी अंकित SI 
कितनी जागरूकता और तत्परता से इन्हें 
जुटाया गया है, इसका अनुमान आपको 
निम्नलिखित वृत्तांत से हो जायेगा। 
सन १९३९ ई. में रेल-विभाग राजघाट 
के पुल को दुमंजिला करने के लिए आस- 
पास के gg खुदवाकर मिट्टी डलवा रहा था। 
खुदाई में कलात्मक मूर्तियां तथा दूसरी 
पुरातन सामग्री काफी बड़ी मात्रा में निक- 
लने लगी और काशी के बाजार में पहुंची । 
राय कृष्णदासजी ने वह सब सामग्री खरीद 
ली तथा भारत सरकार के पुरातत्त्व-विभाग 
पर जोर डाला कि खुदाई - कार्ये को वह 
अपन हाथ में ले । उनके प्रयत्न से पंद्रह 
दिनों में ही खुदाई बंद हो गयी । बाद मे 
वेज्ञानिक उत्खनन से राजघाट के टीलों से 
पुराणों की काशी का स्वरूप प्रकट हुआ और 
मिट्टी की अनेक मूर्तियाँ एवं कलात्मक 
वस्तुएं मिलीं,जो अब कला-भवन की शोभा 
बढ़ा रही हे। 
राय कृष्णदासजी की और भी एक देन है, 
जिसके कारण प्रत्येक धर्मंप्राण हिन्दू उनके 
प्रति कृतज्ञ रहेगा। उनके पुर्वज पटनीमलजी 
ने मधुरा मे श्रीकृष्ण-जन्मस्थान की भमि 
खरीदी, परंतु अपने जीवन-काल में वे वहां 
पर मंदिर न बनवा सके | उनके देहांत के 
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बाद मुसलमानों ने उस पर अपना दावा 
जताया । राय कृष्णदासजी ने चुनौती सती 
कार की । अंत में मुकह्मा खारिज हे 
गया । उस भूमि पर अधिकार प्राप्त करे 
राय कृष्णदासजी ने महामना मालवीयजी 
के सुझाव पर नाममात्र की लागत पर वह 
विशाल पैतक-संपत्ति १८ फरवरी १९४४ 
को अपने आराध्य श्रीकृष्ण के चरणों में 
समर्पित कर दी और अपना क्रृष्णदास' नाम 
सार्थक किया। इसी भूमि पर श्रीक्ृषण- 
जन्मभूमि ट्रस्ट की देखरेख में संगमरमर- 
युक्त भव्य मंदिर निमित हुआ है। 
Kee IX ae 

उस दिन कला-भवन में में राय कृष्ण 
दासजी के सुपुत्र डा. आनंदकृष्णजी के ककष 
में बैठा हुआ था | डाक्टर साहब एक विक्रेता 
से सिक्कों व मूर्तियों का मोलभाव कर रह 
थे। इस लेख के लिए कच्चे माल के स्पे 
वे मझे चंद मुद्रित स्मारिकाएं दे चुके ये और 
सरकारजी' (राय कृष्णदासजी का पारि 
वारिक उपनाम) के दर्शनों के लिए मेश 
आग्रह सुनकर उन्होंने कहा था- अच्छा घर 
चलिये। लेकिन आपका भाग्य जान, पिताजी 
को बलवाऊंगा नहीं। संभव है, कमरे 
आते-जाते अकस्मात्‌ दर्शन हो जाये! द. 
शर्ते हैं कि आपको उनसे कोई वात 
करनी है ...... इधर पिताजी अपरिचिती r 
कम ही बातें करते हैं।” बडी को र 
कहावत है - बेगरस कैननाट बी चू । 

बीस - पचीस मिनिट बाद मौली 
समाप्त हुआ और कुछ ही क्षण बर ae 
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श्षीता-निवास के सामने रकी | हम लागा 
a act साहब के पीछे-पीछे ड्राइंग रूम म 
gga किया ही था कि सामने के दरवाज से 


सरकारजी छडी टेकते हुए कमरे में पधारे, 


dog हम लोगों के आगमन की qi- 
मूचना रही हो । प्रणाम करके मे बठ गया 
मझे चप जो रहता था) और पिता-पुत्र का 
वार्तालाप सुनने लगा । 

कोट उतारते हुए पुत्र न कहा - आज वह 
पुतिविक्रेत आया था ।' पिता ने पूछा - 
भ्या लाया था ? कुछ सौदा भी हुआ ?' पुत्र 
नेवतलाया कि सौदा हुआ और उन वस्तुओं 
के नाम गिनाये, जिनका मोलभाव हुआ 
था। पिता ने कहा-सात सौ का सौदा हुआ 


(१७३ 


होगा। म चकित था, उनका अनुमान नये 
पैसे तक में ठीक था। फिर वे उस कला- 
प्रदर्शनी के बारे में, जो कुछ दिनों बाद होने 
वाली थी, डाक्टर साहब को विस्तृत निर्देश 
देने लगे। 

में उनकी बातें सुनता रहा और 'पद्म- 
भूषण' अलंकरण, केंद्रीय ललितकला अका- 
दमी कौ फेलोशिप, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा की वाचस्पत्य' तथा हिन्दी साहित्य- 
संमेलन की साहित्यवाचस्पति' की उपाधि, 
उत्तर प्रदेश ललितकला अकादमी की प्रथम 
अवैतनिक फेलोशिप' आदि अलंकरणों एवं 
उपाधियों से विभूषित इस वयोवृद्ध कला- 


मर्मज्ञ ( जन्म : १८९२ ) की व्यावहारिक 


भारत कला-भवन-बाहर की झाँकी 
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ie 
सरकारजी-सुपरिचित छबि 

उन्हीं के शब्दों में, उनकी कला-साधना 
को रवींद्रनाथ ठाकुर, अवनोद्रताथ 
ठाकुर, आचार्यं कुमारस्वामी, पंडित 
रामप्रसाद, ए. के. गांगुली एवं रामानंद 
चट्टोपाध्याय ने तथा साहित्यिक साधना 
को पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, जय- 
शंकर प्रसाद एवं मेथिलौशरण गुप्त ने 
प्रभावित किया। उनके शिष्यों सं डा. 
वासुदेवशरण अग्रवाल, डा. मोतीचंद्र, 
नान्हालाल चमनलाल मेहता, विलियम 
आर्चर के नाम उल्लेखनीय हे । 


सूझबूझ पर मुग्ध होकर सोचता रहा। 
विशेषज्ञता और व्यवहारज्ञता के इस मणि- 
कांचन संयोग के कारण ही वे अध्यक्ष के रूप' 
में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, भारत 
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सरकार को म्य सव कमेटी तथा 
म्यूजियम एसोसियेशन आफ इंडिया जी 
संस्थाओं का लंबे अरसे तक सफल निरे. 
शन कर सके हैँ | 

पिता-पुत्र की वात समाप्त हुई | डाक्टर 
साहब ने मेरी ओर घूमकर पूछा - कहि, 
क्या मंगवाऊ, चाय अथवा काफी? में दोनों 
ही नहीं लेता । धीरे-से बोला - कुछ नही । 
दर्शन हुआ, सब कुछ मिल गया।' मेरी आश 
के प्रतिकूल सरकारजी का स्नेहसिक्त खर 


a ` as उठा -लिकिन कुछ तो लेना ही पड़ेगा। 


फिर वे पूछने लगे - प्रयाग से आ रहे हैं! 


` कहां ठहरे हे? क्या व्यवस्था हैं ?' 


मै धर्म-संकट में पड़ गया उत्तर न देता, 
अशिष्टता होती।मगर मुझे वात THAT 
पूर्व निर्देश था | असमंजस में डाक्टर साह 
कौ ओर देखने लगा । आंखों के संकेत तै 
उन्होंने अनुमति दी । अपरिचित की आवास 
व्यवस्था की इतनी चिता ! भारतेढु आर 
प्रसाद जैसे काशी के सात्यिकार MTT 
सामान्य आगंतुको के भी हादिक AME 
सत्कार की कथाएं सुन रखी थीं । देखा 
वह परंपरा सरकारजी, उनके पुत्र एव परि 
वार में आज भी जीवित है । i 

डाक्टर साहब TAG आपके संबध - 
लिखना चाहते है ।' उत्तर में सरका" जे 
प्रश्‍न किया-'आप मेरा विज्ञापन क्यों हे 
चाहते है?” मैंने निवेदन किया हैं 
विज्ञापन के लिए नहीं, तयी पीढी र 
दर्शन के लिए है। न बोलने को व 


तरह सहज ही टूट गयी। इसी T 
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A पौत्री स्वस्तिजी प्लंटो म गम 


तथा आदि 
जेसी प्रियां, तीव्‌ का अचार, मिठाइयां आ 
विद | ताकर रख गयी । 
qaa के साथ-साथ लबा बातचीत 
TR | बृतीऔरमुचेसरकारजी के अंतरंग व्यक्ति- 
fa, | तका परिचय मिलने लगा | उनकी दृष्टि 
दोनों | गेक्ता-जागति और संग्रहालय - आंदोलन 
नहीं। | क्के स्वतंत्रता- संग्राम से कम महत्त्वपूर्ण 
आश | तही हे । क्योंकि राष्ट्रीय प्रगति के लिए 
त सवर | आर्थिक अभ्युदय के साथ सांस्कृतिक स्वाभि- 
इंगा! | पाग और आत्मवोध अत्यावश्यक है । 
हे हे! वे बताते रहे कि ब्रिटिश काल के पुवं इस 
दैश मे वेज्ञानिक उत्खनन एवं पुरातत्त्वीय 
देता, | a की व्यवस्था थी । कलाक्कतियां 
aM | पाारकरवाना व उनका संग्रह करना रई- 
m पता शौक था। कर्नेल मेकिजी, ई. टामस' 
ई हाल, जनरल कनिग्हम आदि पुरा- 
| ae ग पत्र-तत्र उत्खनन-कार्यं करवाया 
द्राण परतु इस आंदोलन को व्यवस्थित 
ए राष्टीय रूप नहीं मिल 
बाग" | आय ति ह्‌ a ल सका । अनेक 
af rs विदेश पहुंच गयीं । फिर 
, $ g 
वर्ग. लोर शिवा, नालंदा, अजंता, 
पता बोर सारनाथ, कोशांबी आदि 
ब | भेषो से भारत न उत्खनन में प्राप्त अव- 
cc | भाता ae कैला - वेभव का जग- 
क्ला | आभृ इ” जिससे विदेशी तक 
कि र फ़िर 
कमार ॥ गांधी के Tai $ बताया कि महात्मा 
दगा | केसा aa Bs गय असहयोग आंदो: 
ह” | झर दिनाथ ह 
बर्स | शोर जञा १ अवनीद्रनाथ, आनंद- 
सित | १९७३ प्रेरणा से किस 
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प्रकार उन्होंन संग्रहालय - आंदोलन को 
राष्ट्रीय रूप दिया । : 
डा.आनदकृष्णजी के कक्ष में मैने देखा था 
कि सिर, धड़ या हाथ-पेर रहित मतिखंडो 
को खरीदने में किस तरह सात सौ रुपये 
व्यय कर दिये गये। तव मेरे मन में यह बात 
आयी थी कि इतने रुपयों में तो दो-तीन परि- 
वार महीने-भर गुजारा करते हुँ। सो मैंने 
सहमते-झिझकते पूछ लिया कि अतीत के 
प्रति इतना खर्चीला लगाव भारत-जेसे' 
निर्धन देश में कहां तक व्यावहारिक हैरसर- | 
कारजी का उत्तर था - अतीत वरत॑मानकी | 
धरोहर है तथा राष्ट्र के लिए आत्मबोधका | 


BIH की नक्काशीदार फर्शो 
[काली धातु पर चांदी का काम, १८वीं 
शताब्दी, बीदरी कला का नमूना] 


हिन्दी डाइनेस्ट 


ail । अतीत का ज्ञान स्वाभिमानी राष्ट्र 
के निर्माण में ही नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों 
के अनुसार भौतिक प्रगति में भी सहायक 
होगा। अपनी रूस-यात्रा का अनुभव सुनाते 
हुए उन्होंने बताया कि रूस-जसे भौतिकता- 
वादी एवं उपयोगितावादी देश ने अतीत के 
ज्ञान को कितना महत्त्व दिया है। 
वे मानते हे कि संग्रहालय पुरातत्त्वीय 
उपलब्धियों को पुस्तकालय की भांति सुर- 
क्षित रखने वाला और इतिहास के युगो का 
चाक्षुष ज्ञान कराने वाला शिक्षा-माध्यम हे। 
('अजायबघर 'शब्द उन्हें नापसंद है; क्योंकि 
उससे केवल कौतुक - भरी चीजों के संग्रह 
की प्रतीति होती हे 1) उनकी राय में कला- 
कृतियों के लिए सबसे सुरक्षित एवं उप- 
योगी स्थान हैं सार्वजनिक संग्रहालय, जहां 
कोई भी जाकर उनका परिचय प्राप्त कर 
| ` सकता हैं। निजी संग्रहालय कला में रुचि 
i रखने वाले व्यक्ति विशेष के आंखें मंदने 
के बाद प्रायः उसके अज्ञानी या कलाविमख 
वंशजों द्वारा कौड़ी के मोल बेच दिये जाते 
हैं, या फिर इधर- उधर फक दिये जाते हे । 


eGangotri 
चानरों व राक्षसोंका 
युद्ध (मालवा शेली. 
रचना -काल १६४, 
ई. के आस-पास) 

कला - संग्रहातयो 
के प्रति mh 
उत्पन्न करने व अध्य- 
यन को वैज्ञानिक 
दिशा देने के लिए 
सरकारजी ने भारतीय भाषाओं मे पुस्तकों 
के प्रकाशन, सचित्र व्याख्यानों, कला- 
प्रदर्शनियों, विचार-गोष्ठियों जेसे कार्य 
क्रमों की शुरूआत की । उनके चलाये हुए 
आंदोलन के फलस्वरूप राजपूत और मुगत 
शैली की अनेक दुर्लभ एवं बहुमूल्य कृतियां 
कौड़ियों के दाम विदेशियों के हाथ वेत्र 
जाने से बच गयीं । 

सन १९०९ ई. में सरकारजी ने बहादुर 
शाह नामक एक चित्र-व्यापारी से कुछ चित्र 
लिये थे । बसोहली, पहाडी m के यो 
चित्र आज पांच-दस हजार रुपयों मे भी 
उपलब्ध नहीं होते, वे उन दिनों aia 
तीस रुपयों में आसानी से मिल जाते ॥ 
फिर भी उन्हे कोई पूछते वाला Ta 
स्थानी, पहाड़ी, बसोहली और दकती ह 
के चित्रों की आलंकारिक अभिव्यक्ति 
महत्त्व से परिचित होने के कारण वे A 
चित्रों को भावी पीढ़ियों के लिए वचा Ta 

ऐसे चित्र प्राप्त करने के लिए है 
में परस्पर विकट प्रतिस्पर्धा els 
“आपने बचपन में चील-झपट्टा a 
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i मिलीकिइलाहावादस “मृगावती की वही चुप्पी साधी । हारकर उनसे सीधे पूछा 
a pS ae उपलब्ध हैं। सोलहवीं शताब्दी तोअत्यंत नाटकीय ढंग से मल चित्र बस्ते से 
ee की यह अमूल्य कलाकृति राजस्थानी शेली निकालकर सामने रख दिये । बाद में पता 
स) कक्ययतकी दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। चला कि वंबई के प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम 


पंयोगवश, “मृगावती पोथी” वाले सज्जन वाल भी इस पोथी के लिए भागदौड कर रहे 
काशी आये। उनसे सौ रुपये प्रति चित्र के थे। लेकिन उनके भाग्य मे नहीं था और उनके 


रि हिसावसेकई रागमाला-चित्र हमने लिये, संग्रहालय मे जाते-जाते “मृगावती पोथी” 
| ह | ae मृगावती पोथी”! की चर्चा फिसलकर भारत कला-भवन में आ बसी | 


wat । बहुत पूछने पर बोले कि हां, मेरे प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम वाले चिढ़कर 
पास है, मिल जायेगी । सरकारजी को तब से 'हाऊ' कहने लगे। 


[ शेष पृष्ठ ९४ पर | bi 


(७३ कला-भवन की वीथिका का मूतिकक्ष 
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निताई दास गोस्वामी 


आएर अंतरराष्ट्रीय रूप से व्यवहार 
किये जाने वाले केलेंडर (पंचांग) के 
महीनों और उनके नामों से हम सभी परि- 
चित है | मगर क्या हमने कभी सोचा हैं कि 
महीने केसे शुरू हुए और उनके नाम क्या 
सूचित करते हुँ ? 

आज के अंतर्राष्ट्रीय पंचांग की कहानी 
रोम के पौराणिक राजा रोम्युलस के 
पंचांग से शुरू होती है । रोम्युलस के उस 
पंचांग में वर्ष दस महीनों में बंटा हुआ था, 
आज की तरह बारह में नहीं । ये दस महीने 
थे-मार्टियुस, एप्रिलिस, मेयुस, जूनियुस, 
क्विटिलिस, सेंक्स्टिलिस, सेप्टेंबर, अक्टो- 
बर, नवंबर और डिसेंबर । 

इस तरह हम देखते हे कि रोम के इस 
प्राचीनतम केलेंडर में साल का पहला महीना 


नवनीत 
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माट्युस यानी माच होता था, न किक. 
वरी | दरअसल उस केलेंडर में जनवरी और 
फरवरी थे ही नहीं । 

बारह मासों का विचार रोम के द्वितीय 
राजा न्यूमा पोम्पीलियुस के शासन-कात 
में बिकसित gar पोम्पीलियुस ने ही केले. 
डर में जेन्युएरियुस या जनवरी और फेवर 
एरियुस या फरवरी महीने जोड़े । 

पोम्पिलियुस के रोमन गणतंत्रीय पंचांग 
का सुधार आगे चलकर ई. पू. ४६ के आस- 
पास जूलियस सीजर ने किया और तभी 
माच के बजाय जनवरी को वर्ष का प्रथम 
महीना बनाया गया | 

पहली जनवरी को साल का पहला दि 
बनाने का कारण शायद यह था कि रोग 
के मजिस्ट्रेट उसी दिन से पद-ग्रहूण किया 
करते थे। 

जूलियस सीजर के पंचांग याती जूति 
पंचांग का ही संशोधित रूप था ग्रैगोर्खि 
पंचांग, जो पोप ग्रेगरी १३ वें के नाम पर 
माचे १५८२ से चलन में आया! हैं 
ब्रिटेन ने १७५१ में न्यू स्टाइल HE 
एक्ट नामक विधेयक पास करके 
और अपने यहां लागू किया। , 

जनवरी शब्द लातीनी के ps 
शब्द से निकला हैं और रोमन देवता T 
के नाम पर रखा गया हैं | सामार 

qat वाला बताया र 

इस देवता को दो मुखों वाला १ 
हैं; पर कहीं चार मुखों वाला भा 
गया है । रोम के गणतंत्रीय 


पंचाग मे 
+ adil 
एरियुस या जनवरी ग्यारह z 


सि 
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Es देवता जानुस 


बोर उस में २९ दिन थे | उस पंचांग में वर्ष 
में कुल २५५ दिन होते थे । कहते हे कि 
were सीजर ने एक आज्ञा जारी करके 
जनवरी की दिनसंख्या ३१ कर दी । वेसे 
गानी विद्वान मैक्रोबियस को इस मान्यता 
की साई में विश्‍वास नहीं था । 
फरबरी शब्द लातीन के फेब्रुएरियुस का 
भ्रंश हे । रोम के गणतंत्रीय पंचांग में 
ह्‌ पाल का अंतिम महीना था । यह शब्द 
भुरी धातु से निकला है, जिसका अर्थ 
OW करना । प्राचीन रोमन सभ्यता में 
रा a T आत्मशुद्धि का, प्राय- 
बाता था | वा कयाय REY 
Mim डि की अनेक रस्में इस 
sre थीं । कई बार इस- 
"माहिन भी किया जाता था 
क 
हना था। ; oS पंचांग का प्रथम 
पल ter पा 
चार होत es इसी महीने 
Ting से । भाच शब्द लातीनी 


X 


!७३ ` ` पिका है और युद्ध और 
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वृद्धि के रोमन देवता मासं के नाम पर है । 


प्रियता की याद माचे शब्द दिलाता है । 

अप्रैल या एप्रिल लातीनी का एप्रिलिस 
हे। इच्छा और एषणा की अधिष्ठात्री रोमन 
देवी वीनस को ग्रीक पुराणों की देवी एफ्रो- 
दिते से अभिन्न माना गया है । ऐसा लगता 
है कि एप्रिल महीना एफ्रोदिते के ही नाम 
पर हैं। एफ्रोदिते को उवेरता की देवी के 
रूप में पुजा जाता था; इसलिए संभवतः 
एप्रिल फसल के अंकुरित होने का महीना 
माना जाता था। 

हिसियोद ने लिखा हे कि एफ्रोदिते युरे- 
नस के बीज से उपजी; और समुद्र से नग्न 
रूप में उद्भूत हुई। दांत के 'डिवाइन कामेडी' 
का चित्रांकन करने वाले १५ वीं सदी के 
विख्यात इतालवी चित्रकार सांद्रो बोति- 


RA itized by Arya Samaj eee Chennai and eGangotri ` 
fsa) इस तरह रोमनो की कृषिजीविता और युद्ध- 
N (७७, 


वीनस का जन्म 
[बोतिचेल्ली के चित्र का अंश] 
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जन्म? में यह प्रसंग चित्रित किया है । एफ्रो- 
दिते एक जादुई करधनी पहनने के कारण 
अत्यंत नयनाभिराम व मोहक थी-अप्रैल का 
महीना भी वैसा ही सूंदर माना जाता था। 
मई या मे लातीनी के मेइयुस शब्द से 
निकला है । शायद यह नाम देवी मेइया के 
नाम पर रखा गया था, जिसे रोमन लोग 
वसंत की देवी मानते थे। अंग्रेजी के रूमानी 
कवि जान कीट्स ने अपनी कविता ओड टु 
भेइया' का वर्णन यूनानी पुराण के अनुसार 
किया है । मेइया अपूर्व रूपसी थी और एट- 
लस और प्लेइयोन की बेटी थी । 
मई का महीना शस्य और वनस्पति की 
वृद्धि का सूचक था और रोमन लोग उसमें 
कृषि संबंधी धामिक अनुष्ठान करते थे । 
कुछ विद्वानों का खयाल है कि मई दिवस 
उसी परंपरा का अंश है । मई दिवस पर 
यूरोप में मई स्तंभ ( मे पोल) के नीचे मई- 
राजा और मई-रानी के साथ हरी-भरी 
टहनियों का जुलूस निकाला जाता है । 
जून लातीनी के यूनियुस शब्द से निकला 
है और रोमनों की मुख्य देवी जूनो की याद 
दिलाता है। जूनो शब्द यूवनिस' धातु से 
निकला है और उसका अर्थ होता है - 
विवाह योग्या कुमारी | 
यूनानी पुराणों मे जूनो को ही देवी हेरा 
कहा गया हे, जो कि क्रोनुस और रीया की 
पुत्री थी और यूनानियों के देवाधिदेव ज्यूस 
को व्याही गयी थी । 
जुलाई को प्राचीन रोमन लोग 'क्विटि- 
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व नर and sga an a र्र 
' कहत थ, आरि वह वष का पांचवा 
महीना था | आज के पंचांग में वह सातव 
महीना है और उसमें ३१ दिन हे। जति, 


जूलियस सीजर 


यस सीजर का जन्म इसी महीने हुआ था। 
इस तानाशाह की स्मृति में जूलियन पंचांग 
में 'क्विटिलिस' का नाम बदला गया। 
अगस्त या आगस्ट के मूल में लातीनी 
का आगुस्टस' शब्द है। जब रोमन पवो 


आगस्टस सीजर 


Kangri Collection, Haridwar 


ड था। 
| पंचांग 
या। 
नातीगी 
| पंचांग 


सम्राट आगस्टस सीजर के नाम पर इसका 
हतया ताम रखा गया । चळ 

सितंबर या सेप्टेम्बर लातीनी के शब 
पर आधारित हैं, जिसका अर्थ होता 
हैसात । रोमनों के प्राचीन पंचांग में यह 
तवां महीना aT | अब यह ३० दिन का हैं 
बौर नौवां महीना शरद विषुव इसी महीने 
में होता हैं | 

अक्टूबर या अक्टोबर से सदियां शुरू 
aig प्राचीन रोमन पंचांग में यह आठवां 
महीना था । अलग-अलग रोमन सम्राटों 
के शासन-काल में इस मास का नाम बद- 
wat कोशिश की गयी; मगर किसी 
गह यह नाम बना रहा । रोमनो के युद्ध- 
शता मास की इसमें विशेष पुजा होती थी। 
शुसतिकार ने भी तो लिखा है कि शत्रुओं 

x 


MR -. °° 0. ` 
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होता था, तब यह महीना पर चढ़ाई के लने के लिए सदियों 


के आरंभ के दिन उत्तम हे । शायद ऐसी ही 
भावना से अक्टूबर को युद्ध-देवता मासं सें 
जोड़ा गया हो । 

नवंबर शब्द के मूल में लातीनी का नोवम्‌ 
शब्द है, जिसका अर्थ नौ है । प्राचीन रोमन 
पंचांग में यह नोवां महीना था । ऐसा प्रसिद्ध 
है कि रोमन सम्राट्‌ टाइबेरियस की स्मृति 
मे इसका नया नामकरण करने का प्रस्ताव 
रखा गया था; मगर स्वयं टाइबेरियस 
ने ऐसा न होने दिया । 

दिसंबर .या डिसेम्बर आधुनिक पंचांग 

का बारहवां और अंतिम महीना है, जिसमें 
३१ दिन होते हे । लातीनी डसेम ( यानी 
दस) से इसका नाम निकला हैं कहना न 
होगा कि प्राचीन रोमन पंचांग में यह दसवां 
महीना था । प्राचीन रोमनों के लिए वह 
उत्सव का महीना था । इसी में दक्षिणाय- 
नांत होता है-२२ दिसंबर के आस-पास । 


अंग्रजों के जमाने में हैट की बड़ी प्रतिष्ठा थी। बहुतों ने हैट का गुणगान 
किया । एक प्रशस्ति-गीत पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने भी प्रस्तुत किया : 
दृग को, दिमाग को, ललाट को, श्रवण को भी, 


धूप से बचाती, अति सुख पहुंचाती है। 
बीट से बचाती, मार-पीट से बचाती यह 
अपढ्‌ देहातियों में भय उपजाती हैं। 
पर इसमें है उपयोगिता विचित्र एक, 
योरुप-निवासियों की बुद्धि में जो आती है। 
सिर पर हैट रख चाहे जो अनर्थ करो, 
हैट यह ईश्वर की दृष्टि से बचाती है। 
-डा. गोपालप्रसाद वंशी 
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We सदै था। जाड़े की सुबह की हल्की रोशनी में | AT 


बस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तज f 

W रेतीली हवा बार-बार खिड़कियों के शीशों सें करा | am 

| Y जाती थी। जानीन कभी-कभी कुछ उम्मीद से अपे प 

H पति की ओर देखती, पर वह उससे बिलकुल बेखबर | R, ' 

| सामने रास्ते को देख रहा था। भाद 

फिर हवा कुछ तेज हो गयी थी। कोहरा भी ज्यादा | १ 

घना हो गया था | हवा सांय-सांय करने लगी थी और | रिएसम 

बस की रफ्तार पहले से भी धीमी हो [गयी थी।प aie: 

कुछ रास्ता तय करने के बाद हवा का जोर फिर कीं = स 

हो गया था और कोहरा छंटने लगा था। ह 

रहर देखने को कुछ भी नहीं था। वह सारा का सार mae 

इलाका, जिसमें से वे गुजर रहे थे, उजाड़ और बि फिर 

बान था। Tre 

बस के ज्यादातर यात्री अरब थे वे बैठे बैठे 

थे। बस के भीतर की चुप्पी जानीन को बड़ी बोहत और | के 

लग रही थी। बह दो घंटे में ही उकता गयी:थी "| नहना 

उसे लग रहा था कि जैसे यह उबा देने वाला m झो फ 

| | अनुवादः कभी खत्म न होगा।' क तमतो वी | पीताः 

| S तभी उसके पति ने उससे पूछा : र्षा 

डा. राजेंद्र किशोर शर्मा ब्रीफकेस कहां है? जातीन ने पैर से ही दोह ते : 
बताया कि वह सीट के नीचे रखा है। शुकक aaa | "१ 
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ही उसी Ss ae स्कूल के जीवन मे वह बड़ी तंदुरुस्त थी। वह खेल-कूद में 
i “रती थी ऑर तब उसकी सांस कभी नहीं फूलती थी। इस बात को सिर्फ 

m र ही तो हुए थे। पर यह समय कितनी जल्दी गुजर गया था ! उसे लगा, कल 

a a है कि वह इस दुविधा में थी कि शादी करूं या नहीं। 

ee उसने शादी करने का इरादा कर लिया था | ढलती उम्र अकेले गुजारने की 


£ अंत मे ; 
ई | हाते शायद उसने यह फैसला कियाय > र. = es 
सत तब कातून पढ़ता था और अक्सर उसके साथ घूमा करता था। वह देखने म 
हरण था, पर उसने महसूस किया कि मार्सेल उसकी इज्जत करता हे और उसे प्रेम 
शनी में | देसकेगा 
` । ते निश्चय ही शुरू के दिनों में वे बड़ी खुशी से रहते थे। लड़ाई के पहले का जमाना था 
टकर || गैरमार्सल को अपने धंधे में अच्छी आमदनी थी । वे बड़े आराम से रह रहे थे। 
अपे पर यह सिलसिला बहुत दिनों न चल सका । धीरे - धीरे मार्सेल का मन अपने 
बेखबर | धे, पैसा कमाने में लग गया और जानीन के साथ बाहर घूमना-फिरता उसने लग- 
भावंदही कर दिया। अब वे सिर्फ इतवार को अपनी छोटी-सी कार में बाहर निकलते 
ज्यादा | पे। हते के वाकी दिनों मार्सल दुकान में ही रहता था और जानीत घर में सँर-सपाटे के 
ही और || पिएसमुद-तट पर जाना या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना, अब गुजरे जमाने की बातें 
गी।पर || होगयी थीं। z 
T समय इसी तरह गुजरता गया था | उनके कोई बच्चे नहीं हुए और जानीन अकेला- 
aft | RTC लगी थी । वह यह भी महसूस करने लगी थी कि area को अब सिर्फ 
[सार | SMR बयाल रहता है। यह उसे अच्छा नहीं लगा, हालांकि मार्सेल उसके ऊपर दरिया- 
faai- a न करता था । उसने जानीन के लिए काफी पैसा भी जमा कर दिया था, 
as पके बाद जानीत को कोई तकलीफ न हो । पर कुछ चीजें पैसे से भी बड़ी होती है । 
ae T आपसे पूछा करती थी कि क्या वे उसे मिल पायी है ? 
1 शके ~ गयी और मार्सेल का धंधा ठप हो गया | isa खुद wi 
aw | T उसने जानी आडर लाने का फैसला किया। वह आढ़तियों की मदद नहीं ना 
' सोभा या : नसे भी साथ चलने को कहा । जानीत सफर से घबराती थी न 
ane त a उसके बहुत कहून पर वह राजी हो गयी 3 उसने सोचा था 2 
लेकर खिया! उसे यहां on होगा । पर यहाँ तो धूल और पत्थरों के अलावा कुछ नह 
देवते ayy ia बडी निराशा हुई । eae 
aa | ७३ कै बाद वे आखिर नखलिस्तान में बसे एक कस्बे में पहुँच गय । 
८१ हिन्दी डाइजेस्ट 
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बस एक होटल के सामने रके गया। मार्सल रहा थी. बस्ती के सार खज्रो के स 


सामान उतरवाने लगा, जानीन ऊपर होटल 
में चली गयी | होटल-मेनेजर ने उसे एक 
कमरे तक पहुंचा दिया। पर जानीन को यह 
कमरा बिलकुल अच्छा नहीं लगा। वह बेठी 
भी नहीं, और खड़े-खड़े वहां बेहद घुटन 
महसूस करने लगी | तभी उसे दूर खजूर के 
पेड़ों में बहती हवा का मधुर संगीत सुनाई 
दिया और ag उत दिनों की याद में खो 
गयी, जब वह एक अल्हड़ किशोरी थी। 
इस बीच मार्सेल भी ऊपर आ गथा था 
और कुछ देर बाद वे दोनों नीचे खाना खाने 
गये । खाना खाकर वे लोग शहर में निकल 
गये । मार्सेल को शुरू में तो कुछ दिक्कत 
हुई, पर बाद में उसे व्यापारियों से धड़ा- 
धड़ आडंर मिलते चले गये और वह्‌ बहुत 
खुश हो गथा। अपना काम खत्म कर वह 
जानीन के साथ होटल वापस लौटने लगा। 
जानीन इतना चलने-फिरने से थक गयी 
थी । पर होटल के उस सुस्त, बेजान कमरे 
में लौटना उसे बिलकुल अच्छा नहीं लग 
रहा था। तभी उसे होटल-मैनेजर की बात 
याद आ गयी । मेनेजर ने बताया था कि 
कस्बे के किले की छत से रेगिस्तान का अपुर्व 
सौंदर्य देखा जा सकता है। 
उसने मार्सेल से वहां चलने की जिद की | 
aaa थका हुआ था और थोड़ा सो लेना 
चाहता था; पर उसकी उत्सुकता देखकर 
राजी हो गया। शाम के पांच बजते-बजते 
वे किले पर पहुंच गये । उस ऊंचाई से भी 
उन्हें बस्ती से आने वाली आवाजें सुनाई दे 
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थे। उनके आगे भूरे, लाल Te aT a 
रेगिस्तान था। हां, पेड़ों और रेगिस्तान रे 
बीचखाना-बदोशों की एक छोटी-सी बसौ 
थी ओर वहां तंबुओं के इद-गिद बैठे | 
काले धब्बों जैसें दिखाई दे रहे थे। 

इस सारे दृश्य ने जानीन को अत्या 
प्रभावित किया। बरसों से खोखली frat 
जीने के बाद पहली बार उसे सुख और शा 
का एहसास हो रहा AT | 

फिर उसकी नजर खानावदोगों ३ 
तंबुओं पर पड़ी । तंबुओं के आस-पात बे 
लोग उसे नजर नहीं आये; पर वह उतर 
जिदगी की सुखद कल्पना में डूब गयी सा 
दुनिया से अलग-थलग ये मुट्ठी - भरतो 
आदिकाल से इसी रेगिस्तान में रहते गा 
हैं। वे गरीब हँ, पर इससे उनकी मस्ती 
जिंदगी में कोई बाधा नहीं पडती! 
किसी के गुलाम नहीं हे और स्वच्छंदता! 
रेगिस्तान में घूमते हे । वह सोचने लगी 
क्या ऐसी आजादी और खुशी कभी र 
भी मिल पायेगी ? पर वह जानती थी 
ऐसा नहीं हो पायेगा । सुख का महए प 
ही उसे मिला था । 

नर सर्दी है 

इधर सुरज डूब रहाया भी ता 
रही थी। मार्सेल वापस लौटने के लिए बात 
वला हो रहा था। उसके कहने परग 
चुपचाप उसके साथ चल दी । सुख १, 
क्षणिक अनुभव खत्म हो चुका था a 
वह फिर अपने कंधों पर अतीत का 
बोझ लादे चल रही थी | हि 
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iga- Tg At 3 
oo चढ़ आया था | आन 
4 दवह चपचाप विस्तर पर लट गयी 
मत तो बिस्तर में पड़ते ही सो 
था; पर जातीन को काफी टु — a 
हीं आयी थी | उसकै दिमाग मे रेगिस्तान 
कावही दृश्य घूमता रहा था। फिर न जान 
anim 
रातके उस पहर में शहर की सड़क सूनी 
पीं। उसने जल्दी-जल्दी शहर पार किया 
गर ह दौडती-हांफती हुई एक बार फिर 
Raat छत पर पहुंच गयी । वहां से वह 
उत्कता से चारों तरफ देखने लगी और 
त उसकी आंखें ऊपर तारों-भरे आकाश 
पर टिक गयीं। वह बिलकुल तन्मय होकर 
आरकी ओर देखने लगी और सबके सब 
Mot दुर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए 
खाई दिघे । 
गानीनको लग रहा था कि तारे क्षितिज 
Reza रेगिस्तान में गुम हो रहे हैं 


A 


` 


लीन होने लगी है । बीती जिंदगी की उसकी 
सारी कुंठाएं, सारे दुख-दर्द कुछ देर के लिए 
समाप्त हो गये। धीरे-धीरे सितारे उस 
सुदूर सीमा पर पहुंचकर गुम हो गये और 
रात एक शांत सेलाब की तरह उसके 
अस्तित्व में भर गयी । सुख और शांति की 
यह अनुभूति उसके लिए असहनीय हो गयी 
और वह वहां बेसुध-सी लेट गयी। 

कुछ देर बाद उसे होश आया और वह 
अपने होटल में लौट आयी। मार्सेल उस 
संमय तो सोया हुआ था, पर थोड़ी देर बाद 
वह जाग गया । बिस्तर से उठकर उसने 
पानी पिया। पानी पीकर जब वह लौट रहा 
था, तब जानीन को देखकर वह चकरा गया। 
जानीन* लगातार रो रही थी और कोशिश 
करने पर भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही 
थी। पर मार्सल से वह कह रही थी- प्रिय, 
तुम फिक्र मत करो । मुझे कुछ नहीं हुआ है, 
कुछ भी नहीं।' 


हे 7e Vee 


RES SOs 


* खुलेआम - 
"| इससे लोग 
N aà fr 


भय म दुनिया इस हद तक संदेही हो उठी है। 


पत्नी की ओर ध्यान देना आजकल पति के लिए निहायत खतरनाक 
। कल्पना करने लगते हे कि जरूर अकेले में यह बीवी को पीटता होगा | 


नआस्कर वाइल्ड 


ह्यन अपने म मेरी बगल मे बैठे आदमी ने मुझसे पूछा कि सामने जो महाशया बेटी 
TUR ee gp ona बेठे महाशय की पत्नी हे? मैने देखा था कि उन दोनों ने सारे भोज 
रै 


3 


तित है, या पतिः = a. 
a -q 
गो वे के जुलूस a 


की याद भा 


शौ जागा देखकर मुझे लडाई पर जाते सैनिको के लिए 
T | थि 
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भ दोनों 
चि mè नहीं कहा था सो मैने उत्तर दिया-या तो वे दोनों एक दूसरे 


-चेम्फर्ट 


-हायने 


x 


हि maa 


ज्लक्ष्सी 
ह जन्मांध नहीं हे। कभी उसके पास भी 
ज्योति के ज्वार वाली आंखें थीं । एक 
बार ट्रेन पर यात्रा करते चलते-फिरते 
विक्रेता से सुरमा खरीद लिया | दो दिन 
लाभ रहा, फिर आंखो की ज्योति परम 
ज्योति में मिल गयी । उस समय वह मात्र 
आठ साल का था | 
उसी आठ वर्ष की अवस्था से कंधई, या 
कऱ्ह्यालाल हमारेयहां है। उसके हाथ काले 
हैं; मगर कपड़े वे उजले धोते हैं। सबके 
कपड़े धोकर, अलग-अलग कर सबके कमरों 
में पहुंचा देते हैं। यह भैयाजी की धोती हैं, 
यह मांजी की, यह बड़ी बहनजी की साड़ी। 
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बच्चों के कपड़ों के गट्ट्र में तो भा 
वाला भी उलझ जाये; पर कंघईकी प 
उंगलियां वह उलझन भी सदैव सुत 
हे । विस्तरे निश्चित कमरे में रखता भी! 
उपयक्त समय पर बिछाना भी उसकी 
काम S| 

आंखें गयीं, तो परखने का काम का! 
ले लिया | कंधई विशाल परिवारको ही 
रोज के आने-जाने वालों को भी गा 4 
देखता है, आहट सुतकर पहुच ६ 
पहचानता ही नहीं, परखता भी है! 
ही बार उसने ऐसे निर्देश दिये है 
के सामने परिवार की स्त्रियों गी 

चाहिये, या नहीं । 


वह स्पर्श सें हर अनाज पहचान vat 


लेता है, सफाई सें बीन भी देता € 
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कु ब 
की पतत 
तदाल 
खता भा! 
उसका 


मागो 


दे 
uf 


है किसी आंख वाले की आंख में चुभने 
TAU कोई कंकड़ रह जाये । बाजार में 
गा वहाँ । कंधई घर पर ही बढ़िया मैदा 
पार कर देगा | मरगिल्ली देह लेकर भी 
शो अनाज साफ कर देगा। पंद्रह-पंद्रह 
ou दाल पीस देगा। मना करो तो 
शोर का बेठे-बेंठे मुटाई ? हाथ-पांव 

जे है, तो जंग लगि जाई ।' 
३ कोही m के श्रमसे स्वच्छ रहती 
पक ane कमरों में हाथों से 
भोम इत. ता रहेता है। बाह्य 
T अतन S a वाला झोंक गया; 
r सैधूल का एक कण भी 


= अनुशासन में हुँ। कंधई 
लिए घर छोड़कर चल 


देता | उसके कदमों को बच्चों के नन्हे-ननहे 
हाथ ही बांध पाये हैं । 

शौक दो ही हे- चाय और संगीत । गाने 
के साथ नाचते भी । शरीर चला, तब तक 
मंडलियों में जाते रहे । घर के दामाद से 
“छन? कर मजाक करेंगे। दूध-धुली मुस्कान 
में शहद घोलते ऐसे स्वर में जीजाजी पुका- 
रेंगे कि साली शरमाये | काले झुरियो वाले 
चेहरे पर मुस्कान की मोहनी तरंग वंशी 
की लहरियों- सी उठती-फेलती हैं । उस 
समय वे ‘Haar’ ही बन जाते ह | 

धर्मनिष्ठा इतनी कि पंच-कौर' निकाल 
कर खाते हे | पर्व पर मिली मिठाई बच्चों 
में बांट देते हे । मौज आयी तो तन के कपड़े 
भी दे डालेंगे । समय-समय पर मिले कपडे- 
गहने न जाने किसे दे दिये | अकेले हँ, मगर 
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सबके हे । उनके लिए न बाहर अंधेरा न 
भीतर । 'सब अंधियारा मिट गया, जब 
दीपक देख्या मांहि ।' 


रामदेव 
"डा. शिवनंदन कपुर 


qn की नोक पर नौकर टिकने की 

संभावना नहीं अतीत में भी, बदलती 
दुनिया की तरह नौकर भी इतने बदलते रहे 
कि हमारा नौकर' किसे कहा जाये! 

फिर भी, स्मृतियों की भीड़-भाड़ में 
रामदेव की याद आ ही जाती है। वही एक 
अकेला था, जिसकी मेहरबा नियां चंदरोजा 
नहीं रहीं । शुरू में आया तो जो भी काम 
सौंपा जाये, उसका एक ही जवाब रहा -ई 
काम तो हम Hag नाहीं किया।' विछौना 
कभी नहीं विछाया। पानी कभी नहीं भरा। 
बरतन कभी मांजे नहीं.। तो हजरत करते 
क्या रहे? पता चला, बस Aa चरायीं । अब 
उनके चराने के लिए भैस कहां से लाता ? 
न भेस थी, न कोई ART था । 

किसी तरह उन्हे ट्रेनिंग दी गयी । अक्सर 
वे मजेदार भूलें करते । एक बार दोस्तों मे 
बेठा था । 'काफी' लाने के लिए कहा l'ag- 


नवनीत 
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1 गये । साहब ने कौन-सी चीज 
लाने के लिए कही हैं ? अपनी वृद्धि T 
और काफी-सा हलवा बनवाने का भर 
दे आये । श्रीमतीजी भी चक्कर में द 
काफी” की जगह हलवा आया, तो झा 
भी चकरा गये । पूछने पर वात सपनन 
आयी, तो ठहाके गूंज उठे | 
साधारण हरकतें तो वे प्रतिदिन कते 
ही थे । दीवार में लगे रेक में से कोई कार 
मंगाया जाये, तो वे पूरा रेक ही उखाड्या| 
एक बार उन्होंने कबूतर पाता । ज्र 
उस पर बिल्ली ज्यादा दांव लगाने की, 
खद खा बेठे । बोले -बिलार खाय के 
एहसे अच्छा तो हमहीं खाय डाली,। 
उनसे विदाई भी नाटकीय TE lage 
से मिले सोने के बटन हजरत ने साइना 
दिये । बटनों को खोजने मे तत्परता एक 
अधिक वही दिखा रहा था, यही वात 
का कारण भी बनी थी । दूसरे दिग 


दो-तीन i 
(९३ 
सम 


a 
अनुपस्थिति में ag छुट्टी मांगक छ. 
गया । साथ में छाता भी a द 
से आज तक न तो बटन मिर तौ 
की 'छत्रछाया' । छत्र आर छाया | 


ui औँ अन बट 
है हय यो बैठा । 2 तौ ~ 
ae à, न नौकर रखने की । 


wart 


द्ध cu) ब्रोकर 

का जा पहाडी बकर a : 
| a -अबनींद्र विद्यालंकार 
Tim Š प 

तो हल q परिक भारतीय अर्थशास्त्र के पिता 
T सपनन | Gio काल्डे ने अपनी पुस्तक इंडि- 


एल इकनामिक्स' में लिखा था, पहाड़ों में 
इ वनने व मोटर-वसें चलने पर पहाड़ी 
Fe नौकर नहीं आयेंगे। उनका स्थान 
रमं अस्पृश्य (हरिजन ) वर्ग लेगा । प्रो ० 
रहेकी पहली बात तो ठीक निकली, पर 
दूरी तही । क्योंकि अस्पृश्य राजनीतिक 
दुष्ट से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो गया 
ह।बहबराह्मण के समान प्रभावशाली है । 


[दिन कते 
होई कार 
खाड तात! 
[ला |: 
ने लगी, 
खाय 
ft, 


nanj भः रोज की चिख-चिख वाली घरेल 
Cana) गरी करने को तैयार नहीं । मझे अपने 


रता पे 
वात 
+ दिते 


शौन पहाड़ी नौकर याद आते हे । 
(९३६ में में रामनगर में रहता था। 
7 समय चौका-वतेन के लिए कहारी 
m हुई AU मकान मालिक का नया 
a गकर अपने छोटे भाई को भी साथ 
an | T m मालिक उस लड़के को 
t a “ कहारी को जो देता था, 
‘in गवजातबालिका को खिलाने 
के ais 11 वह रात १० बजे 
लि ae हके पास चला जाता था। 
न म दफ्तर से जल्दी आकर 
शल = गाग RESI बाजार के वाषिको- 
के = हिन्दी-संमेलन में भाग 
Te SOUT पकड़ने के लिए 
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रेल्वे पुल पार कर रहा था। देखता क्या हूं 
कि पुल के एक कोने में लड़का सो रहा हे 
और बच्ची उसकी छाती पर सो रही है। 
मैने उसे जगाया, पूछा - सोने की यह जगह 
हैं ? पर वह भी क्या करता? घर में तो कोई 
उसे सोने देगा नहीं । कनाट प्लेस ले जाकर 
बच्ची को खिलाने का मन न था। बच्चा 
खिलाने के लिए नौकर रखो, तो उसकी 
निगरानी के लिए दूसरा व्यक्ति रखो। 
सोहनसिंह बड़ा फुर्तीला लड़का था, 
बच्चों का खूब मनबहलाव करता था। 
छोटी बच्ची स्व० जयश्री को तो वह सदा 
उठाये फिरता। हमारे साथ ताश खेलने भी 
ad जाता था । दो खद्दर धारी मित्र एक 
रविवार को भोजन पर आये थे। उसने उन्हें 
दिल्ली के बाबू समझा। उसने चार के लायक 
पराठे ( आलू-गोभी-मूली ) बनाये। मगर 
खहूरधारी बाबू वहां के न थे। उसका हिसाब 
गलत हो गया। दही और सब्जियों से परांठे 


की कमी पूरी हो नहीं सकती थी । वह तवा 
चढ़ाना भी नहीं चाहता था । फौरन उसने 
AST HAT और अपने पड़ोस में काम करने 
बाले अपने चाचा से रोटी,बनवा लाया । 
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अतिथियो को कोई तंन नजर नहीं 
आया। ऐसी थी परिवार के प्रति उसकी 
निष्ठा । 

परिवार में वह वच्चे की तरह रहता, 
बड़े प्रेम से मेरी तेल-मालिश करता AT | 
जब छोटी बच्ची अस्पताल में मरी, तो 
उसने उस दिन अपने लिए भी भोजन नहीं 
बनाया । वह भूखा ही रह गया । कहने पर 
भी नहीं उठा। एक बार बड़ी लड़की ने पैर 
जला लिया, छाले पड़ गये । अब जिसने जो 
दवाई बतायी, वह बराबर लगाता रहा। 
पहला नंबर आया लस्सी की धार छोड़ने 
से, फिर अमृतांजन का लेप हुआ । पर जलन 
नहीं गयी । टोटके चलते रहे । जब लड़की 
को नींद आने लगी, तब डा. सोहन सिंह 
भी अपने बरतन उठाकर रसोईघर में चला 
गया | एसा था हमददं। 

मैने कभी किसी नौकर को जवाब नहीं 
दिया । पर सोहन सिंह को जवाब मैने ही 
दिया । वह सव बच्चों पर बहुत हुकमत 
करता था । एक बार बच्चो को मेरे पास 
छोड़कर उनकी माँ नैहर गयी हुई थी । बच्चे 
सुबह ११ बजे से शाम के छ: बजे तक सोहन 
सिह के पास रहते थे । एक दिन शाम को 
घर लौटने पर देखा शोरगुल बहुत है। देखा, 
सोहन सिंह ने दरवाजा बंद कर रखा है और 
वह बच्चों के किसी उत्पात का बदला ले 
रहा है । 

बनते काफी देर से चिल्ला रहे थे। पड़ोस 
के नौकर उसे समझाकर हार गये, पर वह 
दरवाजा खोल न रहा था। मेरे पहुंचने पर 


नवनीत 
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दरवाजा खुला । बच्चो का गला चित्ता! 
चिल्लाते वेठ गया था । मेने उसी समय 3 
जवाब दे दिया । बच्चे उसके विरोधी à 
गये थे । | 
राजैया : सुंदरी और 

सुरा का शिकार 


बिताने त 
बी तरह 
aa! 
गाथा 
ent 
पाकर हैं 
दीपावली 
मंपालिए 
ami f 
तोवातर 
iaki 

मगर 
TUN 
तक की: 
Wl त 
mia 
भी नारा 


-वंकटलाल भोग 
मेः पिता, स्व. आत्मारामजी aia} 
१९२९ में इलेकट्रोप्लेटिग अर्थात्‌ वि 
से निकल, चांदी, सोना आदि का पाग 
चढ़ाने का काम सीखकर कारखाना आफ 
किया। हैदराबाद में यह अपने STATA 
कारखाना था, अतः कारीगर नहीं | 
राजैया नामक एक लड़के को इस कामां 
उन्होंने दक्ष किया । 
प्रारंभ में राजैया ने बड़ी मेहनत की! 
नियमित आता, कभी नागा नकरता मा! 
बाद में पड़ोस की एक महिला से स 
संपर्क बढ़ा । जब तब वह उसे मिष्ठान्न ak 


समय हे | 
रोधी है | 


एल मो | 
are ३ | 
त्‌ वौ | 
का पाती | 
TT आए | 


कापा 


नहीं a | 
प कारमं | 


नत At | 
ता।मा! | 
से उ | 
न्न भारि. 


| वतने लगी । एक दीपावली पर की 
| “ष रातपाली का काम सपक 
oe प्रातः हमने देखा कि जो काम दिया 
| वह ज्यो-का-त्यों पड़ा है और 
कोए के धर मे बरतन जगमगा रह @ ida 
| जागर हमें पूरा रहस्य समझ म आया | 
दीपावली को पड़ोसन के कुछ बरतन मुफ्त 
उपातिशके लिए आते थे,पर इस बार नहीं 
bad पिताजी ने राजैया को डांटा-डपटा, 
होवात खुल गयी कि उस महिला से उसका 
iad) इस बार उसे क्षमा कर दिया गया। 
मार बाद में तो वह और भी शेर हो 
ग्रा। आये दिन चोरियां करने लगा। यहाँ 
क की ग्राहक का सामान भी कम होने 
शा तब मे स्वयं पालिश आदि करके 
| गरो को माल देने लगा | इससे वह और 
शे गाराज हो गया। बार-बार नौकरी 
गहन की धमकी देने लगा | 
2 WAR जब पिताजी नहीं थे, तो इसी 
| "मी धमकी देकर वह चला गया । 
mi उनकी बात रखने कर साथ लेकर 
i Ki लिया । इस तरह तीन R लिए मेने उसे 
| ए भिया कसाब ला मर 
| पेड आदर से उन्हे कह ss SUR तो मेन 
मार रा कि में तो आपकी 
m कोरखलेताहू,पर यह 


नई ऐसी 
Mis a । एसी हालत में 


` 


| गी होकर चते a अच्छा है। वे बेचारे 


कीस 
by पकै कारण वह ऐयाशी 
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संग्रहकती के प्रति 


यह बरी बाते... 
में भी सूरज से gem 110 |' 


«अपनी सारी किरण: 
- गोदामो में भर ले- ० | 
“यहाँ कौन है अव: ५7 
“उसको, किरणों का भवा?! 
वैसे भो तो 'किरंण `! 
<फलाती हे सूखा. ४ ० 
कृत्रिम विद्युत से `` 


O aiam 
o mna 
| महंगी कर द बुदे, ` 
| यों भी जल की चाह. 
किसी से शेष कहाँहे?, . 
तरसे बिन कुछ बरसे. ` 
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तुमने संग्रह किया अन्न, | 


संग्रह कर ले .. 


हो जाता नवप्रभात हे) 


५"तरंसाय ।. 


अब वह देश कहां है? | 
जन गण का सन rat 
घासलेट के साथ-साथ है । 


बुरी बातहै। | न 


' ्रमजोप्रेम | 


मळेल 
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के चक्कर में ऐसा पथभ्रष्ट हुआ कि संभल 
ही नहीं सका । शराब की लत भी उसे पड़ 
गयी । हमारे पास से छूटने के बाद उसने दो- 
तीन जगह नौकरी की, मगर कहीं भी दो- 
तीन महीने से अधिक रह नहीं सका। दिन 
पर दिन उस पर ऋण चढ़ता गया, जिसके 
कारण वह बार-बार मकान भी बदलने 
लगा । अंत में एक दिन भरी तरुणाई में ही वह 
चल बसा। सुरा और सुंदरी उसको ले डूबीं । 
काका कालछका 
-संतकुमार टंडन “रसिक' 
क्‌ लका को हनुमान कहूं, तो गलत न 
होगा। वह आदश सेवक था, परम 
आज्ञाकारी और परिवार का शुभचिंतक 
आजकल के परिचारकों में जितने भी दोष 
मिलते हूँ, उनकी छायामात्र भी कालका में 
न थी । वह अपना उपमान स्वयं था। कितने 
दशक बीत जाने पर भी परिवार में उसकी 
याद और चर्चा बराबर होती है। 
मेरे जीबन के प्रारंभिक नौ-दस वर्ष तक 
ह हमारे परिवार में था। हमारी जमीं- 
दारी के अंतगत एक गांव का निर्धन किसान 
था वह । उसका परिवार देहात में था, वह 
स्वयं शहर मे हमारे यहां नौकरी के लिए 
बुला लिया गया था । उसकी कन्याओं के 
विवाह का भार मेरी ताई ने वहन किया 
था और' लड़के के विवाह पर भी पांच सौ 
रुपये की सहायता दी थी । बेटे की शादी के 
चंद दिनों वाद ही उसकी बह का अकस्मात 
देहांत हो गया । इस घटना से उसके दिल 
नवनीत 
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पर इतनी गहरी चोट पहुंची किक 


ait at 
छोड़कर गांव में ही रहने लगा। उसकेगः म 


qa 4 
केवल दो बार उसके दर्शन का dml आरति 
प्राप्त हुआ । naa 

मेरा बचपन कालका की गोद में बीत पीके 
क्योंकि गोद म॑ खेलने की उम्र में है हिती बह 
मातृ- वियोग हो गया था । परिवार वेक | (इप 
बच्चों की अपेक्षा वह मुझे अधिक णा) शा उसी 
करता | उसी को कृपा कहें या प्रशिक्षण sana 
जल्दी ही खड़ा होने और चलने AMP गद पर 
अभ्यास के लिए वह मुझे कमरे के कोगे। कक्षा 
दीवार के सहारे खड़ा करता और ह| परेश दि 
पकड़कर चलाया करता | हो 

फिर जब मेरी अवस्था चार-पांचकोग | बू जलप 
मेरे खटोले के निकट ही बह सोता। ग | अतुला! 
सारी बाल - सुलभ जिज्ञासाओं गए दसी: 
करता । सुबह होने पर मेरी सारी fe fame 
चर्याओ में वह सहायक होता। बह परके 
अच्छा बाल-प्रशिक्षक था । पिता 8a) शे apy 
प्यार मझे उससे प्राप्त हुआ । काने में 

जी-जान से प्यार करने के साथ” पाईप 
मेरे साथ कडाई भी करता था। त Tita 
धलाते और बाल संवारते समय a | भः 
चिल्लाने का उस पर कोई असर १ oa ae 
जबरदस्ती वह मेरे HIS उता ay 
शरीर को वुरी तरह अपनी टांगो * | "गभ 
कर तेल मालिश करता और लें m a 
के नीचे खड़ा कर देता | क र 
आंखों मे काजल डालने के ad ह T = 
प्रबल विरोध का सामना करता त | धो 
कालका कभी कठोरता से कार्य ह 

ey 


क मीठी बातों में भुलावा देता। 
ga it हृरदेव गुरु की पाठशाला जाना 
आरंभ किया, तो सारी जिम्मेदारी कालका 
carat | वह मुझे बलात्‌ ले जाता और 
गजी के हवाले कर आता। यथाशीघ्र म 
पसी वहाने घर भाग आता | कालका मुझे 
फिरफुंचाता। शुरू में मे एक भगोड़ा बालक 
्। उसी वे मेरी आदत सुधारी और विद्या 
sane भी पैदा किया । उसकी शिक्षाओं 
amare बड़ा काम किया | 


शिक्षा 
लने तग 


San) कक्षा दो में मुझे अग्रवाल विद्यालय में 
और ह | प्रेग दिलाया गया । कालका के कंधे पर 


खार होकर में जाता-आता । मध्यांतर में 
RIM पहुंचाता। छुट्टी के समय में बड़ी 
भुलापृवंक उसकी प्रतीक्षा करता और 
रही उसे आता देख दौड़कर उसके पैरों 
five जाता | 

परकेवच्चों के खेलकद में कालका स्वयं 
"मितित होता । हमें अनशासनप्रिय 
any वह सदा सचेप्ट रहता | हमारी 
a A भी वह यथायोग्य निग- 

पेरी dee ५ 

े गा ह 
ES रात ११ a था। प्रायः 
एक ज तक उसका काम- 


१ 


अनवर 


जार ला की पेलता WaT | स्फृति और 
डे पह मेङ T था। आज्ञाकारिता 
मको | शका बक क थी। घर के सभी छोटे 
| cas Mayas आदर करते थे और 
i a thay  पार। मुहल्ले वाले और 
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करता। मुहल्ले के दूसरे परिवारों से हमारे 
परिवार का अच्छा संबंध बनाने में वह बड़ा 
सहायक था । 

बाद में मालूम हुआ कि कालका के लड़के 
का भी देहांत हो गया। परिवार से उसे बरा- 
बर आथिक सहायता दी जाती रही | किशो- 
रावस्था में मेरा उसका कुछ पत्राचार भी 
हुआ। कोई बीस वर्ष पूर्व मेरे विवाह के अव- 
सर पर उसे आमंत्रित किया गया। बुढ़ापा 
और अस्वस्थता के कारण वह उस समय तो 
आ न सका, पर माह-भर बाद आया था। 

उस दिन कालेज से लौटकर अपने कमरे 
मे जाते ही मेने एक दीन वृद्ध को बैठा पाया। 
मुझे देखते ही वह लपककर मेरे पास आया 
और मेरे पेरों पर अपना सिर रख दिया। 
मे सहसा उसे पहचान न पाया। मेरी दादी 
ने बतलाया कि यह कालका है। उसका नाम 
सुनते ही मैंने उसके चरणों को स्पर्श किया 
और फिर “काका कालका' कहकर उसके 
सीने से लिपट गया । वह रुद्ध कंठ सें AT 
कार......सरकार' कह रहा था और उसकी 
आंखों से अविरत अश्रुधारा बह रही थी 
मिलन की वह घड़ी मुझसे आज भी नहीं 
भुलाई जाती। वह हमारा अंतिम मिलन 
था। सोचता हूं, आज मे जो कुछ भी हूं, 
उसमें काका कालका का बड़ा योगदान है। 

कोई sata साल पूर्व एक दिन सहसा 
कालका के निधन का समाचार सुतकर 
स्तब्ध हुआ था। कितु विश्वास आज a 
नहीं होता कि कालका मर गया; क्यो 
मेरी स्मृति में वह आज भी सजीव हैं। 
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प्रणाम 
- रामनारायण उपाध्याय 
बः है उन दिनों की, जब हम गांव मे 
रहते थे। गांव में हमारी खेती-बाड़ी 
है, अतः वहाँ घर के काम-काज के लिए एक 
तौकर रहता था, चूंकि गांव में नौकर को 
मासिक नहीं, वाषिक वेतन देना पड़ता था, 
अतः वर्ष-भर से पहले उसे हटाया नहीं जा 
जा सकता था; इसी से वह परिवार का एक 

सदस्य बन जाता AT । 


(टि SS 


नोकर का काम भी मजदार रहता था। 
रोज सुबह ६ बजे घर आना, आते ही गाय- 
भै का दूध निकालना, दुहे गये दूध को 
दूध- दही की अलमारी में रखना, फिर मवे- 
frat को चरने को गोहे तक पहुंचाना, फिर 
उनके बाड़े को साफ करना । तब तक घर के 
सारे लोग सोकर उठ जाते थे, सबके बिस्तर 
निकालना, फिर घर-आंगन का झाड बुहा- 
रना और उसके बाद पानी भरना। पानी 
का सिलसिला बड़ी देर तक चलता । पहले 
कुएं से पीने का पानी भरा जाता, और फिर 
नहाते-धोने की कोठियां। उसके बाद कभी 
आटा पिसाने में, तो कभी किसी को बुला- 


नवतीत 
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कर लान म १२ बज जाते थे। 
फिर वह खाना खाने जाता था, और 
दो बजे लौट आता AT | आते ही सुबह का 
कार्यों को दोहराया जाता था। पहले a 
देना,फिर पानी भरना, फिर लालटेन-कि. 
तियों के कांच साफ करके उनमें तेल भन, 
फिर We तक जाकर मवेशियों को प्र 
लाना, फिर गाय-भैसों का दूध निका 
और उन्हे चारा-दाना करना और उके 
बाद पुनः सबके विस्तर लगाने में रातके/ 
बज जाते थे, तब उसकी छुट्टी होती थी। 
वैसे काम कुछ ज्यादा नहीं था, लेग 
काम की तफसील ज्यादा होने से मिसा 
के लड़के उसे पसंद नहीं करते थे। उ | 
मान्यता थी कि छांह-छांह बरात T 
से धूप में हल चलाना ज्यादा सरले ग 
है। लेकिन जो भी एक बार इस काम सेता 
जाता था, वह जीवन-भर साथ fasar all 
हमारा नौकर अत्यंत खुशमिजाज 1 
उसे बात-बात में मजाक करने और हश 
हंसते काम करने की आदत थी। वह 
कहता - “भैयाजी, जब बिस्तर m 
उठाना और फिर उन्हे बिछाना det 
उन्हें उठाया ही क्यों जाये। म सुबह नावा 
निकालता हूं तो बारह बजे कुछ | 
खाकर, अपना-अपना बिस्तर T व 
जाते हँ। किसी को लेटे-लेटे पढ a 
है, तो किसी को बिस्तर पर ही ता di 
खेलने की । दोपहर के बिस्तर 
कि शाम के बिस्तर लगाने FI Tg 
जाता है।' कभी कहता- भैयाजी 


ळू कै 
वह पत 
हिल aR 
टेन 
ल भरा, 
[ को धा 
निकाला 
गौर उके 
WFL 
it थी। 
था) तेज 
म किसा 
À | उती 
रात वा 
[रल क 
TH सेता 
भाता al 
[जाणं al 
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aman ने हे TET Te! = ae 
ल नहा-नहाकर मर जात । 

फ़ are हाथ धोता हैं क मि z? 
होट सै नहाता èi TT आपस 
sat का हिसाब नहीं मांगे, लेकिन पानी 
वा हिसाव जरूर मांगेगे ।' 
a वार वह बीमार पड़ा, तो इलाज के 
तिए अपने एक रिश्तेदार के यहां दुसरे गांव 
बत्ता गया | वहां रहकर भी उसका मन 
तदा हमारे घर में लगा रहता था । और 
क हर आते-जाने वाले से हमारे घर के 
हत चाल पूछता रहता था | 

एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी, 
औ दिन हमारे गांव का एक आदमी भी 


x 


कुछ वर्षो को छोड़कर मैने जीवन-भर 
अध्यापन का कार्य किया हे। अध्यापक का 
जीवन आशिक दृष्टि से केसा होता है, आप 
जानते ही हे। नौकर कभी रख नहों पाया। 
और संस्मरण केवल कल्पना सें नहीं लिखा 
जा सकता | -विश्वंभरनाथ “मानव 


उससे मिलने के लिए पहुंचा। उसने कहा - 
भैया जब तुम घर पहुंचो, तो मेरे मालिक 
से मेरा प्रणाम जरूर कह देना, भूलना 
नहीं हाँ । संयोग की बात कि उसकी मृत्यु 
का समाचार मुझे पहले मिला और प्रणाम 
बाद में। में स्तब्ध था । आज भी उसके 
उस प्रणाम के चरणों में मेरा सिर नतदै। 
[ इस किस्त के साथ यह स्तंभ समाप्त ] 


.. दो साल पहले एक शिष्टमंडल में अमेरिका गया था । सोचा, लौटते हाथ लंदन 
शा बू) लंदन में सुप्रसिद्ध ब्रिटिश म्यूजियम देखने गया | 

ति गरतीय-कक्ष में भारत का एक छोटा हिस्सा देखने को मिला । मेरे साथ बलिया 
"शके निवासी एक मित्र थे । मेरे मन में जो बात उठ रही थी और जो अन्य भारतीयों के 


उठ्ती होगी, ag 
१ ऐके इले वाडे ।' ( 
पस ही ७० 
te हुए था । उसः 
ह हैम पर घड़ो 


प 
भानः 
तिय, Br 


उन्होंने मुझसे भोजपुरी में कही — इ सब सारत हमनिये इहां 
यह सारी चीजें हमारे यहां से लूटकर लायी हुई हे ।) 

-७५ साल का एक वृद्ध अंग्रेज कुर्सी पर बैठा एक किताब अपने चश्मे 
ने हमारी ओर आंखें उठाकर देखा और मुस्कराते हुए कहा - न 
। (नहीं भाई, यह सब लूटा हुआ नहीं हैँ।) 

। को जवाब ४ a T । हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि यहां कोई भोज- 
ना चाहा | वा हाथ क saat माफी मांगते हुए उनका 
i डे स्नेह के साथ बताया कि वे करीब बारह वष तक 


न बनारस में बड़े पदों पर रहे थे; उन्हीं दिलों उन्होंने भोजपुरी सीची 
कहो भारत की भाषा ही नहीं, बोली के प्रति यह प्रेम देखकर में नत- 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-शंकरदयाल सिह 


* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


[पृष्ठ ७५ का शेष ] 

लेकिन कहावत है,कभी नाव गाडी पर, 
और कभी गाड़ी नाव पर। सुनिये । एक 
बार श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने खबर 
दी कि भोपाल के एक सज्जन के पास १६- 
वीं शताब्दी की लोरचंदा की खंडित प्रति 
है, जिसमें साठ चित्र हे तथा वे सज्जन उसे 
भारत कला-भवन के हाथ ५,००० रुपयों 
में बेचना चाहते Sl दाम कम कराने के 
लिए उन सज्जन से हमारा पत्र-व्यवहार 
चल रहा था, उनके उत्तर सें आशा भी बंधी 
कि सौदा शीघ्र ही पट जायेगा । मगर अक- 
स्मात्‌ उन सज्जन ने मोन धारण कर लिया। 
शीघ्र ही पता लगा कि उन्होंने इस संबंध में 
प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम को पत्र भेजा 
था भौर उसके कला - पारखी अध्यक्ष डा. 
मोतीचंद्र ने मोलभाव में समय नष्ट किये 
बिना चट से उसे खरीद लिया । ओर इस 
बार “हाऊ” रह गये मुंह ताकते। देखा 
आपने हम लोगों का चोल-झपट्टा ?' यह 

कहने के साथ वे निश्छल भाव से हंसे । 
इस अनुभव से भारत कला-भवन ने नसी- 
हत ली, अपने नियमों को लचीला बनाया। 
एक विक्रेता ने मगल सम्राट अकबर द्वारा 
अपनी किशोरावस्था में बनवाये गये दुर्लभ 
चित्र हम्जानामा' का सौदा दो हजार में 
पक्का किया । बातचीत के दौरान विक्रेता 
भांप गया कि इस अतिदुलेभ चित्र की प्राप्ति 
से सरकारजी और डा. आनंदक्ृष्ण कितने 
प्रसन्न हैं वह चट बदल गया ओर बोला 
कि ३,००० रुपये से कम में नवाब साहब 


aada 


चित्र देने के लिए तैयार न होंगे | स 
यह उसी का हृथकडा था । किसी प्रा 
२,३०० रुपये मे सौदा तय हो गया यदी 
थोड़े ही दिन पूर्व हम्जानामा' का ठीक वेग 
ही चित्र २,००० रुपये में खरीदा गया था । 
इसी प्रकार अकवर द्वारा तयार कराये 
ग्रंथ ता रीखे ATH ( १,००० वर्षों कारक 
इतिहास ) का एक दुलंभ सचित्र qom 
हजार रुपये देकर लंदन में खरीदा ग्या 
सरकारजी ने अपने प्रभाव से कितने है 
अमूल्य चित्र संग्रहकर्ताओं सें कला-मवत३े 
लिए दान में भी प्राप्त किये हैं । 
सरकारजी ने बताया कि कला-संग्राह 
को स्काटलैंड ATS की-सी जासूसी भी करे 
पडती है। निरंतर उसे इसकी टोहम रहा 
पड़ता है कि कहां, किसके पास, कोती 
कलाकृति है। कहीं खेत की गोड़ाई-जुताई | 
अलभ्य मतियां, सिक्के, मुहरें मिल जाती 
है, कहीं नयी इमारत के लिए नी गे 
खुदाई मे 'चंद्रकांता-संतति” कें तिति 
नगर TAT रहस्य उभरता हैं। 


कलाक्रतियो का क्षेत्र भी धोखाधड़ी गै 


नक्कालो की धर्तता से अछूता नहीं el | 


के सिक्कों पर सोने का पानी 
सोने के भाव बेचने वाले ठग प्राय आतं 
राजस्थानी शैली के चित्रों की नकला 
ऐसी सफाई से तैयार की जाती ह 
षज्ञ भी धोखा खा जाय | 
सरकारजी ने ऐसा ही एक रोचक 
रण सुनाया | एक दिन डा आगं 
पास एक चित्र विक्रेता आया 


९४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ard! | 


—_— & & &}&} pe क eT 


La 0 eed S abe oundation Chennai wane eGan or 
want’ चित्रावली के "ग जी कुछ देखी-सुना थो, सब स्पष्ट बता 


र्ग ~ 
um, | कि ह छोटा व्यापारी हू,अत: दिया। चित्र वापस लेने के सिवा उसके पास 
ही प्रका | १ की व्यवस्था करा दे,तोचित्र कोई चारा न रहा । 


T यर्दा! Y धा होगी । चित्रों के पीछे पागल अनायास वार्तालाप का क्रम एक मिनिट 
कग Ta का मन बांसों उछलने लगा। रुकता है और घडी का घंटा बजता है ...... 
या aT | रत कार्यक्रम के अनुसार रात्रि मेंवे टन, टन, टन। रात के आठ बज चुके है । 


ह gm में पहुंचे।भीतरी भागमेधृंधले प्रकाश दिसंबर की किटकिटाती सर्दी की रात है। 


गा बे आफिसतुमा कमरे में विक्रेता ने चार तिस पर साथ में परिवार है । जब आया था, 
ग aay | वित्र तिकालकर feats | चित्रों में आस- तो दर्शन की आशा भी अनिश्चित थी j 
तने ह | गत की चित्रकारी और नयी-सी लिखा- मगर इतनी देर तक ज्ञान-भरी बातें सुनने 
-पवा | व देखकर कुछ माथा ठनका अवश्य; का पुण्य मिला । में उठकर आज्ञा मांगता 


परु चालाक विक्रेता ने तपाक से कहा - हूं । राय साहब अपने पुत्र से कहते हैं - 
संग्रह | पिक न कीजिये, चित्र के असली होने “आनंद, जाड़ों की रात है, शहर में दूर जाना 
भीकती | पक्की गारंटी मे देता हूं । आप चाहें तो हैं, बहू और बच्चा साथ हैं; इन्हें कार से 
मे रहा | पातर वाद भी वापस कर सकते हे ।। छोड़ आओ ।' डाक्टर साहब आज्ञाकारी 
and) गर साहब चित्रों जाकड़ ( पसंद न पुत्र के रूप में उद्यत होते हैं। मै बढी मुश्किल 
ुताईे | गगपरलोटाने की शतं ) ले पर आये। से उन्हें आश्वस्त कर पाता हूं कि लौटने में 
लगाती | (रेदिन प्रातःकाल देखा,तो चारों चित्र मुझे तकलीफ न होगी । ज्ञान, विनय और 
el व विक्रेता के यहां पहुंचे | दरवाजा सहृदयता की उस मति के चरण स्पर्श को हम 
तिति 3 ग, नोकर आंगन के कोने में छिप- दंपति झुकते है । भावविभोर होने के कारण 
बिक री गय] साथ के कमरे में चित्र- ठोक सुन नहीं पाते कि क्या आशीर्वाद मिला। 
वी | कश उसका साझीदार वाते कर रहे 'सीता-निवास' के फाटक से निकलते ही 
a! a à तीर दामपर नकली चित्रबेचने उस निर्जन एवं अंधकारमय प्रदेश में जाने 
तेह | TR तो रहेथे । साझी- कहां से एक रिक्शे वाला HS पूछता है- 
aati | विक्रेता को तीन सौ TR के लिए ' बाबूजी शहर चलना है?” बैठ जाता हूं । 
eft | । जव चित्र-वित्रेत रुपयेदेनास्वीकार मेरे कान मे स्नेहस्निग्ध स्वर गूंज रहें ह - 
दिर करके आया 1 साझीदार को 'जाड़ों की रात है ...... शहर A दूर जाना 
बे शाप जिन ea साहब उससे है...... बहू और बच्चा साथ ह, VE कार 
द्मे | नकली है T की गारंटी दे रहे थे, से छोड़ आइये' ...... और रिक्शा बढ्ता जा 
र बो | Mna करने ल लीजिये।'विक्रेता रहा है शहर की ओर | 
| aT डाक्टर साहब -३६७, अतरसुइया, इलाहाबाद-२ 
* 
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सुरजीत द्वारा प्रस्तुत एक लोककथा 


ढा" निक नदी के किनारेबेठा यो तो तेज 
और तीखी लहरों को देख रहा था, 
जो किनारे से टकराकर पराजित अंदाज में 
वापस जा रही थीं । कितु उसके चेहरे पर 
उभरी रेखाएं यह बता रही थीं कि वह कुछ 
और ही सोच रहा हे। अचानक एक सफेद 
खरगोश पास की झाड़ी से निकला और 
'ठिठककर दार्शनिक की ओर देखने लगा, 
कितु जब उसने दार्शनिक को आस-पास के 
खुशगवार वातावरण से बेपरवाह पाया 
तो उसके समीप पहुंचकर वह अपने तेज दांतों 
से दुब कुतरने लगा। 
दार्शनिक की नजर एकाएक खरगोश 
पर पड़ी, तो उसने पूछा -' नन्हे खरगोश, 
क्या तुम बता सकते हो कि जिंदगी क्या हे?! 
जिंदगी एक भ्रम 2) खरगोश ने 
संक्षिप्त-सा उत्तर दिया और फिर दब 
कुतरन लगा। 
शायद तुम ठीक ही कहते हो', इतना 
कहकर दार्शनिक फिर कल्पनाओं के संसार 
में खो गया | 
दार्शनिक सोच में खोया हुआ था कि ठंडे 
पानी के छींटे उसके चेहरे पर पडे और वह 
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चौंक पड़ा | उसने देखा कि एक नन्ही in 
हरी नदी केकिनारे एक चट्टान परश क 
रोट तोड़ने की कोशिश कर रही है। दाई 
निक सोच में खोया हुआ था। 

यह कितनी बडी ज्यादती है frag 
सुंदर दृश्य सामने हो और उससे आगत 
होने के बजाय उसके प्रति बेपरवाही वलौ 
जाये।' गिलहरी ने सोचा और सहमे कर्मों 
पास आकर चुपचाप दार्शनिक को पूणे 
लगी। दाशेनिक ने अपनी नजरें उठायीं गो! 
उसे समीप पाकर कहा-गिलहरी,क्यातप 
बता सकती हो कि जिंदगी क्या हैं !' 

क्यों नहीं, जिंदगी एक चश्मा है-॥ 
और साफ पानी का चश्मा ।' 

दार्शनिक उठा और किनारे कीभी | 
रेत को रौंदता आगे बढ़ना ही चाहता यार | 
उसकी नजर एक बलबल पर पड़ी | 

दार्शनिक ने पूछा - प्रिय बुलबुल का | 
तुम बता सकती हो कि जिंदगी क्या 

जिंदगी एक गीत हैं, वुलबुलन कह 
और दार्शनिक के उत्तर की प्रतीक्षा 
बिना ही गाने लगी | 

दार्शनिक चारों ओर विदाई-दुप्टिग' 
कर आगे बढ़ा ही था कि पीछे सें आवर्ग 
उभरी-'दार्शेनिक साहब, अब आपी 
इये न कि जिंदगी है क्या । A 

दार्शनिक ने मुड़कर देखा । प्रश्‍न" 
नेकियाथा। 

“जिंदगी एक पहेली हैं। | 
कहा और आगे बढ़ गया | ahs 
-सी-३४, सुदर्शन पाक, तयौ fet 
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4 न अफ्रीका के 


पुव को ओर से बडी तेज हवा बह रही 


वातावरण में ठंडक थी और शिकार 


माश में कुछ अजीव टी. 


टी मजा आ रहा 


2 ut ss पौधों की झाड़ियां तजर 
गरजने की आवाज वहीं 

ies [आवाज ag 
a NRN से कुछ ही 
वारहूसिगा मरा पडा 
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था। अफ्रीका में पाये जाने वाले इस जाति 
के बारहसिंगे की आकृति बेल से मिलती- 
जुलती है । 2 j 

मुत बारहसिंगे के अधखाये शरीर से 
स्पष्ट था कि शेर ने ताजा-ताजा उसका 
शिकार किया था । आस-पास की रेतीली 
जमीन मे उसके बड़े-बड़े पंजों के निशान 
इतने गहरे और स्पष्ट उभरे हुए थे, जसे कुछ 
ही मिनिटों पहले वे बने हों। फिर आस-पास 
गिद्धो के झुंड की कौन कहे, एक भी गिद्ध 
नजर नहीं आ रहा था । निश्चय ही, शेर 
कहीं आस-पास ही छिपा बेठा था, जो मेरे 
पास आते ही वहां से खिसक गया था | 

मेने आस-पास के गढ़ों में जहां काफी 


* पिछली शताब्दी की एक शिकार कथा ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न Digitized by Arya Samaj Foundation : and eGangotri 


घनी घास उगी हुई थी, शेर की तलाश की; 
लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। यह 
तलाश अब और दिलचस्प हो गयी थी; 
क्योंकि शेर की तलाश में में काफी दूर 
निकल आया था । शेर का अब तक कहीं 
अता-पंता नहीं था और अंततः मैने अपनी 
तलाश खत्म कर देने का फैसला कर लिया। 
घोड़े का ag मैने वापस कंप की ओर 
मोडा और कप पहुंचने तक रास्त म एक 
अफ्रीकी मग व बलों की आकृति वाल दा 
बारहासिगो का शिकार किया । एक वारह- 
सिंगा ठीक दिल पर गोली खाकर भी कुछ 
देर तक Fa ही खड़ा रहा और में फिर सें 
ट्रिगर दबाने की सोच ही रहा था कि वह 
लड़खड़ाया और वेजान होकर गिर पड़ा | 
कैंप पहुंचते-पहुंचते में अचानक एक 
फैसले पर भी पहुंच गया AT मैने त कर 
लिया था कि शाम होते ही में कुछ अन्य आद- 
मियों के साथ घोड़े पर निकल पंडूंगा और 
सारी रात हम उसी जगह गुजारेंग, जहां शेर 
के होने की संभावना थी | दूसरे दिन बिल- 
कुल सुबह सें ही हम लोग उसकी तलाश में 
निकल पड़ेंगे । 
जब तक खानातैयार होता रहा, में अपनी 
दुनाली राइफलों को साफ करने और उनमें 
गोलियां भरने में जुटा रहा | शाम होने में 
अभी थोड़ी देर थी कि में निकल पड़ा । मेरे 
साथ क्लेनबाय और जान स्टोफोलस भी 
थे। मे और ये दोनों अफ्रीकी घोड़ों पर 
सवार थे और हमारा यह काफिला सीधा 
उस खोह तक जा पहुंचा, जहां मेरा बिस्तर 


नवनीत 
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दित-रात बिछा रहता था । जिस 
सुबह में हमे शेर के मिलने की उम 
वह जगह इस खोह से कुछ ही मील दर 
दूर-दूर तक न कोई पेड़ था, न झाइ 
झंखाड | हमने तीनों घोड़ों की लगाम एक. 
दूसरे से बांधकर उन्ह यो ही छोड़ दिया। 
रात्रि के समय, खतरे के बीच, नींद आ 
जाने पर कुछ भी अनहोनी घट सकती गी; 
पर मझे उसका भय नहीं था; क्योंकि दोगा 
अफ्रीकियों की नजरों से स्पष्ट था किव 
रात-भर सो नहीं TAT और आशंका मही 
चारों ओर नजरें दौड़ाते ST | 
लेकिन मेरे लिए भी वह रात बड़ी कछ 
दायक साबित हुई । दित-भर बड़े उत्साह 
और ताजगी से बहने वाली हवा में उह 
1 गया था और सूरज के पश्चिम कोअर 
जाकर विलीन होते ही,एक मौत-सी तिस 
ब्धता व्याप्त हो गयी थी । थोड़ी बहुत प 
रही हवा भी बिलकुल रुक गयी थीं | मत 
लब, शीघ्र ही बड़े जोरों का तूफान गी 
वाला था। 
हमें वहां पहुंचे घंटा-भर भी नही हु 
था कि आकाश ने अपने ऊपर जे र. 
कालिख पोत ली और उसका अर 
ओर डाल दिया | उस घनघोर बर 
रह-रहकर बिजली चमकने लगी 
जोरों से गरजती हुई वह एक छा 
यावह वातावरण बनाने लग गयी! 2 
भर उत्तर-पूर्व की ओर से आती a द 
कि अममन होता हैं, सिसका रा aa 
दक्षिण-पश्चिम की ओर सै 
रति 
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पह होते वाला था, बहने लगी थी । ठ 

° वते ही देखते पूरे जोर-शोर के साथ- 
हाथ तुफानहमारेसिर परआ गया। बा रिश 
हो गयी और उसकी तेज बौछारें हमारे 
a हुए सिरों पर बड़े आक्रोश के साथ 
ऐसे लगीं | चारों ओर फैले गहन अंध 
कार में रह-रहकर बिजली चमक जाती थी 
रक्षण दो क्षण के लिए दिन का उजाला- 
urge जाता था । 

कुछ मिनिटों में चारों ओर समतल 
जमीन के बजाय, पानी ही पानी ही गया A 
झारे सारे कपड़े तरबतर हो गये, पूरा 
बितर भीग गया। मेरी तीनों राइफलो पर 
ब्ग और मजबूत खोल चढी हुई थी और 
भें के उन चमड़ों की सहायता से जिन्हें 
म हमेशा अपने साथ रखता हं, मेने उन्हे 
बिलकुल सुरक्षित रखा। 
a n गरज-तरजकर तुफान 
का रहो 3 न्‌ पानी की हल्की बौछार 
ae पानी म भीगता जमीन पर 
on cae और जान स्टोफोलस 

अटेर लकुल भीग चके थे | 
re वि के आस पास हमे उत्तर कौ 
च मील डेढ मील द्र शर के ` D 
Ta सुनाई पी | 4 [र्‌ के गरजन की 
पहले वेह फिर र्‌ गरज फटन के थोडी देर 
बार, गरजा। इस बार उसकी 
1 उधर Yar रही थी जिधर पि 
mee उसके द्वारा शिकार जधर पिछले 
"सदेश दी कार किया गया 
क्षा क्षी 

ज्यां खत्म हो चुकी थीं। . 


खेड 
१९७ हौ गया और चलने की 


९९ 


तैयारी शुरू हो गयी | घोड़ों पर जीने कस 
दी गयीं। मेरी पतलून पानी से कुछ इस 
कदर भौग गयी थी कि उसे पहने रहना 
मुश्किल था | एक कंबल लेकर उसे घाघरे 
की तरह मैंने अपनी कमर के चारों ओर 
लपेट लिया और अपने शिकारी बेल्ट से 
उसे कसकर बांध लिया । मेरे साथी उन 
दोनों अफ्रीकियों की पोशाक भी कुछ ऐसी 
ही अजीबो-गरीब थीं । 
अपने-अपने घोड़ों पर सवार होकर हम 
तेजी से चल पड़े । सुबह की सफेदी फैलने 
के पहले ही हम पहाड़ के उत्तरी छोर तक 
पहुंच चुके थे। उजाला होने पर हमने अपनी 
चाल धीमी कर दी और आहिस्ता-आहिस्ता 
आगे बढ़ने aT | विशाल समतल मेदान के 
बीचो-बीच पहुंचकर हमने अपने घोड़ों को 
उस ओर मोड़ दिया, जिधर शेर द्वारा कल 
मारे गये बारहसिंग का शव पड़ा था। 
हमारे चारों ओर बलों की आकृति 
वाले बारहसिंगों, अफ्रीकी मुगों, छोटे कदों 
के खूबसूरत बारहसिंगों और उस इलाके में 
पाये जाने वाले जेब्रा की तरह के जानवरों 
के झुंड के झुंड नजर आ रहे थे। कल ये सब 
जितने ही चंचल और SES नजर आ रहे थे, 
आज उतने ही शांत और पालतू लग रहे थे। 
तुफान के बाद अमूमन यही नजारा देखने 
में आता है । प्रकृति की गोद मे पले-पनपे 
होने और हर पल उसी के बीच गुजारने के 
बावजूद, उसका रौद्र रूप उन्हें कुछ इस 
तरह आतंकित कर जाता है कि वे उसका 
सुहाना-लुभावना रूप बिलकुल TAA जाते 
हिन्दी डाइजस्ट 
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इसलिए साधारण दर्द-विनाशक गोलियों ४ अपेक्षा 
सै दो गुना जल्दी 


माइक्रोफाइन्ड 


& गोली 


झुल जाता है 
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जाता है 


आराम पहुंचाता है 


इन तकलीफ्रों के लिए माइक्रोफ़ाइरड 
सिरदर्द « शरीर का दर्द « सर्दी-जुकाम * A 
° जोड़ों का दर्द « गले की खराश ° दांत' का 
ae ; gig: दो गोलियां- आवशप 
दो और लीजिए। बच्चे: एक गोली या 
सलाह के अनुसार। 


सि aso ही 


माइक्रोफ़ाइन्ड है इसलिए !| 


दर्द को जल्दी खींच 


निकोलस N) उत्पादन 


पहुंचते हैं और आपको जल्द आराम % rs, | 


Es औरकाफी देर तक सहमे-सहमे से रहते 
देव प्यार करने वाले का पल-भर 


TES ५ 
घातक और गहरा असर 


aan भी बहुत घ 
हने वाला होता हैं | = 
आकाश में अभी भी बादल छाय हुए 
रीर अगल-बगल के पहाड़ों पर धुंध उतरी 
हईथी। हवा में नमी थी और जंगली पौधों 
बजडौ-वृटियो की गंध समायी हुई थी। मरे 
दएबारहसिंगे के पास पहुंचते ही सियारों 
काएक as चुपके से वहां से दूर खिसक 
गा। चारों ओर पानी से अभी भी भीगे 
mat रहे गिद्ध बेठे हुए थे; लेकिन 
eat तलाश मे हम वहां आये थे, उसका 
कहीं पता नहीं था । 
शर की तलाश में मैंने अपनी निगाह 
SANT ओर दौड़ायी और फिर आधे 
दितक अपने घोड़े को इसी तलाश में 
ल का नकद बुर 
या। ठंड और भख सें हमारी 
OM बराव थी । मेने घोड़े को केप की 
बर मोड लिया 


+ 


NE 


विया और जंगली जानवरों की 
मे होकर बढ्ने लगा | दोनो ओर 


| है। WS नजर आ २३ 3 
a aie कात ताहे उस वक्‍त बिल- 
बु, | झक “र UT नजर आ रहे थे औ 
र | भ a 1 रहे थ और 
प फल की 
४ z भा ल को सीमा से कुछ 
ट भघानक मङ्ग 
मेर "भग मील-भर दूर आगे 
शके A frai [ J 
zà = शुड्वठा नजर आया। 
यह Ti घड़ी थी A al एक कृद्दावर 
लता एक इ उसन संभवतः कुछ ही देर 
toy पूग का शिकार किया 
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था और अभी उसे ही खाने में जुटी थी। 
उसके साथ लगभग एक दर्जन सियार भी 
वहां बैठ थे और उस मृग के मृत शरीर को 
उदरस्थ करने में लगे थ। 
मेने अपने साथियों का ध्यान उस ओर 
आकर्षित करते हुए कहा - वह रही शेरनी, 
देखो ।' 
दोनों एक साथ ही बोल पड़े - कहां ! 
कहां! आह! ताज्जुब है! ' और तुरंत उन्होंने 
अपने घोड़ों की लगाम खींच ली, अपनी 
एडियाँ घोड़ों के पेट से सटा लीं। ऐसा लगा, 
बस, अब वे वहां से मुड़कर भाग निकलने 
ही वाले है । 
ठीक तभी शेरनी को भी हमा री मौजूदगी 
का आभास हो गया | अपनी पूरी ऊंचाई में 
वह तनकर खडी हो गयी, अपना गोल चेहरा 
घुमाकर कुछ क्षणों तक हमें देखती रही 
ओर फिर गर्वीली व धीमी चाल से पहाड़ों 
की उस कतार की ओर चल पड़ी, जो उत्तर 
दिशा में थी। सियारों का पूरा दल भी दूसरी 
दिशा की ओर रवाना हो TAT | 
सोचने -विचारने का समय नहीं था। 
शेरनी को किसी भी हालत में बचकर निक- 
लने नहीं देना था । मैंने अपने फुर्तीले घोड़े 
को एड मारी और दोनों अफ्रीकियों को 
अपने पीछे आने का आदेश देकर उसे शेरनी 
की ओर दौड़ा दिया। मेरा घोड़ा बहुत तेज 
था और देखते ही देखते मेरे ओर शेरती 
के बीच की दूरी कम होती चली गयी । मेरे 
लिए यह बहुत आनंददायक क्षण था और 
मेने यह एकबारगी निश्चय कर लिया था 
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कि मुझे और शेरनी मे से एक न एकको 
मरना ही है। अब न थकान महसूस हो 
रही थी, न भूख । 

कुछ देर के बाद ही मे शेरनी की बगल 
में घोड़ा दौड़ा रहा था। वह भरे-पूरे शरीर 
की और पूरी तौर पर जवान शेरनी थी । 
चारों ओर की समतल व खुली जमीन पर 
चलती हुई वह बड़ी रोबीली नजर आ रही 
थी । मुझे अपने पास पाकर उसने चाल तेज 
कर दी | फिर एक ओर को मुड़ भी गयी । 
मेने जोर से चिल्लाकर उसे ठहरने को कहा, 
जैसे मे उससे बाते करना चाहता था। और 
वह भी अचानक रुक गयी। अपने पिछले 
परों पर सारे शरीर का भार डालकर एक 
कुत्ते की तरह वहीं बैठ गयी । 

उसकी पीठ मेरी तरफ थी । मुड़कर 
देखना या नजर इधर घुमाना उसे गवारा 
नहीं था और वह जेसे अपने आपसे ही कह 
रही थी- क्या यह आदमी जानता भी है 
कि ag किसके पीछे भटक रहा है ?' 

पुरे तीस सेकंड तक वह यों ही बेठी रही, 


मानो गहरे सोच में डबी हुई हो। फिर वह 


उछलकर खड़ी हो गयी, घूमकर मेरी ओर 
देखा और कुछ AM तक देखती रही । वह्‌ 
अपनी पूंछ दायें-बायें धीरे-धीरे हिला रही 
थी और रह-रहकर अपने दांत दिखाती हुई 
TU उठती थी । 

अचानक गरजती हुई वह कुछ दूर सामने 
की ओर दौड़ पड़ी । ऐसा लगा, जैसे कहीं 
बिजली टूटकर गिरी हो। निश्चय ही उसने 
मुझे भयभीत करने के लिए ऐसा किया था; 


नवनीत 
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पर म अपनी जगह पर स्थिर खड़ा a 
न तनिक में हिला-डुला, न ही 
दिखायी-उसके उस रौद्र रूप को जैसे कै 
देखा ही नहीं था। 

अपने शत्रु को यों अडिग देख, शेरनीे 
अपनी अगली टांगें सामने की ओर फैला 
और आराम से घास पर लेट गयी, भ 
अगर में भयभीत नहीं हुआ, तो वही 
भयभीत नहीं थी। मेरे साथी दोनों अफ्रीकी 
अब तक पास आ चुके थे। हम तीने 
घोड़ों पर से उतर पड़े। अपनी-अपनी राइ: 
फले निकालकर इस बात की एक बार फि 
जांच कर ली कि सब कुछ ठीक el 

इस बीच शेरनी उठ बेटी थी । BH | 
घबरायी हुई नजर आ रही थी। पहले उसे 
हम लोगों की ओर देखा और फिर पा 
अपने पीछे देखा, जैसे यह पता लगा रा 
हो कि उधर भाग निकलने की राह हा 
नहीं | एक बार फिर भयानक ET ni 
जती और गुर्राती हुई वह हम ata 
ओर कुछ दूर पर आकर रुक गयी। _ 

तीनों घोड़ों की लगामें एक दुसरे सै ह 
बांध दी । फिर उनके पीछे-पीछे हम 
बढ़े, जैसे शेरनी की बगल से mE 
अपनी राह चले जाना चाहते हो | 
यह था कि इस तरह शेरनी की चौड़ी 
या पुठठे पर निशाना लगाता ज्यादा 
होगा । लेकिन जंगल की R राती है 
चालाक नहीं थी | वह हमारा इप r 
गयी और उसने हमे ऐसा Fe i a 
दिया । सारे समय अपता चेहरा सा a 
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दहोूली और रह-रहकर गुराती T 

£2 अपनी मूर राइफल स्टोफोलस क 
ली वी और उसे यह आदेश दे दिया था 
है अगर शेरनी मेरे ऊपर उछल, ता वह 
उ पर गोली चलाये। लेकिन किसी भी 
हक में उसे मुझसे पहले गोली नहीं चलानी 
धी। क्लेनवाय मेरे पास तैयार खड़ा था 
और उसके हाथ में मेरी परडे राइफल थी 
कि अगर मेरे पास की दुनाली डिक्सन 
राइफल पर्याप्त प्रमाणित न हो, तो वह 
ने हाथ की राइफल मुझे दे दे । अभी तक 
वे दोनों अफ्रीकी स्थिर खड़े थे; लेकिन 
अकी हालत बहुत नाजुक थी । भय सें 
अहे चेहरे वुरी तरह पीले पड़ गये थे और 
मानता था कि में उन पर भरोसा नहीं 
कर सकता । 

मी गई आग बढ़ रही थी | अब 
ae पर गोली चलाये बिना कोई 
ra Wate किसी वीरांगना की 
र थी, न हमें कायरों की तरह पीठ 
[देना चाहती थी। 
ङ गुह मोडकर उनकी पूछे 
पो के वत फिर मे एक ओर झुक- 
ara, “5 गया और उसके सीने 


केरा 
a पीली S राइफल चला दी। गोली 


गाल में जाकर जोरों की 
जय न और उसके कंधे 

उछली l भयानक रूप से गर- 
Ny र पलक झपकते हम 


= "णि खा 
जी 
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लोगों के बीच में पहुच गयी | इसी क्षण 
स्टोफोलस के साथ की राइफल का ट्रिगर 
दव गया और क्लेनबाय, जिसे मैंने अपने 
पास तैयार खड़ा रहने का आदेश दिया था, 
ऐसे नाचने लगा, जेसे भीषण झंझावात में 
एक ATS नाचा करती हे | भय की चरम 
अवस्था में कितने ऐसे हे, जो अपने आप पर 
काबू रख सकते हे ? 

शेरनी उछलकर मेरे घोड़े पर जा सवार 
हुई और अपने पेने दांत उसके जिस्म में गड़ा 
दिये। उसने अपने नुकीले पंजो और भया- 
नक दांतों से उसकी पसलियों और पुट्ठों 
को बुरी तरह चीर दिथा। घोड़े के पुट्ठों 
का जख्म ज्यादा गहरा था और वहां की 
हट्टियां दिखाई देने लगी थीं। उसकी ओर 
देखा तक नहीं जा रहा था, लेकिन में बड़ा 
शांत और स्थिर खड़ा था। न ही कोई उत्ते- 
जना थी, न कोई घबराहट | यों तो जीवन 
में ही हर पल, हर क्षण अपने आप पर का ब्‌ 
रखना निहायत जरूरी होता है; फिर संकट 
की घड़ी में तो इसके बिना काम ही नहीं 
चल सकता। और एक शिकारी के जीवन में 
ऐसे संकट तो आते ही रहते हे | 

मुझे अपने आप पर और अपने निशाने 
पर पुरा विश्वास था; लेकिन इसमें कोई 
शक नहीं कि बाद में, जब सारी कहानी खत्म 
हो गयी, मेरे तन में एक सिहरन-सी दौड़ 
गयी थी । उस वक्‍त अचानक मुझे यह ध्यान 
हो आया था कि संकट के उस क्षण में में 
बिलकुल अकेला था, मौत मेरे सिर पर मंडरा 
रही थी और दो-दो साथियों के होते हुए 
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्रोपॅक : वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया wre 
३-गुना शक्तिदायक बिस्किट 


ॐ दूध व ग्लुकोज- त्वरित शक्ति MeSH 

% सोया व मूगफली- ` स्वास्थ्य के. लिए आव्यक 
रगपुठ्ठो की मजबूती के लिए प्रोटीन प्रोटीन से भरपूर 

# विटामिन, लोह ब कैल्शियम- युनिकेम का उत्पादन 


स्वस्थ रक्त और मजबूत हड्डियों के लिए 


| 


| [ _ | RM 
ngri Collection, HaridwAatan 
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पुरी सार 
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तीता 
री दुता 
yi aT 
# तयार 
मन स 
पर इस द 
गा मि 
जाने 
तुती 
क्‌ जसे 
सर हुए 
aa 
क घोडे 
बी प्‌ 
Ra 
गाराजगी 
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पेरतो नि 
an 
री E 
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कोई ऐसा नहीं था, जिस पर a E 
KTE नाजुक ae 3 = 
aaa था, मुझे अकेले करना था आर 
पुरी वाबबानी-सतर्कता के साथ करना था | 
|| जेलीज्योही मेरे घोंडे पर उछली थी, 
तं घोड़े कुछ दुर जा खडा हुआ ला | 
ठुली राइफल की एक नाल की गोली 
जी वाकी थी और उसे अपने हाथ में लिये 
jam खड़ा था। राइफल आंखों के 
मने सीध में कर, ट्रिगर पर उंगली रखे 
7 झ इंतजार में था कि कब मुझे उपयुक्त 

रा मिले और में ट्रिगर दवा दू । 
जाने - अनजाने शेरनी ने वह मौका मुझे 
हही दे दिया। मेरे घोड़े को आहत कर 
बह जसै संतुष्ट हो गयी थी कि उसने अपने 
भर हुए हमले का बदला ले लिया है। 
ae उसे जसे कुछ चाहिये नहीं था। 
र erate 
= UN one जान लगी। 
शी उसकी चाल से साफ aie ne 
TRES जाने या परेशान किये zs 
“तो किसी को भी रोष अ मान 

~“ राष आ सकता है। 


को मिली 


जुली भावना मे वह जेसे 
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सब कुछ भूल गयी थी । मुमकिन हे, उसके 
मन में उस क्षण आ गया होकि उसके इस 
प्रचंड रूप को देखने के वाद, हम फिर उससे' 
टक्कर लने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे | 

विश्वास कई बार एक छलावे के सिवा 
कुछ नहीं निकलता और तब वह इतना 
घातक होता हैं कि प्राणों पर बन आती है। 
जंगल की इस रानी के साथ भी यही हुआ। 
अपने बायीं ओर एक कदम जाकर नैंने 
राइफल को कंधे तक उठाकर निशाना 
साधा और दूसरे ही क्षण मेरी उंगली ट्रिगर 
दबा चुकी थी । 

गोली अपन लक्ष्य पर जाकर लगी और 
शेरनी जोरों से दहाड़ती हुई गिर पड़ी । 
मौत के साथ संघर्ष की उन घड़िथों में उसने 
अपनी पीठ के बल उठने की कोशिश की, 
अपने शत्रु की तलाश में इधर-उधर निगाहें 
दौड़ायी, छटपटाते हुए अपने अगले पर 
इधर-उधर GH, अपनी गदेन लंबी की और 
फिर घास पर गिरकर दम तोड़ दिया। 
उसका निचला जबडा टूट चुका था, मुंह से 
खून बाहर आ रहा था और उसका शक्ति- 


शाली प्राणवात शरीर निस्पंद पड़ा था, जसे ' 


जंगल के उस मौन और निस्तब्ध सौंदय सें 
प्रभावित होकर उसने अपना अस्तित्व ही 
उसमें विलीन कर दिया हो | 


व * 

T ह और जरे (कांगो) के राष्ट्रपति मोबुटु ने एक दूसरे को 

डे भर अल्बठे झीलों या किया है। इन दोनों देशों की साझी सीमा पर पड़ने 

TAT दादा! और rers कै नाम वे बदल रहे हे। एडवर्ड झील अब कहलायेगी लिक 
“5 झील का नाम अब हो जायेगा लिक मोबुट सेसे सेको! 


* 
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मारे देश से लुके-छिपे कई बेशकीमती 
मूर्तियां व कलापूर्ण वस्तुएं विदेशों में 
पहुंच जाती हे और वहां वे मनमाने दामों 
पर बिकती हे । वस्तुतः देश की ऐतिहासिक 
व सांस्कृतिक संपदा को चुराकर विदेशों में 
पहुंचाना और वहाँ ऊंचे दामों पर बेचना 
अच्छा-खासा 'उद्योग' बन गया है । 
अभी हाल में दक्षिण भारत में कुंभ- 
कोणम्‌ के निकट शिवपुरम्‌ के मंदिर से 
एक कांस्य मृति चोरी हुई और उसका 
पता चला न्यूयाक के एक उद्योगपति एवं 
कलापारखी के कला-संग्रहालय में ! ये 
उद्योगपति महोदय हँ Area साइमन, जो 
न्यूयाक शहर के जाने-माने कलाप्रेमी हैं। 
आप सोचेंगे, इन महोदय ने चोरी की या 
करवायी। बात यह नहीं है । उन्होंने एक 
मुलाकात में बताया कि उन्होंने वह नट- 
राज की मूर्ति पिछले वर्ष नवंबर या दिसं- 
वर में दस लाख डालर (यानी ७५ लाख 
रुपये) के ऊंचे दामों में न्यूयाक के ही एक 
दूसरे कलासंग्राहक व विक्रेता बेन हेलर से 
खरीदी थी। 
नाटंन महोदय ने यह भी स्वीकार किया 
कि वह मूर्ति स्मगल' की गयी थी, यानी तट- 


जगदीश नारायण वर्सा 


चुंगी व पुलिस-अधिकारियों की आंखो मे 
धूल झोंककर विदेश पहुंचायी गयी थी। 
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष क 
करोड़, पचास या साठ लाख डालर एग्ा 
से आयी हुई कला-वस्तुएं खरीदने में बरव 
किये गये और इनमें से अधिकांश वस्तु 
एशिया से लुके-छिपे लायी गयीं । उलो 
कहा कि उन्हें यह्‌ नहीं मालूम कि यह मात 
अपने मूल स्थानों से उड़ाकरलाया गयाथा 


या नहीं । 


न्यूयाके में इस सनसनीखेज मामे बै 
जो समाचार छपे, उनके अनुसार भा 
इस नटराज की ११० सेंटिमीटर उगी 


कांस्य मू ति की वापसी की मांग कर हाह 


शिवपुरम्‌ के मंदिर से कई मूर्तियां चोरं 


चली गयी है । यह मूर्ति उतमे से एक Ak 
बड़े जतन व बडी होशियारी से भार 
बाहर निकाली गयी हौंगी। और 
कमाल की बात तो यह है कि इत ee 


मूर्तियों के बदले उनसे बिलकुल 
जुलती नकली मूर्तियां उनके ₹ 


रख दी गयीं । 


साइमन महोदय का कहता 


नटराज की मूर्ति उनके संग्रह की 


नवनीत १०६ 
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| भात में मंदिर 
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erat aes feet भी हालत 
ore S a Se eae 
हेकिगहगूति ES 
@ ची है और उस पर उनका पुरा हक ह्‌ 
बरवे उसे किसी भी तरह छोड़ने को तैयार 
क बेन हेलर ने स्वीकार किया 
ऐकि उन्होंने वह नटराज की मूर्ति चार वषं 
खरीदी थी । परंतु उन्होने इस बात को 
रहय ही बना रहने दिया कि उन्होंने इस 
ane कितने दाम वसूल किये या मूर्ति 
wen किससे खरीदी थी । 

हर ने सिर्फ इतना स्वीकार किया है 
कै उन्होंने नटराज की यह भव्य व आकर्षक 
किसी के पूजा घर में देखी थी। पर उन्हें 
R नहीं कि उन्हे उसे कहां देखने का 


a 


| गय मिला। अमरीका के कला संग्रहा- 


mare मति खरीदने में हिचकिचा रहे 
उसे चोरी का माल मानते 
र at क माल को खरीदने के 
७८ पज बताते हुए साइमन का 
हिहेकिवहमृति मंदिर के अधिकारियों 
भापारी को बेची । उनका खयाल 


स खरीदी और 


भी ज्ञात हुआ कि वेहराम की अब मृत्यु हो 
चुकी हे । कहने का अर्थ यह है कि नटराज 
( भगवान शंकर ) की मृति जैसी पवित्र 
वस्तुएं कई चोरों के हाथों घूमती हे । 

वस्तुतः यह मृति सन १९५२ में अन्य कई 
बहुमूल्य मूर्तियों के साथ भूमि से प्राप्त हुई 
थी। ये सभी चीजें काफी कुछ टूट-फूट गयी 
थीं और मरम्मत के लिए मूर्तिकार को दी 
गयी थीं। सुधारने के बाद य मूर्तियां शिव- 
पुरम्‌ वापस भेज दी गयीं और वहां के 
मंदिर में स्थापित कर दी गयीं, हालांकि 
मद्रास के कला-संग्रहालय के अधिकारी 
उन्हें अपने अधिकार में सुरक्षित रखना 
चाहते थे। 

डगलस बैरेटनाम के एक ब्रिटेन निवासी 
पुरातत्त्ववेत्ता को पहले पहल सन १९५८ 


पचहत्तर लाख का नटराज 


हिन्दी डाइजस्ठ 
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फ़िलिप्स स्ट्रिपलाइट की बदोलत 
इसे और भी अच्छी तरह कर पाते हे. 


EE z 


फिलिप्स स्ट्रिपलाइट १०० बाटवाले बल्ब के मुक्रावले दूनी रोशनी देता है. 
फिर भी इसमें बिजली vo वाटवाले बल्ब के बराबर ही खर्च होती है. फिलिप्स 
स्ट्रिपलाइट लगाइए और बिजली की खपत में कमी कीजिए, 

युणवत्ता तथा काम की बात लें तो फिलिप्स रिट्रपलाइट सबसे बढ़ कर है. 
फ़िलिप्स स्टरिलाइट का यह संघटित यूनिट सभी आवश्यक उपकरणों के साथ 
भाता है जो आपस में तार द्वारा जुड़े रहते हैं. इस तरह फिलिप्स स्ट्रिपलाइट 
लगाना बहुत ही आसान है. इस्तेमाल में यह किफायती है. और बड़ी बात कि 
इसकी वदौलत आप अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं-- 

दुकान पर या घर में, 


बेहतर लेम्प की ज़रूरत पूरी करने में सर्वप्रथम ET 
फ़िलिप्स फिलिप्स tea लिमिटेड ४ 
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- जति En "०० AAE A R aT होलो- 


करीब यह बात 

eg मंदिर में रखी मृतियां असली 
तो 2) यह तो रहस्य हो बना 
A (है कि असली मूर्तियां कहां गयीं, उन्हे 

ara गया और उनके वदले ये ZA 
कती मतियां रख गया । यानी शिवराम- 
पुन के मंदिर से असली मृतियां पहले ही 
गयब हो चुकी थीं और संभवत: अब नकली 
afeat चोरी की गयी हु ओर उन नकली 
यों के बदले दूसरी! नकली म तियां रख 
दी गयी हैं। इस असली-नकली के रहस्य में 
मिला विशेषज्ञ उलझे हुए हूँ । 
परु अब होलोग्राफी ' की नयी पद्धति 
मवला की नकली वस्तुओं को पहचानने 
"आसानी हो गयी हे । इस पद्धति से बहुत 
शकताजस्तुओ में से मूल मृति को 
ता निकाला जा सकता हे । यदि fara- 
ए इस की मूल मृति का 'होलोग्राम' चित्र 
cM आ होता, तोय कहा जा 
पयो ae म कला-व्यापारी के 

असल हूं या नहीं । 


mi? 


Ty वितरामपुर 
जिशाह्‌ ९ रोड 
R ‘a 


अटलबिहारी वाजपेयी वडे ही विनोदी 


ग्राम नि-विस्तारीय चित्र होता है । लेसर 
प्रकाश की सहायता से यह चित्र खींचा जाता 
है । यह पद्धति सन १९६५ में भी प्रचलित 
थी, जिस समय नटराज की मति की नकल 
तयार की गयी बतायी जाती हे । परंतु उस 
समय एक मोटर ऊंची नटराज-जैसी मतियों 
के होलोग्राम तयार करने के लिए तेज 
लेसर तयार नहीं हो पाये थे। वे केवल तीन 
वष पहले ईजाद ETE | 

इस विकास के फलस्वरूप कला-संग्र- 
हालयों में लेसर का उपयोग होने लगा है। 
वेनिस की कला-दोर्घाओं में वहां की मतियों 
के होलोग्राम तैयार किये गये हे । इन 
होलोग्रामों को देखकर मौसम आदि कें 
कारण विनष्ट हुई मूतियों की नकलें भी 
तयार की जा सकती हे । 

अब देखना हैं कि होलोग्राफी की सहा- 
यता से नटराज की मूति की चोरी के 
संबंध में कौन से नये भेद खुलते हे । 
--१४, जयप्रकाश नगर, गोरेगांव, बंबई-६२ 

* 
। १९५७ के आम चुनावी म जब व 


भव से लोकसभा के लिए चुने गये, उन्हे बधाई देने मै नयी दिल्ली मे 
गर उनकी कोठी पर गया। बधाई स्वीकार करने के वाद वे PeT लग-- 


Waly ग तो एक टिकट मे दो मजे ही बहुत समझते हे, मने एक टिकट मे तीन 


नतन, हार ति समझ नहीं पाया 
aa ९ T 
पे Qi | 
Ta) 
mM सकर हारे 
भानी गयी । 


00-0. In Public Domain. 


ग तो उन्होने खुलासा किया -क्या एक ही चुनाव 
= „` जमानत जब्त कराना......तीन मजे नहीं हुए ?' फिर हम दोनों 
उस वार वे तीन चुनाव-क्षेत्रो मे खड़े हुए थे । एक से जीते; दूसरे 
तीसरे क्षेत्र को बाद मे छोड़ दिया था, मगर कायदे सें तो 


-सूर्यनारायण सक्सेना 
x 
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थी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी श्री- 

दरबारी लाल ने पैक किया हुआ मुंह 
देखने का आईना सेल्समैन के हाथ से पकड़ा 
तो उसके हाथ कांप' रहे थे । उसने आज 
जीवन में पहली बार ऐसी अमूल्य वस्तु का 
स्पर्शे किया था । एक फुट चौड़ा और ढाई 
फुट लंबा सुनहरी चोखट वाला वह आईना 
यो लगता था, जैसे किसी ने कोहन्‌र का 


टुकड़ा शीशे में जड दिया हो । ऐसी अद्वि- चित्र : डा. विष्णु 2. 


नवनीत ११० 
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ks ड A व्र oun gatio ॥ Chennai and eGangotri ERY 
aii जो केवल अजै“ OTST a PE तैसल्ली नहीं ES, तो एक झटका 


ह में सुशोभित होती हे, SE संयोग- 
2 किसी चौथी श्रेणी के कम SN Tl 
पलियत वन जायें, तो उसके दिल काजा 
द्या होती है, उसका अनुमान उसके कापते 
हो से लगाया जा सकता है E 
बशशट के नीचे पहनी खद्दर की कुरती 
की जेब में से छत्तीस रुपये निकालकर दर- 
बारी लाल ने सेल्समैन के हाथ में थमाये । 
हरेका यह टुकड़ा कोई आसानी सें उसके 
हाथ में नहीं आ गया था । महीने-भर की 
त्वाह के तीसरे हिस्से से इसका मूल्य 
WM था । अब कुल अस्सी पेसे 
अमी जेव में शेष बचे थे। महीने के बाकी 
ate उसे इन अस्सी पैसों से चलाने थे । 
क्षण के लिए चिता के बल दरबारी लाल 
“माब पर उभर आये, कितु उसने इस कट 
तियत को मन से भुला दिया और रस्सी 
छै कटुकड से आईने को अपनी साइकल 
कै isis बांधने में जुट गया। 
पा प. नी की चारों ओर से केरि- 
वानर त eet T । सदर बाजार 
गरा रास्ता इस oe *मील का भीड- 
रियर का साइकल के 


गज मिनिट लगाकर उसने 
GOPS aN सारी रस्सी खोली । 
Atoy एक-एक बल कसा | 


मारकर उसे कसा । अभी भी वह तनिक 
ढीला था । उसने एक और झटका मारा, तो 
रस्सी ही टूट गयी। साइकल ees से खिसक- 
कर उस ओर गिरी, जिधर दरवारी लाल 
खडा हुआ था । अब आईना दरवारी लाल 
को गोद मे आ गिरा, तो उसने इस तरह 
उसे बांहो मे भींच लिया, जैसे वह मुंह देखने 
वाला आईना न हो, उसके अपने प्राण हों । 
सेल्समैन दुकान में से देख रहा था। बाहर 
आकर उसने आईना दरबारी लाल के हाथ 
से थाम लिया और तीस गज लंबी रस्सी में 
से पांच-छ: गज का टुकड़ा तोड़ा, फिर 
पांच-सात बल देकर आधे मिनिट में आईने 
को चारों ओर से इस प्रकार कस दिया, 
जैसे वह साइकल का ही कोई हिस्सा हो | 
दरबारी लाल ने सेल्समैन की ओर कृतज्ञ 
नजरों से देखा । अगले ही क्षण सारी कृत- 
ज्ञता उसने अपने मन में सें झटक दी। सेल्स- 
मैन ने कौन-सा नया चमत्कार कर दिखाया 
था! आध मिनिट में छः गज रस्सी सें आईना 
कसकर उसने कोन-सा तीर मार लिया था! 
मजा तो तब था, अगर वह तीस गज लंबी 
रस्सी से आधे घंटे मे आईने को बांधकर 


. दिखाता | 


सदर बाजार से लेकर कुतुब रोड की 
भीड़ में से दरबारी लाल इस प्रकार 
आईने को निकालकर ले गया, जेसे कोई 
हाकी का माहिर खिलाड़ी विरोधियों की 
भीड़ मे सें गेंद निकालकर ले जाता है । 
मोटरों, ट्रकों और स्कूटरों की भागदौड, 


१११ हिन्दी डाइजेस्उ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wl की ठोकर CER विलेन ATT ean OM RA SP रपण लालसा 


झटके सब पीछे रह गये थे और आईने का 
बाल तक टेढ़ा नहीं हुआ था। दरबारी लाल 
के कैरियर पर टिका हुआ आईना कुतुब 
रोड की भीड़ में से' मानसरोवर का वक्ष 
चीरते राजहंस की तरह गुजर आया था। 
फिर भी खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं 
था । इसलिए दरबारी लाल ने आईने की 
चौकस पहरेदारी में रत्ती-भर भी ढील नहीं 
पड़ने दी और निरंतर अपनी नजरें पीछे 
करियर पर जमाये साइकल चलाता रहा। 
पहाड़गंज से लोधी रोड तक कोई वणं- 
नीय घटना न हुई। क्योंकि नयी दिल्ली की 
खुली सडक शुरू हो गयी थीं, जिससे आईना 
टूटने की आशंकाओ की भीड़ भी बिखर 
गयी । अब उसे अपने पीछे टकटकी बांध- 
कर आगे को ओर साइकल चलाने का कर- 
तब दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने 
चेतना कौ बागे ढीली छोड दों और साइ- 
कल की गद्दी पर बेठा हुआ वह दिन-दहाड़े 
ही सपनों में खो गया । 
उसकी घरवाली जब कल जंडियाला 
से वापस आयेगी,तो घर में इस झिलमिलाते 
आईने की झलक देखकर कितनी खुश होगी। 
जब से रामजिवाई उसके साथ ब्याही, तब 
से उसके दिल में एक उमंग मचल रही थी। 
उसके विवाह्‌ के कुछ दिन बाद ही दरबारी 
लाल के अफसर की बेटी का विवाह हुआ. 
ओर वह रामजिवाई को उसमे ले गया | 
अफसर को बंटी के दहेज में दी गयी सिंगार- 
मेज रामजिवाई के मन में बस गयी थी | 


नवनीत 
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मन को व्याकुल कर रही थी कि उनके a 
चाहे और कुछ भी न हो, एक वैसी पर. > i 
T तह 
मेज हो, जिस: पर सुनहरी चोखट वात द 
इतना बड़ा आईना लगा हो, जिसमे पोह otal 
नाखूनों से लेकर सिर के बालों तक wy ड्या 
कुछ दिखाई देता हो । जब वह नहा-धोक माय 
निकले, तब उसके लंबे-घने रेशमी बालों डे ठ्ल 
गीले लच्छे उसके नंग सुनहरे बदन से लिए यो 
हों ओर आईना उसकी जवानी तथा मु | (नी 
रता की (पुष्टि कर सके। यद्यपि राम- | जये 
जिवाई एक चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी | तोष 
बीवी थी, पर जहां तक जवानी और पुँ | ला 
रता का संबंध था, वह किसी क्लास का | तात न 
अफसर की बीवी से कम नहीं थी। िए वह 
फिर जवानी शरद ऋतु की धूप वी | अपने अ 
तरह ढलने लगी और सुंदरता मंदपड़ गयो। | तनिक 
बच्चे हुए। चिकने गुलाबी गालों परतत | शेकत 
तुरशियो का पीलापन छा गया | आंखा | आज हूर 
चमकीली मस्कानों में चिताओं को | पेपर 
छाइयां घुलने-मिलने लगी | सुनहु | mia 
अंग बेडौल बन गये | waa बावों वैरण | ला 
मोटी चटिया पतली और रूबीती ६ | अहस 
गयी। सब कुछ और का औरही गया। क | सेतो 
एक चीज थी, जो नहीं बदली थीं : ae 
अवचेतन मन मे अभी तक एक सुंदर वि. | गयी 
मेज की सुलगती लालसा था | छ SA a रे 
यद्यपि यह मांग अब कई वे र 
जिवाई की जीभ पर नहीं आयी ला | केत 
दरबारी लाल जानता था किउ g प्र 
की इस आकांक्षा ने अभी तक दी त m À 


सत 


———— a atts EE ea ae 
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रि 


TOEN 

रका या; पर सिंगार-मेज के Di 
उरी चौखट वाला आदमकद आईना 
र उसने इस फरमाइश से सम- 
बता कर लिया था । कल जव र [मजिवाई 
इडया से आयेगी, तो दीवार से लगा 
हुम गह आईता देखकर उसका दिल खुशी 
हे हलक जायेगा और शायद पीले पर- 
ain उसके गालों पर वह चिकनी- 
किनी गुलावी रंगत एक बार फिर दौड़ 
पागे 

तोधी रोड और सेवानगर के दरम्यान 
लेका फाटक बंद था | इसलिए दरबारी 
तात को एकता पड़ा । समय बिताने के 
तिएवह्‌ इदे-गिद देखने लगा । तभी सहसा 
aes एक परिवर्तन देखकर वह 
तीक ठिठक गया । फल-फूट की रेहड़ियां, 
जरो कल तक चौसे आमो से ठंसी पड़ी थीं, 
1 केलों और नाशपातियों 
भी जादू a COIs a 
ne । छडी घुमाकर आमों को 


SATE i मे बदल दिया था। 


a उसके भीतर कुछ बुझ गया | 


शाल आ 


मको चखा भी नहीं 
भर भागो की बह ला ताली 


[र आकर भी चली 


था हेर 
गौर है हे स्‌ पमजिवाई 
| भको रर 


ote eS 
WR तृष्णा था l na तो आम चूस- 
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यवेह्यामखा दे को कल-परसों 
पर टालता जा रहा था और आईनेके लिए 
अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाने के लिए 
छोटी-छोटी बचतें कर रहा था। 

जब आमों का मोसम शुरू हुआ, रेल्वे 
फाटक के पास लगी रेहड़ियां सफेदे आमों 
से भर गयीं । बड़ी बेदिली से वह अपने 
आपको उन रेहड़ियों से अलग कर सका 
था ओर बार-बार पीछे देखता रहा था । 
फिर उन रेहड़ियों मे सफेदा कम होता गया, 
सिंदुरी बढ़ता गया । सिंदूरी आमों का रंग 
देखकर सदा दरवारी लाल को रामजि- 
वाई की जवानी याद आ जाया करती थी। 
एक दिन जब वह अपने मन में हर कीमत 
पर सिंदूरी आम चखने का दृढ निश्चय 
करके दफ्तर से लौटा, तो उसने देखा कि 
सिंदूरी आम रेहड़ियों में ढूंढने पर भी नहीं 
मिल रहा हैँ। उसकी जगह सहारनपुर और 
शुजाहाबाद के सिरोली ने ले ली हैँ। एक 
क्षण के लिए उसे निराशा हुई। फिर उसे 
याद आयी वह कहावत कि लड़की पहा- 
डनी और आम सहारनी'। 

जब सिरोली भी खत्म हो गया,तो उसकी 
जगह लंगडे बनारसी ने ले ली। फिर कितने 
दिन लखनऊ के दसहरी का बोल-बाला 
रहा । पतली गुठली वाले लंबे-चिकने दस- 
हरी कितने दिनों तक उसका मन ललचाते 
रहे । पर हर बार वह कल का तारा लगा- 
कर अपने दिल पर पत्थर रख लता था । 

जब दसहरी का पतन हुआ, तो चौसे का 
शोर मच गया | मिठास और रस सें AAT 
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पे के लिए टिकाऊ हिल्स - हर किस्म कीं ty 
धोतियां *सुन्दरियों की मनमोहक साडिँयाँ स 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ ओर भारकीन्स | | शॉक 
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|. aad फजली रह जायेगा -आम के 
| शाम पर कैलेंक का टीका | बकबका और 
दजा । ग देखने में सुंदर, न खान म 
प्नेदार।नौलम और तोतापारी से भी गया- 
गरा | दरबारी लाल ने अब ठान लिया 
aan खाने के अपने इरादे को वह 
ती के आसरे नहीं छोड़ेगा और A 
बी बहार खत्म होने से पहले जरूर अपनी 
प्रीभ और जीवात्मा की जान-पहचान AS 
Ani मिठास सें करायेगा | 
कितु आज उसने देखा, बिना कोई चेता- 
की दिये चौसा भी उसे छलावा दे गया था! 
हुं तक कि जिसको कोई टके सेर नहीं 
(शा था, वह फजली भी दरबारी लाल 
WEN और मजबूरियों पर हंसता हुआ 
अंगठा दिखा रहा था | जिंदगी आज 
के आमां से खाली हो गयी थी। 
करा aca 
१, तो व थे हरी छाल के 
ति a जर पत्थर- जेसी सख्त नाश- 
fr अचानक 
Ri नजरे 
Rag 


दरवारी लाल की भट- 
दयाम oe जेसे कोई चमत्कार 
र से (शी वालों की झोपड़ियों 
ऐके फरीवाला रेहड़ी लगाकर 


ARK Meg के 
Wat ऊ "भा रहा था । और 
पसा ar दोनो थे ! 
आम ! 
शा, मही OAT फेरी वाला 
2 भी षहा भ उपे आम अब बिलकुल नहीं 
त्त | (७३ शस पहला माल पड़ा 
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जता जाती वहीं? की चथा! PERE ००७१ घतीण" शेक है, कल किसी 


भाव नहीं मिलेगा। अस्सी पैसों का जो 
FIAT आम मिला, वह ढेर में सबसे छोटा 
था। जस इस बार चौसे आम की फसल में 
उसने छोटपन का रिकार्ड तोड़ा हो । दर- 
बारी लाल ने साइकल सड़क के किनारे खडी 
कर दो। रेहड़ी वाले से उसका ही चाक 
मांगा और पटरी पर खड़े होकर चौसे आम 
से दो-दो हाथ करने लगा । 

रेहड़ी वाले का वह चाक उन यगों की 
याद दिलाता था, जब चाक का आविष्कार 
पूरी तरह से नहीं हुआ था | उसके हत्थे पर 
मोट धाग का एक पूरा गट्ठा लिपटा हुआ 
था, जिसकी तहों में करोड़ों आमों का रस 
आर लाखों हाथों का मेल एकजान हुए पड़े 
थ। हृत्थ ओर फल के बीच वाला कब्जा 
ढीला हो गया था और हर बार चाक्‌ पीछे 
मुडकर दोहरा हो जाने की धमकी देता था। 
ऐसे प्राचीन और जंग लगे शस्त्र के सहारे 
चौसे आम से दो-दो हाथ करना बड़ा जोखिम 
का काम था। तो भी दरबारी लाल बड़ी 
निर्भीकता से इस संग्राम में जुट गया । 

पहला कट जो उसने आम को लगाया, 
वह अंदाजे से कहीं आगे गुजरकर उसके 
बाये हाथ के अंगूठे को चीर TAT | जब वह 
पीड़ा से छटपटाकर उछला, तो आम का 
कटा हुआ टुकड़ा नीचे पटरी पर जा गिरा। 
उसने जल्दी-जल्दी उठाया ओर पतलून सें 
पोंछकर उसे मुंह में डाल लिया । बड़ी देर 
तक उसे यह पता न चला कि वह आम खा 
रहा है कि अपने खून में भीगी बजरी चबा 


हिन्दी डाइजेस्ठ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= रंगीन, सचित्र सूचना-पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए यह कूपन अभी भेजिए? 
CT SA E AE SE A कळा ळा जिका बळा सा वकत छिया कळा हनी 
मैनस डेण्टल एडवाइजरी ब्यूरो, पोस्ट बैग ने. १००३१,बम्बई-१ 
कृपया मुझे ‘Aidt ओर nagi की रक्षा? संबंधी फ़ोरहेन्स पुस्तिका" की मुफ्त प्रति 
भेजने का कष्ट करें। डाक-खर्च के लिए २० पैसे के डाक-टिकट साय में भेज रहा ६ 


नाम. 


उम्र. 


S 
5, 
एड 
> 
= 


aal 

g “कृपया जिस भाषा की पुस्तिका चाहिए, उसके नीचे रेखा खींच दीजिए: a 

हिन्दी, मराठी, गुजराती, उदू, बंगाली, आसामी, तामिल, तेलयु, मलयालम क 
ब फान कळा घा ळा क क 


एहोरहेन्च्ा red = दाँतो के एक डाक्टर का बनाया हुआ द O 
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q? 
दांत, ` 
areal 

q 
पीठी म 
ताल के 
राते 
afaa 
चकर! 
तालको 

बह 
उससे भ 
की चौ 
पपू 
हाथा 


ANS 


| शाहेः 
| होथा| 


की भीड़ 
बौर इः 


डे उसके दिल, उसके दिमाग, उसको 
र्मा सें घुलमिल गयी । 
इतने में एक मधुमक्खी कट हुए आम को 
fat महक सुंघती हुड आया आर दरबारा 
वात की रस से सनी हुई उंगलियों के गिद 
qua लगी | फिर देखत - देखत मधु- 
परियो का एक झुंड उसके चारों ओर 
क्र लगाने लगा । अव अकेले दस्बारी 
ताको कई मोर्चो पर लड़ना पड़ रहा था। 
वह सङ्क के किनारे खड़ी साइकल और 
सहे भी बढ़कर करियर पर बंधे आईने 
बीचौकीदारी कर रहा था | अपना अंगठा 
PARR खून वंद करने का प्रयत्न कर 
हाथा । चाक को पीछे मडकर दोहरा 
शि रोकने के लिए पुरा प्रयास कर 
a ।दाना are हिलाकर मधमक्खियों 
* झा अपने गिर्द से हटा रहा था 
शनी व्यस्तताओं में जड़ा 


Ee वह आम 
(फक काटने की चेष्टा 


a | आम खा MUSE 

| amè ना इतनी शर वीरता 
| खबह आम की पहली बार जाना था। 
दि] | गज अपे क| आखिरी फांक खा चका 
i ७ म बजरी की किरकिरी 
j रय मे केवल गयी प्रतीत हुई । अब उसके 
| Peres शुठली थी, जिस पर 
if प हि गदा था। चाक की ओर 
| | Mang वह गुलो से 
के भे से ए पयार हो ही रहा 

948, è Teg x Ey _तुता-भरी 
fw पीछे बंधे आईने की 
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हेड़बड़ाकर दरवारी लाल ने साइकल 
दाना हाया सँ पकड़ी, तो आम की गठलीः 
हाट स SRL. ASH पर जा पड़ी । भैसा 
साइकल के निकट आकर रुक गया | परंतु 
शुक्र है कि उसने आईने की ओर दो बिल- 
कुल गौर त किया, वस जीभ के एक झटके 
से ही आम की गुठली को निगल लिया । 
००० 
जब दरबारी लाल शाम को सेवानगर 
अपने क्वाटर में पहुंचा, तो सबसे पहले वह 
अपन पड़।सी के घर से हथोडी मांगने गया। 
फिर उसने अपने घर के कडे-कवाड में से 
एक लंबी टड़ी-मेढ़ी कील ढंढी | सीधी 
करने के लिए जब उसने कील को फर्श पर 
रखकर SAS की चोट लगायी, तो वह 
चोट कील के बजाय उसके बायें हाथ की 
तर्जनी के नाखून पर लगी। दरबारी लाल 
उछलता हुआ धड़ाम से फर्श पर जा लगा। 
आखिर जब वह कोई डेढ़ घंटे के सिर- 
तोड़ प्रयत्नों के बाद कील सीधी करके 
कमरे की दीवार में ठोक चुका, तो हथौड़ी 
अपने दस्त से अलग हो चुकी थी। उसके 
बायें हाथ की सारी उंगलियों पर पट्टियां 
बंधी हुई थीं, और दीवार का पलस्तर लग- 
भग पचहत्तर जगहों से उड चुका था | पर 
जब उसने अपना सुनहरी चौखट वाला 
झिलमिल करता आईना उस कील पर टांग 
दिया, तो अपनी सारी मेहनत और पीड़ा 
भूल गया। उसका दिल खुशी और उल्लास 
से भर गया | 


११७ हिन्दी डाइजस्ट 


टर 


= 


तब उसे याद SAT R A at मको RS ISI का प्रयास क्या 
कुछ उसके साथ अच्छा घटित हुआ था ! पर भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे * 
at! सच ! आज उसने चौसा आम खाया आस का स्वाद याद न आया | ; 
था । जीभ ओंठों पर फेरकर उसने चौसे अनुवाद : सुर 
Xx 
फ्रांस का सम्राट लुई पंद्रहवां एक दिन ताश खेल रहा था और किसी बात पर बफे 
प्रतिद्वंद्वी को गलत साबित करते हुए जोश में बोलने, लगा । सब दरवारी चुप्रा 
सुनते रहे। इतने में दे ग्रेमों नाम का एक राजदूत दरबार में आया | सम्राट लुई ने उपे 
पुछा-'अब आप ही बताइये कि में गलत हूं या सही ?' 
आप गलत हे जहांपनाह ! ' राजदूत ने उत्तर दिया । 
“सारी बात बिना जाने आप मुझे गलत कसे कह LIS?” 
'जहांपनाह! अगर आप सही होते, तो आपके ये तमाम दरबारी इस तरह AT 
साध लेते, बल्कि आपकी हिमायत मे बढ़-चढ़कर बोलते ।' 
००० 
फ्लारेन्स के मूतिकार दोनातेल्लो की कलाक्कतियो की प्राय: आलोचना हुआ कसी 
थी। एक बार उसे कुछ मर्तियां बनाने के लिए पीसा बुलाया गया वहां जाकर उ 
कुछ मूर्तियां बनायीं। हर कोई उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा। उसे पीसा में और भै 
मूर्तियां बनाने का काम मिला । लेकिन उसने उन्हें लेने से इन्कार कर AT 
जब उसके एक साथी ने इसका कारण पूछा, तो उसने कहा-मुझे डर है कि प्राण 
सुन-सुनकर मैं कहीं इतना आत्मसंतुष्ट और सुस्त न हो जाऊ कि मेरी कला का किए 
ही रुक जाये । फ्लारेन्स में अपने आलोचकों की कृपा से मै कभी आत्मसंतुष्ट या पुत 
नहीं हो सकता, और दिन-प्रतिदिन अपनी कला का सुधार करता TEATS | 
000 a 
जार के मुख्य मंत्री काउंट fad ने एक दिन अपने सेक्रेटरी से कहा कि ps 
लेखकों की सूची बना दो, जिन्होंने अखबारों मे मेरे विरुद्ध लिखा है। सूची त 
दी गयी । उसमें कई सौ लेखकों के नाम थे । अब विट्टी ने कहा fe att से उग 


के नाम चुनो, जिन्होंने मेरी सबसे कठोर आलोचना की हैं। यह नयी सूची जर l 


गयी, उसे विट्टी के सामने पेश करते हुए सेक्रेटरी ने पूछा कि अब ईह Ee a 


जायेगी ? सजा ? केसी सजा ? ' विट्टी बोले-अब मै इनमें से अपने सबसे क va 
को चुनूंगा और उसे अपने समाचार-पत्र का संपादक बनाऊंगा। अनुभव न,» 
है कि हमारा सबसे कठोर आलोचक हमारा सबसे सच्चा हितैषी होता हैं ! 


x 
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आही | 


दाता 


द्ध 7 


ग करती 
र उसा 


और भी 


प्रशा 
; विका 
गा पु 


| Tiga 
Sfi 
ES ST- अनुवाद : सुशील कुमार सोमानी 


३ 


a , Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दाता कही ` 


a के जमाने मे हम शांतनु का मजाक 

उड़ाया करते थे । मजाक उड़ाने 
(क एक काम भी वह कर चुका था। 
ny पास करने के पहले ही उसने शादी 
aa 1सोभीगांवकी एक गुडिया-सी 
"ग्रामीण, अशिक्षित, तेरह -चौदह 


पकी उसकी पत्नी जब 
शेक पूंघट खचि हमारे 


मग बढी हुई थी, तब 


) 


७ रसापद चौधरी ७ 


११९ 


eT 


दूसरे से इशारा करके मुस्कराया करतीं । 
और उनकी मुस्कराहट खिलखिलाहट में 
बदल गयी, जिस दिन शांतनु शादी के काडे 
लेकर निमंत्रण देने आया। 

कोई और होता तो शायद न बताता | 
मगर शांतनु बोल ही पड़ा कि उसकी पत्नी 
गांव की लड़की है, पांचवें 
दर्जे तक पढ़ी हैं, और उम्र 
होगी तेरह-चौदह के 
करीब ...... और अंत में 
उसने जोडा- मगर मां ने 
कहा है कि देखने में सुंदर 


है! 


यह बात मने नीलिमा 


को बतायी, और नीलिमा 
से कालेज की सारी लड़- 


हिन्दी डाइजस्ट 
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RR SR et at डु ठग हन हा 


य ti dE 


पोट हो गयीं । 

बात ठीक भी थी। असल में हमारे सह- 
पाठियों में सें किसी ने तव तक शादी की 
बात सोची भी नहीं थी | अलवत्ता लड़ 
feat म से किसी-किसी की शादी हो चुका 
थी, मगर वे बालों को फुला-फुलाकर मांग 
का सिंदूर बड़ी 
रखती थीं । 

शांतनु की उस जड़ वस्तु-जँसी पत्नी के 
साथ नीलिमा की तुलना कर में मन ही मन 
बहुत खुश होता । नीलिमा-जँसी लड़की 
हमारे कालेज में एक भी नहीं थी। वह 
रूपसी नहीं थी, मगर उसके रूप में श्री थी। 
उसकी आंखों में ऐसा कुछ था, जो देखने 
वाले को अपनी ओर आकर्षित करता था। 
इतना स्निग्ध था उसके गले का स्वर कि 
सुनने वाला मुग्ध हो जाता था। 

उस दिन रोज की तरह कालेज से भाग- 
कर हम निरुद्देश्य घूम रहे थे। नीलिमा 
सहसा खिलखिलाकर बोल उठी --रसगल्ले 
की वाइफ को देखा ?' 

शांतनु के गोलमटोल-से चेहरे के कारण 
सव लड़कियां उसे मजाक मे ' रसगुल्ला ” 
कहती थीं । 

मेने जवाब दिया -हां देखा | बस लेडी» 
गिनी ही समझो, जेसी काली हैं वेसी ही 
गोलमटोल ।' 

नीलिमा हसकर बोली-' अब आप भी 
शादी कर लीजिये, वसी ही किसी गंवार 
लड़की सें। घर में रसोई करेगी, कालेज 


नवनीत 


होशियारी सें छिपाकर 


fart में फैल गये कुछ तो शुनी हितिः "आनि के पहली अपिकी पी न वताकर देगी, । 


मन साथ में जोड़ दिया -हां कौर 
दर्जन-भर लड़के-बच्चे ...... 

सुनकर नीलिमा हंसते-हंसते दोही हे 
गयी । मेरा कंधा पकड़कर किसी ag 
संभल तो गयी, मगर कापियां-किताबे aes 
हाथ सें नीचे गिर गयीं । उन्हे समेटते समा 
मेने कनखियों से देखा, गली के मोड़ परदे 
प्रौढ़ महिलाएं हमारी तरफ इशारा कणे 
आपस में कुछ कह रही थीं। जल्दी से हा 
बगल वाली गली मे घुस गये । 

मेरी उम्र तब बीस साल की भी नहीं थी 
और नीलिमा मुझसे छोटी थी। मे तो निए 
एक कापी लेकर कालेज आता; परवहह 
सारी कापियां-कितावें उठाकर लाती।झं 
देखकर सभी समझ जाते कि हम कालेगे 
भागकर घम रहे है | 

कालेज से भागने के लिए ही मागा है 
रोज कालेज जाते थे। दोपहर की द 
निर्देश्य घूमते रहते | कभी चिडिया 
अजायवघर, तो कभी विक्टोरिया मे 
रियल या बोटेनिकल गाडन | 

परीक्षा की बात मैं बिलकुल भूल प 
था। शांतन ने ही एक दित याद oe 
मै परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, कालेब ४ 
रहा हूं । 

: 'क्यों 2” विस्मित होकर मैने ऐश! 

शांतन की आंखे छलछला उठी 
पढने की मेरी बडी इच्छा थी, मग 

मगर क्या ? 

उसने विषाद-भरे स्वर 


रमे जवाब 
स्त 


१२० 
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‘at 


y कृ 
ता पक 


| समु 


उप 
afi 
है। तौ 
फाई उ 
aa 
कही गा 
aan 
मगर 
दों मे 


= शादी हो गयी, अब नौकरी करके 
y कमाऊं नहीं तो पत्नी को घर नहीं 
वा सकता | क्या करू बताओ ? तुम लोग 


eta | >पजे में हो ।' 

tag | कर मुझे मूर्ख लगा था । फिर 
| पा 
उरवो | तोकी बया कहा भागी जा रही थी : 
कही पाई उसे पुरी करनी चाहिये थी। 
से gran तीलिमा ने कहा - अब आप भी 


इह शादी करके पढ़ना-लिखना छोड्यि | 
MATRA गले में लटका रखी हैं ! ' 
मार में जानता था कि कभी भी साफ 
एवं मे न कहने पर भी हम में हा दिकता हो 
| ik aks हम दोनों हो एक सुखी- 
गत परिवार का सपना देखा क रते थे । 
रक्षा पास करके मैंने नीलिमा -से 
पहा-और अब ?? 
नौकरी खोजो ।' 
शा पास करके उसने मुझसे पूछा- 


नहीं भी 


तो it 


ES | , 

और पढ़ो 1! 

अर्थात तद्ग तक E 
तई | नषा दोनों एक दुसरे के 
लागा | पो ९१ थे। नोकरी मड x 
ae | Mla री मुझे मिल भी 


mien पोचा, एक दिन नीलिमा को 
mie : पसार के बारे मे बताऊ l 
| ae था कि अपनी छोटी-सी 
a a a Wal करना मूर्खता ही 
सान्न गी बडी aga हो 
Pome घर a ता होगी, 
ना “त शांतनु से मिलकर 
ह एक सिभ 
ty हाल से बाहर आ रहे 
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थे कि नीलिमा ने चिकोटी काटकर कहा - 
‘at देखो, रसगुल्ला ! तुम्हारा दोस्त ।! 

तव तक शांतनु ने भी मुझे देख लिया 
था। मेने कहा- अरे शांतनु, कसे हो भई?" 

नीलिमा कुछ हटकर खड़ी थी । उसकी 
ओर देखकर शांतनु ने कहा- यार, सचमुच 
तुम लोग बड़े मजे मे हो। मेरा तो बुरा हाल 
हे । डेढ़ सौ रुपल्ली वेतन, और दो बच्चें। 
उस पर छोटी बच्ची महीनों से बीमार 
है । डाक्टर की फीस देते-देते परेशान हो 
TAT Z| 

अपनी दुःखगाथा सुनाने के बाद उसने 
पूछा-तुमने शादी कर ली ?' 

नही 

तुम तो शिक्षित लड़की से शादी करोगे, 
जरूरत पड़ी तो मियां-बीवी दोनों नौकरी 
करोगे | मजे में रहोगे | अच्छा भई, Act | 
बच्ची के लिए दवा ले जानी है।' 

शांतनु चला गया । और उसकी दुर्देशा 
की बातें gam हंसते-हंसते नीलिमा का 
बुरा हाल हो गया । किसी तरह हंसी रोक- 
कर बोली -' मे तो पहले नौकरी करूंगी, 
फिर 

मुझे भी लगा कि बात ठीक है। सपने 
देखना एक बात है, और उन्हें वास्तविक 
रूप देना दूसरी वात | आज के जमाने में 
सबसे बड़ा रुपैया' हे । बिना अर्थ के सब 
निरर्थक है । यह बात मुझसे ज्यादा शायद 
नीलिमा समझती थी, इसलिए पढ़ाई उसने 
खत्म कर दी और नौकरी में जुट गयी लड़- 
कियों के स्कूल मे शिक्षिका के रूप में । 
हिन्दी डाइजस्ट 
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_ उसके बाद एक शुभ मुहूर्त में हम विवाह- 
बंधने में बंध गये, और इस छोटे-से फ्लेट में 
आकर रहने लगे। 

इतने दिन नीलिमा शांत-संयत थी । अब 
अपने घर मे आकर वह उत्तेजना से हवा में 
उड्ने लगी थी । उच्छल उन्माद में उसकी 
आंखों की पुतलियां नाचतीं । शायद अब 
पहली बार वह सपने देखने लगी थी । 

न जाने कहाँ से एक छोटा-सा बच्चा- 
नोकर खोज लायी ओर उसे खाना बनाना 
सिखाने लगी ...... चलो एक कुकर खरीद 
लायें । रेण्दी बता रही थीं, चेयर-टेबल 
नीलाम में बहुत सस्ते मिल जाते हे। खिड़की 
के लिए परदे भी लाने है ।' 

सचमुच उसका उत्साह देखकर मे अवाक्‌ 
रह गया था | दो दिन में ही उसने फ्लैट की 
शक्ल बदल दी थी । जीवन में मानो कहीं 
कोई विराम नहीं था, कहीं कोई छिपाव 
नहीं था, कोई गंदगी नहीं, ग्लानि नहीं । 

आनद के स्रोत में बहते दिन गजर रहे 
थ । आशा थी, इसी तरह बाकी जिंदगी 
बीत जायेगी । 

हम दोनों पर एक नशा-सा सवार था | 
एक दूसरे को चकित करने का नशा। कभी 
मे आफिस से छुट्टी होने के बहुत पहले ही 
चला आता, तो कभी नीलिमा । 

इसी तरह दिनबीत रहे थे। सिर्फ नाइट- 
ड्यूटी असहनीय लगती । मगर कोई चारा 
नहीं था । एक दैनिक पत्र के वार्ता-विभाग 
में नौकरी कर रहा था। उन्हे क्या खबर थी 
एक जवां हृदय की वार्ता की ! 


| aada 
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नीलिमा कभी - कभी कहती- 


नोकरी छोड़ दो | We «3 
ठाक ह, छोड दगा । मगर पहले कोई Jal 
दुसरी नौकरी का तो जुगाड़करलं| a 
मगर नयी नौकरी इतनी सहज-प्राथ fate 
कहां ? फिर भी रोमांस को टिकाये रव | मिष 3 
की कोशिश करता | कोशिश करता किए | AIT 
दूसरे को चकित करने का नशा कहीं छू पुव 
न जाय | किया १ 
इसलिए एक दिन अस्वस्थता का बहाना | RT 
बनाकर नाइट-डयूटी से छुट्टी लेकर चता कय 
आया | पूर्णिमा का चांद आकाश मे हुप | OF 
रहा AT | aT 
घर वापस आकर बोला-आज इती | गति 
हसीन रात में तुम्हे छोड़कर रहने aga | मा 
नहीं हुई । चलो, छत पर चलें। ह 
बिस्तर पर रखी कापियां दिबात हुए ताच 
नीलिमा बोली- कह तो ठीक eam | FE 
परीक्षा की इन कापियों को जांचेगा कोत गी 
कल ही सब जमा करानी होंगी । पर 
सारी रात बिस्तर पर लेटा करवट त 
लता रहा। सोने की कोशिश भी की! आश | i 
रात गये नींद टूटी, तो देखा कि गौतमा | + ह 
अभी भी टेबल-लेप जलाये कापियाँ T ल्म 
रही हैं। मन को ढाढ़स बंधाया कि भ 
कोई बात नहीं, सिर्फ आज ही की | निमा 
है । रोज-रोज तो परीक्षा की बार व 
जांचनी नहीं पड्गी | हा |. शो 
अनभव क | Ny 
इधर कुछ दिनों सेम ay 
था कि गिरस्ती चलाने के लिए हैं | मा 
की आय काफी नहीं है । इसलिए ade | ७ 


— ee 
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ग्यारह-बारह साल को एक लडकी सिर 


अपा कमाने की कोशिश कर रहा 

तुम यह Ss > लिख ह झकाये बेठी ॐ औँ तैर फलि न 3 4 
‘| qi gerd पात पर दो-चार लंख i ेवोरनीलिमा उ | 
नेक | ता हु किताब वे पत्र-पतिकाएं उलट- बगल वाले कमरे में TST | 
e कुर भात की पर नीति’ या मिजाज बिगड़ चुका था कानों में तत भी | 
ey | ‘ait और महात्माजी जसे लेख नीलिमा की आवाज गूंज रही थी-'कलिग- | 


विजय के बाद हजारों-लाखों लाशे देखकर 


2 


` | हव डातता । कुछ रुपये मिल जायें तो 


किए | aak! कि ne ड 3 
dm बह -युवह उठकर लिखना शुरू ही a नौ बजे छात्रा को विदा करके नीलिमा टि 
À मेरे पास आकर बैठी । बोली-'आज से यह 


ट्यूशन शुरू की हैं। तुम्हें पहले बताना भूल 


= 


गया था कि नीलिमा आकर बोली- में 
तुहेंकहूना भूल गयी थी । चलो, आज रेणु- 


रचा | शैनेया चलें। उन्होंने चाय के लिए बुलाया 
मेह | है।वे तुमसे मिलना चाहती हे ।' 
मार लेख जो आज ही चाहिये ।' 
| इनो | ` गैलिमा का मुंह मान से भारी हो गया- 
इच्छा | गातुम सामाजिकता भी नहीं मानोगे? 
हे निमंत्रण दिया है ......' 
ते हए TAR होकर उठना पड़ा | मगर तब 
uan | शायद यह्‌ नहीं समझ में आया था कि 
कौत! | Pier नीलिमा से कुछ-कुछ असं- 
ऐरहोता जा रहा हं | 
a गिरस्ती ` & ` TA 
बट बर भ के पहिये चलते रखने के लिए 
आशे | १ E की जरूरत शायद नीलिमा 
ee जे न । उस रोज आफिस 
R सात बज गये | 


= 
Ey 


; वतो, शि नरक 
तोबा! | Mar _ 3 बसको भीड। साथ ही साथ मन नरम हो गया। | 
afai | "तिम Ite eae नर म घुसते ही सुना, बेचारी मेरे लिए ही तो ...... 
| शा चुकी ae थी-इतनी मै सब समझता था । मगर मैंने कल्पना 
रद | "णोन ॐ `यो हीं रहता ? भी नहीं की थी कि सब जान-बूझकर भी में 
at ir दुई y K ? क्या देखकर उस पर एक रोज इतना गुस्सा हो जाऊंगा । 
ब | "वात है ; मोल दो - चार महीनों के बाद की बात हे । न 
त | NY 7९ जाकर देखा नाइट-डचूटी निवटाकर सुबह-सुबह थका- 


गयी | पचीस रुपये हर मास मिलेंगे । सिर्फ 
शाम को पढ़ाना होगा।' 

सुनकर मन ही मन गुस्सा आ रहा था 
नीलिमा पर, अपने भाग्य पर । हां, न जाने 
कब से मे भाग्य पर विश्वास करने लगा था। 

सेरा मुंह देखकर नीलिमा ने शायद मेरे 
मन के तूफान का अंदाज लगा लिया था। 
आकर वह मेरे पीछे खड़ी हुई। फिर अपनी 
नरम-नरम उंगलियों सें मेरे बाल सहलाते 
हुए, मधुर स्वर मे बोली-बुरा मत मानो। 
कुछ रुपये मिलेंगे, रानुदी, कमलादी सभी 
तो ट्यूशन करती हैँ | देखो, तुम तो दिन- 
भर मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हो । 
तुम्हारी तुलना में तो में कुछ नहीं करती ।' 
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हषर लौटा,तो देखा नीलिमा सज-धज- 
Se में चायउँलडेकर जल्दी-जल्दी पी 
- gadt जल्दबाजी में कहां 


वह T 
ale पर पानी चढ़ा रखा हैं। चाय 
ह तयार कर लेना, और नोकर को...... 

sere वह चली गयी । 
एक असहुनीय आग में में जल रहा था | 
PRAHA से घर लौटता, और वह घर 
ऐकत जाती। सारी रात जगना पड़ेगा, 
| RAR खा-पीकर ग्यारह बजे तक सो 
शता | मालूम नहीं, नीलिमा कब वापस 
TU शाम को नींद से जगकर देखता, वह 
TM को पढ़ा रही हे | अकेले बैठे-बैठे बोर 
है बाता। इसलिए घर से बाहर निकल 
जा, अकेले घूमता-रास्तों पर, पार्क में, 
pk शाहु | रात के नौ बजे वापस आकर 
न चला आता घर में 
| कार तता, va यो ढ्र 
स रहे के ह पाकर उसके 
eee म॑ जिन दोस्तो को 
' उन्ह खोजता । कभी-कभी 


"लभी जाता | 


र्‌ किसी 
Mh a -किसी दिन उसके 
| शा केमा परी कर घर वापस आने के 
k के साथ "इच्छा हो आयी । 
| ne Tey ` बहुत दिनों से कोई 
f उसर्क A: 
| Rog गी छात्रा भी नहीं 
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आयगी | 

घर आकर कहा — चलो, आज सिनेमा 
चलें । टिकट ले आया हूं |’ 

नीलिमा मानो आसमान से गिरी- बिना 
पूछे ही टिकट ले आये ?' 

क्यों ? कया हुआ? आज तुम्हारी छात्रा 
तो आयेगी नहीं ।' 

वह मुस्करायी, फीकी मुस्कान -'छात्रा 
तो नहीं आयेगी, मगर अब तो मे स्वयं ही 
छात्रा हूं । अगले हफ्ते परीक्षा देनी होगी 
पास होने पर प्रमोशन मिलेगा ।' 

तो क्या हुआ ? परीक्षा आज तो नहीं 
eal 

वाह, कितने दिन हो गये कालेज छोड़े! 
अब तो सब-कुछ भूल-भाल गयी | कम से 
कम एक बार तो फिर से पढ़ना होगा न ! 

मेने बहुत अनुरोध किया। कहा भी कि 
रुपये-पंसों की बिलकुल चिता न करो । 
मगर उसने फिर भी मेरी वात नहीं मानी । 
जवाब मिला - अहा, में सिफ रुपयों के 
लिए थोडे ही पढ़ रही हूं । स्कल को सब 


& a 
A A 


टीचर परीक्षा दे रही हैं, सब पास हो 
जायेंगी, और मे फेल हो गयी तो ?...... 
कितनी बदनामी होगी ! प्रेस्टिज नाम की 
भी तो कोई चीज होती है।' 

खिन्न होकर घर सें निकल पडा । रुपये, 
प्रेस्टिज, स्कूल, ट्यूशन, परीक्षा की का पियां। 
सारे शरीर में मानों आग लग रही थी । 
नहीं-नहीं, कोई जरूरत नहीं हे नीलिमा की) 
देख्‌, रास्ते में कोई जाना-पहचाना मिल 
जाये, तो उसी को सिनेमा जाने के लिए 
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8605002<2141 HIN 


र्भाव 
पिमा न 
फ्ल्म 
W- 
aia 


ba A 
बे पूगा मिल F हाथ मे 
a भी गया | हाथ म 
किस्मत में एक 


फटे हुए जूते, पीठ झुका हुई । पहली 

वरँ हीक से पहचान तक नहीं पाया T l 

आमने-सामने हात yet — शातन्‌ 

gan हैसा-अरे बहुत दिन बाद मिले ] 
शाखबर है? शादी-वादी की ? 

बताया ~ हां, की । नीलिमा से। तुमने 
atta भी हैं। मगर उससे शादी करके 
तो यह बुरा हाल SAT | अकेले - अकेले 
लिमाजा रहा हूं चल, तू भी चल मेरे 
ma’ 

शांतनु को बडी खुशी हुई । लगा कि 
षाव के कारण शायद बहुत दिनों वह 

' सिमा नहीं जा पाया था । 

फिल्म देखते-देखते बीच-वीच में वह कह 
"आ वाह, वडी अच्छी फिल्म है ! बीवी 
शेभो ते आता तो वडा अच्छा होता। अकेले 
ख रहा ..... उसे मालम होगा तो बहुत 


सिनेमा से वापस आते समय शांतन 


| ऐरावत 
नत मेरे घर चल। चाय पीकर 


47 कह 
T अच्छा चल, भाभी र मो 

पात भाभा स 
al जायगी | S 


जसी मर्खता' पूर्ण 
a I पूर्ण 
क्षा यू 
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में कपड़ लत वर्गेरह विखर पढ़े थे | दीवार 
पर कपड़े से बना एक तोता, काली मां की पु 
एक तस्वीर और तीन केलेंडर टंगे थे । उस | 
कमरे में बैठने से ही जैसे बेचेनी होने लगती। 
मगर फिर भी न जाने केसे, मुझे वहां बैठना 
बड़ा अच्छा लग रहा था। 

बिस्तर पर एक रुग्ण-सी बच्ची सोयी 
हुई थी । और एक बच्चें को गोद में लेकर 
शांतनु दीवार के उस ओर न जाने फुसफुंसा- 
कर क्या कह आया | P 

थोड़ी देर बाद, एक प्लेट में कुछ फल 
लेकर उसकी पत्नी आयी । पहले से थोड़ी 
और दुबली व काली हो गयी थी । घूंघट 
हालांकि कम हो गया था | 

Ad कहा-अरे, आप यह सब क्या ले 
आयीं ? में फल नहीं खाता | सिर्फ चाय दे 
दीजिये 1’ 

शांतन की पत्नी ने मस्कराते हुए कहा - 
गरीब के घर में आम-केले के सिवा क्या 
होगा ? यह तो आपको खाना ही पड़ेगा । 

खाया, काफी तृप्ति के साथ ही खाया। 

शांतनु की पत्नी घर के काम-काज के 
बीच-बीच में दो-चार मिनिट के लिए आ 
जाती, बातें करती । सोयी लड़की पर पंखा 
झलते-झलते बोली - अब तो शायद बुखार 
नहीं है।' 

शांतनु बोला -मेरी यह लड़की बहुत 
दिनों से बीमार है ...... एक रोग हटता हैं, 
तो दूसरा शुरू हो जाता हे | 

उसकी पत्नी ने कहा -आज दक्षिणे- 
शवर जाने की इच्छा थी, इसके बुखार के 
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कारण नहीं ही जा पा 
दक्षिणेश्वर ! ' विस्मय के साथ पूछा- 
क्यों ?' 
उसकी पत्नी मुस्करायी | बोली -ऐसे 
ही घमने ! हम लोग तो हर रविवार को 
घूमने जाते हे । कभी बेलुड़, कभी दक्षिणे- 
श्वर ।' फिर जोर से हंसकर बोली -मगर 
सब से ज्यादा मजा आया था डायमंड STAT 
जाकर। बताऊं .....' कहकर हंसती आंखों से 
शांतनु को देखा | वह भी हंसा, फिर इशारे 
से निषेध किया । 
मैन शांतनुसेपूछा-ओर दूसरे दिन क्या 
करते हो ? 
वह फिर मुस्कराया । पत्नी की ओर 
देखकर जवाब दिया - इसके घर में आने 
के बाद से कुछ कर ही कहां पाता हूं । सुबह 
खरीदारी करने बाजार जाता हूं, शेव करके 
आफिस की ओर दौड़ता हुं और शाम को 
आन में दो मिनिट भी देर हो जाये, तो यह 
घर का दरवाजा नहीं खोलती । घर वापस 
आकर बच्चों की देखभाल करता हं, और 
यह रसोई करती 
बस और कुछ नहीं?! विस्मय के साथ 
में बोला । 
शांतनु हंसा -यही चूल्हा जला देता हूं, 
कोयले तोड़ देता हूं ...... बेचारी अकेली 
क्या-क्या करे ? फिर उसी शर्मीला मस्क- 
के साथ बोला-तुम लोग तो बड़े मजे 
। ? कोई अभाव नहीं है - दोनों कमाते 


उस दिन घर वापस आते वक्त मनने a 
रहा था कि में शांतनु से ईर्ष्या करता; 

नीलिमा तब भी गन-गनकर रट र 
थी । परीक्षा की पढाई, प्रेस्टिज की पढाई, 
वेतन बढ़ाने की पढाई | 

मन कहा - बहुत पढ़ चुकीं | अब थोग 
देर आराम कर लो । सुनो, आज wT 
के घर गया था । घर में अभाव होने प 
भोला 

नीलिमा खिलखिलाकर हंस उठी-भो्‌ 
लेडीगिनी को देखा ?' 

हां, देखा ! शांतनु को बहुत कम वेत 
मिलता है, तिस पर दो बच्चे हँ, मगर फिर 

2 


नीलिमा सहसा हंसती हुई att - 
दुनिया में कंसे-कंसे लोग हूँ ! इतने अभाव 
में भी लोगों पर घर बसाने का शौक सबा! 
हो जाताहै।' 

मगर उसकी आवाज से मुझे लग रह 
कि वह भी मन ही मन लेडीगिती से ईणा 
कर रही है। 

और उसी समय मुझे शांतनु की १६ 
बात याद हो आयी - तुम लोग तो बई 
में हो। कोई अभाव नहीं है दोतो र 


शांतन्‌ की बात मेरे मन में साँलता 
मरहम-सी लग रही थी | gaal A 
कि शांतन भी हमसे ईर्ष्या करता ९ 


ayes 
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व थोड 
रसगे 
होने पर 


1-an 


म वेत 
गर फि 


शोती - 
' अभ्व 
क सवार 


Pal 
गुगनि की रकम 
दोस्तों के साथ मे स्थानीय रेल्वे बुक« 
४ हात से कोई पत्रिका खरीदने गया था। 
aman स्टाल पर पत्रिका देख ही रहे थे 
fate गोर-सा सुनाई दिया। स्टाल छोड़- 
अहम तोग वहां पहुंचे | क्या देखते हे कि 


| फव चेकिंग मजिस्ट्रेट साहब कुर्सी पर 


कुछ लिख रहे हे, उनके पास जी. आर 
1. रखे पुलिस) के कुछ सिपाही भी खड़े 
है। तीन स्त्रियां व दो - तीन बच्चे जिन्डे 
टिकिट यात्रा करते हुए पकड़ा गया 
TA हुए थे, और चारों ओर से भीड़ 
परे हुए थी । 
र पेलला कि ये स्त्रियां यहां से कुळ ही 
उन्ही के गांव का एक 
प आया था, उसने इन 
किट के पुरे पेसे ले लिये थे 
ह सें बात करके आधे 
N स्वयं रख लिये थे और 
९ ऽहे ले आया था। दुर्भाग्य 
मय लोग पकड लिये गये 
ae गी प्रकार भाग iT 


गी Q छोड S 
Ti 
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स्ट्रट क सम्मुख पेश किया गया और उन्होंने 
उन पर जुर्माना कर दिया । जहां से गार्ड 
रवाना हुई थी, वहा से पकड़े जाने के स्थान 
तक का ढुगुना किराया और ऊपर से पैना- 
ल्टी । इतनी बडी राशि देने में ये स्त्रियां 
असमर्थ थीं । 
हम लोगों ने मजिस्ट्रेट साहव से 
करके छोड्न की अपील की । कितु 
होकर बोले कि इतनी हमदर्दी है, 
लोग जो इकट्ठ हँ, चंदा करके 
रसीद कटा लें। 
हम भी आखिर छात्र थे। जोश में आ गये। 
कुछ साथियों ने राय दी कि कालेज सें 
(जो स्टेशन के सामने ही था) और साथियों 
को बुला लिया जाये और हल्ला - गल्ला 
करके औरतों को छुड़ा लिया जाये । कितु 
मे और कुछ अन्य साथी इससे सहमत नहीं 
हुए। आखिर चंदा करने का निश्चय किया। 
मगर जसे ही चंदे के लिए वहां उपस्थित 
लोगों की तरफ देखा, सब एक-एक करके 
खिसकने लगे । हम साथियों ने अपनी-अपनी 
Sat से पैसे निकाले | कुछ अन्य लोगों से 
ले लिये। फिर भी जुर्माने की रकम पूरी नहीं 
हुई। आखिर हमने मजिस्ट्रेट साहब को 
अपनी कमजोरी बतायी, तो वे बजाय शर्म 
होने के मुस्करा पड़े और वाकी पसे अपनी 
हिन्दी डाइजस्ट 


दे ओ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


83 से Frae f और Rette कमि से किए तो इस 


रसीद दी । उन भली महिलाओं की इज्जत 
बची, उन्होंने कृतज्ञता और वात्सल्य दृष्टि 
से हमें निहारा। 
हम लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब से द रख्वास्त 
की कि इस लाइन पर जी. आर. पी. वाले 
व अन्य कर्मचारी बड़ी धांधली मचाते हे, 
उसकी जांच की जाये | बाद में हमें मालूम 
हुआ कि उन्होंने उस लाइन में कड़ी चेकिग 
की और कई भ्रष्ट लोगों को बर्खास्त किया। 
-वालमुकुंद ओझा, चूरू (राजस्थान) 
o ० ७ 
पिवशताजन्य विवेक 

pai सर्दी पड़ रही थी। ऐसे में में 
देखती कि हमारी नयी नौकरानी सवेरे 
झाडू-बरतन का काम करने अपनी छोटी- 
छोटी बच्चियों में से किसी को भेज देती 
है। बेचारी बच्चियों को देखकर मुझे बहुत 
दुःख होता कि हम लोग तो शीत से बचने के 
लिए तरह-तरह के उपाय करते हँ, और 
एक ये हँ कि इस छोटी उम्र में भी मात्र एक 
सूती कपड़ा (वह भी फटा पुराना) पह 
सवेरे ही काम पर आ जाती हैं। एक दिन 
नौकरानी स्वयं काम पर आयी, तो मैने उसे 
उलाहुना देते हुए कहा - सवेरे तुम खुद काम 
पर क्यों नहीं आती, क्यों बेचारी छोटी- 
छोटी बच्चियों को परेशान करती हो ?! इस 
पर वह बोली-'बाईजी | आप सोचती हूँ कि 
हम घर पर आराम करती हैँ और बच्चियों 
को मारना चाहती हे। गरीब घरों में अगर 


नवनीत 


जमाने में दो जून की सूखी रोटी कष | 


जुटे? मै और वे दूर के घरों में काम को 
चले जाते हैं और आपके जैसे पास केष 
बच्चियों को भेज देते हे । रही(सर्दी की वात, 
सो बाईजी ! हम गरीबों के लिए क्या इह 
और क्या गर्मी, ये तो आप जैसों केलि! 

मेरी बोलती बंद हो गयी । कितु बॉन 
को लेकर मेरे मन में न जाने केसे-* 
विचार उठते रहते । 

एक दिन सवेरे में चाय पी रही थी 


इतने में बच्चियाँ काम पर आ गयीं बोर | 


आते ही सदा की तरह उन्होंने मुझे नमसा! 
किया | मॅन बड़ी उदारता और AUT 
दिखाते हुए उनसे कहा-आओं, काम ऐ 
पहले चाय पी लो ...... गर्मी आ जागे 
इस' पर बच्चियां बोलीं - नहीं बाई 
हम चाय नहीं पिथेंगी ।' मैने कारण प 
तो उन्होंने बड़े सहज भाव सें उत्तरः 
आपके कहने से अगर हम चाय पात ता 
जायेंगी तो फिर हमारी चाय पीने कीर 
पड़ जायेगी और जब चाय पीने की है 
मिलेगी, तो हम क्या करेंगी ?' बात E 
की थी । मगर केसा विवशताजन्य विव, 

-डा. कृष्णा माथुर, जयपुर 


७०० 


कया जीवन है! 


ही टैक्सी के | 
qe हवा बह रही थी। ठी at 


~ >क्सी तेजी से दो 
शीशे चढ़े हुए थे। टॅक्सी तंजा Hal 4 


थी। मैं सामने बेठा था; टेक्सी-ई 
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त वकि 
विवे! 
जयपुर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


q सहसा एक एम्बुलेंस ने टैक्सी को 
gaas किया | एम्बुलस म एक शव 
पथा = सफेद चादर में लिपटा | दोनों 
igor थे दुःख में डूबे । : 

सहसा टैक्सी थम गयी । मने ड्राइवर को 
देवा । वह नीचे उतर रहा था | क्या कोई 
बराबरी आ गयी ? नहीं ! ड्राइवर सड़क के 
fart सावधान मुद्रा में मोन खड़ा था - 
पिर झुकाये । 

डावर भीतर आया | टैक्सी स्टार्ट हुई, 
fg उसकी गति मर चुकी थी । 

“या जिंदगी है ! अभी सामने आपने 
फ़ताश देखी न ? आधा घंटा पहले यही 
आदमी अपने परिवार के साथ मेरी टैक्सी 
१ बसताल गया था | शाम तक अच्छा- 
झा था - अचानक पेट में द्द हुआ 
“शो, अस्पताल और ...... 
* शइवर कह रहा था। 
a M «बा, उसको आंखें गीली थीं | उसके 
भोर ह सदस्य नहीं रहाथा। 
तिएवाहर घे हो T मृतात्मा की शांति के 

३ होकर मौन प्रार्थना की थी। 
सत्यस्वरूप दत्त, सेरठ 


७ o 0 
CAN 
2 सह 
त “कालीन जयपुर राज्य मे 
पोझ णे के पद से रिटायर हो चके 


। क्या जिंदगी 


P IR के लोगो ७ 
शोधी बाहर लोगो की भांति मेरे 


TiN समय अपनी 


The + ९ 
भ सोने के बटन लगाते थे 
थ | कपडे 


x 
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धोबी को देने से पहले यह आवश्यक होता 
था कि sa टटोल ली जायें | इसमें कभी 
चूक भी हो जाती | 
एक वार बाबा की कमीज के बटन का 
कई दिनों तक घर में किसी को ध्यान ही 
नहीं आया और जब उन्होंने कहीं बाहर 
जाने से पहले सोने के बटन के सेट की फर- 
माइश की, तो लगे सभी तलाश करने । 
लेकिन बटन घर में कहीं होते तो मिलते ! 
संदेह सीधा धोबी पर गया । वह लगभग 
एक सप्ताह पूवं ही कपड़े लेकर गया था | 
सप्ताह-भर उसके वापस न आने और बटन 
-न लौटाने से उसे बेईमान घोषित कर दिया 
गया । यह भौ फंसला हो गया कि उससे 
बटन निकलवा पाना आसान न होगा ।अतः 
ताऊजी से, जो उन दिनों में शहर कोत- 
वाल के पद पर काय कर रहे थे, धमकी दिल- 
वानी होगी । और ताऊजी को, जो एक 
अलग मकान में रहते थे, बुलावा भेजा । 
हम उनका इंतजार कर रहे थे कि हमारा 
धोबी स्वयं ही आ पहुंचा । सोने के बटन 
लौटाते हुए उसने बतलाया कि वह कपड़े 
ले जाने के तुरंत बाद एक सप्ताह के लिए 
बाहर चला गया था। आज लौटकर जब वह 
कपड़ों की भट्टी चढ़ाने लगा, तो उसे ये 
बटन नजर आये, भौर उन्हे लौटाने के लिए 
सीधा ही घर से चला आ रहा हैं। 
हमने अपने मन की बात मन मेंही दबायी 
और उसे उचित इनाम देकर विदा किया । 
fog मन में हम सभी अपराध-भावना अन्‌- 
भव कर रहे थे। -किरण सक्सेना, अजमेर 


> 


= कृष्ण की हिन्दी कहानी 


प्‌ के चेहरे पर मुस्कराहुट नमित को 
अच्छी नहीं लगी । चलो देवेन बाहर 
बेठेंगे, यहां बहुत गर्मी है ।' उसने देवेन से 
कहा और उठ खड़ा हुआ। मै कब रोक रही 
हुं ! ' माया ने कटाक्ष किया । देवेन और 
नमित बरामदे में आ बैठे | माया रसोई में 
चली गयी । अंजु की समझ मे नहीं आया, 
हैं क्या करे | वह वहीं वेठी रही । बाहर 
से भैया और देवेन के बाते करने की आवाज 
तथा रसोई से भाभी के बरतनों की आवाज 
उसके कानों में पड़ रही थी | वह भाभी की 
चिढ़ का अंदाज लगाकर उठना चाहती है, 
पर उठ नहीं पाती। यदि वह रसोई में जाकर 
भाभी का काम करने लगे, तो उन्हे गप्प 


नवनीत 


. 
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w 


लगाने का अवसर मिल जायेगा | 
बरामदे की ओर वाली खिड़की परप 
बारीक परदा जब हवा में उठता है, ब" 
दृष्टि सामने बैठे देवेन पर चली जाती है! 
देवेन अपनी बिजनेस का कोई ति 
रहा है और भैया उत्तम श्रोता वरन १८ टि 
अंजु भैया को देख तो नहीं गा e 
भैया के चेहरे पर जो भाव होंगे a i 
समझ रही ठे | अब ee देवेन के 
वैसा रस कहां लेते हैं! 
जव देवेन पहली बार आया थी 
चुप - चुप बैठा था ! जैसें ara @ 


x “की तो उस fat 
जानता हो । वह स्वयं भी at ६ 


के अतिरिक्त कुछ नहीं Fe ee | 
१३२ 


i | 
(| 


गं माः 
aa) 

उसमे 
पाव छाः 
हाम 
T-A 


ह] मे भाभी के आते ही एसी बात mii 
fe गता था, भाज दुनिया की सारी बातें 
कक जायेगी । भाभी और देवेन परिचित थे 


3 


i maamin रहे थे । भैया बीच मे 
AA ~ ` देते ~ 

| हह गिने-चुने शब्द बोल देते थे । 

Secs थ्‌ £, देवे न 
| याने उठते हुए कहा था -यार देवेन 
i 


तों गी जवान पर तो ब्रेक लगते मैने 
देवा नहीं । पर तु पुरुषों को इस बदनामी 
imi घसीट रहा हँ? अब चुप भी कर 
गार! 

देवेन हंसते हुए बोला-साले, तुम बात 
Hae करने दोगे ? ' 

मालातो तुहै मेरा, मे तेरा साला नहीं।' 
हवाले का दोस्त साला ही होगा ।' 
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भाभी से टकरा गयी-ओ भाभी | तुम यहां 
खड़ी हो?! 

खड़ी नहीं हूं। चाकू नहीं मिल रहा था, 
उसी को पूछने जा रही थी ।' 

सच ! अंजु को भाभी की बात पर 
विश्वास नहीं हुआ । देवेन की वाते सुनने मे 
भाभी को खूब रस आता है। भैया चिढ़ 
पड़ते हे तो काम करने उठ जाती हे, नहीं तो 
उठने का नाम ही नहीं लेती । 

आटा सने हाथ धोती हुई माया ने कहा- 
“चाय बनाकर मेला दूंगी। तुम बैठो बाहर 

अंजु ने भाभी का चेहरा देखा । फिर 
खौलते पानी को देखने लगी | उसमें चीनी 
डाल दी । पानी कुछ शांत हो गया । चीनी 


50 
a 


"> | ऐशीने कहा -मिरा भाई और देवेन जब के एक-एक घुलते दाने को वह ध्यान से देखने 
| माल वेळ जाते, तो सुबह की सांझ कर लगी । चीनी ने अपना सारा अस्तित्व पानी 
ah में मिला दिया। क्या भाभी भी कभी देवेन 
वाद तो देवेन नित्य ही आने लगा। में ऐसी ही घुल-मिल गयी थी ? देवेन के 
ae | *डागा,धूमना और गप्पे लगाना चलता आते ही भाभी का व्यवहार बदल जाता है। 
ae | क रने मेगा को भाभी से कहते सुना क्यों ? क्या मैं भाभी का कुछ छीन रही हूं? 
isl = बा लड़का है। अंजु के लिए नहीं ! मँ तो स्वयं ही चीनी की तरह घुली 
र | सहदे जितना हो सके, उसे जा रही हूं। भाभी तो भया से बंधी है। 
क. पु नात पिछला कुछ हो भी तो अब उसे भूल जाना 
ia तदो मिलायी थी- होश्रेयस्करहै। ee 
हों | थे तङ्का मिल्न. "गती हैं। इससे. कौन-से सोच में डूबी हो अंजु ? पानी 
दे से (शी मुश्किल ही रहेगा । उबल-उबलकर आधा रह गया ।' 
॥ | ना oe 3 “ताज आयी - अंजु भाभी की ओर देखकर सप्रयास 
ही | : एक-एक कप = SNN देर लगेगी। मुस्करायी । 2 
रि | की = यही पिला दो।' ` 'बाहर चाय की राह देखी जा रही है। 
य! की अरु बटन दबायी अब भाभी की चिकोटी पर वह मुस्करा न 
ह | (७ अदर के दरवाजे पर सकी । 
१३३ हिन्दी डाइजस्ट 
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ने के लिए-रिन 


डे द्यो; 


५0/ अधिक कप 


हाथी जितनी धुलाई! 


aga से 


बिजली की 


डिन्डुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन 


“RIN. २ -e94 ve 
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tga वावा, तुम ही ला देना बनाकर, 


fate! ; 

a, हों गयी गुस्सा ! fet" 

saat तो मौका देना चाहिये।' कहती 
अंब आर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां 
बहने लगी । 

आया ने उसे सुनाकर नैन नचाते हुए 
aa तनदोई से तो इश्क लड़ाने में भजा 
बाता है।' 

भाभी मजाक की भी हद होती हे । 
हां चढते हुए अंजु ने कहा । 

माया का अतिविनोदी स्वभाव कई बार 
अको सहन नहीं होता । वह छत पर इधर- 


शि भाभी से 
a तुमने देवेन से शादी?' भाभी 
ae विनोद म उत्तर दिया था-'फिर 
A भया कुवारे ही नहीं रह जाते !' 
vee देखकर जोर से हंस दी 
tne 4. रे नहीं पायी, नमित 
5 T TAS ~~ 
| TAAT से देखता Ral 


अगर एसा कहती है कि मेरी शादी पहले 
किसी और सें तय हो गयीथी या मै किसी से 
प्रेम करती थी, तो इसमें बुरा क्या है ? तुम 
भी तो स्वच्छंद होकर ऐसी बातें कह सकते 
हो । “पत्नी” नाम का चोला पहनाकर 
तुम किसी भी स्त्री के अंदर से बदल जाने 
की आशा क्यों करते हो ! ' 

भैया चुप हो गये। वे जानते थे, उनकी 
पत्नी घरेलू नहीं है । 

अंजु की जगह माया को चाय लाते देखा, 
तो नमित के चेहरे पर कुछ कठोरता आ 
गयी । 

चाय रखकर जाती माया को देवेन ने 
टोका ~ बैठिये भी कुछ देर।' माया बैठ 
गयी । नमित चुप था । कभी पत्नी को और 
कभी देवेन को देख लेता | जब दोनों चुप 
हुए, तो वह पत्नी से बोला - माया, जल्दी 
खाना खिला दो तो हम थोड़ा घूम आयंग।' 

क्यों नहीं हम सभी साथ घूमने चलें ?' 
देवेन ने प्रस्ताव किया | 

"औरतों के चक्कर में पड़ तो रात दस 
बजे तक भी घूमने नहीं जा सकेंगे ।' तमित 
ने टाला। 

माया तुनककरवहां से उठआयी। नमित 
का इस तरह आजकल हर बात को टाल 
देना उसे जरा अच्छा नहीं लगता। पर माया 
का मन भारी, फिसलनदार है । वहां कुछ 
भी टिकता नहीं । दो क्षण पहले की गुस्सँल 
माया दो क्षण बाद ही हंसती-खिलखिलाती 
नजर आ जाती है । 

जब चारों खाना खाने बेठे, तो बरतनों 
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के अतिरिक्त किसी की भी आवाज नहीं आ आज कक 


न भया के व्यवहार के साथ मिलकर | आया 
रही थी। यह शांति मुखरा माया को सहन उसे और विकल वना गयीं | afr 
नहीं हो रही थी। उसी ने बात आरंभकी- भाभीने अन्य बातों के बीच पछा था. T 
“आज सबका मौनब्रत है क्या ?' फिर क्या सोचा आपने ? तंग 
खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि बात 'किसके वारे मे ?' भैया जानकर 4 wa 
करने मे समय नहीं गंवाना चाहता मे तो।' अनजान बन रहे थे। दो 
देवेन ने कहा | अंजु और देवेन के बारे में ?' टदे 
सब मुस्करा दिये । सबकी मुस्कराहट कुछ विशेष नहीं।' भैया के शब्दों मे | ae 
अलग-अलग थी | कठोरता थी। भीन 
माया बार-बार आग्रह सेपरोस रही हैं। “फिर विशेष कब सोचेंगे ?' 
नमित खाने से अधिक माया के परोसते 'सोचता हूं कोई और अच्छा लड़काम्नि | तप 
हाथों को देख लेता हैँ। वह देवेन को परो- TTY खय 
सती है और देवेन थाली पर आया उसका देवेन क्या बुरा है ?' होतही 
हाथ पकड़कर हटा देता हैं। बुरा हैं, यह मेने कब कहा! | गए 
यह क्या आपने तो एकही रोटी खायी? फिर और कहां भटकोगे ?' मन नह 
माया पति को दूसरी रोटी परोसती हुई भटकने का सवाल नहीं | भैया के श्ों | कव 
कहती है । : में कुछ चिढ़ समा गयी थी । वे शायद तुग | रर 
बस हो गया।' कहकर नमित हाथधोने कहना चाहते थे, पर कह नहीं पा ६१! | थाप 
उठ जाता है। अंजु ने कई बार नोट किया हैं भ | 
'अरेयार, दूसरों का भी तो कुछ ध्यान मन में संदेह का लावा उठता हैं और? | भः 
रखो ।' देवेन बोला । लावे के धुएं से उनका चेहरा स्याही | गह 
बहुत ध्यान l कहकर नमित उठ गया। है। यदि किसी दिन इसका ferea | is 
माया ने पति की ओर कठोर नजरों से तो? अंजु सोचकर ही कांप गयी! i a ४ 
देखा और ओंठो में ही कुछ बुदबुदायी । कई बार भाभी से कुछ कहने का सो 4 र; 
` मेआपका साथ दे रही हूं । शांति से पर वह जानती हैं, भाभी इसे केवल m a व 
खाइये देवेन |! अंजु ने कहा। में उड़ा देगी । भैया के शंकित मत को oS a 
अंजु की ओर देख वह मुस्करा दिया- <a मात्र भी क्यों नहीं समझ रही, बे के 3 
साथ तुम्हें ही देना पड़ेगा | बात का बहुत रज है । भैया के म" al wm, 
अंजु की आंखें शर्म से झुक गयीं,पर मन को भी वह किसी तरह कम नही | Ba 
में भैया का व्यवहार खलभली मचा गया। है । पिछली बार भाभी आठ aar | n 
कल ही की सुनी भैया और भाभी की बातें मायके गयी थी, उस बीच देव fae | Rog 
नवनीत १३६ 
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मेरे ओंठों को छू ही लिया। में मना भी न 


Fra oars!  करसकी । करती भी कैसे और क्यों करती? 
wry. | (सोते लगी अंजू ? देवेन के शब्दों देवेन मेरा अपना ह | अव देवेन के बिना 
मग का ध्यान टूटा। देवेन मन से कितना जीवन को कल्पना कितनी दुभर लगती है! 
नकर भी | हरत और निश्छल है। ह अंजु को भाभी और देवेन के व्यवहार पर 
दोनों जाकर बाहर बरामदे में बैठ गये। कभी-कभी चिढ़-सी हो आती है; पर वह 
put रहने के बाद देवेन जाने के लिए टिक नहीं पाती । वह दोनों की मुक्त प्रवृत्ति 
शब्दों | BAA अंजु ने उसे आज एक बार को अच्छी तरह समझ गयी है। पर भैया के 
भी नहीं रोका । लिए वह क्या करे, समझ में नहीं आता | 
fre भाभी से जव कुछ कहने का साहस नहीं 
कामत | तपती दुपहरी में अंजु अकेली बेठी है । हुआ, तो भैया ने उस दिन अकेले मे अंज से 
तंबी यात्रा-सा उबा देने वाला दिन समाप्त कहा था-अंजु, तुम्हें और देवेन को तो जन्म- 
CMa रहा। कई पुस्तके व पत्र-पत्रि- भर साथ रहना ही है।' वह शर्म से सिर 
M उतरठपलटकर पटक दीं, पर किसी में झुकाये खड़ी रही | 
| Rte भाभी की बातें कानों मे दिखो अंजु, तुम स्वयं समझदार हो, तुमसे 
[के : ae w नीरस दिन का मनोरंजन क्या छिपा है । बस, माया और देवेन को 
ne ae अव उदास बनकर हमें अकेले में रहने का मौका मत दिया करो।' 
र ये एसी बात नहीं भाभी ’ eC ERRI Tay T a 
और | कोईओरबात हो य l .. , आया। उसकी आँखें भैया के चेहरे पर उठी 
होगा | est ही दे oe er थीं। तब उसने वहां जो भाव देखा, वह उसे 
am | गपविगोद मे भी ae RI भाभी के सह न सकी । भैया के चेहरे की कठोर और 
| | भैया का चेहरा ae नहीं ले पाती संदेह से चितातुर रेखाएं es के हृदय में 
ate! | भेभा है। अकेले रहिए म॑ किरकिरी भय और दुःख भर गयी थीं। भाभी जितनी 
ति | ia 7३ न और लंबा लग मुक्त है, भैया उतने ही संकुचित । फिर भी 
गै | हो गयो | जसे उठकर दरवाजे पर अंजु को भाभी से अधिक भैया की चिता है। 
AEP खेळले यदि देवेन सी के आने की राह भैया ने उसे लाड़ली बेटी की तरह पाला है, 
के | ९ समय अकेली मालूमहोताकि लेकिन अंजु अब बहुत परेशान हो उठी है। 
रस Tat । खेन as (पा वह्‌ अवश्य आ. भैया, भाभी और देवेन के बीच में उसका 
के उसके मन su कौन है उसका ? अपना अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। 
al 1 | के frm TRAR से ढंक उसने कब चाहा था कि वह देवेन से प्यार 
रि | Koy | उक्त है। उस दिन करने लगे? पर देवेन जब एक दिन उसका 
१३७. हिन्दी डाइजस्ट 
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जवानी कै नाथन्साथ दर्द और | = 
ma 

तकलीफ़ की परेशानी भी आतीह | =": 
७ प दे 
तेज़ असर और विश्वसनीय एनासिन आपके आड़े समय काम आतीह | (हद 
आप अपने कॉलेज का कोई भी उत्सव छोड़ना नहीं 5 A) हवेत में इर 
बाहतीं। परन्तु आज जबकि कॉलेज में एक शानदार दत, 
फ़िल्म - शो होने वाला है, आप कमर के दर्द, बेचैनी हौ 
भौर चेआरामी के कारण मुरझाई हुई-सी हैं। ‘a 
ज्ञ असर और विश्वसनीय एनासिन ऐसे 7 
ही नाजुक अवसरों पर काम आती है। a 
एनासिन बहुत गुणकारी है, क्योंकि यह केवल A 
दर्द से आराम नहीं दिलाती बल्कि दर्द के Tar 
are होने वाली उदासीनता को भी दूर गी, पर 
करती है। एनाप्तिन आपक्रो जल्दी आराम op 
श्रोर चैन दिलाती हे और आपके चेहरे =. 
पर फिर वही मुस्कान आ जाती है। शाद 
i mN 
यी 

अपने नाजुक दिनों में दर्द की बेचैनी | “ग 

बेआरामी से पड़े रहना पुराने जगे | शादी 

की वात है। me iui बहुत जा भूना बद 

चुका दै। तेज़ असर और विश्वसनीय mg 

आपको जल्दी आराम दिलाती दै | और A = 

अपना रोज़ का काम-काज आराम सेकर सकती! | ९ ne 

al वा 

लड़की होना भी कभी-कभी एक gta | a 

मालूम होती है। परन्तु आए ue Vee 

समय एनासिन से x र Miki 

उलझन दूर कर सकती हैं, रेतो कन्न 

का पूरा आनन्द ले सकती ue aE 

के समय के लिए अपने पर्स ll a म 

एनासिन रखिए- यह बहुत बड़ी 8 का ने 


Ce Mases a Ca Uat 
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होगे वाला हैं; तो प्यार करने में 
7 | ag? वह देवेन को अधिक समय 
है ती और घनिष्ठता बढ़ती चली वा l 
व्यवहार 
| आवहदेखती है कि भैया का व्यवहा न 
तीह à प्रि वडा रूखा at गया हृ ॥ कल उसन 
वेते इस विषय में कहा भी था । 
पवे, ब्रा मत मानना, एक वात 
| होह) 
| ‘net | 1 
अब हम कम मिला करें तो अच्छा रहेँ।' 
क्यों ? J 
| तुम्हारे इस क्यों का उत्तर तो में दे नहीं 
कतो, पर भैया की ऐसी इच्छा है। 
म समझ में नहीं आता, लोग एडवांस 
रका दावा करके भी क्यों पुरानेपन को 
£ | हिइएह। वह वात अब पुरानी पड़ गयी 
Hi i अमाब उठने-बेठने वाले लड़के-लड़कियों 
: e तय हो जाती थी, तो वे मिलना- 
W 
नाति | ता 4 कर देते थे। जब जिदगी-भर 
| | न ता शादी से पहले मिलना- 
कत l कर देन मे क्या तुक है 


हश | है वात नहीं ] 
म प देवेन ! ' अंज लगभग 
रि 
hs ae gr tesa हो, तुम चाहती 
1a i आता बद गा |? 
मैला | धेगमानगये?' कळत्या! 
विधा | प्रा नहीं पगली 
` | mra बोला अजु के गाल थप- 


Milagro भी जिदगी-भर 
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बार मधुर संगीत - सी बज रही है । पर 
इस संगीत की मधुरता के नीचे उसके हृदय 
में ऐसा कुछ उठ-उठ जाता है, जिसे वह सह 
नहीं पाती । 

कालबेल बजी। इतनी दुपहरी में कौन ? 
जरूर देवेन होगा । फिल्मी हीरो की तरह 
उसे कसे मालूम हुआ कि इस समय अज 
अकेली हे । बेल लगातार बजती जा रही 
थी । अंजु ने दरवाजा खोल fear | 

भैया ! तबीयत ठीक नहीं है क्या?” 

तबीयत बिलकुल ठीक है। आफिस से 
बॉस गायब, हम भी गायब ।' 

अंजु खडी Fl भैया जानते हैं, आजकल 
भाभी नहीं है, फिर भी दोपहर मे घर आ 
गये । ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ । 

अंजु, बहुत गर्मी है।ठंडा शरबत पिलाओ 
पहले, फिर...... नमित रूमाल से पसीना 
पोंछ रहा था | 

फिर... ..?? 
भैया को देखा | 

“फिर मैंने एक महाशय का इंतजाम 
किया है। वे आयेंगे, अभी | नाशता-वास्ता 
तैयार कर लेना! कहकर तमित हंस दिया। 

अंज कोई जायदाद या वस्तु है, जिसके 
लिए “इंतजाम” किया गया है! उसके TT 
तले की धरती खिसकने लगी । वह वहीं की 
वहीं खडी रही। मातो किसी ने उसके अंदर 
का सब कुछ खींचकर उसे Graal कर 
दिया हो | भैया की इस ज्यादती पर उसे 
क्रोध आया | पर वह कुछ नहीं कह सकी। 
कितने दिनों बाद उसने भैया को इतना 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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प्रसन्न देखा है आज | ...... पर ...... भैया चाहती कि मेरी गिरस्ती सुखी हो?! 
अपने संदेह की आग में अंजु की आहुति भया ! अंजुकीआंखोंमे बड़ी-बड़ी-वरे 
क्यों दे रहे हैं ! लटक आयीं | वह बहुत कुछ कह डात 
क्या बात है अंजु? ' भैया का स्वर स्नेह- चाहती हैं, पर छाती में गोला-सा उठकर 
भीगा हैं। गले में अड रहा हे, जिसने उसके सारे शळ 
भैया।' रोक लिए हे । भैया की किसी वात हा 
क्यामै जो करूंगा, उस पर तुम्हें विश्वास विरोध करने का साहस उसमे कब आयाहै! 
नहीं अंजु ?' जिन संदेहों के जाले भैया के मन में वन मगरे 
यह बात नहीं भैया ।' हू, उनम उलझन के सिवा शायद अव कोई 


फिर क्या हैँ? में तुम्हारा बुरा कभी रास्ता नहीं बचा है उसके लिए। aa 
नहीं चाहुंगा अंजु ! मने तुम्हें पांच साल की जैसा तुम चाहो ।' कहकर वह फफक पड़ी। 
थी, तब से संभाला है । क्या अब तुम नहीं -४१७४ कोतवाली मोहल्ला, अंबाला छ। 


और दूस 

कारगुजारी 

गनत | 

ईरान के कुछ फारसी अदीबों में साहित्यिक चर्चा चल रही थी कि एक ह | + भी ए 

बहुत ठसक के साथ एक गजल पढ़ी । उसे सुतकर एक अदीब ने दरियाफ्त किया- है गे वि 
यह गजल क्या आपने कही है?” कै बव 
जवाब मिला-'जी हां । यह मेरी ताजा गजल है । RE 

यह गजल हाफिज शीराजी के दीवान में अक्सर आपकी नजरों से गुजरी होगी। | ig 

जी हां । हाफिज के दीवान मे जब यह गजल देखता हूं, तो अपना सिर धुन लता | अता र 

उसने मरी यह गजल चुराकर अपने दीवान मे दे दी है | ह 
मगर हजरत! हाफिज शीराजी तो पांच सौ वर्ष पहले अल्लाह को प्यारे ही शो 

वं आपकी गजल क्योंकर चोरो करते? वर्तमान में जीवित होते, तो आपका इल्जाम 7 | शया 


भा जा सकता.था | मगर तब तो आपका अस्तित्व भी नहीं था । al 
शायर साहव ने तपाक से जवाब दिया - वि मेरे सामने मौजद होते, ती %६ | 
हरकत करन ही क्यों देता? मेरी गेरमोजदगी ही में तो हजरत यह FI 


गये । _अयोध्याप्रसाद 
मर 
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मतीव 


सतीश वर्सा 


गीतकार ने वरेली की दो चीजों 

को बड़ी शोहरत दी हैं।एक-सुरमा, 
और सरी -झुमका। झुमके का क्या इति- 
पह तो बरेली के रुहेले भी नहीं 
अमत । पर बरेली का सुरमा जिस शायर 


TVG बार लगाया, वह उसके गीत 
विना नहीं रहा। नौटंकी और स्वांग 
¬ लोकगीतों मे पहले बरेली के 
4 “गन रहता था। अव फिल्मी 
शा a बरेली वाला! याद किया 
ताकत : ' oa जान ले लेने! की 

३ रीतिकाल की वह पैने 


राक्षो बाली 
नायिका बरेली जु 
i वरली का सुरमा ही 


rae लिए उतना ही 
toy [रस बनारसी जदे, 


१४१ 


लखनऊ चिकन के काम और कन्नौज इत्रों 
के लिए मशहूर है। 

उत्तर भारत के किसी रेल्वे स्टेशन पर 
रात के झुटपुटे में, जव सवारी गाड़ी आकर 
रुकती हैं, तो पान, बीड़ी, fare’ और 
“चाय, गर्म चाय” के साथ एक आवाज और 
सुनाई देती है, साफ और सलीस आवाज- 
सुरमा, बरेली का सुरमा।' यह आवाज 
मुरादाबाद में कलई के बरतनों के साथ भी 
चलती हैं और मथुरा में पेड़ों, हापुड़ में 
पापड़ों, अलीगढ़ में तालों, मेरठ में सरौतों 
के साथ भी । उत्तर भारत ही क्यों अब तो 
पूरे देश में बरेली का सुरमा बिकता हैँ। | 

बरेली में सुरमें की बहुत सारी दुकाने 
है, लेकिन सबकी एक ही खासियत हैं; 
चाहे अंधविश्वास कह लीजिये या संयोग, 
सबकी सब दुकानें तिकोनी हे और किसी 
न किसी मस्जिद के पिछवाड़े स्थित हे । 
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को छोड़ दें, तो शेष सब दुकानें इसी तरह 
की हैं। सजी-सजायी, शृंगारदानों और 
आलंकारिक सुरमेदानियों से जगमगाती 
ये दुकानें किसी एक फर्म की ही अनेक 
शाखाएं दीखती हे। सभी दुकानों पर आप 
को मोहम्मद हाशम का खूबसूरत-सा चित्र 
लगा दिख जायेगा, और हर एक का यही 
दावा होगा कि उसकी दुकान पर बरेली 
का असली सुरमा मिलता है । 
मोहम्मद हाशम बरेली के मशहूर सुरमे 
के पिता कहे जा सकते हँ। जो कोई भी 
'' सुरमे की दुकान खोलकर बेठता हैं, वह 
` मोहम्मद हाशम की कुल परंपरा से अपने 
को जोड़ लेता हे और प्रामाणिक सुरमा- 
BUT तथा आंख का हकीम बन बेठता है। 
बरेली में इन दिनों इस तरह की करीब 
२०-२५ तिकोनी दुकानें हुँ, जो अपने को 
कदीमी ओर असली घोषित करती हैं। 
इनका बनाया हुआ सुरमा दूसरे जिलों में 
भी बिकता हे, पर सब मोहम्मद हाशम के 
नाम पर। 
कौन थे ये मोहम्मद हाशम और सुरमा 
बनाने का कौन-सा अचूक नुस्खा लेकर वे 
अमर हो गये ? इस स्वाभाविक सवाल का 
उत्तर पाने के लिए जब उनके वयोवृद्ध पोते 
मोहम्मद कामिल साहब से मिलने पहुंचा, तो 
पता लगा कि अब उन्होंने डिस्पेसरी में 
बैठना बंद कर दिया है। अव वे बीमार 
रहते हे और बुढ़ापे तथा कमजोरी के मारे 
मरीजों को नहीं देखते । उनके पुत्र डा. 
नवनीत 


वे सुरमें का काम भी देखते हे । 

मुलाकात का उद्देश्य जानने पर हाशमी 
साहब कामिल साहब को घर से डिस्पेंसरी 
में बुलाकर लाये | उन्हे देखकर इतमीनान 
नहीं हुआ कि कामिल साहब ही हे । आठ- 
दस वर्षो में वे इतने बदल गये थे कि गेरे 
दिमाग में उनकी जो तस्वीर थी, उससे वे 
बिलकुल भिन्न लग रहे थे । 

कामिल साहब शहर के बड़े ही रंगीन- 
तबीयत आदमी रहे हे - शायरी के शौकीन, 
नंबर एक के पतंगबाज और कबूतरवाज। 
आंखें उनकी इतनी बड़ी कि देखने वाता 
खौफ खा जाये,चहरे से जलाल और आवाज 
में गजब का दमखम | लेकिन बुढापा कह 
किसी को बख्शता हैँ! कामिल साहब म्तः 
मल के कुरते में अब अपने असली स्पा 
ढांचा लगा रहे थे। आंखें उनकी उतनी ही 
बड़ी थीं, पर चेहरा झुर्रियों से भर गया थ 
आवाज में थकान साफ जाहिर हो रही 
बरेली के सुरमे का छोटा-सा इतिहासे 
हुए उन्होंने अपने दादा शरीफ के बार 
बताया : ae 
“मोहम्मद हाशिम पंजाब के रहने वात 
जोहरी थे। करीब दो सौ साल पहले व 
आये थे और सन १७९४ में उत्होंत दा 
दुकान कायम की । हाशिम साहब दर 
से बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी T 
मे मस्त रहते थे और हर वक्त उतकी ग = 
के लिए भी तैयार रहते थे। ईर 
उनकी कोई खुदगर्जी नहीं रहती 

2 face 
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: उत्होंने एक मकान भी बनवा 
2 जहाँ बाहर सें आन वाले दरवेश और 


[शमी | gt age करते थ । 

पेसी | एम साहब को घुड़सवारी का बड़ा 
नान da था। सुबह-सुबह घोड़े पर बैठकर 
me | पने तिकल जाते थे, जिस दरवेश को 


बैक समझा साथ ले आये और उसको सेवा 
इले लगे। उन दिनों रेलगाड़ियां तो थीं 
। मही, इसलिए हाशम साहब हर साल घोड 
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शात. | परजवाहरात वगैरह लेकर जयपुर जाया 
कीक | aga) रियासतो में उनका नाम था । 
E पा सें वे सीधे-सच्चे आदमी थे, इस- 
बा | (वी इज्जत से बुलाये जाते थे । मोहम्मद कामिल साहब 
[कह z Mme पर सवार होकर वं जय- 'वह जमीन मुफ्ती साहब की थी। वहां 
w | {गे कि रास्ते मे आठ-दस आद- उन्होंने मस्जिद बनवायी। दुकान हटाने की 
पका | खगे उन्हें आ घेरा । उस वार बड़ी बात उठी तो हाशम साहब ने गुजारिश की- 
aa oe वे सबको गिराकर निकल “हमारे लिए चबतरा ही काफी है, आप 
TT OR oe व जयपुर गय, तो चाहे जितनी जमीन ले लीजिये । मस्जिद 
ral आ । इस बार भी वे बनने के साथ-साथ सुरमे की तिकोनी 
सदै a en निकल आये । तीसरे दुकान भी निकल आयी । यही काजी के 
MT | हजन त तो एक फकीर ने पुल ( बरेली ) की पुरानी दुकान ( सन 
बातें | भव तुम मत बा क्या खाखी हैं! १७९४ से ) हे । उससे पहले विसातियों 
री MN हम तुम्ह हगिज के यहां डलियां होती थीं, जिनसे सुरमा 
र TN साहव को बनाया जाता या|| काला आमतौर 
देशों | / भौर बाजार में अपने साथ ले से घर-घर इस्तेमाल होता था; पर इस 
संग N फे तक्ष डालो | Ta कहा - दुकान के कायम होते ही बाकायदा af 
we एत ले आये त रु इमाम-दस्ता बनना शुरू हो गया ओर लोगों को इस 
इं | निकालकर २ जब से सुरमे की इतना फायदा हुआ कि दिनो-दिन सुरमे की 
तता | पा करना और बाल ~ इनसे सुरसा मांग बढ़ती ही गयी । 
aa hag के लिए eee इतना ही 'हाशम साहब से हाजी मोहम्मद कासिम 
गी है।' ने दुकान संभाली । वे मेरे वालिद थे । सन 
१४३ हिन्दी डाइजस्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१९३० में उनका ईती” ही गया । उनकी 
सामने ही में वीस साल की उम्र से यह काम 
देखने लगा था । आंख की बीमारियों और 
उनके इलाज के बारे में मेने अपने वालिद से 
बहुत कुछ सीखा और इस सिलसिले में 
तमाम कितावें पढी । मैंने नींव की चढ़ाई 
पर अपना मतब ( डिस्पेंसरी ) खोला। 
मस्जिद की मुफ्ती साहब वाली दुकान आज 
भी कायम हैँ। मरीजों की मुझसे जो मदद- 
इमदाद बन पड़ी, वह करता रहा ।' 
कामिल साहब आंख के इलाज के लिए 
बड़े मशहूर रहे हे । अपने कुछ खास HAT 
केरे बा में उन्होंने मुझे बताया-बरेली के 
बुजत्तारायण वकील की आंख में जाला था 
ओर आंख सफेद हो गयी थी । पैंतीस साल 
से यह हालत थी, लेकिन तीन साल तक मेरे 
इलाज के बाद उनकी आंख अच्छी हो गयी। 
मुझे उस लड़की का केस भी बड़ी अच्छी 
तरह से याद हे, जिसकी आंख में जाला था। 
उसकी शादी होने वाली थी, उसे डाक्टरों 
ने जवाब दे दिया था । उसके घर वाले बहुत 
परेशान थे, लेकिन मेने उसे बिलकुल ठीक 
कर दिया | 
“आजकल लोग अपनी गिजा पर 
बिलकुल ध्यान नहीं देते । ठंडी-गर्म चीजें 
साथ-साथ खा लेते है, दूध के ऊपर पानी 
पी लेते हैँ, सुबह-सुबह लस्सी लेते हे, दही 
का छकिकर्‌ नहीं पीते-इससे आंख की 
वौमारियां होती हैं, नजला होता है।' 
_ कामिल साहब से जव उनके दूसरे शौकों 
के बारे में पूछा, तो वे माजी ( अतीत ) की 
नवनीत 
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Tet तरह खा गय, 


अब तो पांव कन्न AE | क्या वताये मिया 
वे दिन क्या थे । कबूतरवाजी के मैने कितने 
हा टूनामट जात । ५००-६०० कबूतर मेरे 
पास हमेशा रहे । अब ये थोड़े-से कबूतर 
रह गये हुँ। जब कबूतरो की टिकली उड़ाता 
था, तो आसमान में सांय-सांय होती थी। 
कबूतर की कीमत उसका काम वताता हैं। 
“और पतंगबाजी में तो यह हालत थी कि 
दो-दो हजार लोगों के मजमे में पेंच AST 
कनकोवे आसमान में छिप जाते थे और पॅन 
ढीलो पर चलता था | लखनऊ, कापुर, 
कलकत्ता सब जगह पेंच लड़ाने गया। तव 
नऊ वालों ने हारकर बुलाना ही छोड fel 
१९२४ में लखनऊ में सब पर क्या धाक 
जमाकर लौटा था ! 
'उन दिनों बड़े-बड़े अफसर पेंच देखा 
आते थे | कानपुर में चांदमारी के माग 
पतंगबाजी हुई, तो फौज का कोई THK 
भी देखने आया | छ:- छः सौ गज कें १% 
चले और नो सो गज पर कतकोवा कटा। 
चारों तरफ कनातें, छोलदारियाँ था. 
राउटियां लगी थीं, चाय का इंतजाम या l 
मेरे छोटे भाई मोहम्मद उमर [जाँ a 
कराची चले गये) भी बडे अच्छ m 
थे । पेच होते तो अब भी हैं, लेकित 1 
नहीं रहीं | 


| 
“और शायरी -मैं शायर तो नही we | 


eur Hf 2, ay 
al 
re 


yg च्य a 
ay 
yp aA 


l कोई रं में की संगत त जरूर ८“ eee 
a fa बढे मशांयरे हुए और कव्वाली का 
"hit Hae 


ARET -F 
कित धीरे-धीरे वह कुव्वत नहीं TRT 


(मिया | हात पहले गे हज कर आया, जिंदगी 
fay | मारे अरमान पूरे हो गये । अब अल्लाह 
र मेरे | हीमालिक है ! ' SAE 
aT गह कहकर कामिल साहब अतीत में 
उड़ता |. पे हुए घर के अंदर चले गये ! तब बात 
A | ami हाशिमी साहव से, जो अपने 
Te) | गतिदके साथ तीस साल से काम कर रहे 
थीकि | Zan हजमत' के माहिर है । पांच साल 
RA | उम्र में उनकी मां का इंतकाल हो गया 
aa | ॥|झलिए सारा समय वालिद कामिल 
नपु, | शह्लकेसाथ ही बीता। उनका फलसफा 
qa | १४ इस प्रकार का 
दिया। | श~ रोजी दो तरह 
'धा | भाती है ....एक, 
3 | Faaa यु तो शुक्र 

देबा | "सते हे, नही 
mi | है, सन्न कर 
| a हैं। दो, मिल 

ma 
| eter देते 
टा | मिलता है तो 
भार Gi के्‌ सेते ह | ) 
rai! केने ऊ 
बब | नष खास 
| पिहुएउन्होने 
रव | R- Gee हानि 
ववा! | ऐशी वही के लिए 

ee नियामत 

lis 
I | RI किसी को 
| 
भरत | Roy केर, 


०,१६ कह रिहा "हक भा SPE वह 


बहुत हूँ । 
आजकल हर कोई हाशम साहब का 
रिश्तेदार वन रहा है । उनकी तस्वीर 
बनवाकर दुकान पर लगा लेता है, और 
अपने को बहुत बड़ा हकीम मान लेता है । 
जबकि हकीकत यह है कि न तो हमारी कोई 
ब्रांच हे और न दूसरी दुकान ही । हां, नौ- 
चंदी के मेले में मेरठ या नुमाइश के मौके 
पर अलीगढ़ हमारी दुकान जरूर जाती हैं।' 
बरेली में अक्सर गलियों में लोग सुरमा 
घिसते दिख जायेंगे । वड़ा कठिन और मेह- 
नत का काम हैं सुरमा धिसना | कई-कई 
बार अलग-अलग सिल-बट्रों पर उसे धिसना 
पड़ता हैँ और जवाहरात, सोना, चांदी, 
मोती,पत्थर,अर्कयात मिलाकर उसे बारीक 


बरेलो की सबसे पहलो सुरम को दुकान, जिसकी स्थापना 
सन १७९४म हुई थी। 
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दि इंडियन mior एंड रिफ़ाइनिंग | 5७ 
a काः 
कंपनी लिमिटेड | ata 
रजिस्टर्ड कार्यालय EG 
लालबहादुर शास्त्री मार्गे, मांड्प, बंबई ७८ एन. बी. ae 
क्षे | 'लकी' भांडुप फोन 1 ५८२४२१ (३ लाझे) | ए 
१. | नानफरस यूनिट 

सेमिस रोलिंग विभाग । 
| नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, ६ 
| नानफेरस प्लेट और सर्कल पात इस 
y — एलाय और क्रास्टिग विभाग : Fat 
US / एंटिफ्रिक्शन बेयरिग मेटल्स | a 
Of गनमेटल्स और ब्रोजेन्स, ब्रजिग सोल्डर्स और टिन सोह | "गाए 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स 'इस्माक हे, अल्युमिति | |. 4 
बेस्ड डाइकास्टिग एलाग्स, ब्रास और ब्रोन्ज राड्स ae am 
को र्‌ड, फिनिदड कास्टिग रफ और मशीन्ड । कला 
२. | फेरस यूनिट : | fre हे 
फाउंड्री डिविजन ays 
एस० जी० आयनं और स्पेशल स्टील कास्टिग्स l तो, 
मेलिएबल आयनं कास्टिग्स = 
आइ० एस० एस०; बी० एस० एस०, एस० एस० आइ० एम० कै | 
स्पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार l a । 
सप्लाई किये जाते हे । | the 
ova 


नवनीत १४६ त्त 
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बारीक छप देता होता है| PARTS oe TEC RTE T का बडा 


seat आते है । सुरमा घिसने नाम है । शल्य-चिकित्सा से घवराने वाले 
ददातर ठेके पर चलता हे और मरीज आज भी आंख की बीमारियों के 
एं को रोजगार मिलता हे) लिए तरह-तरह के सुरमों पर विश्वास 
करभ अभी तक बड़े पैमाने पर इस काम करते हैं; n जो लोग अपनी आँख को 
हीं शुरू किया जा सका है TA नीरोग औ सुंदर रखना चाहते हे, उनके 
बरेली के सुरमे में सोंधी सुरमे, कोह- लिए भी सुरमे का बड़ा उपयोग है, बरेली 
garg (अव्वल, दोयम ), स्याह कोह- का सुरमा हो तो फिर कहने ही क्या हैं । 


ड 


बाल पाठक, बाल-साहित्य 
सोवियत संघ बाल एवं किशोर साहित्य के प्रकाशन में कितना आगे है इसका अनु- 
मात इस बात से लगाया जा सकता है कि १९१७ की क्रांति के बाद सें अब तक वहां 
रों और बालकों के लिए उपयोगी विविध ज्ञानवर्धक व रोचक पुस्तकों की लगभग 
० करोड़ प्रतियां छपी हे । प्रतिवर्ष वहां बच्चों और किशोरों के लिए २,५०० पुस्तकें 
1 भाषाओों मे प्रकाशित होती हे, जिनकी लगभग २८ करोड़ प्रतियां छपती हैं । 
गाल-साहित्य की मुख्य प्रकाशन संस्था 'देत॑स्काया लितरेतुरा' बाल-पुस्तको की 


a काम अर्य 


७६ करो ङ S है ~ r ary 
(१ करोड़ प्रतियां छापती है। इनके अलावा रूस के बच्चों के लिए ४० पत्रिकाएँ और 


१८ क अं 
ial SAG! 'पायोनेरस्काया प्रावदा' नामक बाल समाचारपत्र की १० करोड, 


o ५६ लाख एवं पायोनर की १५ लाख प्रतियों की खपत होती है | 
म अनेक विदेशी बाल-सा हित्य-लेखक अत्यंत लोकप्रिय हृ | इटा- 
न्नी रोदरी की पुस्तकों के बाल नायक चिप्पोलिनो की लोकप्रियता 
की पुस्तकों के २३ सोवियत भाषाओं में ९५ संस्करण छपे हैं, जिनकी 
प्रतियाँ खप चुकी है । 


लिस 


ES oye का लेखक लुई केरोल ( ब्रिटन ), लिडग्रेन ( स्वीडन ), 
| शिश ) और इर “कोस्लावाकिया ), जेनोस्ज ज्यमानोवस्की (पोलेंड ), सेंदोर ताते 
| age = न स्ट्रिटमेटर ( पूर्व जर्मनी ) की पुस्तकें रूस में बहुत लोकप्रिय हैं। 
| णि ने चय देशों के बच्चों के बारे में जानने की विशेष उत्सुकता है और उसकी 


पाल-साहित्य से करते zl 
xX 
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छा Digitized by Arya Samaj मिल Chennai and eGangotri TA EF > 
गीत बुनता रा बैंनॉनिया ठीसों का गीत | हैं 

Į | S 
गीत ही बुनता रहा आंगन- . शहर को जगाती है बंशी पुरवंयाको | | र. 
उहा से - पीपल के हरे हाथ तालियां बजाते है! . | न 
गुम-सुम बांधकर गये बहता है T a 

ओ तुम- सुखते कपोलो पर | ES 

i | als, 
दिशा ही तो देखती रही आंखें 8 सण नस लहर पुर | ठ 
तुम्हीं से सूरजमुखी कविताएं लिखती है ama 
लरजता . सोत. बनी इन दिनों | ate 
त का एक सपना. न हु चित अभिनेत्री ig 990 

ओ तुम- के रूमालों पर |. 0: 

मीं से हाँ तुम्हीँसे | oe नने te | Ee 
रेखा किये दुखते फलक पर. तक बतजार, सम आज 
पसार. 'लाश | | 
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A EF 
| IN 
a | game | _ साना मत, 
श्‌ || | q मंन जी बीज अंधरे म ट्ट गय कल के अनुबध 
| 
a | दे है एक मुद्दत के बाद ys दिवस | 
है! | | द्व, सपन बनकर मर गय 1... `= रोना मत | ; a | 
कब्र अंधरी । ये चर्याओ के दृषित जो घन छाये हैं | 
amas शुचिताके सरगमपरविकृतिभर लाय हैं 
| तारे, चांद, या सूरज देते हों बहुत भले इंद्र 
| या फिर सपने > दिवस _ 
याभपताअस्तित्व जो हर बार... 1मत। | d 
| बबिता बनकर nat मे से गुजरा। TIRE संग जो भी सपनीले क्षण उडते हुँ 
0०6 eo बार-बार अनचाह जो भी क्षण जुड़त हँ 
१ | tit तट पर . |  आतीहो घुटन-भरी गंधे | 
` || । नो तुम्हारा नाम लिखा था. . भज रे दिवस 
५ ` | mim ` सोना मत। 
f र | भान उसा जगह 


as 


| एहारा अस्तित्व अंकित कर गयो है। 


५000 


छोड़ गया कुक अमीन ? 
- __ खिसियाकर ढलता है 
2 ae दबदाया-सा! 
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bs शताब्दी ई. के प्रारंभ मे सूहदेव 
कश्मीर का शासक था | उसके प्रधान- 
मंत्री रामचंद्र की ही बेटी थी कोटारानी, 
जो कश्मीर के हिन्दू शासकों में अंतिम थी। 
उसका जीवन उद्दाम आकांक्षा, सौंदर्य,नी ति- 
कौशल और दुर्भाग्य का अद्भुत मिश्रण था । 
कोटारानी ने बचपन से ही कश्मीर की 
राजनीति में भयंकर उलटफेर होते देखे। 
उसकी तीक्षण बुद्धि ने इन राजनीतिक उतार- 
चढ़ावों से गहरे अनुभव प्राप्त किये | मानो 
भाग्य ने ही उसके लिए राजनीतिक शतरंज 
की बिसात बिछाकर, उसे मोहरा बनाकर 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान पर बिठा दिया था। 
इस खेल के दो और मोहरे ये, तिब्बत के 
गृहयुद्ध में पराजित भगोड़ा tea तथा 
पड़ोसी राज्य स्वात का शाहमीर | ये दोनों 
एक ही समय में राजा सूहदेव के राज्य में 
पहुंचे और दोनों ने उसकी नौकरी स्वीकार 
कर ली । सूहदेव को ज्ञात न था कि इन दो 
महत्त्वाकांक्षी शत्रुओं को शरण देकर उसने 
अपनी ही कब्र खोद ली है | 
कितु बाजी प्रारंभ की एक अन्य मोहरे 
मध्य एशिया के आततायी सरदार डुलुच ने, 
जी अपनी सेना लेकर अचानक कश्मीर पर 
चढ़ आया । नगरों को धूलि-धूसरित करते, 
नवनीत 


डा. प्रभात त्यागी 


१५० 


बडी संख्या में नरहत्या करते और T- 
पाट मचाते हुए डुलुच के बढ़ते आने की 
खबर पाकर कायर सूहदेव भागकर जंगलो 
में जा छिपा और शासन का सारा दायित 
प्रधान-मंत्री रामचंद्र के कंधों पर आ पड़ा 
डुलुच ने आते ही कश्मीर में मौत का 
तांडव मचा दिया-आगजनी, भुखमरी, 
बलात्कार व॑ लूट-पाट का बाजार गरम हो 
उठा। जब अपने नापाक इरादे पूरे कर वह 
सेना - सहित कश्मीर से वापस लौट रहा 
था, एक बर्फीले तुफान में दवकर उसकी व 
उसके साथियों की मृत्यु हो गयी | सुभवतर 
देखकर रामचंद्र स्वयं कश्मीर का शासक 
बन बैठा। 
कोटारानी इस समय तरुणाई की दह 
लीज पर पैर रख रही थी अपरिमित साद 
के साथ बुद्धि का उसमें अद्भुत सामं 
था । कार्यो में वह अपने पिता को मरह 
परामर्शं देती । शीघ्र हीं उसकी बुद्धिमता 
की धाक सबके मन पर बैठ गयी । _ कं 
परंतु बाप-बेटी दोनों को घर १ ठ 
शत्रुओं का ज्ञान न था । रामचंद्र के गई 
बैठते ही रेंछन ईर्ष्या से जल उठा । उ 
गर मिलाकर राम 
शाहमीर को अपनी ओर मिलार्क€ A 
चंद्र के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खडा 
feat 
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ह्या विद्रोहियों ने राजमहल पर धावा 
qa दिया | यह देखकर रामचंद्र अपनी बेटी 
सहित दुर्जय लोहार दुग म जा छिपा । 

दसरा मार्ग न देखकर रेछन ने धूतंता का 
हारा लिया । सौदागरों के वेश में वह 
अपने साथियों सहित लोहार दुग म प्रविष्ट 


परंतु कोटारानी बड़ी साहसी महिला थी। 
उसने परिस्थिति को अच्छी तरह देखा- 
समझा और एक चाल चली, जो प्रजा मे भयं- 
कर विस्फोट उत्पन्न करने वाली थी । उसने 
गद्दी छोड़कर भागने वाले सूहदेव के भाई 
उदयनदेव को बुलाकर उसे कश्मीर का 


तूट. | होगा तथा रामचंद्र की हत्या कर दी। शासक घोषित कर दिया । साथ ही उसे 
TH | उसने चटपट अपने आपको कश्मीर का अपने हाथों की कठपुतली बनाये रखने के 
जंगलों शासक घोषित कर दिया । लिए उससे विवाह भी रच लिया। 

वित कोटारानी की सुंदरता सें वह पहले ही सन १३२० से १३३८ तक कोटारानी 


प्रभावित था। उसने उससे विवाह का प्रस्ताव 
TAH | काफी सोच-समझकर कोटारानी ने 
WUT पर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर 
fant कि tea को विवाह के लिए हिन्दू 
वाना पड़ेगा । रेंछत ने यह शर्त स्वीकार कर 


कश्मीर की वास्तविक शासिका बनी रही। 
इस काल में उसने राजनीतिक सूझबूझ का 
सुंदर परिचय दिया | जनसाधारण के लाभ 
के लिए शासनतंत्र में कई सुधार किये । 
शासनाधिकारियों पर उसने कठोर fad- 


को गबर हिन्दू वनकर कोटारानी से विवाह त्रण रखा । अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को 
[वसर pa परंतु विवाह के फोरन बाद पदच्युत किया, योग्य व ईमानदार कम- 
शासक ~ धर्म स्वीकार कर लिया। चारियों की पदोन्नति की । राजकाज की 
` म बह्‌ हिन्द बनता भी चाहता था; कठिन से कठिन गुत्थियां सुलझाता मानो 
gq | 7 हिंदू उसे अपनानेको तैयार न हीं हुए। उसके दायें हाथ का खेल था । उसकी न्याय- 
gid | रातीको कूटनीति इस तरह विफल प्रियता की धाक तो दूर-दूर तक फेल गयी। 
E ay NY उसने स्वयं इस्लाम अंगी- कितु कोटारानी को अभी कई परीक्षाएं 
ना | ३ A किया । तीन वर्षे तक वह ten और देनी थीं। जब तुकं सरदार उदिल 
मता th a मागे निर्देशकरती (कई इतिहासकारों के AEF su 
a कि शासन a x था, पर वास्त- हसन था )न कश्मीर SO a i 
गी पर नि भाण शा नी के हाथो मे था। तो अपने डरपोक भाई की भांति उदयनदेव 
at | गर अधिक aS उसकी बुद्धिमत्ता की भी गद्दी छोड़कर जंगलों में जा छिपा। 
राम | रमे a लना चाहता था। परंतु कोटारानी हिम्मत हारने वाली 
कर | वेहे राजनीति ८ की मृत्यु हो गयी नहीं थी । अपने ओजस्वी भाषण से उसने 
तब a भंवर मे अकेली रह॒सामंतो, सरदारो व सैनिकों में एकता और 
ty देशभक्ति का भाव भरा । शीघ्र ही उसे 
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से सहयोग प्राप्त हाने लगा और 
उत्त एक विशाल सेता इकट्ठी करली है 
आक्रमणकारी के विरुद्ध उसके 
हस को देखकर उसके भाई रावण- 


बाएं भोर 


अनो से 


| az खात के शाहमीर तथा भिक्षणभट्ट 


aa प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी उसकी 
री गहायता करने का निश्चय किया। 

कीं सेता की करारी हार हुई। कोटा- 
रागी जन-जन की हृदय-सम्राज्ञी बन गयी । 
ब्र उदयनदेव युद्ध समाप्त होते ही महल 
Hate आया । परंतु शासन पर सें उसका 


WEI प्रभाव भी समाप्त हो गया और 
.अतक वह जीवित रहा, चारों ओर से 


शेक्षापाता रहा | 

सन १३३८ में उदयनदेव की अचानक 
गद्य हो गयी । इस 'बार कोटारानी को 
Ta राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना 


| ला पड़ा | शाहमीर ने उदयनदेव के 


"हौ गही के हकदार के रूप मे, रेंछन से 
eon के पुत्र हैदर को अपनी ओर 
4 AN दुसरी ओर, उदयनदेव से 
SUPER TT aN संरक्षकता भिक्षण- 

£ प रहा था । दोनों ने 
९ था । दोनों ही अपने पिट्ठ्‌ 
री प कोटाराती के हाथों से 
छाननका प्रयत्न कर रहे थे। 


गर का जगह इद्रकोट को अपनी राज- 

धानी बना लिया । विरोधियों को परस्पर 
अलग रखने के लिए उसने भिक्षणभट्ट को 
अपता प्रधान-मंत्री वना लिया,जो वास्तव में 
उसका सौतेला भाई भी था । इस नीति- 
कौशल के कारण उसकी लोकप्रियता और 
भी बढ़ गयी । 

परंतु शाहमीर भी कम महत्त्वाकांक्षी न 
था । वह कोटारानी को गट्टी से हटाने के 
लिए सुअवसर की ताक मे घात लगाये बैठा 
था । सर्वप्रथम उसने रानी के प्रधान-मंत्री 
व अपने शत्रु भिक्षणभट्ट की हत्या कर दी | 
कहा जाता है, बीमारी का बहाना बनाकर 
वह खाट पर पड़ गया और जब रानी ने 
भिक्षणभट्ट को उसका हालचाल मालूम 
करने भेजा, तब उसने फुर्ती सें उसका गला 
घोटकर हत्या कर दी | 

कुछ इतिहासकारों की राय में बीमारी के 
षड्यंत्र की बात कपोल-कल्पित हे । कोटा- 
रानी इतनी मूर्ख नहीं थी कि अपने शत्रु के 
घर प्रधान-मंत्री को भेजती | फिर भी यह 
निश्चित है कि शाहमीर द्वारा ही भिक्षण- 
भट्ट की हत्या हुई | 

इस हत्या के कुछ दिन पश्चात्‌ जब क्रम- 
राज्य नामक जिले मे उतपन्न विद्रोह को 
दबाने के लिए कोटारानी राजधानी से 
बाहर निकली, तो शाहमीर ने राजधानी 
पर कब्जा कर के अपने आपको कश्मीर का 


a उसने अपना पुत्र शासक घोषित कर लिया । शम्सुद्दीन के 
नेको से बचने ने 1, जबकि शाह- नाम से वह कश्मीर में मुस्लिम शासन का 

D NIG उसने श्री. संस्थापक बना | 
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पूरे एक महीने की भयंकर मुठभेड़ के 
बरगद कोटारानी अपनी गद्दी दुबारा प्राप्त 
ही कर सकी । किंतु शाहमीर रानी के 
प्रभाव व नीति-कौशल से अपरिचित नहीं 
ag यह भी जातता था कि कोटारानी 
अपकार की भूखी है तथा उसके लिए कुछ 
शीकर सकती है। इसलिए उसने कोटा- 
गाती के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि तुम 
नसे विवाह रचाकर मेरी बेगम बन 
aa, तो में कश्मीर का शासन तुम्हें 

वापस alta को तेयार हूं । 
कश्मीर की प्रजा ने चकित होकर सुना 
किकोटारानी ने शाहमीर के इस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया हे । लोगों ने उसके 
गको थूका, स्त्रियों ने उसे छिनाल कहा। 
तु शायद कोटारानी के मन में कुछ और 
शीथा।अपने शत्रु को शायद वह उसी के 
पराजित करना चाहती थी । उधर 
ae प्रस्ताव पर कोटारानी की 
ma नहीँ समाया। आखिर 
।मातजो दे दी थी। निश्चित 


दिन शाहमीर व कोटारानी का विवाह 
संपन्न हुआ। 

परंतु विवाह के पश्चात्‌ शाहमीर को 
अपनी भूल ज्ञात हुई। वह कोटारानी से 
बहुत शंकित रहता था। उसे सदा उससे 
अपने प्राणों का भय लगा रहता था। सांपिन 
अपने विषदंतों का आघात करने से चूकेगी, 
यह वह मान ही नहीं सकता था । वेसे भी 
दो अत्यंत महत्त्वाकांक्षी एवं समान शक्ति 
वाले व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकते 
थे । फलतः शाहमीर ने कोटारानी व उसके 
दोनों बेटों को जेल में डाल दिया । जेल में 
ही १३३९ में कोटारानी की मृत्यु हुई। 
उसके दोनों पुत्र इतिहासका रौं द्वारा उपेक्षा 
की बियावान घाटी में भटकने के लिए छोड़ 
दिये गये । 

इस प्रकार एक उद्दाम महत्त्वाकांक्षिणी 
शासनक्षम और राजनीति-रसिक रानी 


' का अंत हुआ। उसके साथ ही कश्मीर में 


हिन्दू शासन की समाप्ति और मुस्लिम 
हुकमत की शुरूआत हुई | 


बिपुल TARAS के समक्ष नेताजी ने रंगीन वस्त्रों से ढकी गांधीजी की विशाल मति 


गज छा 


Ty az निः 


वे इतना ही 


5 । गांधीजी की जय! गांधीजी अमर रहें” के तारों से सारा आकाश 
षे न," भाषण शुरू किया | बोलते-बोलते गांधीजी को स्मरण करके उनकी 


कह पाये थे कि एक चमत्कार हुआ। मूर्ति के ओंठ हिलने लगे 
जीवित हो गये। यह देख नेताजी के आंसू एकाएक थम गये 


“दाग दीं । "ड गया । उन्होंने बगल से पिस्तौल निकाल गांधीजी की छाती 
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चिरंतन भाव है प्रेम; चिरंतन प्रेमा- 
ema है हीर और रांझा को शोकां- 
तिका-सदा हरी, सर्वदा हृदयहारी | 
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गं दरिया RAR लेता हुआ वह सहा 

धरा उसके उस पार RATAT का गाव 
Tl UF fer मीठो-सी सुबह के समय, 
रां के इस पार एक किश्ती आकर का, 
रहे एक पालकी थी | पालकी की fas- 
ह्रयांवारो ओर खलती थीं । रंग - बिरंगे 
लमी तागों सें रची गयी झालरें खिड़कियों 
gaa रही थीं। उनके लहराते हुए सिरे 
aia उडते हुए पक्षियों की 'तरह कभी 
बदर जाते, कभी बाहर आते | किश्ती के 
ए सिरे पर दो स्त्रियों के साथ बेठा एक 
हुक्का पी रहा था | 

ए छेत्र-छवीले नौजवान ने पास आकर 
मनीस कहा-'मुझे उस पार जाना È | 

fel जवान, यह किश्ती मसाफिरों की 
Tale | 
: oe हैं ?' नौजवान ने ज्ञालरों 
चे ae an म से ध्यान सें अंदर 

Ti 

RAR मालिक की बेटी की अपनी 


f । मस 
है। मसाफि कित 
Tht राका ती साझ का 


. अर्दी जाना 
देकर कह ह्‌, 


नौजवान ने चितित 


ha 5 a कर लो। इस 

। मांझी ने 
एक लंबा कश खींचा। 
ईश्वर रखवाला है। 'नौज 
रि कुरता उतारकर सिर 


ने FT एः तर 
Ney * तरफ हटाकर उठ 


१५७ 


खडा हुआ | 

'न-न, जवान ऐसा न करना। यह झनाँ है 
राजा, तुम्हे शायद रावी-आवी में तेरने की 
आदत होगी । 

झनां ह तो झनां सही, आखिर डवो ही 
ता दगा। नौजवान किनारे की ओर चल 
दिया । 

मांझी ने आगे बढ़कर उसे aig से पकड़ 
लिया । ओर भी दो-चार आदमी वहां आ 
गये । सभी ने उसे रोका । पर वह कहे जा 
रहा था-तँयार हो चुका हूं, तो कूद लेने 
दो मुझे | ईश्वर रखवाला है, किसी न किसी 
तरह पहुंच ही जाऊंगा उस पार। कौन सारा 
दिन यहां बेकार बैठा रहे! ' 

मांझी उसे उन लोगों के हवाले करके 
किश्ती पर लौट आया। 

कहां हो, बीबीरानी ?' एक खिड़की 
पर से झालर उठाकर उसने कहा । 

“इधर हूं, लुइन! में देख रही थी कि किस, 
तरह लहरें एक दूसरी के पीछे बेतहाशा 
भागती हुई मेरे पास आती ही जा रही zt 
पर तुम्हारी सांस क्यों चढी हुई हैं । 

'कोई नौजवान हैं बीवी, बहुत ही सुंदर । 
लगता हैं, घर से ASHE चला आया 
कहने लगा, किश्ती में बैठा लो | मेने ना की 
तो लहरों में कदने को तैयार हो गया। वह 
जरूर डब जायेगा .बीबी | कहो तो किश्ती 
में बेंठा ल्‌। 

बैठा लो ! अपने ही पास बठा लो । 
युवती ने कहा और AAT की लहरों के साथ 
अपने दिल की लहरों का मुकाबला करत 
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लगी । उसने अपनी सुखे घाघरी की ओर 
देखा, अपनी जामुनी कुरती की ओर देखा, 
फिर तरवूजी दुपट्ट के छोर हाथों में पकड़े, 
पांवों के रंगे हुए नाखूनों की ओर देखा और 
वांहें फैलाकर अंगड़ाई ली । अलसाये हुए 
शरीर की रेखाएं जैसे तन गयीं और जवानी 
के दो ज्वालामुखी जैसे सूरज को चुनौती 
देने लगे | 

किश्ती चल पड़ी तो हवा में बांसुरी की 
लय गूंजने लगी । बहुत मधुर थी वह लय ! 
नहीं, वह तो जैसे प्राणों को छू रही थी। 
युवती ने दूसरी खिड़की पर से झालर 
उठा दी। 

लुडुन चप्पु चलाता सिर हिला रहा था 
और उसकी दोनों पत्नियां बैठी झूम रही 
थीं। बांसुरी के छेदों में से कोई जादू फूटकर 
निकल रहा था । 

यह मस्ती कसी थी ! युवती को पता 

नहीं था कि यह क्यों और कब आती हैं 
यद्यपि कई अपरिचित रूपों में वह ऐसी ही 
मस्ती की हिलोरें महसूस कर चुकी थी । 
जव मेंहदी-रंगे हाथ-पांव मारती हुई वह 
सहेलियों के संग झनां मे तेरा करती थी, तो 
सफेद झाग में चिनगारियां उड़ती हुई देखी 
गयी थीं । जब पाजेवों को छनछनाती हुई 
वह चलती, तो उसके पांवों को अपने सीने 
से लगाये रखने के लिए धरती को आहे 
भरते हुए सुना गया था । जब वह हंसती थी, 
तो उसके सामने झनां की आवाज मद्धिम 
पड़ती प्रतीत होती थी। कभी जब वह्‌ 
'घरकेतू' तोड़ - तोड़कर अपने सहेलियों के 
नवनीत 2 


झालरेँ उठा दी गयीं। 


सीनों का निशाना बनाती हुई उन पर फेंकी 
याहंसी-मजाक में चरवाहे लड़कों के सि 
में धौल जमाती, तो देखने वाले कहते हि 
चूचक की लाड़ली बेटी हीर का हुस्न धरी 
पर आसमानी दावत देने आया है, या कोई 
तारा धरती का मेहमान वनकर आसमान 
सें उतर आया है | 

सेज से उठकर युवती बांसुरी वाले मे 
पास आकर बेठ गयी | नौजवान ने देखा, तो 
उसकी आंखें किसी नशे सें छलछला हा 


और वांसुरी उसके ओंठों से अलग हो गयी। | 


“परदेसी लगते हो। बजाये जाओ। बहुत 
सुंदर बजाते हो ! ' युवती ने कहा। 
बाँसुरी फिर ओठों से लग गयी भौर 
उसमें से ऐसी धुन निकली कि झनां भी 
तड़प उठा । साथ ही तीतो स्त्रियों के दिं 
में भी कोई चीज तड़प उठी | ; 
एक-दो धूनों के बाद युवती उसे अगा 
पालकी में ले गयी। खिड़कियों के आगेरै 
aga प्यारी बांसुरी बजाते हो! _ 
“इसके पहले मैंने कभी ऐसी नहीं वी! 
शायद aai के कारण ऐसी बजा पाया! 
'तुम्हारा नामक्याहैँ? र त 
नाम मेरा घीदो हैं, पर सभी 


कहते हे । ad 
E 


खूबसूरत नाम ह्‌ 
तरह बजता हैं।' 2 

रांझे के ओठ खिल उठ । _ 

“अच्छा बताओ रांझे, तुम आय a 
हो और जा कहां रहे हो ? 
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तव 
बिर 


' बऽ 


मे 

न 
पुती १ 
पारा व 
तिए पर 
aa, 


ह 


७ तो तब्त हजार 


१“ फकती re ~ थे ॥ 

NJ र लड 

के सिरं कशी ते हवकोला खाया, रांझा लड़- 

हते कि दवा ळा। एकाएक युवती ने उसे संभाला। 

[धी | र" 

rag | MER पछतायी। or 
| gig बड़ा ही रखा, वेठ जाओ, 

समा | टर 


तौ ने तब्तपोश के एक कोने की ओर 
TAH कहा-तुम परदेसी, में तुम्हारे 
बिए परदेसित। तुम AAT पार करके चले 
्बोगे, म॑ क्यों किसी को बताऊंगी ? 
पही तो बात है। म॑ जाने के लिए नहीं 
शया हूं । में हमेशा सियाल में ही रहूंगा।' 
गैन के चेहरे पर लजीली-सी आभा थी। 
बहतो हमारा गांव है। तुम्हारा वहां 
ae! 
पह पूछो। बताने की बात नहीं है 
| | रागा युवती के पांवों के नाखूनों पर 
ही बनाय गये चांद देखने लगा । 
व भी बताने की बात है तो भी 
गा म तुम्हारा कुछ बिगाडूंगी नहीं 1’ 
| 0  कितुम मुझ पर हंसोगी agi’ 
| तपो तुमम कोई दिखाई नहीं 
oy जिस प्र हंसी = eS 
होये फिर सौ चाह 
ससी मा हैं। युवती ने अपने दायें 
झे हए कहा गे हीथ की उंगली 


रो oN | 
ii hl गे कहना शुरू किया: 
गो, a a बेटा F) मौजू चौधरी 
a af गण [का लाडला होने के 


वारी रहता भाइयों ने 
हो ब्र > पात भाइयों ने 
र खत मुझे दे दिये। 
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भाभियों ने मेरा जीना हराम कर दिया था।? 

'आखिर ढेर-सी भाभियां जो हुई 
तुम्हारी |” 

उनमें से एक को तो मे बिलकुल भी 
समझ नहीं सका | कभी तोला कभी माशा। 
ज्यादातर उसी भाभी की वजह से मुझे गांव 
छोड़ना पड़ा।' 

कोई बदकिस्मत ही होगी, जो इतने 
सुंदर देवर को घर में न रख सकी ।' 

शक्ल सें सुंदर है। उस दिन उसने कपड़े 
भी बहुत सुंदर पहन रखे थे। कहती थी, 
उसके पीर का दिन है। में भाइयों से झगड- 
कर घर आते ही बिस्तर पर पड़ गया था।_ 
उसकी तरफ देखा तक नहीं। वाकी भाभियां 
अपने पतियों का खाना लेकर खेतों में गयी 
हुई थीं। और तब वह मुझ पर जेसे बरस 
पड़ी -रांझे-झांझे कहीं के ! भला घर आते 
ही तुम्हारे AS को ताला क्यों लग जाता है? 
बाहर एक पल भी तुम्हारी जबान आराम से 
नहीं बैठती | कुएं पर बैठकर बांसुरी बजाते 
हो और वहां आने वाली औरतों पर जादू 
चलाते हो । हम जो तुम्हारी भाभियां ह, 
सभी काली-कलूटी हैं क्या ?' a 

“मै उठकर बैठ गया और उसे खुश करने 
के लिए बोला - लो भाभी, भला तुम्हारे 
जैसी कौन है? तुम तो यों ही नाराज हो 
गयी हो । आज भाई ने मुझे हल पकड़ा 
दिया । मुझसे ठीक से नहीं चल रहा था। 
बहुत नारज हुआ मुझ पर । यहां तक कि 
मुझे मारने को तैयार हो TAT . 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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चित्र : सतीश चव्हाण 
“पर भाभी का गुस्सा नहीं उतरा और 
उसने कहा - भाइयों का काम तुम्हें पसंद 


. नहीं, भाभियां तुम्हारी आंख के नीचे नहीं 


आतीं; देखंगी जब तुम सियाल की हीर से 
शादी कर लोगे ।' 

युवती मुस्करायी | 

'हीर के हुस्न की चर्चा हमारे गांव में भी 
हे,पर सच पूछो तो भाभी की बात मेरे कलेजे 
में चुभ गयी और मेरे मुंह से निकल गया- 
क्या पता भाभी, संजोग की बात का ! यह 
सुनकर भाभी और भी बिगड़ पडी | कहने 
लगी - तो जाओ फिर, बड़े संजोग वाले 
आये हो, कोई और ठिकाना कर लो अपना, 
हम नहीं कल से तुम्हें पकाकर खिलायेंगी। 
हाथ हम जलायें और तुम बांसुरी बजाओ 
दूसरों के घरों में आज तो खा लो, पर 
कल से हमारे घड़े में तुम्हारे लिए पानी भी 
नहीं होगा | 

“रात - भर भाभी के ये शब्द मेरे कानों 
में जसे ठक-ठक बजते रहे | साथ ही अपने 
नवनीत 
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खयालो म म सियाल म जाकर हीर से शादी 
भी रचाता रहा। सुबह जब मेरी आंख छततो 
तो मेरे दिल में भाभी की बात gay 
थी ...... हम नहीं कल से तुम्हें पकाकर 
खिलायंगी | 

'मे घबराकर उठा । अपनी लाठी और 
बांसुरी ली और घर से निकल पड़ा । मरिना 
में रात बिताता में यहां पहुंचा हूं।' 

वहां तुम क्या करोगे ?' 

“हीर के गांव में कोई काम ढूंढुंगा और 
इंतजार करूंगा। शायद किस्मत मुझ पर 
मेहरबान हो ही जाये ।' 

और अगर न हुई तो ......?' युवती ते 
मृस्करा कर पूछा | 

“फिर भी दो बातों की तसल्ली मुझे होगे 
ही। एक, किसी भाभी की बात मेरे दिस 
को जलायेगी नहीं । दूसरी, शायद हीर कभी 
मेरी बांसुरी सुन ले।' ४ 

ऊपर से देखने पर युवती अविचलदिबार 
देती थी, पर उसके अंदर एक हलवली 
मची हुई थी । उसके रोम-रोम में प्यारी 
बिजली दौड गयी थी । 

“अच्छा रांझे,मेरा वादा है, तुम्हारा 
मैं किसी पर नहीं खोलूंगी। और का. 
खोजने मे तुम्हारी मदद भी FEM हीर 
तुम्हारी बांसुरी भी सुनवा दूंगी। उस 
शादी कर सकोगे या नहीं,यह तुम्हारी 
उसकी किस्मत की बात हैँ।' 


भेद 


देखने वा 


रॉझाहीर के चेहरे की आ. हर 


“और अपने मन से पूछने लगा 7 
२५ टे, ` 3 
इससे भी सुंदर होगी ? 
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जाट 


: arate! लुडून न 
agga कहा और फिर अपनी पत्ती 
३ हन्न होकर बोला ८ और खींचो, अपनी 


००० 


लिक चचक अपने काफी TS घर म 
के हुआ आनी पत्नी से उदास लहज म 
ते कर रहा था कि मवे शियों की हालत 
रै है। कोई अच्छा चरवाहा मिल नहीं 
Gaia दुध कम देते लगी ह और लोगों 

तमे TARE उन्हे बरबाद कर आती ह। 
झे मे ही हीर की पाजेबें छतकीं और 
HA मां की चारपाई पर बेठ गयी | 

'रवाहा मै दढ लायी हं, मां। 

कहां से ? अभी-अभी हम इसी बारे में 
वर्कर रहे थे। 

ING a बहुत अच्छा | मसल्ली नहीं 
गे बाट हे कोई, अच्छे घर का | हीर 
Taf 
5 कहां से आ गया बेटी ?' 

र्‌ 

ग भेजा लगता है। घर में किसी 


८ Wag 
ai | पशोर दिया, तो वात सह नहीं सका, 
(कॉम | rs हि आया | बड़ा गर्वीला है । 

ae 
(रो | शब / हो जाये, लौटकर घर 
रो! | गो, ab देखा, रांझा शरीर से कुछ 
, | सतिष रह के का बहुत पक्का हे । उसे 
ने | भग ने लिए जगह दे दी गयी । 
ट्री | R aI ` 
ice mat भौर ya ने 
आफ T दिया कि 
सर | iy शेरा खाना ज्यादातर मै खद 
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ही पहुंचाया करूंगी और गांव के दुसरे चर- 
वाहों से भी तुम्ह री जान-पहचान करा दूंगी । 
रांझा दिन-भर जंगल में रहता । पशुओं 
को संभालने का काम कुछ दिन उसे मश्किल 
लगा; पर उसकी बांसुरी ने सब मुश्किलें 
दूर कर दीं। वह बांसुरी बजाता, दो दुसरे 
चरवाहे उसके गिदं घेरा डालकर वं० जाते। 
“अपनी भेसों की तुम कतई फिक्र न करो, 
उन्हें हम संभालेंगे । क्या मजाल है जो कहीं 
से भी शिकायत आये। तुम बस हमें बांसुरी 
बजाकर सुनाया करो । सभी चरवाहे रांझे 
के आशिक हो गये थे। जंगल बांसुरी की 
आवाज सें गजन लगा। कई किसान भी 
हल चलाने के वाद उसे सुनने के लिए वहां 
पहुंच जाते । 
जब दोपहर होती, तो रांझा बांसुरी को 
अपनी तहमत में टांग लेता और कहता - 
मेरा खाना आने वाला है।' 
हमेशा हीर ही उसका खाता लेकर आती, 
जो कि आम तौर पर उसने अपने हाथों से 
बनाया होता AT! उस खाने में कसी ताकत 
शी! रांझा तगड़ा जवान बन गया था। कभी 
वह सामने बेठी हुई हीर से हंसकर कहता- 
क्या धोखा दिया तुमने मुझे ! किइती में 
बातों-बातों में मेरा तो सारा हालचाल पूछ 
लिया, और खुद अपने आपको छिपाये रखा | 
सच बताओ रांझे, किश्ती में बेठी वह 
लड़की सुंदर थी, या तुम्हारे सामने बढी 
यह हीर ?' 
दूध-सी मीठी लस्सी का आखिरी घूंट 
पीकर रांझा मुस्कराता ओर कहता - “वह 
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किश्ती वाली हीर सचम्‌च बहुत सुंदर थी. 
कोई परी लगती थी; पर यह सामने वटी 
हीर बड़ी प्यारी है । मुझे अपनी लगती हैँ। 
जवाब नहीं तुम्हारा, राँझन 1 लाओ, 
मझे अपनी बांसुरी दो । 
हीर हमेशा बांसुरी मांग लेती, या कभी 
रांझा खुद ही दे देता बांसुरी | तब राँझा 
कहता-हीर, यह बांसुरी मेरे ओंठों से लगी 
रहने के कारण मेरे ओंठ ही बन THT हे । 
जरा फुंक मारो तो इसमें, इसके छेदों में से 
तुम्हारे ओंठ मुझ तक पहुंच जायेंगे | 
प्यार के पेंग पर झूलते हुए वे दोनों अपने 
आपको भूल गये । रांझा भूल गया कि वह 
किसी का चरवाहा है, हीर भूल गयी कि 
ag उसके मालिक की बेटी हे i 
हीर अब पहले से कहीं ज्यादा काम करने 
लगी । चौके-चूल्हे का आधा काम उसने मां 
के हाथ सें ले लिया था । कातने बैठती तो 
इस तेजी से कातती कि देखने वालों को 
हैरानी होती । दूसरे घरों के चरवाहे 
हमेशा रोटी, कपड़े और रहाइश के बारे में 
शिकायतें किया करते, पर रांझा था कि जैसे 
घर का ही कोई आदमी हो । उसने कभी 
कोई शिकायत नहीं की । भेस पहले से ज्यादा 
दुघ देने लगी थीं। हीर की मां गांव के सभी 
घरों में दही-लस्सी भेजने लगी। दो इंसानों 
के प्यार का सारे गांव पर प्रभाव पड़ा । 
नौजवानों की शरारतें अब पहले जैसी न 
थीं । लड़कियां हीर के साथ काम में लग 
गयीं । सब मिलकर चरखा चलातीं। 


ooo 


नवनोत 
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दो साल बीत गये | अगर कोई हीर 5 
माता-पिता से उसकी शादी का जिक छेड़ा 
तो मां के दिल में यह सोचकर होल उन 
कि बेटी पराये घर चली जायेगी। और 
वह कहती -मेरी हीर तो अभी बच्ची 
कई बार बिलकुल बच्चों की तरह आकर 
गले से चिपट जाती है। 

पर गांव में एक शख्स ऐसा जरूर था, 
जिसे हीर की जवानी चुभती थी । वह था, 
उसका लंगडा चाचा कं दो। शुरू से ही लागे 
ने कभी कोई काम नहीं किया था, और बह 
हर किसी की नुक्ताचीनी का निशाना बा 
रहाथा। आखिर परेशान होकर वह फकीर 
बन गया था । लोगों को तावीज आदि 
देकर और कलमा-दुआ पढ़कर उसन अच्छा 
नाम पैदा कर लिया था । जो लोग पहं 
उसके सामने से ग॒जरते हुए हमेशा कोई 
कोई आलोचना किया करते थे, वे ही भ 
उससे सलाह लेने ATS | सारे गांव को ग 
बदी का-ज्यादातर बदी का-वह खय 
रखता। गांव की लड़कियां उससे बह 
डरती । 

दूसरे की खुशी कैदो को जहर लगती 
कोई हंसता, उसका सीता चाक हों छु 2 
कोई किसी से गले मिलता, उसकी सात 
लगती । कोई खश होता, उसके T 
उदासी छा जाती । हर किसी के लि 
एक समस्या बन गयी थी कि = 
को उससे छिपाकर कैसे रखा जाम, 
ने गांव से बाहर उसके लिए मका a 
दियाथा। उस मकान के सामने ही wa 
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da की बांसुरी गूंजा करती थी। 
na आयी हुई थी। कीकर 
उसजंगल मे बहार 3 
वक्ष फलो से लदे हुए थे, करीर दूल्ह बन 
हए थे। तदी का पानी निर्मल था, छायाएं 
AA पक्षियों के पंख चमकते थ । भसा 
इट भरे हुए थे और शरीर जगमगाते थ। 
द्वत की इस हुस्तगाह में रांझे की बांसुरी 
हरहकर आशिकों को बुलाया करती थी । 
मगर कैदो के भीतर कुदरत की इस बहार 
गे किसी पतझड को जन्म दिया था। वह 
केश इस प्रतीक्षा में रहता कि किसी के 
मोने तक आये हुए प्रेम - प्याले को ठोकर 
गार नीच गिरा दूं। हीर से उसे खास 
रपर aT थी। पर हीर का प्यार किसी 
हरी नदी की तरह था। उसकी गहराई 
"बकना आसान नहीं था । 
एकदिन हीर जब कैदो के मकान के पास 
गो गयी, तो केदो 
coli पुणव आयी | वह्‌ न z our 
पोहचत पदा ह्‌ लुक-छिपकर उसके 
। 
an ae एक करीर की छांव में 
तेही वह्‌ उठ कर रहा था। हीर को 
खड़ा हुआ । जब हीर ने 


Ñ आर बढ़ाया, तो रांझे ने उसकी 

॥ पकड aT | 

f A = 
Ry ऐक बात करके ही खाना 


Le 
| झा? tag मुझसे नाराज है 


वेल्कि है 
१७३ हत खुश है। पर कभी- 
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कभी दिल में कुछ होने लगता है। 

आओ, बठकर बातें करें । जो चाहो 
कहा, म बादा हू तुम्हारी । 

हीर ने खाना एक तरफ रख दिया | 
फिर वे दोनों आमने-सामने बैठ गये । हीर 
उसके और निकट हो गयी। 

“दो साल कब गुजर गये, मुझे पता ही 
नहीं लगा। पर अब रातें पहाड़ बन गयी 
हृ । सोचता हूं, क्या अंत तक मे भेस ही- 
चराता रहूंगा ?' 

हीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोलो 
रांझन, क्या चाहते हो तुम ?' 

में जानना चाहता हूं कि यह बहिश्त मेरा 
अपना हे, या में किसी दूसरे के बहिश्त को 
देख रहा हूं ।' 

हीर ने उसके गले मे बांहें डालकर कहा- 
‘Ca, खुदा के रूबरू में आज तुम्हारी Fal’ 

'तब तो मं उम्र-भर भेसें चराता रह 
सकता हूं ।' 

हीर ने खाना उसके सामने रखा । रांझे 
की इश्क - बेल पर आज पहला फूल खिला 
था। वह बहुत अरसे से जानता था कि हीर 
उस पर मेहरबान थी; पर सिर्फ मेहरबान 
होना उसकी इश्क-बेल पर बहार नहीं ला 
सकता था। इश्क समूचा जीवन मांगता 
है। और हीर ने इश्क की मांग पुरी कर दी। 
उसने ईश्वर के सामने उसकी होने का वादा 
दे दिया। tia ने बड़े स्वाद से चूरी खायी, 
जो हीर ने बड़े चाव से बनायी थी । आज 
उसकी प्यास बढ़ गयी । लस्सी खत्म हो 
गयी थी। सो हीर नदी से पानी लाने गयी। 
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ताज्ञा,करारा,व स्वाद में अनौरवा- eee a “al | 
बिल्कुल स्वार मालदा urn 


त, )इस अनोखे स्वाद का कारण है मॉल्ट, जो ईस , कश 
विस्कुट में भरपूर है । पचने मे हलका व पोषक पे | | 
यह बिस्कुट चाहे जितने भी खायें, और खाने की E 

जी चाहता है। इसलिये कि इसमे माँल्ट है! | 

(5) 
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क एक फकीर कहीं से अला 
aa उसने खाना मांगा । रांझे ने उसे 
aiid, शुद्ध घी-शक्कर कौ महक oN 
हिएको चढ़ गयी । : 
हर पाती लेकर आयी। जब फकीर को 
बरी देने की बात का उसे पता लगा, तो 
हषर मलने लगी | बोली -तुम दुश्मन की 
बात में आ गये हो ।' 
भरते सोचा,कोई फकीर Sl खाकर दुआएं 
aml’ 

इसफकीर ने कभी किसी को दुआ नहीं 
दी। अब कोई आफत आयी समझो ।' हीर 
दाप हो गयी | tit ने उसकी बांहें फिर 
बन गले में डाल लीं । 
गती हो गयी, हीर । पर जब तुम मेरी 
है, तो ऐसी कौन-सी आफत है, जो हम 
शल नहीं सकते ?! 


ह ००० 
a रात हीर को मां के गले में aig 
५... साहस नही हुआ । उसे मां बदली 
RT लगी | 
| Rare 
i pe की इज्जत का भी खयाल 
a कुछ हो और अंदर से 
पा TRR यह क्या हो रहा है? मां 
हा है? मां 
| उस पर बरस पड़ी । 
| हो Sait भी कि मुझसे क्या 
i | दै ॥ DN NS SA 
Si ८ TR सयम से पुछा। 
किती n रंझे को तुम चरियां 
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बेटी ऐसी नहीं हैं। न हमारा चरवाहा ही 
एसा है ।' 

मां, इस तरह नाराज न होओ। तुम्हारी 
बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई 
बेशर्मी का काम नहीं किया है । केदो चचा 
को सारा गांव जानता हैँ।' 

“उसकी बात मॅन कभी नहीं मानी । पर 
यह देखो,वह चूरी-बे हिसाव घी और शक्कर 
वाली। इतना घी तो म॑ने कभी तुम्हारे बाप 
को भी डालकर नहीं दिया।' मां का गुस्सा 
कम नहीं हुआ था। 

हां, चूरी मे बेशक लेकर गयी थी, पर 
इसमें जो इतना घी दिखाई दे रहा हैं, यह 
चचा केदो का डाला हुआ है। मेने तो रोटी 
जरा अच्छी तरह चुपड़कर शक्कर में गूंध 
ली थी । दो साल हुए हे उसे अपने घर से 
आये | हमारे घर में उसने दूध की नदी बहा 


i Ql कोई शमन i दी है । मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी 

| धय जगाल भें ee है तुम्हें जो कि हम तो हमेशा दूध - घी खायें और वह 

H | ,.. a यही यह निया भनाती हो! कभी भी दूध मुंह को न लगा सके। मैं तो 
122 | "१ रा कहती थी कि मेरी खुद तुम्हें इस बारे में बताने वाली थी मां! ' 
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A paS दिनों, में. जब आप, बहुत 
परेशान और अकेलापन महसूस करतीं हैं, i 


तीं हें वा Al 

क्या आप अन्दर ही अन्दर घुटती रहती है! | 

| आप खी हैं. आपके लिए 'कुळ दिन” इतने असुविधाजनक होते हैं कि आपको ईम 
। एक खी होना अखर जाता है. तकलीफ और परेशानी से आप बेचैन और निढाल रहती है परर 
घबड़ाइए नहीं. सिर्फ़ एक सेरिडॉन मिनटों में आराम देती है. Ra सेरिडाँन खास ऐसे : fem 


नुसखे से तैयार की गई है जो फौरन आराम देकर आपको चुस्त और स्फूर्तियुक्त बनाती 
प्तेरिडॉन लीजिए. सिर्फ एक टिकिया, और आपको सब कुछ अच्छा लगने sa ls Hate 


रोश का एक उत्कृष्ट उत्पादन 
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act चेहरे की ओर देखन लगी । 
| दाही वा उसका चेहरा, बल्कि और भी 
क्योंकि अदर T कही ; Te = 
ag ie प्यार उसके अंदर कहीं गह 
राईभेबसा हुआ था । ; Š 
परनैदो ने हीर के वाप को अपनी वातों 
रा लिया | एक-दो और बूढ़ों ने भी 
ठी हंमे हा मिलायी और कहा कि कोई 
OT घर देखकर जल्दी ही हीर का 
हिताकर देना चाहिये । बस फिर कया था, 
गई हर तरफ भेज दिये गये | हर तरफ 
tant आने लगीं । किसी घर की जमीन 
aq ज्यादा थी, किसी घर का लड़का 
गफ बसा सुंदर था । हीर के रिश्ते की 
सारे गांव में होने लगी । 
बबिर रंगपुर के खेड़ों के यहां बात 
छि हो गयी। अब हीर के दिल में हौल 
WT उसने सोचा कि मां को अपने 
लिग वात बताये । 
| क u ald रोज मुझे कहती 
Ri पुन रहती £ > 
a Q । अगर 
वन भी कहे RI अगर सुनो तो 
हो बेटी, अब तो 
होति इस घर में कुछ 
। 
i लिक मेहमान हो le छै 
पाहती t Sl lay लड़क ` 
| भी a कि लडका अच्छेघरका 
| दग सक. मालिक हो। मे कहती 
९ हमारा 
R परवाह पेरवाहा हीन? 
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लोगों ने जाने नहीं दिया; क्योंकि उसने 
हमारी भेसों का दूध-घी बढ़ाकर दुगना कर 
farat 

माँ सोचने लगी, बोली - यह बात सच 
है तुम्हारी कि हमने उसे जाने नहीं दिया, 
क्योंकि उससे अच्छा चरवाहा हमें और कोई 
मिल नहीं सकता था ।' 

तो फिर मां, हिम्मत करो। मै सारी उम्र 
तुम्हारे गुण गाया करूंगी ।' 

हीर मां के गले लगकर रोने लगी (मां 
ने दिलासा दिया कि में तेरे पिता से बात 
करूंगी | 

पर हीर का पिता और भाई सुनकर 
आग बबूले हो उठे। चरवाहे के साथ 
शादी करने से' पहले हीर को मार नहीं 
डालेंगे ?” एक भाई बोला | 

दूसरे ने कहा-रांझे को झनां में डुबाकर 
उसका खात्मा ही क्यों न कर दिया जाये ?' 

'न-न, मूर्खो, हीर भी उसके साथ डूब 
मरेगी ।' मां ने समझाया | 

आखिर फेसला हुआ कि हीर की शादी 
के बाद रांझें से निबट लिया जायेगा। 

खेड़ों के यहां से बरात आने वाली थी। 
मुजरों और आतिशबाजी की बातें हर गांव 
में हो रही थीं । पर घर में हीर और उसकी 
मां रो रही थीं। कभी मां बेटी को समझाती, 
कभी बेटी मां के आगे frat HAT | 

“मां, औरत के दो खाविद नहीं हो सकते; 
सो मुझे खेड़ों के यहां भेजने का बखेडा न 
करो। मे काजी से भी कह दूंगी कि खुदा के 
सामने में अपना वादा रांझे को दे चुकी हूं ।' 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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pe मे काम ले बेटी, अपने बाप की 
इत बाब त कर es 
त और बेटी दोनों को तुम बचा 
छती हो मां, भगर थोड़ी - सी दिलेरी 
होतो! F SR 
तुम्हारे भाई बिलकुल नहीं मान रहं E 
इज्जत के वजाय बेटी की मौत तुम लोग 
हर तोगे ?' हीर ने अपना सिर बांहों में 
तिया और चुप हो गयी । 


ooo 
कोई उपाय काम न आते देख हीर ने 
पंत के गले लगकर अपना दिल उसके 
शमे बोलने का मौका ढूंढ लिया । 
रान, में औरत हूं, मेरे बस में इतना 
है है कि इकर मर सकती हूं। पर तुम्हें 
रहने का अरमान अभी भी मेरे दिल 
“बाकी है। सो में मर नहीं सकती। मेँ 
RAE हमेशा तुम्हारी रहूंगी ।' 
; os मेरी रहने नहीं देंगे ।' रांझे 
पे यहा 
उम यहाँ से भगा ले चलो । तुम्हारे 


व मे किसी 
र भी चीज > 
गे तैयार ह? ज का सामना करने 


` 
? 


हेम गांव 
देंगे) को हद भी पार 


The वि S 
नरि "रना, तुमसे फिर मिलने की 
टाम कि रही हैं। तुम्हे पता 
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मे तुमसे भी अलग हो जाऊंगी।' 

'हीर, वादा करो कि तुम मेरा दिलकभी 
नहीं तोड़ोगी।' 

हीर ने रांझे का हाथ अपने दिल पर 
रख दिया । 

वादा क्यों, मेरा दिल ही निकालकर 
अपने पास रख लो । खेड़ों के यहाँ मेरा 
खाली बुत ही जायेगा। रोओ नहीं”, उसने 
ठीर के बालों पर हाथ फेरा - खूबसूरत 
जुल्फों वाले मेरे रांझन,मुझे याद रखोगे न?” 

'किश्ती में तुम्हारी सेज पर बैठना मँ 
कभी भूल नहीं THT | तब तुम मेरी हीर 
नहीं थीं, मेरी उदासी की रात पर तुम पहला 
सुबह थीं। और उस सुबह के बाद जो 
रोशनी-भरा दिन चढ़ा, वह तुम हो मेरी 
हीर-तुम्हें मे कंसे भूल सकता हूं ?' 

ओह रांझन! यह अपनी बांसुरी मुझे 
देदो।' 

लि लो, अब इसे कोन बजायेगा ?' 

थे तुम्हारे ओंठ हैं रांझन, मेरी सूती 
जिंदगी से बातें किया करेंगे ।' 

ooo 

हीर की डोली जा रही थी । खेड़े उस 
पर न्योछावर करके रुपये फेंक रहे थे। लोग 
दौड़-दौड़कर उन्हें उठा रहे थे | रांझा उन 
भेसों को हांकता हुआ साथ-साथ जा रहा 
था, जो चूचक ने दहेज के रूप में हीर को दी 
थीं । रांझे के बिना वे चलतीं नहीं थीं । 
अपने विचारों में खोया हुआ. रांझा डोली 
और भैसो के पीछे-पीछे चला जा रहा था। 
डोली के 'सालू' हवा में उड़ रहे थे । पीछे 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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यह वाहन निज राष्ट्रध्वज का! 


जिस दिन अपना तिरंगा झंडा पहली बार 
आकाश में लहराया था, उस दिनकी खसी 
याद है न ! उस झंडे के साथ-साथ हमारे हृदय 
में आनंद भोर उमंग भी लहरा रहे थे. इस 
भे ने ही संसार के दूसरे देशों के बीच भारत 
गोर भारतबासियों को एक नया गौरव प्रदान 
किया है. इसे देख कर आपको जो आनंद हुआ 
था, वह आप मूले नहीं होंगे. 

आज भी हमारा झंडा उन सारी चीजों की 
घोषणा करता हुआ GET रहा है जो सचमुच 
भारतीय हूँ, जो सचमुच आपकी अपनी g 
ओर एयर-इंडिया के साथ-साथ हमारा वही 
झंडा चलता है जो भारतीय सभ्यता, 


स्कृति और आतिथ्य का प्रतीक है. ) 
शक विभा म men 
देश की ही माषा सुनने को मिलती ति 
मिलता है अपना भोजन, अपनों जना Ta 
और अपना परिवेश, आप पाएंगें कि उना तरी 
एयरलाइन आपकी पसंद-नापसंद को इ 
समझ सकती जितना कि Ces तादी 
अगली वार यात्रा करते ee Ia 
विमान में ही उड़ चलिए. एयर-३ क्या चाहिए 
है कि भारतीय कोन हैं और उन्हें क्या 
निष्ठावान भारतीय बनिए- 
एयर-इंडिया से यात्रा की जिए- pas 
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a कुछ ज्यादा हँ 
हर अपने राजे को देख रही 
ही जब एक मोड़ पर उसका उदास चेहरा 
तीक से दिखाई दिया, तो वह रो 
| स्तो ते सोचा कि हीर अपन माता- 
| (ताकी याद में रो रही हैं, और वे हृदय- 
क गीत गाने लगीं । 

००० 
रंपुर मे आज बहुत रौनक थी। खेड़ों 
हावरा सदे, हीर सलेटी को ब्याह लाया 
Maat सुंदरता की खबरें दूर-दूर तक 
पती हुई थीं । वह हीर, जिसकी बदौलत 
दया के किनारे पर व जंगल में बहार आ 
ग्रीपी। 
र पर उसकी सास और ननद उसका उदास 
| तरकर चितित हो उठीं। देखने वालों 
वा म ने 

z लग गयी हे । 

अ इलाज होने ल E2 । हार 
ay यात ही जो उसे मायके 

[i So T । राजञ के 
We, उनके कानों में पड़ 


| , होर की ननद 
| ee सहती को उसके इस रोग 
Py शरी थी। उसकी शादी भी 
i में रा ऽह बहुत हंसमुख 
(पेटी ने पर उसकी हंसी 
Math थी। कभी-कभी कोई कहू 


चित्र : सतीश चव्हाण 

सहती ने भाभी के दिल का भेद निकाल 
लिया। अपने मुराद की बातें करके उसने 
रांझे की बांसुरी देख ली। आखिर एक दूसरे 
की मदद के वादे हो गये । 

दिल खोलकर रांझे की बातें करने से 
हीर को बहुत सुख मिला, पर वह स्वस्थ न 
हो पायी | अपने अंदर उसने रांझे की अभा- 
नत संभालकर रखी हुई थी | दिनो-दिन वह 
कमजोर होती गयी । संदे की चिता बढ़ती 
गयी । उसकी लंबी होती हुई आशा अब 
उसके दिल मे एक टीस बन गयी थी । 

कोई कहता, हीर को किसी की बद्दुआ 
लग गयी है । कोई कुछ कहता, कोई कुछ | 
और हर कोई अपने-अपने इलाज बताता | 


900 


उधर रांझे की हालत भी बुरी थी। हीर 


| भेग हे ह थी तो हर चीज अच्छी लगती थी | अब हर 
A aT किसी बलोच की मुराद चीज उदास दिखाई देने लगी | चारों ओर 

R वीरानी छा गयी। 
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इस अरसे मे हीर की ओर से कोई संदेश 
भी नहीं आया । अपने गांव तख्त हजारे की 
ओर से उसका मन उचाट हो गया था। 
नदी में डूबने को भी दिल नहीं चाहता था | 
बार-बार दिल में से एक आह उठती थी- 
“कभी तो फिर मिलोगी हीर।' पर दिल वेठ- 
बैठ जाता — मिलना अब मुमकिन नहीं है। 
मेरी वजह से ही उन्होंने हीर को मायके नहीं 
भेजा | कई महीने हो गये है।' 
पहले हर काम उसे अच्छा लगता था, 
क्योंकि सभी काम हीर के थे। अब काम से 
मन उचाट हो गया था। जिंदगी रूखी और 
वीरान महसूस होने लगी थी | 
इस बेचैनी में उसे बालनाथ जोगी के 
शांत चेहरे का खयाल आया । घर से आते 
समय उसने जोगी के डेरे पर रात वितायी 
थी । वह मुसलमान था, तो भी जोगी ने 
उसकी खातिर की थी । 
रांझे ने सोचा, अगर वह जोगी बन जाये 
तो ? जोगियों को गांव-गांव, घर-घर घूमने 
की आजादी होती S| क्या पता, कभी हीर 
के साथ भी मुलाकात हो जाये | अगर न हुई 
तो भी हीर के वियोग में वह सच्चा जोगी 
बन जायेगा | 
००० 
रांझे ने सियालों के यहां से विदा होकर 
जोगी बालनाथ के चरणों में शरण ली । 
बालनाथ ने बहुत समझाया - बुझाया कि 
जोगी बनना उस-जसे सुंदर जवानों का 
काम नहीं है, कदम-कदम पर डगमगाने का 
खतरा रहता है । पर रांझ ने उसे विश्वास 


नवनीत 


i नह्‌ बनकर कभी जे 
कलंकित नहीं करेगा, किसी की दौलत या 
औरत की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा 
तभी हीर की याद उसे आयी और उसने मर 
में कहा - हीर तो परायी औरत नहीं है, 
वह मेरी अपनी रूह है। उसने खुदा के 
सामने मेरी होने का वादा किया था।' 

बालनाथ ने रांझे के बाल काटे,कानों में 
छेद करके कुडल पहनाये और शरीर पर 
राखे मल दी, रांझे ने फकीरी की अतस 
जगा दी । 

000 

फकीरी के वेश में भी रांझा वहुत सुंदर 
लग रहा था । उसकी चर्चा दूर-दूर तक होगे 
लगी ag बहुत ऊंचा जोगी समझा जागे 
लगा, जिसे न खाने का चस्का था, न धतः 
दौलत का आकर्षण, और जिसका मत हमेशा 
अपने महबब के साथ जुड़ा रहता था। झे 
उसकी आंखों में एक विचित्र-सी रोशी 
दिखाई देती थी। > 

जब बालनाथ ने समझा कि चलाए 
गया है, तो उसने उसे बाहर घूमने 
की इजाजत दे दी। उसका जिंक एर 
गांव से दूसरे गांव में पहुंचता रहा! a 
एक दिन लोगों ने उसका डेरा रंगपुर 
निकट एक बाग में लगवा दिया | A 

हीर ने भी उस अलबेले जोगी 
सुनीं । उसे देखने की लालसा उसके a 
बढ्ने लगी | सहती देख आयी थी । 
आकर बताया कि वह कोई 212 ifi 
है, और उसके दर्शन से दिल 2 
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La और लोगा न भी 
ताया कि जोगी ने बहुत-से 
agi के रोग दूर कर दिये 
है विवाहित होते पर भा 
gait का-सा जीवन बिता 
अपने बेटे की जिंदगी देख - 
कर हीर की सास भी बहुत 
उदास थी। स्त्रियों ने उसे 
सताहदी कि वह अपनी बहू का हाथ जोगी 
कोजाकर दिखाये। सहती ने भी हामी भरी। 
ननद-भाभी जोगी के डेरे पर पहुंचीं । 
जोगी के दशन करते ही हीर निढाल हो 
Mla सुंदर जुल्फ सिर पर से गायव थीं 
मिकी महक उसने अपनी यादों में संभःल 
खा था । कोमल कानों में एकदम बड़े- 
अत पड़े हुए थे | और जगमगाता हुआ 
नि राख से लथपथ था। सिर्फ उसकी 
TNA इश्क की रंगीन चमक बाकी थी। 
m me क कलाई हाथ में ले ली । 
उसको उंगलियों ने हीर के 
जो aN सिहरन दोडा दी 
हरन याद दि वियोग है तुम्हारा ।' 
सराना. उठाकर देखा । जोगी ने 
Rinse दिया । बंद द्वार खल गये। 
ही ध शी छा गयी। आज हीर 
U आज उसका चेहरा 
= हों था। सेदे ने कहा कि 
न कह दे पर शीरती' चढ़ायेग 
ही ठीक होकर मे 
to ईमान पूरा करूंगी । 


facta 
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कोई बात नहीं हीर, तुम ठीक हो जाओ। 
सारे घर वाले तुम्हें सेहतमंद देखने के इंत- 
जार में हुँ।' 

दस दिन तक हीर और सहती जोगी के 
डेरे पर जाती रहीं । एक दिन हीर की कुरती 
के गले में से बांसुरी का सिरा जोगी को 
दिखाई दिया | उसकी आंखें और भी चमक 
उठीं । 

आखिर जोगी ने सहती से कहा कि वह 
मुराद को संदेशा भिजवाये और उससे मिलने 
के लिए कहे; क्योंकि इतवार के दित वह 
यहां से जाने वाला है। 

००० 

इतवार के दिन रंगपुर मे शोर मच गया 
कि जोगी खेड़ों का मुंह काला कर गया हे । 
बहु-बेटी दोनों को निकालकर पता नहीं 
कहां ले गया हैं। उनका कहीं पता नहीं लग 
रहा था। खेडे घोड़ों पर सवार होकर चारों 
तरफ उसकी खोज कर रह थ। 

रांझे ने कानों मे सें कुंडल उतारकर और 
नहा-धोकर तहमत बांध ली थी। फिर वह 
हीर के साथ ताहड़ों कें इलाके में पहुंच 
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k | या जब गेस से बेचेनी महसुस होती हो, तब 'चरक' की- 


“पवन सुक्तादिवटी” 


लीजिये । समस्त वायु विकारों से मुक्ति होकर 
अन्नपाचन भी सहज हो जायेगा । 


प्रमुख दवा विक्रेताओं से प्राप्त । 
anit, चरक फार्मास्युटिकल्स्‌ 
इ, बम्बई-११ 


: दाग का रामबाण 
आयुर्वेद का महान चमत्कार 
वर्षों के अनुसंधान से हम aad 
नामक दवा बनाने में सफल हुए हैं| 7 
बिलकुल निर्दोष एवं सुपरीक्षित है । ग 
पांच दिनों में अपना चमत्कार दिखा 
है । चाहे किसी भी कारण से दाग का 
हो, कुछ दिनों में दाग को पूर्णत मिटा 
प्राकृत रंग ला देती हैं । झूठ 


के 
बीच के 
घाव (खारवा) ? 


लिचेन्सा | न l 21 इस ब्याधि w 
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धमार्थ में इसकी एक फायल न | 


इस्तेमाल कीजिये। _ कोर कतरी सराय (गया) 2८ । 


" ॥ वहां का राजा इंसाफ के लिए 

धरा! उन्हीं दिनों उसके शहर म आग 
mage al उ > गकिसी 
anit उसने इसका कारण पूछा त 
मदू ते निकल ग्या कि उसकी धरती 
पर aa बड़ी वेइंसाफी हुई है । रंगपुर के 
किसी की प्रेमिका को जबरदस्ती शादी 
कसे ते गये थे, पर अंत में उसका प्रेमी 
मो उके हाथ सें निकालकर ले गया । 
वे बहुत जबर्दस्त लोग हैँ, उन्होंने दौड़ 
{करके उसे पकड़ लिया और उसे इतना 
धारा कि देखा नहीं जाता था। फिर वे 
अकी प्रेमिका को जबर्दस्ती उठाकर ले 
wl ag रोती-विलखती रही, बद्दुआएं 
तौ रही,पर उन्होंने अभी तक उसे छोड़ा 
Tie | 


पहसुनकर राजा ने SST को हीर सहित 


ण वार मे पेश होने का हुक्म दिया । जब 
जर ह को उस जख्मी हालत में देखा, 
रोने लगी और ` S = 
Ta यो एर सवके सामने उसके गले 
हि T | 

१0 रा किये 
है | गा रा ग गवाह पेश किये कि वे काजी से 
aa हे जा और सेहरे बांधकर हीर 
गोग a राजा ने रांझे से पूछा तो उसने 
fay ma ९ सलाहीर की गवाही 
e my पहल उसकी बात सुनी 

atl शाने गीर से ` 
| वात wo किवह निडर होकर 
| से पक न Ack दे। हीर ने कहा - 
Rma , पर oe मुझ सेहरे बांध- 
शादी से 

sa | Me Tel सेदे के साथ 
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नहीं हुई । माता-पिता की उपस्थिति में मने 
काजी के सामने कह दिया था कि खुदा के 
रूबरू में रांझे से शादी कर चुकी हूं । फिर 
भी माता-पिता ने मुझे जबदंस्ती डोली में 
डाल दिया और खड़े मुझे अपने यहां ले आये। 
अगर शरअ मर्जी के खिलाफ हुए निकाह 
को मंजूर करती है तो खेड़ों की बात सच 
है; और अगर मेरी मर्जी निकाह की शर्ते 
है तो रांझे के साथ मेरा विवाह हो चुका है 
और इसीलिए रांझे के साथ मे खेड़ों को 
छोड़ आयी ।' 

हीर की दिलेरी और सुंदरता का राजा 
पर गहरा असर हुआ और उसने हीर रांझे 
के हवाले कर दी और उन्हे सलाह दी कि 
तुम अपने घर पहुंचकर किसी इंसाफपसंद 
काजी से निकाह की रस्म पूरी करा लो। 

रांझे ने हीर से कहा -हम यहां से तख्त 
हजारे जायेंगे । में चाहता हूं, घर जाकर 
भाभियों at feats कि में सचमुच हीर 
ब्याह लाया हूं। पर एक बात ने मुझे चिता 
में डाल दिया है ।' $ 

“अब केसी चिता ? अब राजदरबार में 
मै तुम्हारी बन गयी हुं । सिपाही हमारे 
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Aa के कटर 


आपके कारखाने में कटाई के 
हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते हैं... 
उत्पादन बढ़ाते हैं! 


% अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से 
४. कड़े प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए | ; 
* वैज्ञानिक विधि से हीट-ट्रीटमेंट दिये हुए : 
% कटाई का काम सफ्राईदार और एक-सा ६ 
होने के लिए बहुत ही तेज़ धारवाले 


Le by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाथ | moh ate 
a a है, पर भाभियों की जबान तुम 


राती हो कि कितनी लंबी होती है। वे 
| ह कि मै तुम्हे ब्याह कर नहीं, इगवा 

इरे (भगाकर) लाया हूँ | 

तोफिर !' 

राजे ने चाहा कि हम सियाल जायें ओर 
ररह के मां-बाप मान जायें,तो में अपने 
wal की बरात लेकर जाऊं और सेंहरे 
बंधकर हीर को अपने घर में ले ATS | 

खक है, अव मेरे मां-बाप इन्कार नहीं 
कग वे ख़ से ना राज हुँ, क्योंकि उन्होंने 
ग मायके नहीं भेजा था। अब मेरी मां 
जहर मान जायेगी ।' 

बैसियाल की ओर चल दिये । जब वे 
वके निकट पहुंचे, तो उनकी प्रेम-कहानी 
भे फिर से दोहरायी जाने लगी । वही 


शाशी लहरें, वही सियाल के जंगल, वही 
||| गो भूरी-काली 

| 

| 


भसे, वही लंबे - तगडे 
as वही लंबे - तगडे 


.. है, वही पतघटों पर पानी 5 
te, र पानी भर रही 


गता पनि सुना-सा हो गया था। 
गी मांग स्वीकार 


w 
मुलाकात में मेने किश्ती में तुम्हें सुनाया था।? 
वांसुरी की लय सुनकर हीर ने आंखें मूंद 
लीं। फिर बांसुरी लौटाते हुए रांझ ने 
उसके हाथ चूम लिये और कहा - 'पहली 
मुलाकात में तुम्हारे मेहंदी रंगे हाथों को 
नजरें चुरा-चुराकर देखता रहा था। अब 
जब में हफ्ते के वाद आकर तुम्हे ब्याह कर 
अपने साथ ले जाऊंगा, तो मेरी भाभियों को 
भी तुम्हारे हाथों में से तारे टूटते हुए दिखाई 
दंगे ।' 
000: 
रांझे को गये हुए पांच दिन हो गये थे । 
सहेलियों ने हीर को दुल्हन के रूप में सजा 
दिया। मां के चेहरे पर भी खुशी थी। पिछली 
बार तो उसका दिल बुझा हुआ था। आज 
उसने हीर की सहेलियों, के साथ मिलकर 
उसके हाथों पर मेहंदी लगायी और कहा- 
अब मेरी बेटी, रानी लगती, FN 
तख्त हजारे में रांझे के भाइयों ने खुशी 
मनायी कि वे बरात लेकर सियाल जायेंगे 
इश्क में रंगे हुए रांझे के चेहरे को देखकर 
भाभियों को अपनी देवरानी से ईर्ष्या होने 


| Ve हीर, इस = Sue । लगी । पर अव देवर उन्हे बहुत प्यारा 
oa: fee ही बीत त br a = 

) | (७ TR अंदर जागा है ae hs भाइयों ने खेड की बरात से भी शान- 

। ? । दार बरात लेकर जाने का फैसला किया। 
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वे खेड़ों से किसी तरह भी छोटे नहीं थे। 
दो दिन का रास्ता था । बरात घोड़ों पर 
सवार होकर रवाना हो गयी । 

पर पांचवे दिन होर के यहां तेयारी के 
साथ-साथ एक ओर ही तरहकी खसर-पुसर 
होती शुरू हुई। मां घर के दरवाजों पर पत्तों 
वाली टहनियां बांध रही थी, पर चचा केदो 
और मलिक चूचक हवेली में सिर झुकाये 
बैठे थे। 

केदो कह रहा था-एक ही बेटी के लिए 
दो बरातें अगर आयें, तो हमारा मुंह काला 
नहीं हो जायेगा ? 

'पर दरवाजे पर आयी बरात को केसे 
रोकेंगे ?' चूचक ने कहा - हम जबान दे 
चुके हैं ।' 

केदो ने माथे की चुटकी भरकर जेसे कुछ 
सोचा और फिर भाई सें बोला - है तो 
बहुत मुश्किल बात, पर अब हमें हीर की 
जान से हाथ धोने ही पड़ेंगे |’ 

चूचक का दिल दहल उठा । 

तुम्हें दिल सख्त करना पड़ेगा, केदो ने 
कहा -हीर को अगर वे तख्त हजारे ले गये, 
तो हमारा मुंह दोनों दरगाहों में काला हो 
जायगा ।' 

वाप ने पहले भी मुंह काला होने के डर से 
बेटी की खुशी कुर्बान की थी, आज फिर 
उसी डर से वह वेटी को ही कुर्बान करने के 
लिए तैयार हो गया । उसने मान लिया, 
उसके बटो ने मान लिया कि कैदो शरबत में 
जहर घोलकर हीर को देगा, और उसे पीर 
का आवेहयात समझकर पीने को कहेगा। 
नवनीत 
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_ परसों तख्त हजारे से वरात पहुंचने वाती 
थी । रात के समय जव सहेलिया गार 
चली गयीं और मां ने बेटी की कुशलता र 
दुआ मांगी, तो चचा केदो पीर की दाह 
से आवेहयात का वह प्याला लेकर आगा, 
जो दिन-रात उस पीर बादशाह की कब्र 
सिरहाने रखा रहता था । और उसने बह 
प्याला हीर को दिया और उसे असीस से 
हुए पीने के लिए कहा । 

आधी रात के समय हीर की हालत खराव 
होने लगी | उसने मां को आवाज दी -मा 
Zen सां,.....मे मर गयी ! वह मेरी पिटारी 


मां के हाथ-पांव ढील पड़े गये। क्‌ 
पिटारी लेकर आयी । हीर ने उसमें पे 
बांसुरी निकालकर ओंठों से छुआयी भौ 
फिर अपने सीने पर रख ली । 

साना मिल लो आखिरी बाए १ 
चली ...... वह आवेहयात नहीं, TEA 
प्याला था ।' ° 

मां वहीं ढह पड़ी और उसके मुं १४ 
निकली-मेरी बेटी ! ' ४ 

“हाय मेरे रांझन राजा | हीर गे है 
और आंखें बंद कर लीं | ५ 

सारे गांव में शोक छा गया | कदो ६ 
घर में कहता फिर रहा था - गुल्म a 
हीर को किसी जानवर ने काट Ta a 
और उधर वरात दरवाजे T 
खड़ी हैँ।' i 
बरात के बाजे सुनाई देने लग 

[शेष पुष्ठ १८१ पर] 
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क दह्‌ 
र आया, 
| कब्र के 
सने वह 
पीस देते 


तखराव 
at — A 
'पिटारी 


ये। वह्‌ 
उसमे पे 
[यी भोर 


वार, गै 
जहर का 
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Ka 
५ थोड़ा-या दिमागी व्यायाम 


| ॥ ७ अंक की भांति इस अंक की पहे- २. रमेश के कमरे की खिड़की वर्गाकार 

तयां भी आपके गणित या वज्ञा- कांच की है, जिसकी लंबाई और ऊंचाई 
करि ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि - कौशल की दो मीटर है । उसने निश्चय किया कि उसके 
पख करने के लिए दी गयी हे। अतः प्रत्येक आधे भाग को रंग दिया जाये। रंगने के बाद 
relat हल करने में ५ मिनिट से अधिक उसने पाया कि वचा हुआ भाग भी वर्गाकार 
LRA की इस शंखला का आरंभ ही हैं, जो ऊपर से नीचे तथा एक किनारे 


दृ वाले को समस्या से किया जा रहा से दूसरे किनारे तक दो मीटर ही है। बता- 

९) बताइये, क्या वह होशियार AT | इये, उसने केसे रंगा ? 

a वाले के पास दो डिब्बे थे। ४. एक कुआं १० मीटर गहरा है। 
| Sus 


mia as दध था और दूसरे उसके अंदर एक AEH गिर an है और 
रे! वोट पानी F a दुसरे डिब्बे ऊपर आने का प्रयत्न करता है। सारे दिन 
111 i बे में डाला और में वह ५ मीटर ऊपर चढ़ पाता है, परंतु रात 
गौ वाले डिब्बे एक लोटा भरकर को सोते समय ४ मीटर नीचे खिसक जाता 
शा अब (oe खूब मिला है । बताइये, कितने दिनों में वह ऊपर 
| बाक ह ताले feet में पहुंचेगा ? | 
Ta पानी? पानी वाले डिब्बे म॑ ५. एक घनाकार लकड़ी के टुकड़ों की 
| \ माराम ae माप ३ सं. मी. % ३ सें. मी. 2३ सें. मी. 
| भे कितनी मगियां जाराम से पूछा कि है। उसे सभी ओर हरे रंग से रंगा गया और 
। याँ और कितनी भेड़ें फिर उसे २७ घनाकार टुकड़ों में काटा 
| केर शत जाराम ने सीधा उत्तर गया । प्रत्येक की माप १ सें. मी. > १ सं. 
| a आंखे और ८६ कि कुल मिलाकर मी. x १ सें. मी. है। बताइये, इसमें से 
| “नीरे RUT आप कितने टुकड़े ऐसे होंगे, जिनके किसी न 
४७३ भा निकाल सकेंगे? किसी भाग पर रंग लगा होगा | 
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धुलाई साबुन a 


उजली चमाचम चमकती धुलाई = 


sti Ki 
a त 


कुमुम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड |+ 
९, ब्रेबॉन रोड, | थित 


PAPAI _ ae : | रो 
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६, एकदुकानदार १ से १३ किलोग्राम 
el ऐसी वस्तुएं तौलना चाहता है, 
के भार पूर्णको में z1 ag केवल 3 
दो हैं जिन्हें किसी भी पलड़ म रखा जा 


| पा है, यह कार्य करना चाहता है। बता - 


झो. वह कितने भारों के बाट प्रयोग करे ? 

७. दिनेश के ९ बच्चें हैं। सभी की आयु में 
तमात अंतर है और सभी की आयु पूर्णांकों 
7है। उनकी आयु पूछे जाने पर दिनेश 
कहा कि यदि प्रत्येक की आयु का वर्ग 
far जाये और फिर उन सभी वर्गों को 


* 


जोड़, तो सख्या उसकी आयु के वर्ग के बरा- 
बर होगी । बताइये कि बच्चों की आय 
क्या हैँ? द 
८. आपको एक-जैसे दिखने वाले ९ 
सिक्के और एक तराजू दी गयी है। इनमें 
से केवल १ सिक्का औरों की अपेक्षा हलका 
है।दो वारतराजू के प्रयोग से उसे पहचा निये। 
कोई बाट नहीं दिये गये हैँ। 
१०अ, अलमोड़ा, अणुशक्ति नगर, 
बंबई -४०० २०१ 
[उत्तर पृष्ठ १९१ पर देखें] 


[पृष्ठ १७८ का शेष] 


पू और हीर के भाई उन्हे खबर देने गये। 
गकर सवके चेहरों के रंग उड़ गये । पर 
“को उनकी वातपर विश्वास नहीं SAT 


AGT Re सारा हाल सुनाया 


गैर अत में बताया कि किस प्रकार हीर 
पाग उसकी बाँसुरी जनाजे के साथ 
नकी जिदकीथी। 

 किगकहा-बरात कब्र तक जायेगी। 
TZ, शादी करके ही 
गौल | होर द E 
a शर की शादी मेरे साथ जरूर 
Bawa गैन 

भर प वात कौन टालता? बरात 


नेक जेभी कच्ची थी। 
Rs SRST था। 


| Partin alert बच्ची की कब्र, 
Rag र न नहीं हुई ',चूचक 


भाइको 
भाइयों की आंखों से आंसू टप- 


कने AT | पर रांझा एकटक कब्र की ओर 
देखता रहा । तभी जैसे कब्र की मिट्टी उसकी 
नजर से ओझल हो गयी और वह हीर के 
सीने पर पड़ी अपनी बांसुरी को एकटक 
देखने लगा । 

बह कब्र के पास लेट गया। उसने कब्र को 
बाहों में wer फिर उठकर उसके सिर- 
हाने पड़ा पत्थर उठाया और इतने जोर से 
अपने सिर में मारा कि खून की कई धारें 
फूट पड़ीं और देखते-देखते कब्र भीग गयी। 
फिर वह ढह पड़ा और उसके मुंह से चीख 
निकली : 

हाय, मेरी हीर |” 

और जब उसका खून मिट्टी में से रिस 
रिसकर हीर के सीने पर पड़ी बांसुरी तक 
पहुंचा, तो बहुतों को लगा कि उन्होंने कब्र 
में से एक चीख सुनी : 

“हाय, मेरे रांझत ! ' 


x 
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लों की सेज पर लेटे-लेटे मजे से सारी 

जिंदगी निकल जाये ऐसा किसी के साथ 
भी नहीं होता । चाहे लखपति हो या रंक, 
सभी के जीवन मे विफलता, निराशा, संघर्ष 
और खीज के क्षण आते हँ। और मजेदार 
बात यह हे कि ये विफलताएं, निराशाएं, 
संघर्ष छोटे-छोटे होते हैं, जिनमें हमें अपन 
को महान वीर सिद्ध करने का कोई अवसर 
नहीं मिलता । हमारी प्रौढ़ता और बुद्धि- 
मत्ता का पैमाना यह है कि हम इन क्षणों 
को किस मनोभाव से झेलत हैं। नीचे कुछ 
स्थितियां और वेसी स्थितियों में सामान्यत: 
उपजने वाले मनोभाव संक्षेप में बताये 
गये हैं। इनमें से जो मनोभाव शायद 
आपका होगा, उसके आगे ईमानदारी से 
सही का निशान बना दीजिये । 

१. छुट्टी की सांझ है, मगर आप बाहर 
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२. जिस मेहमान के स्वागत की आफ्ने 
तैयारी की थी, वे आये ही नहीं । 

क. अगली बार मिलें, उन्हें बताऊंगा। 

ख. अजी, वे आना ही नहीं चाहते थे। 

ग. कोई कारण तो होगा, पता लगाऊं। 

३. आप बहुत व्यस्त हे कि अचानक 
कोई मुलाकाती आ पहुंचते हैं । 

क. कहाँ से यह बला आ गयी ! 

ख. आप भी कैसे मौके पर आ पहुंचे! 

ग. आइये, तशरीफ रखिये, बस एक” 
क्षण में फारिग हो जाता हूं । 

४. आज जाने क्यों आपका मूड ठीक 
नहीं है । cs 

क, दूसरों पर झुंझलाहट उतारतं ६ 

ख. मुंह लटकाये घूमते हैं। _, 

ग. मुस्कराने की कोशिश करते gan 
बहस या संघर्ष में पड़ने से सावधानी 


नहीं जा पा रहे हैं; क्योंकि ३ बजे नल की बचते हैं । 

मरम्मत करने मिस्त्री आने वाला था, या ५. घर पर या दफ्तर में कोई ब 

एक साहब मिलने आने वाले थे | खराब 'मड' में है । ननकी 
क. और कब तक इंतजार करूं ? क. ईंट का जवाब पत्थर सें ९ 
ख. केसी बरबादी है समय की! सोचते हे | हीं गश 
ग. प्रतीक्षा तो करनी ही है; इसलिए ख. चिंतित हो उठते हैं कि कह ५ 

“बोर? न होने का क्या उपाय करूं? तो कोई गलती नहीं हुई । 

नवनीत १८२ 
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UA शां ति, aa और सावधानी से sIm 
ge ठीक होने की प्रतीक्षा UTE I 
“६, आपका कोई आत्मीय किसी चीज 
a faq आप पर बहुत जोर डाल रहा है। 
क. शायद आप उससे उलटा करत Gl 
ब. दबाव में आ जाते | 
ग. बिचार करते हैं और जो उचित 
होह करते हैं। 
७, कोई आपके प्रति निर्मम है, सबके 
सामने आपकी आलोचना करता है। 
क. गुस्से में आकर प्रतिकार करते हैं। 
ब. उससे बचने की कोशिश करते SI 
ग. निदा-स्तुति तो चलती ही रहती 
है| tae राह पर हूं-मे क्यों चिता करूं। 
८, काम बहुत-सा है और थोड़े समय में 
बिटा डालना है। 
क, आप तनावयुक्त और चिड़चिड़े हो 
wig | 
Os कदर घबरा जाते हे कि छोटी- 
a a म भी गलतियां करने लगत हैं। 
ae os भोर शांति से अपनी पुरी 
ane थ काम निबटाने की कोशिश 
al 
ह असफल हो गये है 
इ. बन ENBE 
॥ गि को अयोग्य समझते हुँ 
ग. पता लगाते > समझते हे । 
Rae le किआपसे कहाँ गलती 


२ उस अनु X 
े करते है। एभव से लाभ उठाने का 


to, कोई 
Mag | परिस्थिति अचानक 


x 


स्प्प्न्‌ 
कार्निश पर रखे कुछ 
कांच के खिलौन थे 
अनायास झटके से 
गिरे, 
फूट गये ! 
आंखों के रिश्त थे 
टूट गये ! 
-आनंद भटनागर नीलरतन 
०००००००००००००००००००००००० 
क. आप दूसरों पर हुक्म चलाते हुए 
सबको डांटते-फटकारते हुए काम चलाते 
की कोशिश HLS | 
ख. परिस्थिति के दबाव में टूट जाते हो 
ग. शांतिपूर्वक जो समयोचित हो, वह 
करते हे; दूसरों में विश्वास भरते हे । 
प्रत्येक सही के निशान से युक्त ग' के १० 
अंक जोड़ लीजिये । अगर कुल जोड़ ६० से 
७० तक हे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिये 
कि परिस्थितियों का सामना करने म आप 
विवेकी हे । ५० से ६० अंक प्राप्त हों, तो 
भी ठीक है । मगर प्राप्तांक इससे नीच हों, 
तो आपको अपने को सुधारने की कोशिश 
करनी चाहिये । आपकों अधिक प्रौढ बनना 
होगा; चीजों को अधिक शांत और तट्स्थ 
दष्टि से देखता सीखना होगा; भावनात्मक 
शक्ति का संयमपूर्वक उपयोग करने की 
आदत डालनी होगी | इसका उपाय है ¬ 
शांत और प्रसन्न प्रयत्न । 
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निम्नलिखित वस्तुएं बनाता व प्रस्तुत करता है । 


# डाइरेक्ट डाइज * एसिड डाइज़ F 
कै ट्युलाथाँल * ट्युलाबेज वातजा 
# ट्युलाजीन * लाइम कलर बसती 
* सोननोपमोत्री रंग * ऑइल कलर TR 
# चमड़े का रंग * पेपर कलर | ue 
t3 
| वमे 
रे a | शोज 
फ्लुओरेसंट अप्टिकल ब्राइटनस TÌ 
5 = हा! 
# स्वेटक सी. टी. कागज उद्योग के लिए tan 
% स्वेटक एम. एन. ए. वस्त्रोद्योग के लिए | i 
कृपया संपर्क HL a 
॥ Ue | 
दि अतुल प्राडक्ट्स लिमिटेड a 

R 
पो. अतुल, वाया बलसार हे 
भि 


(पश्चिम रेल्वे) 


न a ee 
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| फ्रांत मतल्लिक 

+ फ्रांसीसी लोगों का मुख्य निर्यात 
गत है - सूझ-समझ (कामन BT) वे 
a चीज काइतना ज्यादा निर्यात करत हुँ 
हि उनके अपने उपयोग के लिए यह बहुत 
E बच पाती है । 

* अमरीकी और अंग्रेज मुदत से यह 
| गजानतहकि कार हवाई जहाज से धीमी 
अती ह| फ्रांसीसी अब भी इससे उलटी 
Tita करने के लिए जूझ रहे 

* एक फ्रांसीसी क्रिकेट देखने गया था 
RA समझने के लिए सिर खपाता रहा 
| Uom चिकित्सक से लंबा 

गमे हो समझ । फाँसीसी नाटक भी 
ही मे आते हैं। 

aoe ह Tu के सबसे 

तक कि आप 


| an कदम न रखे | 
Í केसृतल्लिक 


4 पत e 

ES a पाना कठिन नहीं है कि 

sure १०६६ के बाद से कोई 

| गोआपर गो है । बात यह है कि 
९ सकते है,वे वहां रवि- 

3 An से ही डर जाते है। 
नाने में जितना दिल 


हुँन्सीके O 


क 
लगाते हे, उतना फ्रांसीसी प्रेम करने मे। 

* ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य नहीं saat 
था; क्‍योंकि ईश्वर अंधेरे में अंग्रेजों पर 
एतबार करने से कतराता AT । 

# लंदन से एडिनबरा जाता हुआ एक 
स्काटलेंडवासी रेल-यात्री हर स्टेशन पर 
उतरकर बुकिंग आफिस पर जाता और 
वापस आकर ट्रेन में बठता | एक कुतृहली 
सहयात्री ने इसका कारण पूछा । स्काटलेड- 
वासी ने बताया - मेरे डाक्टर ने बताया है 
कि मे ज्यादा वक्‍त नहीं जिऊंगा। सो में 
हर स्टेशन पर उतरकर अगले स्टेशन का 
टिकट खरीद लेता हूं । खामख्वाह पैसे क्यों 
बरबाद किये जायें? 
और रूस के मुतल्लिक 

% हाल में खबर छपी है कि चोर क्रेम- 
लिन में घुसे और अगले आम चुनाव के TR- 
णाम चुरा ले गये । 


x 
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एक तकलीफ देह ओर | 

|उतनीही खतरनाकबीमारी) | 
लेकिन कामला (पीलिया) के मरीजों को अब कोई चिन्ता नहीं है | साण्डू का सिरप | 
जाँन्डेक्स अब आपके औषधि विक्रेता कै पास उपलब्ध है । 


यकृतोत्तेजक एवं पित्तस्त्रावक ऐसी कतिपय चुनी हुओ वनौषधियोंसे निर्मित / 
' सिरप जॉन्डेक्स कामला में तुरन्त और निश्चय ही लाभ पहुँचाता है। ~ 
। यकृत gfe, यकृतमंदता आदि अन्य यकृत विकासो में भी 

; सिरप जॉण्डेक्स बहुतही लाभकारी है । 

ओषधि की तथा कामला के मरीज, के fad खानपान आदि के 

परहेज सम्बन्धी पूरी जानकारी की पत्रिका बोतलके साथ रहती है।) 


J 


2* 


| * द. कृ. साण्डू ब्रदर्स चेम्बूर aR: 


वि. ना. पुरव मार्ग, चेम्वूर-वम्बई ७१. 
आयुर्वेदकी सेवामें ve गौरवशाली वष 
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F पुकार मानव शरीर का लोहे जैसी 
निष्ट धातु से कुछ भी संबंध हो, यह 
बातअटपटी प्रतीत होती है । उत्कृष्ट धातुएं 
काने वाली प्लेटिनम, सोता और चांदी, 
किके वने आभूषण स्त्रियों का शृंगार हे, 
गामव-शरीरमे तनिक भी नहीं पायी जातीं; 
शके विपरीत लोहे, तांबे और जस्ते जैसी 
अर धातुएं मानव-शरीर के महत्त्व- 
mag | 

: eas में विशुद्ध जैविक act 
रिक्त खनिज तत्त्व भी होते हे. 
अके मुल वजन के 2. a Oy z pe 
शतक होते है | इनका यार 
Tue. = T en 
गये बल मात्रा में = o 
| "एवे अनिवार्य ह q za Gs = 
भैर ९ पथा शरीर को जीवित 
म इनकी महत्त्वपूर्ण 


` 


| q 
| | ra, यु 


जल शियम और कोबाल्ट | 
w TR प्रोटीन के साथ 
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डा. एन. पी. बेनावरी 


मिश्रित अवस्था में उपस्थित रहती हैं। 

इन धातुओं में लोहे का स्थान सबसे ऊंचा 
है। रक्त के निर्माण के लिए यह परम 
आवश्यक हैं और इसके अभाव में एनीमिया 
का रोग हो जाता है, जिसमें आदमी पीला 
व दुर्बल हो जाता है, उसके रक्त का रंग 
हलका पड़ जाता है और वह अपना काम- 
काज निवटाने में असमर्थ हो जाता है । 

विकसित गर्भस्थ भ्रूण में लगभग एक 
तिहाई ग्राम लोहा होता है।गर्भकाल की प्रथम 
दो तिहाई भाग में शरीर में प्रतिदित ०.४ 
मिलिग्राम लोहा जमा होता है, और शेष 
एक तिहाई काल में प्रतिदिन ४ मिलिग्राम । 

बालिग मनुष्य के शरीर में ४ से ८ ग्राम 
तक लोहा होता है । इसका अधिकांश भाग 
रक्त में ही मोग्लोबीन के रूप में मौजूद रहता 
है, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करती है । 
ऐसा ही एक यौगिक मांसपेशियों में रहता 
है, जिसे मायोग्लोबीन कहते g l इन दोनों 
का काम है फेफड़ों से आक्सिजन को मांस- 
पेशियों तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुं- 
चाना, ताकि शरीर का ईधन जले और काम 
करने के लिए शरीर को ऊर्जा मिले। 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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लाखाँ की पसंद _ 

द्‌ | 

~ 

नावा र 
क्ष्त्याः 
ब्रिलियण्टाइन हह 
काम“ 
L शी धः 
ee ig = mT 
दिन भर संवेरे रहकर अपने व्यक्तित्व को निखारे मग 
रहिये । भीनी-भीनी खुशबूवाला और पौष्टिक सत्वों से m: 
भरपुर नोवा ब्रिलियण्टाइन का शरीर पर भी व्यापक aK 
रूप से इस्तेमाल किया जाता है । यह आपकी त्वचा न 
के रूखेपन को दूर करता है । इससे त्वचा ताजे हा 
फूलों की तरह खिल उठती है । ताः 
निर्माता : d 
y बीर ह्‌ 
दि नोवा कंपनी, | तव 
लालबहादुर शास्त्री मागं, ह 
भाण्डुप, बस्बई-४ ०००७८ = 
शाह 
| Vai 
1 भह 
| भम्र 
| पष 
| भेण 
F १ 
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भा ठ दवाई मे अतिरिक 
| > ere लो) ड) 
| ऐक R को शरीर ठोक 
| गणका निक एसी सि 


a प्रकार हम देखते हैकि ल 
fan हम न तो Te य 
इवि भागों तक पहुंचा सकग, र 
झा उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 
श्त जलाने में कर सकेंगे | aR 

रे शब्दों में, लोहा जीवनमात्र के लिये 
amar है । लोहे के विना ऊर्जा पैदा 
हीं होगी, और ऊर्जा के बिना न केवल 
कामकाज असंभव हो जायेगा, बल्कि हृदय 
बी धडकन, एवासोच्छवास जैसी प्रक्रियाएं 
WHA, जो हमें जीवित रखती हैं । 

AK इस तरह जीवन की प्रक्रियाएं 
की नौबत आने के पूर्व ही लोहे की 
Mine चेतावनियां दे देती हैं। आदमी 
काजोरी की शिकायत करता है, जल्दी 
पकन लगता हे और काम करने की उसकी 
ae जाती है । वह पीला पड़ 
a मा दीखने लगता 
बार हम कहते हे व्हाय TEE 
cee aoa एती सिया ताचा 
या aa चाहिये ओर 
अग्र शरीर में लोहा दि | SS 
गा, जेसा कि मलेरिया a a em 
शाई: 1 आर पीलिया मे 
हि, के कारण काइलाज करना 


al, 


tT 


UAT लोहा देना 
[र के कारण भोजन 


ac 


मा. वार बीम 


थति में उसके 
क वार निवारण करना चाहिये i 
एय को अपने भोजन से 
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आवश्यक मात्रा में लोहा प्राप्त नहीं होता। 
(बालिग आदमी को प्रतिदिन १२ मिलि- 
ग्राम लोहा चाहिये) ऐसा तब होता है, जब 
हमारे भोजन में ज्यादातर गेहूं, चावल, 
ज्वार, बाजरा और मक्का हो और मांस 
तथा सब्जी की मात्रा बहुत कम हो । शल- 
जम, सेम तथा पालक आदि साग-पात और 


गोश्त लोहे के बढ़िया स्रोत हैं। जौ और 


कोको भी लोहे की दृष्टि से संपन्न हँ । 

शरीर में लोहे की अधिकता भी हानि- 
कारक हो सकती Sl परंतु प्रकृति ने हमारी 
आंतों में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 
जितना आवश्यक हे, उतना ही लोहा 
जज्ब होता है, और शेष मल के साथ निकल 
जाता है। 

फिर भी कुछ लोगों में अधिक लोहे को 
जज्ब कर लेने की प्रवृत्ति होती है | इससे 
उनके शरीर में ४०-५० ग्राम लोहा जमा 
हो जाता है, जबकि सामान्य अवस्था में ४-५ 
ग्राम लोहा शरीर में रहता है । इस तरह 
बहुत ज्यादा जमा हो जाने पर लोहा शरीर 
को क्षति पहुंचाने लगता है । उससे आदमी 
को जिगर के रोग और मधुमेह होना संभव 
है । ऐसा खतरा तब भी रहता है, जब एनी- 
मिया में लंबे समय तक लोहे की बड़ी-बड़ी 
खुराकें दी जायें । ऐसी स्थिति में शरीर का 
महान मित्र लोहा ही उसका शत्रु हो उठता 
है और फायदे की जगह नुक्सान करते 
लगता है। हर चीज की अति बुरी होती 
है। लोहे के बारे मे भी में यही कहूंगा | 

[ 'आकाशवाणी'से साभार | 


। 
| 
| 
| 
| 
ie 
| 
hi 
Ng 
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Remember 
Gor 


SUNN 


| KORES (INDIA) LIMITES कि 
|` CARBON PAPERS, TYPEWRITER RIBBON, झोंक 
| Monufacturers of ८?” STENCILS, DUPLICATING NE | m 
रां 
२ 
चंदादारों व ग्राहकों से 

प्रिय बंधु, | 

बहुत बार ऐसा होता है कि भाप ही | 
सुचित करना चाहते हैं कि आपका मे | ४ 


अभी तक नहीं मिला, या आपका पताव | + 
` गया है, या आपने चंदा रवाना कर fal 


। हि। और यह पत्र आप संपादक-तवीत | |` 
के नाम लिखते हें । ये सब बाते थर 
विभाग से संबंधित होती हैं । यदि आप | ३ 
पत्र व्यवस्थापक-नवनीत के नामति | पा 
बता a भेज दे सतत आपके पत्रों पर अधिक शीर a th 
जा सकेगा, और संपादकीय वि tr, 
अनावश्यक कार्य-मार से बच जाग | a 


व्यवस्थापक aaa | i 


0200? | 


ay 
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उत्तर 


१. दूध वाले डिब्बे मे दूध अधिक होगा। टुकड़ा ऐसा होगा, जिसके किसी भी भाग 
२. ६० आंखों का अर्थ हुआ ३० मृगियां पर रंग न होगा। |. 
बौरभेइँ। अब ४पेर और २ परों के विभिन्न ६. १, ३ और ९ कि. ग्रा. के बाट पर्याप्त 
ब्रो को लेकर आप सरलता से पता लगा हें । अब आप स्वयं प्रयत्न कीजिये कि सभी 
ok है कि सही उत्तर १३ भेड़ें और १७ अन्य भारों की वस्तुओं को कैसे तौले | 
| yi SaR ७. बच्चों की आयु २,५, ८, ११, १४ 
१७, २०, २३, २६ वर्ष तथा दिनेश की 
आयु ४८ वर्ष । 

८. पहले तीन-तीन सिक्के प्रत्येक पलड़े 
में रखिये । यदि वे बराबर रहे, तो बचे 
हुए ३ सिक्कों में से एक-एक प्रत्येक पलड़े 
ees में रखिये। यदि वे भी ब राबर ह, तो नौवाँ 
| सनाया छठे दिन वह कुएं सिक्का हलका हैं। यडि पहले तोल मे ही 

नही उठता. अत: नीचे खिसकने कोई पलडा हलका हो, तो उसके ३ सिक्कों 
ise? | acc = को एक-एक रखकर वैसे ar तौले, जैसा 
3° THR वाला ही कि बचे हुए ३ सिक्कों के साथ किया हुँ। 

दिन पूर्व एक शि 
| शय पा मे x मत्र घर पर आये और कहने लगे - भाई साहब, किसी 
RRs „~ ^ यह रचना प्रकाशित करवा दे ।' रचना अच्छी थी, Aa उन्ह न्हे 
| ति योग अच्छी पत्रिका में भेज दो । स्थानीय मे क्या रखा है! यह तो 
|| शक पाल इसे ८ छापे R न नहीं माने और बोले — पहला-पहला प्रयास है, शायद बडी 
| Tii i पें | दुसरे दिन रचना के साथ मे एक स्थानीय पत्र के कार्यालय म 
ek रचना मेने संपादकजी के सामने रखी और उनसे आग्रह किया 
Chg का उन्हाने उसेदो बार पढ़ा फिर “रचना तो अच्छी है, कितु......' कहते 
छी पा क खोलकर मेरे सामने रख दिया। रचनाको वहां विराजमान देखकर 
7 संग भी क्या बुरी बला हैं! -विपिनबिहारी ‘gaa,’ देहरादून 
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हिट तुम्हें अपने सारे खिलौने देती हूं, 
तुम मुझे दे दो-- 
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भास्वादिष्ट भोजन बनाने 
(#रपरोंसने कै लिए baa शानदार 
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A. H. WHEELER (मूल्य रु. २-५० 


सितंबर 


१-९-१९७३ 


स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी शक्ति का हास 
बहुत शीघ्र कर डालते हैं। अतः उन्हे प्रोटीन 


की निरंतर पूर्ति की आवश्यकता पड़ती है और | 


इसका हल है प्रोपेक साल्टीज ! 
“प्रोपैक साल्टीज़ स्वादिष्ट है! 

Des, साल्टीज़-प्रोटी न, विटामिन तथा 
मिनरल से भरपूर होनेपर भी अधिक स्वाद, 
कुरकुरा तथा नमक्रीनहै। 

ate साल्टीज्ञ पौष्टिक है - 

आपके शरीर के लिये उत्तम | 

mea साल्टीज अपने अधिक पौष्टिक तत्त्वो के 
कारण एक सबसे अधिक शक्तिशाली परिपूरक 
आहार È I यह अच्छा स्वास्थ्य, कांतिमय 
आंखें, चमकदार केश एवं असीमित शक्ति 
प्रदान करता है। यह अच्छा स्वास्थ्य का 


मूल्य रु. २-५० 
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आप 
बांस घर 
कपास a 
न 
उप्रजा सकते! 


हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है | OS | 


दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं। हम बांस को कपास के रेशे जैसा बनाते है । गति | 


FE SA af 
काइबर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे हे। जब इसे अपात | 


चाकर | 
at 


दिया जाता हे तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकर्षक और अधिक छि. 


होता है । ARA स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपडे स्पर्श, रख रखाब तया 


> a धि ` qi 
में बेहतर हे । ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम हें और आपके लिए सबसे । 
यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप जब भी कपड़ा खरीदें तब मां 


मेसिम स्ेप्ल फाइबर मिन 


ग्वाशिवर रेखान सिल्क भेन्युफेक्चरिंग (विविंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा 
जान आबहबकता हे ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की! 


(as) i 
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फेर भी | 
सिम wf | 
[स a fal j 
अर | 
agit y =e m योग्य हो जायेंगे तव उनकी 
ये टी j खाता या मीयादी जमा खाता खोलक: 
] नियमित ब कीजिये T र्‌ 
jugi j फेकी अन्य ६ A aap 
छ A Sa योजनाएं- 
i Y जना . आबतीं जमा योज र 
f : योजना . जनीय योजना « भासिक बचत व (गबर्नमेट ऑफ इण्डिया अंडरटेकिंग) 
(aa) टू जन जमा योजना नकदी प्रमाणपत्र हेड ऑफिस : हॉनिमेन सर्किल 


बम्बई ४००००१. 
Ratan Batra] DB/H/238-C 
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जि का मुकदसा: त.घोष | एक के बाद: रमेश गुप्त 
पुरे तथ्यों सहित, अनंतिक प्रेम के | सरकारी दफ्तर की जिंदगी को परते 
दुष्परिणामों की सच्ची कहानी. i खोल कर रख देने वाला उपन्यास, 
लायड्स बेंक SHAT : त. घोष अंतरिक्ष के पार : कंलाश साह 
अपराधों की सच्ची कहानियां-- अपने ज्ञान के बल पर कंप्यूटर 
काल्पनिक कथाओं से कहीं अधिक हेरीकोल्ट-7 एक दिन दास पे 
रोचक व रोमांचक. स्वामी बन बैठा और फिर... 


नीली श्रांखों के दायरे 

रहस्यपूर्ण शौकत महल, मालिक की 
हत्या के बाद जिस का रहस्य और 
भी गहरा हो गया. मृत्य रु. 2. प्रत्यक 


बिद्रोह के स्वर : प्रेम हालन 
सामाजिक बंधनों से तंग आ कर 
रित्‌ ने समान व्यवस्था के विरुद्ध 
घिद्रोह कर दिया और फिर.... 


श्रजंता : ई. थियोडोर किग | हूटा gat पुल: वामुदेव मः 
प्रेम ओर वात्सल्य को शीतलता भी | जीवन को एक नाटक समझ कर शीर 
॥ उस के मन को स्थिर न कर सको-- | खेलने वाली युवती कांता, जव भौ 
। आखिर उसे किस की तलाश थी ? | जीवन के कठोर सत्य से टकराई''' फः 
| मूल्य रु. 2. प्रत्येक मूल्य रु.4. ee 


a विदेश की यात्रा के लिए आप हवाई सफ़र 
a ९. हवाई सफ़र के दौरान आप वहत कुछ की 
(बरा हैं, सुख-सुविधा और शानो-शोकत के 


शयसाध सफ़र को 
सचमुच खुशनुमा बनाने वा 
RAT का सान्निध्य खुशनुमा बनाने वाले 


Ei iX > 
क मी आपके खयालो में तैर जाते हं स्नेह 
ह त गए सुन्दर मुखड़े, वे जो आपकी 
si 
: Tal पर मी यत्न पूर्वक ध्यान देती है 

3 

ay भाषा में ही बातें करती 
ली as 1 पेश करती है, जो उसी 
Me $ $ 0 मै पगी हे जो आपकी 

है हमारी विमान परिचारिकाएँ 


§ इछ ओर है. एक ऐसी सुखद 
पक्ष जद को फे अनुभव भर कर पाते हे 


? 


स्नेह और माधुर्य की प्रतिमति ! 
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या कि एक सुगंधसिक्त तौलिया. ..जब्‌ कोई 
आपके बच्चों को प्यार-दुल्ञार से FAIL... 
जब कोई चुपचाप आपका सिगरेट जला कर 
आपको विस्मयविमुग्ध कर दे. सच पूछिए तो 
जो यत्न और स्नेह आपको हमारी विमान 
परिचारिकाओं से मिलता दै, ; 
वह अन्यत्र दुलेभ हे. | 
तो दूसरी बार जब भी हवाई सफर करें i 
एयर-इंडिया से ही करें. यह आपकी । 
राष्ट्रीय एयरलाइन हँ. 


Al. 6128 g 


क्र उद्योग के लिए 
आदर्श 


* अव्वल दर्ज के ट्रूल-स्टील से 
कड़े प्रतिसानों के अनुसार बनाये हुए 
वैज्ञानिक विधि से हीट-द्रीटभेंट दिये हुए 
कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा 
होने के लिए बहुत ही तेज़ धारवाले 
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‘AN N 5 डे [N 
Sista स्मेलिंटग एंड NUIT 
कं aA cn 
पनी [ळमिटेड 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
2 एस० जी० आइरन के कास्टिंग 
कांसा, पीतल, गनमेटल तथा लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुर्जो व fe 
का स्थान ले सकत हें। 
3 मॅलिएबल आइरन के कास्टिंग र 
अनक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते E l 
एस जी. आयरन और मेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण हीत 
हॅ, वें खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्पतायुक्त होते हैं, उनमें घिसाव कम हीत 
संपर्क कीजिये : a) 
फरस फाउंड़ी, पंचपाखाड़ी, पहला पोखरन लेन, थाना (C 
-0. पुर्व रणी कि र ठग्स च बचत की लिए डबल हमर as cat 
कोजिये। 


F पाउडरस 
हर सपय बसंव की बहार 


फलों की भीनी-भीनी खुशबू वाले मुलायम व 
कोमल नोवा टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल 
करके सारे दिन' तरोताजा और सुवासित बने 
रहिये। हर मौसम में बसंत की बहार लूटिये । 
निर्माता : 

दि नोवा कंपनी, 


लालबहादुर शास्त्री मार्ग, 
MIST, बस्बई-४०००७८ 


ऐसा यह सुनिश्चित करने केति |. 
किया गया है कि निर्धारितियों रे | 
प्राप्त भुगतान के चालान, ne 
और ग्न्य सभी चिदूठी पति i 
ठीक तरह से दर्ज किया और पत्रावली 
रखा जा सके । AA, ग्रापको गलती a 
लेखा नम्बर मिल गये हों या कोई नम्बर नहीं मा ह 
निरीक्षण निदेशालय छ डपा करके अपने कर निर्धारण बा 
(गवेषणा, श्रांकड़े ओर प्रकाशन) ह श्रायकर आयुक्त से एक नम्बर nS को कह 
नई दिल्ली | एक ही नम्वर नियत करने ete 
$ कृपया अपने आय के ब्यौरों, चालानों आदि पर Be 
स्थायी लेखा, नम्वर श्रव ढे] | 
विभाग आपकी अच्छी सेवा 
निरक्षण निदेशालय 


वी 
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| जवानी के न्साथ-न्साथ दर्द और 
| ळलीफ़ की परेशानी थी आती है . 
AIR और विश्वसनीय एनासिन आपके आड़े समय काम आती है: 

Co र i ८ 


शप अपने कॉलेज का कोई भी उत्सव छोड़ना नहीं a 
बी परन्तु आज जवकि कॉलेज में एक शानदार 
fard होने वाला है, आप कमर के दर्द, बेचैनी 
क्षेए वैभारामी के कारण मुरझाई हुई सी हैं। 
हरसर और विश्वसनीय एनासिन ऐसे 

है ग़जुक अवसरों पर काम आती है। 


qia बहुत गुणकारी है, क्योंकि यह केवल 
aaa नहीं दिलाती बल्कि दर्द के 
पप होने बाली उदासीनता को भी दूर 
TRI एवाप्रिन आपक्रो जल्दी आराम 
धीन दिलाती है और आपके चेहरे 

१ Rael मुस्कान आ जाती है। 


eam 


a wg अपने नाजुक दिलों में दर्द की बेचैनी और 
बेआरामी से पड़े रहना पुराने ज़माने 


या है की वात है। आज जमाना बहुत आगे जा 
के fet चुका है। तेज्ञ असर और विश्वसनीय एनासिन 
डे | आपको जल्दी आराम दिलाती है। और आप 
, थे अपना रोज़ का काम-काज आराम से कर सकती हैं। 
a लड़की होना भी कमी-कमी एक मुसीबत 
बदी मालूम होती है। परन्तु आप ऐसे आड़े 
re समय एनासिन से काम लेकर अपनी 
ह उलझन दूर कर सकती हैं, ओर जीवन 
पकार! का पूरा आनन्द ले सकती हैं। ज़रूरत 
rat टु के समय के लिए अपने पसे में हमेशा 
sfa! @ एनासिन रखिए- यह बहुत बडी सुविधा है । 


वेज अमर ऑर विश्वसनीय 


a ed की उजळ. Foundation Chennai and eGangotri 
d ) oS ) क 


Ess fo SS = ॥ 
निर्माता- बरार ऑयळ इंडस्ट्रीज. अकोला(महार 


नवनीत १० 
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OCM 


SUITING 


Se 
Y E + 
pait-up with any one of our 200 exciting designs 


OCM ‘Terene'] Wool is, all weather suiting 
Keeps you warm in chilly winter mornings 
Still cool and comfortable in summer evenings 


WOOLLENs, TEREN®)| WOOL & TWEEDS 
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आओ- एक सौदा करें! 


मे तुझे अपने सारे खिलौने देती हूँ, 
तुम झुझे दे दो-- 


Worcs A 

a 

ses 
A 110 ७ 


दो हिन्दुस्था 


न झुगर मिल्स लि. गोलागाकर्णनाथ, जि. ऐरी, उ. प्र. 


१३ 2 - हिन्दी डाइजेस्ट 
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> 30 IN A 


के ब्लोग सोडी ani 


पसन्द कर te हैं 
हांगकांग, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, ईरान, साइप्रस, नैरोवी, 
बेरुत श्रौर योरोप के बढ़िया चीजें पसन्द करने वाले ग्राहक 
मोदी धागे पसन्द कर रहे हैं। मोदी धागो की राष्ट्रीय 
ख्याति ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है । 

धागों का निर्यात उतने ही श्राइचर्यजनक रूप से बढ़ता जा 
रहा है जितने श्राशचर्यजनक रूप से देशों की संख्या । 

हमारे सूती सिलाई, कढ़ाई, चमड़े के सामान, जूते वनाने 
दाते भर छाता बनाने वाले धागो को विदेश में भारी 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है । यह निःसंदेह मोदी धागो की 
उत्कृष्टता का प्रमाण है । 

मोदी धागे ग्रत्यन्त सावधानी से चुने गये कच्चे सामान से 


आधुनिकतम निर्माण टेकनोलोजी द्वारा वनाए जाते हैं और 
उनका जांच-परीक्षण सस्ती से किया जाता है। वे आपकी 
श्राशा के ग्रनुसार प्रमाणित होते हैं । 


मोदी धागे - अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय धागे 


उत्कृष्ट धागों के निर्माता 
मोदी थ्रेड मिल्स , 
मोदीनगर - बम्बई - कलकत्ता - दिल्ली - मद्रास 


लाला धागे 


जो आप मारत मे 
vation È 
अन्तर्राष्ट्रीय walk! 
प्राप्त coe रहे है। 
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ऊर्ध्वगामी जीवन 
वाक्यदीप 


दो दिग्गज राजनेता ३८ 

दलदल के प्रति (कविता) ४४ 
हसत फल ४६ 

We सं आप कितने परिचित ? ५० 
महषि भेल ५२ 

विजय अमृतराज ५७ 

tees विज्ञान-यात्रा ६१ 
लाकवादी भावना ६५ 

र रससिद्धि ६८ 


वे लोटेगे गर (कविता) ६९ 
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बर्ष ९२: अंक १० # इस अंक में # अक्टूबर १९७३ 
कुछ पत्र, कुछ उत्तर १७ संपादक की डाक से 
कुदिस्तान २२ विश्वास 
लिन प्याओकापतन २७ हरिशंकर 
राष्ट्रपतिःके मुंहःसे ३०. ` --- -: we 
परम साधन : प्रेम ३३ प्येर तयार्‌ द शादे 


रामेश्वर दयाल दुबे 
डा. एलेव्सिस केरल 
के. पी. एस. मेनन 
कृष्ण भावुक 
सत्यपाल विद्यालंकार 
चंद्रशेखर पांडेय 

डा. कृष्णकुमार 
सुशील कुमार दोषी 
केजिता 

डा. ब्रजवल्लभ मिश्र 
काका कालेलकर 
तारादत्त निर्विरोध 


| गैंच हि SU RE पक्षी ७२ राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह 
| क 4 


नेवटिया संपादक परामशंदाता व्यापार-व्यवस्थापक ; 
| Ray चारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार महेंद्र महेता क 
| Ring रव्या हिका रजाई ae) सत्ता । कोर राशा सहसंपादक सहकारी प्रबंध :सोहनराज पारे | 
सुरेश सिन्हा गिरिजाझंकर त्रिवेदी सज्जा। ठाकोरराथा | 


पक्का छुगररीग्नमाक्ोधिणिकगी०1 Gennai R जैव डे 
चमचे ८१ अमृत राय 
स्मृति-फलक (कविता) ८५ महबूब तालुकदार 
कुमाऊं के जागरों का नायक ८६ डा. मदनचंद्र भट्ट 
मे और हम (हिन्दी कहानी) ९२ मुढुला गर्ग 
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| शा ag 
थ्या 


| Ry 
| sae सुदर होत 


पिर अंक में हमारे जैसें लोगों के देश 
म, वेदुको क सायेमें गणतंत्र, 'मोजां- 
बककासंघष' पढ़कर मन को संतोष मिला। 
ETAT स्तंभ बड़ा रोचक होता हे । 
MA की संख्या में वद्धि करें, खास- 
विदेशों से संबंधित लेखों की संख्या में l 
a आर, हर महीने विस्तत रूप से 
a! n ( हथियारों इत्यादि ) 
se l केर । मन करीबन एक वर्ष 
रि के एक अंक मे भारत की 
त के बारे मे पढ़ा था, उसके 
हैं मे नवनीत का नियमित ग्राहक 
के विषय में विशेष 
à अंग्रेजी ' रखन में बड़े We लगत हू | 
at डाइजस्ट में छपे 
बाह्योण, कोइराझार, असम 
Teja ७ पामरिक जानकारी अपने 
te हमारा प्रयत्न रहता ही 
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कुछ पत्र | 
कुछ उत्तर 


७, 


हे और जव भी वैसे लेख मिलते हे, हम देते 
हैं। ख. नवनीत अन्य भारतीय पत्रिकाओं की 
तुलना म बुरे चित्र तो नहीं देता । “रीडर्स 
डाइजेस्ट' साधनसंपन्न है; फिर नवतीत का 
मूल्य भी उससे तीन गुना कम हैं। -संपादक 
0090 

सितंबर अंक देखा, प्रसन्नता हुई। गुरुजी 
पर लेख जसा हम चाहते थे, वसा ही था । 
बधाई । मोजांबीक' की जानकारी देकर 
कृपा की | आशा के अनुरूप नवनीत संतुष्टि 
प्रदान कर रहा हे । अगस्त अंक मे जे. कृष्ण- 
मृति का लेख अस्वस्थ मन के दो आवि- 
ष्कार' अत्यंत सुंदर रहा । 

-रामनगीना सिह, ढिढुई (उत्तर प्रदेश) 

000 

सितंबर अंक में पृष्ठ १५५ पर प्रका- 
शित लेखक-नाम-विहीन लघु व्यंग्य aes 
पसंद आया । ऐसी लघुकथाओं की परंपरा 
को कृपया आगे बढ़ायें। प्रमजी प्रस को 
सामयिक कविता संग्रहकर्ता के प्रति संग्रह ` 
णीय है। -पंकज शुक्ल, इटारसी (म. प्र.) हरी 
000 


मे. नवनीत १९६४ से ही पढ़ रहा हूं । 


A गौरव की झलक 
परंपरागत गुजराती शैली से साडी पहनने की प्रथा 
अब फैशन की दुनिया में फिर से रंग जमाने लगी है। 
और पहनी हुई साड़ी अगर मफतलाल की मैफ्रिन' 
- ae ००% पॉलिएस्टर साडी हो तो सोने मे सुगंध ही सही! 
* पॉलिएस्टर साडियौँ गौरवमय पुरातन कल्पनाओं को 
अद्यतन फ़ैशन के अनुरूप रंगों, डिज़ाइनों और बुनावट में 
डालकर अभिनव रूप में उनका पुनरुत्थान करती हैं ! 


ABAAA JA के अनुपम कपड़े 
मकन पॉलिएस्टर साड़ियाँ और ड्रेस मटीरियल 
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E 
aft करते हुए श्री merece के लेख 
हला हालित के बीस वर्ष (अगस्त अंक) 
ig अमालरिक (ara ) और 
और गौवशात्री मेडयेडेव (दायं ) के नाम 
हो गये थे अमालूरिक तीन साल श्रम- 
शिबिर में कैद भुगतकर मुक्‍त होन वाले थे 
बिजी सजा तीन साल और बढ़ा दी 


~ 


प्रौ। मेडयेडेव ब्रिटेन आये थे; वहां उन्हे 


| | वारौ दमत 


| a अंक पूरा पढ़ा, बहुत पसंद आया। 
| "पत: विलियम क्रेग की पुस्तक द फाल 


tig BE सखारोव 


oundation Chennai and eGa 


रूसी बुद्धिजीवी ६ 


am गया कि अब वे रूस न लौट सकेंगे । अब तो रूसी हाइड्रोजन बम के जनक और 
| menia è लिए आवाज उठाने बाले विख्यात विज्ञानी आंद्रेई सखारोव (चित्र 
| ग) का उग्र खंडन अखबारों और बुद्धिजीवियों की संस्थाओं में शुरू हो गया है। भय 
हि ततः उन्हें रूसी विज्ञान अकादेमी की सदस्यता से वंचित कर दिया जायेगा। 
FOR न हाल में प्रेस-संमेलन में कहा है कि सरकारी मानस-चिकित्सक विद्रोही बुद्धि 
पे at afariaz दवाएं खिला रहे हें। सखारोव का नाम कुछ लोगों ने विश्वशांति 
| गत पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया हे । 


99090000०9000 
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आफ जापान? के आधार पर नेमिशरण 
मित्तल के लिखे जापान का आत्मसमर्पण' 
ने मन पर प्रभाव डाला । 

-उमेश दत्त त्रिपाठी, मिर्जापुर (उ.प्र.) 


कृहानीकार' के प्रणय-अंक में अंजु और 
माया? नामक एक कहानी पढी थी; लेखिका 
थीं उमिला दुबे उमि'। वही कहानी आरंभ 
और अंत में थोड़े हेर-फेर के साथ जाले' 
के रूप में सितंबर के नवनीत में देखकर 
आश्चयं BAT | अंतर इतना है कि लेखिका 
का नाम इस बार उमि कृष्ण है। यह क्या 
बात है? -विजय सक्सेना, वाराणसी 
लेखिका का स्पष्टीकरणः मेने सन १९६९ 
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< ti d Dy- dation Ch d eGan — 
के आस-पास जव बक औरिमे विधा थी) gee कपी रिड E फि 


तभी मेरा एक-दो जगह यह ,नाम 'उमिला 
दुबे sta’ प्रकाशित हुआ था। दो वर्ष पूर्व 
विवाह के बाद सें ही में 'उमि कृष्ण” नाम से 
छप रही हूं । करीब तीन वर्ष पहले मॅन 
'कहानीकार'को एक कहानी शायद पराया 
पुरुष शीर्षक सें भेजी थी । शायद वही अंजु 
ओर Arar’ के नाम से प्रकाशित हुई हो। 
विवाह के तुरंत बाद मेने उन सभी पत्रि- 
HAT को, जिनके पास मेरी रचनाएं थीं, 
अपना नाम और पता बदलने की सुचना 
दी थी । जब मेने कहानी संशोधित करके 
नवनीत में भेजी थी, तब 'कहानीकार' को 
कहानी न प्रकाशित करने का कार लिख 
दिया था। ( उससे मुझे कोई उत्तर नहीं 
मिला ।) इससे अधिक मे क्या कर सकती 
थी ? तीन वर्ष वाद कहानी प्रकाशित करते 
समय 'कहानीकार' को कम से कम मझे तो 
सुचना देनी चाहिये! थी । मझे दु:ख है कि 
हमारे यहां की अधिकांश पत्रिकाओं का 
ही हाल है । इस स्थिति मे बेचारे लेखक 
की स्थिति बड़ी अविश्वसनीय -सी हो जाती 
। म॑ कहानीकार' को भी पत्र लिख 
agi उस कृष्ण, अंबाला छावनी 
ooo 

'अगस्त अंक में छपी कहानी वह पुराना 
मकान के लेखक आल्फ्रेड हिचकाक नहीं 
हूं | वस्तुत: वह हेनरी स्लजर की लिखी हुई 
मूल नाम हृ - राइट काइंड आफ 

ए हाउस । अनुवादक व संपादक को भ्रम 
होने का कारण शायद यह है कि सर्वप्रथम 


aada 
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मंगजीन' में छपी थी । -महेश दबे 
* जानकारी के लिए धन्यवाद। -संपादक 
ooo 

मेरे जसा अल्पज्ञ पत्रिकाओं के माध्यम 
से अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकता है। लेकिन 
इस दृष्टि से नवनीत' से प्रायः निराशा ही 
मिलती हे । यहां म सितंबर अंक में छपे कई 
गलत शब्दों की ओर आपका ध्यान आक- 
षित करना चाहता हूं। 

पृष्ठ १७ पर पहली पंक्ति में परदेश 
शब्द छपा है, फिर यही शब्द पृष्ठ १८ पर 
प्रदेश और पृष्ठ १९ पर दुवारा परदेश' 
छपा है। २४ पृष्ठ पर कार्यकर्ताओं छपा 
है, जो कि कार्यकर्त्ताओं' होता चाहिये । 
पृष्ठ ३० पर छपे जागृत' शब्द की जगह 
जाग्रत' शब्द होता चाहिये। इसी प्रकार 
२४ पर एक शब्द अंतरराष्ट्रीय' छपा है, 
जो शुद्ध हैं लेकिन ७६ पृष्ठ पर यह शब्द 
अंतर्राष्ट्रीय! छपा है, जो गलत हैँ। FAT 
में ‘a’ बड़ा ही होता चाहिये, जब कि नव 
नीत मे प्रत्येक जगह g छपा है। पृष्ट 
पर छपा है - राजकाज की कठित से कठि 
गुत्थियां सुलझाना मानो उसके दाये ह, 
का खेल था ।' यहां ‘era’ की जगह वाय 
होना चाहिये था। मुहावरा ara हाथ हैं 
खेल' ही है । नवनीत जैसी उच्चस्तर! 
पत्रिका में इस प्रकार की गलतियाँ a 
-gaia दुर्गेश, चूरू (T 

000 te 

x प्रफ पढ़ने की तनिक असावधानी सै ae 
= अक्टूबर 


> 
al 


२० a 


॥ छप गया । अंतरराष्ट्रीय 
a चाहिये | कुछ समय पूव तक हम 
रतीय छापते थे; आदत a 

कहीं गलती हो ही जाती हैं। अब 
ar तें। कर्ता, BAA आदि को हिन्दी 
bata (त्त) से लिखना आवश्यक 
| ge) संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर आदि 
प्राणिक कोगो ने कर्ता, कतव्य रूप हा 
pi महान कोशकार प्रो. वामन शिव- 
रपभापटेने तो अपनी 'द प्रेक्टिकल संस्कृत 
fan डिक्शनरी म संस्कृत म भौ इकहरे 
कार वाले BABA रूप ही स्वीकारे 
हँ। जो जाग चुका है' इस अर्थे में हम तथा 
हिंदी के अनेक पत्र क्त -प्रत्ययांत जागृत 
बि हैं इस अर्थ मे शुद्ध संस्कृत शब्द 
बागरित' है इसी तरह हिन्दी में भाव- 
ame जागृति’ ( क्तिन्‌-प्रत्ययांत ) शब्द 
| भरित है, जो कि संस्कृत मे जागत्ति' 
गा 1 है। हम मानते = कि जागत' और 
: cokes ।कारकर लेना चाहिये। 
ल जाग्रत) के ee सस्ते 

| गतः से a Ia 
KOTA ia छाया भिन्न हे । 
| शहिद ल्य = oy आदि के अन- 
न (हुस्वउ) ही 


| tare 
$ मुस्तफा खां 'महाह' के 'उर्द- 


1 भी दुकान” हिज्जे ही 
के पुवे शब्दकोश 
-संपादक 


ae 


२.५ ००० 
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मत रूप से पढ़ता आया हूं। नव- 
नीत के प्रेरणादायक लेखों ने मेरे जीवन के 
गहन निराशा के दिनों में भी मेरे हृदय में 
आशा का संचार किया है। वस्तुतः आज 
में जैसा भी हूं , उत्तम स्वाध्याय के कारण 
से हूं, जिसमें नवनीत का बहुत बड़ा योग” 
दान है। बीच में नवनीत में कविताएं कम 
आने लगी थीं, तब मुझे थोड़ी निराशा हुई 
थी । परंतु सितंबंर अंक में कई श्रेष्ठ कवि- 
ताएं देखकर हृदय प्रफुल्लित हुआ । विशेषतः 
प्रेमजी प्रेम की कविता संग्रहकर्ता के प्रति 
झे बहुत अच्छी लगी। सीधी-सादी भाषा 
में इतनी अच्छी कविताएं बहुत कम देखने 
को मिलती fi कहानियों को जगह प्ररणा- 
दायक लेख ज्यादादेंतो अच्छा रहेगा। जादू 
भी एक विद्या ही हे। उसपर लेखों की कमी 
खटकती है। -मूलचंद्र श्वेतांशु, भरतपुर 
0०० 
संदर्भ: अगस्त अंक में आयरलंड के भूतपूर्व 
राष्ट्रपति एमोन डि वैलेरा की जीवनी,पृष्ठ 
२८। यंदि ५७ वर्ष पूर्व डि वेलेरा की उम्र 
३३ वर्ष थी तो अब ८० वर्ष किस हिसाब से 
हो गयी ? क्या नवनीत म प्रूफ नहीं पढ़े 
जाते ? -रमाशंकर शर्मा, हापुड़ 
000 
में विगत कई वर्षों से नवनीत पढ़ता आ 
रहा हूं और उसकी जिल्द भी बंधवा लिया 
करता हं । अगर आप इसके बारहा अका 
की संमिलित विषय-सूची दिया करें तो हमें 
सुविधा होगी। -मु मो. वर्मा, इलाहाबाद 
* इसका प्रयत्न करेंगे। -संपादक 


ale eal 
,.. द्वीर्घकाल से 
. सुलगता प्रश्न 


विश्वास 


| an में लूरिस्तान से लेकर इराक की 
| उत्तरी सीमा को छूता हुआ एक पहाड़ी 
क्षेत्र तुर्की के पश्चिम म मलात्या तक फैला 
है। लगभग ६०० मील लंबे और ज्यादा से 
ज्यादा २२५ मील चौड़ाई वाले इस भू- 
भाग के निवासी 'कुदे' कहलाते हे 1 जहां 
सुविधा हुई, वहां ये छोटा-सा गांव बसा 
लेते हे; मगर स्वभाव से ये घुमक्कड हे 
बेहद स्वाभिमानी और लड़ाक भी । 

कुर्दो की कुल आबादी ५० लाख के बरा- 
बर आंकी जाती है, जो पांच देशों में बंटी 
हुई है - २० लाख से कुछ-अधिक तुर्की में, 
१० लाख ईरान में, १० लाख इराक में, 
२॥ लाख सीरिया में तथा ६० हजार रूसी 
आर्मेनिया में । 

आजकल कुदिस्तान के नाम से पहचाने 


000" by Arya Samaj Foundati gn hegg; ai वक Gangotri 
की है और 


3 उसके अनक शब्द अंग्रेजी से 
आश्चयंजनक रूप से मिलत हे । जैसे, नदी 
के लिए रीवर (रिवर), wig के लिए ब्रोव 

( ब्रो ) , अंडे के लिए हेक (एग ) आदि। 
एक जमाना था कि ईरान का शाह कुले 
के आगे सिर झुकाता था । १२ वीं शताब्दी 
में पुण्यभूमि यरुशलम के लिए ईसाइयों और 
मुसलमानों के बीच हुए धमेयुद्धो मे इस्लाम 
का नेतृत्व करने वाला सलादीन कुदों का 
ही सरदार था । उसने सीरिया और मित्र 
तक शासन किया था । बाद में कु्दों पर 
मंगोल व तुर्क आक्रमणकारी हावी हो गये। 
कालांतर में पश्चिम कुदिस्तान कुस्तुतु- 
निया के उस्मानली तुको के ara में आ गया 
और पूर्व कुदिस्तान ईरान का हिस्सा व 
गया । मगर कोई भी कुदों को जज्व नहीं 
कर पाया | Hat का राजनीतिक जीवन तो 
विभक्त हुआ, परंतु कुदे संस्कृति और बुद 
राष्ट्र की कल्पना नष्ट नहीं हुई | सो सदिं 
से कुर्द लोग स्वतंत्रता और स्वायत्तता के 
लिए लड़ते आ रहे हैं। 
लगभग पिछले चालीस वर्ष से कुदो री 
इस लड़ाई की मुखियागिरी मुल्ला मुर 
बरजानी कर रहा है। ७० वर्षीय मुल्ला व 
जानी लड़ाक जाति का लड़ाकू नेता है र 
ge विद्रोह का जीवंत प्रतीक । बुदी क 
उसने सिखाया हैं कि ताकतवर को ही यात 
मिलता है, क्योंकि हमेशा ताकतवर € 


जाने वाले इस पठारी इलाके में कुदं लोग शासन करता हैं । <3 a 
ईसा से लगभग दो हजार वर्ष पहले से बसे मुखियागिरी मुल्ला के खून म॑ है। 

हुए हे । इनकी भाषा भारत-यूरोपीय वर्ग बारह सो वर्षो से बरजानी HTT gä 
क्षवनीत २२ a 
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a आरहा हैं। लड़ने और यातना 


रे. | हात भनो मल्ला को घुट्टी में मिली 
तवी. | होगी को उम्र में उसे मां के 
tate |g tate की उम्र eee 
दे। | पध जेतपात्रा करना पडी थी । अभी z 
ह कुदों graent भी लांघ नहीं पाया था 
ताब्दी | gia उसके बड़े भाई की हत्या कर दी। 
बर | उक्ेपिताऔर दादा को भी फांसी चढ़ाया 
सताम | गाथा | मुल्ला का जीवन - दर्शन इन्हीं 
दों का | ai और अनुभवों सें निमित हुआ हैं 
मित्र ac उसकी यह निश्चित मान्यता हे कि 
दों पर | दकि रहने के लिए वरजानियों और कुर्दो 
गये। | antag ही रहना होगा | 

सतुत | dag से मुल्ला बरजानी अभी न तो 
[गया | क्षाहै,नहारा है। कुछ दिन पहले ही उसने 
का | इराकी जनता का आह्वान किया कि सर- 
महा | आारकातल्ता उलट दो | अब तक मुल्ला 
| गई केवल कुद अल्पसंख्यकों के लिए 
| वे वाथ 

ता WATT सरकार की 

की 

फा 

[बर 

R = 


पांच देशों म॑ फेला हुआ कुदिस्तान 
२३ 
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कुद-आंदोलन को सहायता दे रहा था। मगर 
मुल्लाने यह भी स्वीकार किया है कि ईरान, 
इस्रायल और अमरीका से भी उसे सहायता 
मिल रही है | 

इराक सरकार का कहना है कि gd- 
विद्रोह उसका आंतरिक मामला है और 
१९७० में उसके एवं मुल्ला के प्रतिनिधियों 
के बीच हुए समझौते से यह मामला सुलझ 
भी चुका है । इस समझौते में कुदे जाति को 
स्वायत्त शासन का आश्वासन दिया गया 
था । मगर वह कोरा आश्वासन ही बना 
रहा। यही नहीं, इराक सरकार ने Fa- 
भूमि में स्थित किरकुक तेलक्षेत्र का राष्ट्रीय- 
करण कर डाला | इस तरह १९७० का 
बगदाद समझौता फाइलों में दव गया और 
कुदं-विद्रोह फिर जोर पकड़ने लगा। 

विद्रोह की यह आग आज से साठ साल 


a 


GY 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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मुल्ला बरजानी 


पहले सुलगी थी । १९१० के लगभग जब 
अरव राष्ट्रीयताकी लहर पहली बारउमडी, 
तो कुदों में भी अपने पृथक राष्ट्र होने का 
एहसास उभरा। १९२० में सेवरस का सम- 
झौता हुआ, जिससे कुर्दों को आशा बंधी कि 
उन्हे स्वतंत्र कुदिस्तान मिल जायेगा । परंतु 
ह समझोता कभी कार्यान्वित नहीं हुआ। 
तीन साल बाद १९२३ में हुए एक और 
समझोत में कुदंभूमि को इराक, तुर्की और 
ईरान में वांट दिया गया। इस बंटवारे से 
उत्पन्न निराशा ने उन्हें विद्रोही बना दिया । 
आज से कोई चालीस साल पहले जब 
इस विद्रोह की बागडोर वरजानी घराने के 
हाथ मे आयी, तब मुल्ला मुस्तफा बरजानी 
३० साल का नौजवान था। आज वह ७० 
साल का बूढ़ा हूँ । पिछले ४० साल से कुद 
लोग उसे अपना सर्वोच्च नेता मानते आ 
रहे है । ; 


नवनीत 


कुद लोग इराक के अधीन स्वायत 
शासनाधिकार चाहते हे । उनकी मांगे $. 
स्वायत्तता; पृथक्‌ कुदे पुलिस; ge हेत 
म कुद भाषा म राजकाज; शिक्षा, स्वास्थ 
सचार-साधनों तथा नगर एवं ग्राम प्रशा 


सन पर अपना नियंत्रण । वे इराक के तेह. | 


HATS होने वाली आय में भी अच्छा-खामा 


हिस्सा मांग रहे हैँ । बात यह है कि बे | 


कूप मुख्यतया कुद क्षेत्र में स्थित हे) 

मगर ये मांगें आज तक पूरी नहीं à 
पायी हैं मुल्ला का कहना है -'बगदाद गे 
जंगली हमें दबाना चाहते हैं।' मगर मुला 
को खुदा के रहम' पर पुरा भरोसा है भौर 
मेरी जनता की दृढ्ता' पर भी । 

सन १९३१ के कुदे-विद्रोह के वाद इराक 
सरकार ने विद्रोही नेताओं को देश के अय 
भागों में निष्कासित कर दिया था Fl 


को कुछ सुविधाएं देने की बात भी तब पर 
कार ने कही थी, मगर अपने वचत का पाता 
किया नहीं। मल्ला निष्कासनत-आदेशका 
उल्लंघन करके अपने जिले में लौट आया। 


कुर्दो का असंतोष एक बार फिर भइका 
उन्होंने सरकारी ठिकानों पर हमले फिर 
शुरू कर दिये । oe 
परंतु एक बार फिर उन्हे HE! ब 
पड़ी | सरकारी सेनाओं ने मुल्ला १1. 
की सीमा में शीरण लेने को बाध्य कर oF 
परंतु मुल्ला वहां जाकर ईरानी 2 
विद्रोह का नेता बन गया। यदि उ 
रूस ने सहायता का अपना area on 
किया होता, .तो शायद F< arora 


२४ 
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हो गयी होता । 
apa वैसा त है ग संक] और अपन पाच 


यो के साथ मुल्ला फिर इराक को 
[आया । मगर वहां उसके 
ata नहीं सके । इराक, ईरान और 
मुदी तताए उसके पीछ पड़ी हुई था । 
जे अपना बचाव करते हुए मुल्ला तुर्की 
सीमा मे पेठकर वहां से दुर्गम पहाड़ों 
ता हुआ ईरान पहुंचा, और अंततः 
लनी सीमा में प्रविष्ट हो गया | 

तन १९६२मे एक भेंट-वार्ता में मुल्ला ने 
ama कि उस समय रूस जाने का कोई 
शिप कारण नहीं था; वही एक ऐसा देश 


"पा 


2L 2b 


| पा.जहाँ हम जा सकते थे । 


पत तो रूसियों ने भी मल्ला और कर्दों 
ARGS दृष्टि से ही देखा; लेकिन फिर 


| रदो के लिए कृषि और व्यापार के 


। प्रशिक्षण की व्यव 
| यवस्था कर दी । मल्ला ने इस 
| र ल्लान इ 


| शोभ 


भ उपयोग करते हुए मार्को मे 
पा, इतिहास और अर्थशास्त्र का 


OAR किया। रूसी 
| T जनरल 
[से | का LA 
| my 


चित्रभी उन दिनों छपा था | 


हों सब कारणों से मल्ला पर 


RIT का 
| एमका इ¬ गारोप लगाया गया है। 


TITT है -हम तो मसल- 
fe लमान = 
हंहो सकते । कभी कम्य 


म इराक के हाशमी राज- 
गीय का तख्ता उलट- 
ग शासन-तंत्र अपने 


ltr फे 
९ फजल, उनके चाचा 


भूतपूर्वं रीजेंट अब्दुल इलाह और प्रधान- 
मत्रा नूर अल सईद विद्रोहियों के हाथों 
मारे गय । मुल्ला अपन साथियों सहित इराक 
लोट आया। जनरल कासिम ने उसका 
उत्साह से स्वागत किया और वगदाद में 
उसे भूतपूर्वं प्रधान-मंत्री के निवासस्थान 
पर ठहराया । शासन पर अपनी पकड़ मज- 
वूत बनाने के लिए कासिम ने मुल्ला को कुछ 
आश्वासन भी दिये। 

परंतु इन आश्वासनों की वही दशा हुई, 
जो पिछले सभी सरकारी आश्वासनों की 
हुई थी । जुलाई १९६१ में कासिम ने कुदों 
के एक प्रतिनिधि-मंडल सें भेंट करने सें 
इन्कार कर दिया। क्रुद्ध मुल्ला बगदाद से 
अपने ग्राम बरजान लौट गया । 

अभी मुल्ला बिद्रोह के लिए तयार नहीं 
था; लेकिन अपनी पार्टी (कुर्दी प्रजा तंत्र 
पार्टी) के नौजवानों की गमंजोशी के आगे 
उसे झुकना पड़ा | विद्रोह भड़का, और दबा 
दिया गया । यद्यपि मुल्ला बरजानी इस वार 
विद्रोहियों के साथ नहीं था, परंतु बरजान 
गांव सरकार के कोप का शिकार बना, उस 
पर जोरदार बमबारी हुई। मुल्ला का बड़ा 
भाई शेख अहमद भागता-भागता बगदाद 
गया और वहां उसमे कासिम के प्रति निष्ठा 
जतायी । 

परंतु मुल्ला अपने भाई सें सहमत न था। 
उसने लड़ने की ठान ली | सात-आठ हजार 
युवा कुदं उसके इशारे पर मरन-मारन को 
तैयार हो गये। इराक की पहाड़ियों का 
पश्चिमी हिस्सा उनका अड्डा बना । कुद- 
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|¦ विद्रोह का नया अध्याय शुरू हुआ | 
| सन १९६२ मे इराकी सेना को विद्रो- 
हियों के हाथों मुंह की खानी पड़ी । इराकी 
विमानों ने बमबारी करके अनेक कुदे गांवों 
को तवाह कर दिया। पर मुल्ला वरजानी 
का प्रभाव निरंतर बढ़ता गया । 

इसके साल-भर बाद ही बगदाद में जन- 
रल कासिम की हत्या हो गयी । समझौते 
की नयी आशा में मुल्ला ने अपने दूत बग- 
दाद भेजे । परंतु कुछ फल नहीं निकला। 
१९६४ में विद्रोही कुर्दों ने ४३ सदस्यों 
की अपनी स्वायत्त संसद स्थापित कर ली 
और बुशकिन गांव में खुले आकाश के नीचे 
। उसका पहला अधिवेशन हुआ | 
| इस संसद ने इराक की केद्रीय सरकार 
को सूचित कर दिया कि कुर्द अपने क्षेत्र का 
शासन खुद चलायंग, उसकी शांति-व्यवस्था, 
आथिक विकास, शिक्षा और रक्षा का भार 
खुद संभालेंगे; पेट्रोल आदि से होने वाली 
आय भौ अनुपात से बांटी जायेगी । कुदे- 
क्षेत्र पर संसद का वास्तविक शासन कायम 
हो गया। 

केद्रीय सरकार को यह सब मान्य नहीं 
था। दमन और संघर्ष चलता रहा। इराक 
ने ईरान पर कुर की सहायता का आरोप 
लगाया । दोनों देशों में सीमा के सवाल पर 
लड़ाई भी हुई। पर अब तक इराक की बाथ 
सोशलिस्ट पार्टी की सरकार की समझ में 
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आ चुका था कि कुर्दो को कुचला नहीं जा 
सकता। समझौता-वार्ता शुरू हुई और अंतत. 
मील 9 समझौता हो गया। सरकार 
ने शासन म कुर्दों के व्यापक प्रतिनिधिलन, 
कुद प्रांत की स्वायत्तता और उत्तरी क्षेत्रों 
के पेट्रोल-स्रोतों पर कुदों के नियंत्रण की 
मांग स्वीकार कर ली । 

गिरफ्तार विद्रोही कुदं रिहा कर झि 
गये; सरकारी पदों पर कुर्दो की फिर हे 
नियुक्ति हुई; कुदै विज्ञान परिषद्‌ की 
स्थापना हुई; कुद विश्वविद्यालय की योजना 
बनी ...... कुदिस्तान शांत हो TAT | आगे 
दो साल TH Hal का केंद्रीय सेना के साव 
कोई संघर्ष नहीं हुआ | 

परंतु यह शांति स्थायी नहीं थी । स्वापः 


` त्ता के आश्वासन की अभी पुर्ति नहीं हुई 


थी । इस बीच रूस से इराक की संधि ह 
और किरकुक के तेल-स्रोतों का राष्ट 
करण हो गया। इन बातों ने मुल्ला AAT 
के संदेह की पुष्टि की । १९७२ के अंतिम 
दिनों में बाथ सरकार ने कुदो पर विदेश 
सहायता लेने का आरोप फिर सें लगाया! 
यह समझौते के टूटने की घोषणा थी। , 
आज कुदे फिर विद्रोह की राह i 
इराक फिर अशांत है । कुदो की 


सेना पेश मर्गा? के लगभग (४ है, | 


जवानों ने फिर से हथियार दि 
स्वशासन और स्वाभिमान के थिए 
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A जा 
र अंततः 
सरकार 
afia, 
रीक्षेत्रो 
त्रण की 


फर दिये 
फिर से 
पद्‌ की 
' योजना 
। भते 
के साध 


। स्वाय- 
Tal हुई 
धि हुई 
राष्र 
राती 
; अंतिम 
विदेशी 
rat | 
1 | 

Te 
नियमित 


| & 


शोषक और t 


| पिश्‌ मे 
| गी TS | 


j 
Mn 


T ३ दो साल पहल सितंबर १९७१ 
औ बब हारी सारी चिता, सारी 
कह बड्या देश पर बि थी, 
आन होक-ठीक कहें तो चीन और उसके 
उतरी पड़ोसी मंगोलिया म ॥ एक घटना 
p जिसने वरवस हमारा ध्यान खींच 
तिया था | 
miai के घोषित उत्तराधिकारी 
गत लित प्याओ सपरिवार चीन से भाग 
किले थे, और उनका विमान मंगोल गण- 
रकी सीमा के बहुत भीतर गिरकर सब 
ातरियों और यान-चालकों के साथ विनष्ट 
होगया था | 
चीत ने तब अपने दस्तूर के मृताबिक 


| कि पाओ को 'रिविजनिस्ट' कहा था 


और यह भी कि वे अध्यक्ष माओ त्सॅ- 
पाका अपदस्थ करने की कोशिश मे विफल 


| रक रुस जाने को भाग निकले थे, मगर 
| रत दम हो जान से उनका विमान गिर- 
कर नष्ट हो गया | 


गत लिन की महापराध - कथा का 
ग्रामर डो भर हमें तब सुनाया गया 
ह जोगी तिते है कि अगस्त में पीकिग 
£ lise पार्टी के महा- 
ie l कथा विस्तार से सुनायी 
ही नहीं, afte लिन ने सत्ताहरण 
ie ao प्राणहरण की 
स अद्भुत-अरम्य 
भार इस RA स्य 
hay MERGE ; 


j ve वेहच्च 
| रत सि त सास्कृतिक कांति के 
| tk 


आओ को अप्रैल १९६९ 
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हरिशंकर 


के नौवें पार्टी-महाधिवेशन मे अध्यक्ष माओ 
का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। 
उन दोनों के वीच मनमुटाव भी इसी अधि- 
वेशन में आरंभ हुआ । लिन ने प्रतिनिधियों 
के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पार्टी की 
जो रिपोर्ट तैयार की थी, माओ ने उसे 
नामंजूर कर दिया और लिन को मसविदा- 
समिति की तैयार की हुई दूसरी ही रिपोट 


प्याओ : षड्यंत्र का आरोप 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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प्रतिनिधियों के समक्ष पढ़नी पडी । 

माओ और लिन में असली टक्कर अगले 
साल पार्टी की केंद्रीय समिति के अधिवेशन 
में हुई। लिन के अनुयायियों ने ल्यू शाओ- 
ची के हटाये जाने के बाद से खाली पड़े हुए 
राष्ट्रपति - पद के लिए लिन को नामजद 
किया। माओ ने इसका खुलेआम विरोध 
किया और लिन को उनकी 'यशोलिप्सा' 
के लिए आड़ हाथ लिया । 

लिन इससे तिलमिला उठे । उन्होंन 
माओ से सत्ता छीन लेने का संकल्प कर 
लिया और षड्यंत्र रचने लगे | इसकी भनक 
माओ को मिली और उन्होंने गर्मियों में 
देश के प्रमुख सैनिक अड्डों का दौरा करके 
सारी स्थिति स्पष्ट की । 

माओ १२ सितंबर १९७१ के दिन शंघाई 
से ट्रेन में पीकिंग लोट रहें थे। षड्यत्र- 
कारियो ने योजना बनायी थी कि नानकिग 
के पास ट्रेन उड़ा दी जाये। मगर योजना 
विफल हो गयी; क्योंकि जिस अफसर को 
यह काम सौंपा गया था,उसने यह भेद अपनी 
वीवी को बता दिया और बीवी साहिबा ने 
पार्टी को इत्तिला दे दी । 

माओ को ट्रेन से उतारकर वफादार 
अफसरो की देखरेख मे कार से पीकिग 
'खाना कर दिया गया । 

खबर प्रधान-मंत्री चाउ एन-लाइ को 
मिली । साथ ही यह सुचना भी कि ट्रेन को 
उड़ाने की एक और कोशिश उसी दिन 
होगी | 

मार्शल लिन प्याओ उस समय पेइतोह 


में सपरिवार छुट्ठी' हे थे 
तटीय आरामगाह का A Aas 
ee य र लमाग द्वारा 
छः E की दूरी पर ÈI लिन की प्रश 
पत्नी की बेटी लिन तो से चाउ एन-लाइको 
पता चला कि लिन, उनकी दूसरी पली 
और उनके बच्चे रात को हवाई जहाज 
कहीं जान की तयारी कर रहे हें। चाउने 
फोन करके लिन की पत्नी येह चुन से वात 
की, जिन्होंने हवाई यात्रा की बात को सरा- 
सर झूठ बताया | 
चाउ का माथा ठनका | फौरन Få 
देश के तमाम सैनिक व गेरसेनिक हवाई 
अड्डों को आदेश दे दिया कि जब तक मागे, 
लिन और मेरे हस्ताक्षर सें युक्त आज्ञा 
मिले, तब तक समूचे चीन में कोई ह्वाई 
जहाज न उड़े। 
इस बीच पीकिंग में माओ के fra 
स्थान पर एक अफसर पकड़ा गया । व्ह 


यत जरूरी संदेश पहुंचाना है, सो मुझ डे 
मिलाया जाये । पूछताछ करने पर उ 


कबूल किया कि उसे माओ की हत्यार बल | 


भेजा गया था | 

* उधर लिन प्याओ को चा 
वार्तालाप की खबर अपनी पत्नी ४ ai 
और यह भी पता चल गया कि ग. 


छी प्रयत गय द 
हत्या के तीनों ही प्रयत्न विफल हो ग, 


aN गे“ भर्ती 
उन्होंने तुरंत भाग निकलने में अप! 
समझी । र 
परिवार के साथ वे १३ सिं 
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बरे | 
- के हवाई १ zal | 
के अंधेरे घंटों मे पेइतोह के ae 
' नवनीत =e 


T 
सव 


| तिन. 


कसी 
वि 


| मोहि 
| पारा 
| मेधाः 
कह रहा था कि अध्यक्ष माओको wate | 


i 
गे द्वारा 
की प्रथा 
-लाइको 
री पल्ली 
जहाज रे 
। चाउने 


३ से वात | 
कोसरा- | 


न उद 


क माबो, 
आज्ञा 


q 
ई ह्वाई 


निवास 
याव 


ति | 
क हवाई | 
| 


बत पडे । एक सरकारी ड्राइवर ने 
काराने म आनाकानी की, तो लिन के 
agi गोली मारकर SST कर दिया । 
ढाई ag के अफसरों ने प्रधान-मंत्री 
वाउके आदेश की वात कहीँ । लिन ने इस 
ag कि आदेश को तुमन ठीक नहीं 
न्ना है; माओ, चाउ और में हम तीनों में 
तेएककी आज्ञा भी काफी हे। जल्दी से एक 
maz (ब्रिटेन-निमित ) विमान म पेट्रोल 
भरकर उसे चालू किया गया | मगर कुछ 
aad का संदेह मिटा नहीं था। उन्होंने 
सव पर एक ट्रक लाकर खड़ी कर दी । 
fea a विमान खेतों में से दोडता. हुआ 


| मि तरह आकाश में उठ गया। 


बिमान अब चीन की सीमा को लांघकर 


| MRT में उड़ रहा थ, । मगर उसका 
| णग तल चुक गया था । उसने मंगोलिया 
| $षास-भरे पठार पर्‌ आपत्कालीन अव- 
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तरण का यत्न किया और उसी के यत्न मं 
चकनाचूर हो गया । उसके यात्री, यान- 
चालक सव मारे गये। 


तो यह है कथासार | संदेह उठना स्वाभा- 


विक है कि क्या विमान को गिराया नहीं 
गया था ? खबर छपी थी, तव भी यह संदेह 
उठा था । यह भी प्रश्‍न उठता हे कि माओ 
का दायां हाथ समझे जाने वाले लिन उनके 
दुश्मन कंसे वन गये ? चीनी उत्तर देंगे कि 
लिन शुरू सेही सत्ता के भूख थे; अपना दावा 
पक्का करने के लिए ही उन्होंने सांस्कृतिक 
क्रांति में जोर-शोर से भाग लिया था। 

आपकी मर्जी, चाहे विश्वास करें या न करें। 


हमारे पुरखे मानते थे कि योगियों के 


लिए कुछ भी असंभव नहीं । योगियों से 
तो हमारा परिचय नहीं, मगर राजनीतिज्ञों 
के लिए निश्चय ही कुछ भी असंभव नहीं- 
साम्यवादी राजनीतिज्ञों के लिए विशेषतः । 


छोग चुपचाप आपके टेलिफोन एस. टी. डी. टेलिफोन-कॉल करके बात कर लेते 
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हैं और आपको तभी पता चलता है, जब 
टेलिफोन बिल आपके नाम आता हृ । 
डाइरेक्ट डार्यालग से जहां सुविधा हो गयी 
हे, वहां यह दुविधा भी पदा हा गयी हें । इस 
परेशानी से आपको बचाने के लिए अहमदा- 
वाद के श्री अतुल अमृतलाल शाह न एक एस 
टी. डी. लॉक बनाया हु | इसे लगान पर छ Fe 
डिजिट तक तो नंबर घूमा सकते हे, उसके बाद A 
डायल अपने आप लॉक हो जाता हैभरचाबी | 
लगाये बिना आगे के नंबर नहीं घुमाये जा 
सकते । यह लॉक लगाने के लिए टेलिफोन का 
एक भी पुर्जा खोलना-हटाना नहीं पड़ता। 


p 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रपति वी. वी. गिरि से दिल्ली के समाचार-साफा. 

हिक लिक ने स्वतंत्रता-दिवस के अवसर परकृतिर | 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पुछे थे । राष्ट्रपति के उत्तरो मेङ | 
अंश यहां लिक' से साभार उद्धृत किये जा रहे ह। 


राष्ट्रपति के मुंह 


स्‌ः के मन में आज हताशा की भावना 

हे । इस हालत को केसे सुधारा जाये? 
राजनीतिक दृष्टि सें हम स्वराज्य पा चुके 
हे । हताशा और कठिनाइयां तभी दूर होंगी, 
जब हम आम लोगों की आथिक दशा सुधा- 
रेंग और उन्हें हमारे संविधान में-निरूपित 
कतिपय बुनियादी अधिकार दिलायेगे, 
जैसे कि काम करने का अधिकार, आजी- 
विका के समुचित साधन का अधिकार । 
लोगों को दिन में कम सें कम तीन वार भर- 
पेट खाना मिले, रहने को छोटी-सी जगह हो, 
पहनने को पर्याप्त कपड़े हों । इसी दिशा में 
हमे काम करना है। अगर आथिक असंतोष 
मिट जाये, तो देश में असली और कारगर 
स्थिरता आयेगी । 

जब हमने आजादी हासिल की, तब 
इसकी बड़ी आशा जागी कि हम गरीबी व 
बेरोजगारी की समस्याएं हल कर लेंगे। 
आज भी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, 
अपर्याप्त रोजगारी की। इसे व्यावहारिक ढंग 


नवनीत ३ o 


से सुलझाना होगा, ताकि कम से कम आते 
दस-एक वर्षो में हम हर एक को रोजगार 
दिलवा सके-शिक्षित-अशिक्षित दोनों को। 
दरअसल में कई बार कहा करता हं 
अगर हम भारत के हर एक नागरिक को 
उस अवस्था तक लासके,जो उन दिनों जे 
में थी जब हम आजादी की लड़ाई मं जत 
गये थे - हर एक को भोजन, नियमित काप 
और कुछ निश्चित न्यूनतम सुविधाएं 
मुझे खुशी होगी । हम चाहे कुछ भी ate | 
FIG बनायें, अगर आम लोग कोई ठोत T । 
णाम नहीं देख पाते, तो उनका कोई अत 
न होगा । जैसा कि मे हमेशा कहां करता है | 
हलवे की परख चखने से होती a | 
पर frie | 

हमारा सारा भविष्य 8 नावि 
कि किस तरह हम एक ओर छाप rca ठा 


कुटीरोचोगो 


द्योग ।' अगर प्रत्येक घर 
कुटीरोद्योग के द्वारा घर की आर्य 


८ 
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EE आगत 
रोजगार 
नों को। 
ता हूं कि 
[रिक की 
तों जतो 
ई में जेत 
मत काम 
mg a 
मी योर 
गसं परि" 
गई अपर 
करता है 


गी किती 
gl ff 


| zee 


| haps 
निर्भर है | नेसे 
बि | 
गां क| | 


) ger 


ae | 


तबीवतःयापत के स्तर म सुधार त 


| ज्रीतो सारा परिवार एक ही आदमी की 


जई पर जीता हैं । ऑर अगर वह्‌ मर 
रेतो अनाथ हो जाता E | 

कै कृषि-उपनिवेशन प्रकल्पा का जाल 
रिहा देने का सुझाव रखा हूं - लगभग 
(२७० एकड जमीन के उपनिवेश में २०० 
पार बसाये जा सकते हूँ । सहकारी 
पल इनका प्रेरणासूत्र होगा | मै चाहता 
है कि सरकार प्रत्येक राज्य में पायलट 
स स्थापित करके देखे कि यह योजना 


| मैती है। ये परिवार खेतों में काम 


T पांच साल तक हम इन्हें मजदरी दे 
फत ह। उसके बाद ये आत्मनिर्भर हो 
गयाऔर देश की आथिक सम द्धि बढ़ायेग। 
परित रुस और पुर्व यूरोपीय देशों मंजो 
ढया जा र Te, यह्‌ उसी के ढर पर 


कतिक संस्था अपने स्कल 
ए हू । हम 
हे देख सकते है यह परीक्षण 


$ 


T ह्‌ 3, कि = 
आदि को तितो, पिछडी 
जमीन का पट्टा एलाट 
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करने का हक उन्हे न हो । इस सारी जमीन 
का विकास सहकारिता के आधार पर हो। 
उपभोक्ताओं की हितरक्षा 

मित्रों से में कहा करता हं कि उपभोक्ता- 
ओं के हितों की देखरेख के लिए सब शहरों 
और गांवों में नागरिक-समितियां संघटित 
की जानी चाहिये । उन्हे वितरण पर निग- 
रानी रखनी चाहिये और देखना चाहिये 
कि बेईमान व्यापारी दाम न बढ़ायें । मगर 
किसी भी हालत में लोगों को कानन अपने 
हाथ म॑ नहीं लना चाहिये । ज्यों ही पता चले 
कि कोई समाज-विरोधी काम हो रहा है, 
सरकार को उसकी सूचना दें । इस पर सर- 
कार लाइसेंस रद करने जैसी जरूरी कार॑- 
वाई करेगी । यदि बाकायदा नागरिक 
समितियां हों और वे गांधी-युग की स्पिरिट 
से काम HY, तो चमत्कार हो सकता हे | 
संकट की जड़ 

आज चरित्र का संकट पैदा हो गया है 
और हमारी कथनी और करनी का अंतर 
बढ़ता ही जा रहा है | बेईमानी और भ्रष्टा- 
चार बढ़ रहे | | हमें लोगों के आम चरित्र 
को सुधारना होगा । सचमुच अगर हो सके 
तो हमें गांधी-युग में लौटना होगा, जब 
हम फांसी के सिवा किसी चीज की आशा 
नहीं करते थे, जब हम हजारों की तादाद 
में जेल गये, जब अपने धंधे और कारोबार 
हमने कुर्बान fea 

यदि हम सेवा और त्याग की वह स्पिरिट 
फिर से' जगा सके, तो ही हमारा प्रजातत्र 
बच पायेगा। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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शिक्षा, शिक्षक और छात्र 
दरअसल हमारे विश्वविद्यालय स्तातक 
तैयार करने के कारखाने हैं । मे BEAT, 
उनमें जबदेस्त परिवर्तत करने की जरूरत 
हे । उनमें से अधिकांश, विशेषतः उत्तर 
भारत में, विद्या ओर चरित्र-निर्माण के 
मंदिर नहीं रह गये हैं । वे पड्यंत्रो और गुट- 
बाजी के अड्डे बन गये हैं । इसका ७० प्रति- 
शत दोष में अध्यापकों को दूंगा । जब तक 
वे प्राचीन गुरुओ का-सा आचरण न करेंगे, 
छात्रों का आदर और प्रेम नहीं पा सकेंगे। 
वर्तमान विद्यार्थी - असंतोष का मुख्य 
कारण है - भविष्य की अनिश्‍चितता | हमारे 
विद्यार्थी आशा करते हैं कि पढ़ाई के बाद वे 
आजीविका पा सकेंगे, ताकि साधारण सुख- 
सुविधा में जी सकें । मगर उन्हे रोजगार 
नहीं मिलता और उनकी शिक्षा उनमें किसी 
प्रकार की आत्मनिर्भरता नहीं भरती । 
मेरा विचार है कि पी. यू .सी. पूरा करते 
ही छात्रों से एक साल खेतों में काम कराया 
जाता चाहिये। उन्हें कुछ पेरा-मिलिटरी 
ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिये । वे खेती-बारी 
मधुमकबी-पालन व मुर्गी-पालन सीखें | 
अगर वे हाथ से काम करना सीख लेंगे तो 
कलम-कुर्सी वाली नौकरियों के लिए शोर 
मचाना बंद कर देंगे। 
चुनाव और पैसा 
पंचायत और म्युनिसिवेलिटी से लेकर 
संसद तक के चुतावों में लाखों रुपये बहाये 
जा रह gl भारी रकमे आसमान से नहीं 
टपक TSH | इससे भ्रष्टाचार पनपता है । 


में खुद पहले कई चुनाव लड़ चका? i 
मॅन कभी चुनाव में बहुत पैसा नहीं 
किया । उदाहरण के लिए, जब १९३७ में 
मेने महाराजा बोब्बिलि के खिलाफ चनाव 
लड़ा,तो मकाबला बड़ा सख्त था। महाराजा 
उस चुनाव-क्षेत्र के बहुत वड़े जमीदार 
थे और मद्रास के मुख्यमंत्री व जस्टिस 
पार्टी के मुखिया थे । इस निजी प्रभाव के 
अलावा उन्ह ब्रिटिश नौकरशाही का सम- 
थेन प्राप्त था । फिर में कंसे जीता? मेरे 
साथ निष्ठावान लोगों का जो संघटन था 
और जनता के सामने जो नीतियां और a 
क्रम रखे गये थे, उनके कारण | आज झैं 
आवश्यकता है इसी स्पिरिट की | 
ओर भविष्य 

मझे अपनी जनता में, अपने महान देश 
के भविष्य में बहुत आस्था हे | हमन शप 
यहां प्रजातंत्रीय राजनीति-व्यवस्था की वौ 
मजबूती से रखी हैं और हमारे संविधात 
में यह लचीलापन है कि वह असाधारण 
दबाव और संकट को सह सकता है। ग 
हम किसी हृद तक आथिक स्थिरता प्राण 
करने के लिए प्रयत्नशील ह्‌ | हमारी आम 
जनता प्रजातंत्रीय, धर्मनिरपेक्ष, तमा 
वादी समाज में अपनी आस्था, और 
तथा जटिल समस्याओं को सुलझाने 
अपनी क्षमता और दृढ़ता बारबार परम 
fra कर चुकी है। जब आम जनता 
के कच में शामिल हो चुकी हैं, ता gh 
राजनीतिक दल, मालिक आर TT या 
को कदम मिलाकर कूच करना al @ 


* 
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परम साधन ; प्रेम 


धरती के भविष्य के बुनियादी प्रश्‍न के 

बिषय में में जितना ही सोचता हुंउतना 
ही मुझे यह प्रतीत होता है कि उसकी एका- 
त्मता का उत्पादक तत्त्व हमें अंततः किसी 
एक ही ‘aca’ के निविकल्प चितन में या 
किसी एक हो 'वस्तु' को अनन्य कामना में 
नहीं, अपितु एक ही 'जीव' के परस्पर आक- 
षंण सं खोजना होगा। क्योंकि एक ओर तो 
यदि हस आत्मा का पूर्ण समन्वय साधना है 
( ओर प्रगति की यही तो एकमात्र परि- 
भाषा संभव है ), तो वह अंततः मानव- 
इकाइयों म कद्र-से-कंद्र के मिलाप से ही 
संभव हे, जो कि विश्वव्यापी पारस्परिक 
प्रम से ही सध सकता है। और दूसरी 
ओर, अगणित स्वाभाविक भिन्नताओ वाल 
मानव-पदार्थ आपस में प्रम करें, यह केवल 
एक ढंग से संभव है; और वह है- पह जान 
लेना कि हम सबके सब एक ही साझ परम- 
केंद्र! पर केंद्रित हैं, जिसे हम-अपनी-अपनो 
चरम सीमा पर - आपसी एकता के द्वारा 
ही उपलब्ध कर सकत हें। 
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रामेश्वर दयाल दुबे 


qe पहले एक जापानी कविता पढ्ने को 
मिली थी । बहुत अच्छी लगी । मैने 
उसके भावों को यों पद्यवद्ध कर लिया था: 
मनुज कि जिसमें तेज सूर्य का, रूप चांद का 
तारों की छबि सिमिट समायी । 
मनुज कि जिसमें वेग वायु का, धैर्य धरा का 
सागर की-सी है गहराई । 
लेता मान आप अपने को वही मनुज जब 
बस मिट्टी का एक घरौंदा । 
a देखा आसमान की आंख-आंख में 
छलका आंसू, चमका BAT । 
मुरञ्ञाये उन स्वगंदेवियों के मुख-मंडल 
आभाहीन बने सुर सारे। 
और स्वर्ग का स्वामी दुख से विह्वल होकर 
बन हताश, ST मन मारे ॥ 
मनुष्य, विधाता की रचना का सर्वश्रेष्ठ 
प्राणी । महषि व्यास ने उसके संबंध में कहा 
ह Tl ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, नहि मानुषात्‌ 
श्रेष्ठतरं हि किचित्‌, अर्थात्‌ मे बड़े भेद की 
वात तुम्हें बताता हूं, मनुष्य से बढ़कर संसार 
में कुछ नहीं हैं । 
जिसने भी अपने इस मनुष्यत्व को पह्‌- 
चाना है, वह संसार में क्या नहीं कर सका 
है ! कितु दुर्भाग्य यही तो है कि प्रायः 
मनुष्य अपने 'मनुष्यत्व' से, अपनी लगभग 
अनत-असीम शक्ति से, अपरिचित रहता है 
नवनीत 
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| 
pa 
An 
की 
हों पर वे 
| तकः 
और अपने को एक तुच्छ प्राणी समज्ञता|| | झी 
एक रत्नखंड बहुत दिनों से पृथ्वी ए | क 
पड़ा था । शीत-घाम-वर्षा ने उस परता | गारा 
आवरण चढ़ा दिया था कि वह अन्य पैक़ों | ह्म का 
पत्थर के टुकड़ों की तरहउपेक्षा पा रहाथा | ग्रा-इस 
एक दिन एक घुड़सवार उधर से fermen | (गार 
घोड़े के खुर की ठोकर लगने से उस कं | मेस कर 
की एक तरफ की काई-जैसी परत छूट | ह पं 
और वह चमकने लगा | घुड़सवार ने ए 
कर उसे उठाया-वह एक मूल्यवान एग 
खंड था। 
ठीक यही दशा कभी-कभी मगुण | 
होती है। उसकी भीतरी कांति को व | कका 
के लिए एक ठोकर की जरूरत ate! | 7 भौर 
ठोकर लगी कि वह पत्थर से रतत वर | 
है। दूरजाने की जरूरत नहीं,अपते भा | 
ही ऐसे कितने उदाहरण चमक उठ! . 
गंगाराम गवरेमेंट कालेज ताही 
पढ़ता था। आथिक कठिनाइया al | 
पढ़ाई छोड़कर नौकरी got HME | 
उसके एक परिचित पुरोहित ए खि 
इंजीनियर के यहां नौकर थे। ae i 
गंगाराम इंजीनियर साहब HA ग 
मिलने गया । साहब आफिस मत 
हित गंगाराम को प्रतीक्षा कर 
कहकर कहीं चले TA | गंगाराम 


WaT | 
Ma 
kuci 
। मसी कु 


' arate कौतुक जागा | वह से हब की 
परथोडी देर के लिए जा बैठा | दुर्भाग्य 
; त्नी साह आ गये और एक छोकरे का 
पर बंग देखकर आगवदूला हो गये। 
| aama तमाचें जड दिये, कहा 
agit पर बैठने की तमीज भी है? 


तै 


मझा है | 
wan | त्रा देकर कमरे से निकाल दिया । 
| परा | गराम ने गलती भले की हो, लेकिन 
ग्य पैक | रह्म का यह वाक्य उसके मर्म को बींध 
rem | a-a कुर्सी पर बैठने की तमीज भी 
| तिकता। | | गंगाराम का स्वाभिमान जागा। उसने 
सह | मेस कर लिया कि में इंजीनियर बनूंगा । 
त छट यी | ६ मकस और सतत्‌ प्रयत्न मे कितना 
रन उर | तहेता है, इसका वे प्रत्यक्ष प्रमाण बन 
वात रल" | Mats सतत श्रम और अध्ययन से 
, | सुरव इंजीनियर वने और लाहौर 
मगुण | बु्ी पर ससंमान बैठकर बारह 
॥ | liad । सर गंगाराम की सफ- 
T ता को आज कौन नहीं 


RRE 
`° दका एक बालक था। शाला में 


| शा पढ़ते उससे 
| जा आ, उससे अधिक ऊधम 
| स रक देखने का बड़ा शौकीन 
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चुपके-से ग्रीनरूम का परदा उठाकर भीतर 
प्रवेश किया । एक अभिनेता ने उसके दोनों 
हाथ पकड्कर जोरों का एक तमाचा जड़ 
दिया | इतने में मैनेजर वहां आ गया। उसने 
डांटते हुए पूछा -तू यहां क्यों आया रे?! 
वालक ने उत्तर दिया - मे नाटक लिखना 
चाहता हूं । खेलना भी चाहता हूं । मेकअप 
कंसे किया जाता है, यह देखने आया था।' 

हूं, तो आप. नाटककार हैं। चलिये, 
बाहर चलिये।' यह कहते हुए मैनेजर ने 
कान पकड़कर उसे टेंट के बाहर निकाल 
दिया । 

बालक के स्वाभिमान को चोट लगी । 
उसने संकल्प किया कि मै नाटक fram, 
नाटककार TAU | वही बालक वरेरकर 
सतत अध्यवसाय से मराठी का प्रसिद्ध 
नाटककार बना-मामा वरेरकर। 

संयोग की बात, इसी स्वदेशी हितचितक 
नाटक मंडली? ने मामा वरेरकर का एक 
नाटक खेलना स्वीकार किया। रिहसंल चल 
रहा था। मैनजर ने लेखक को बुलाया। मामा 
वरेरकर बाहर खड़े रहे । तब मैनेजर स्वयं 
बाहर आया और बोला -भीतर चलिये। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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मामा वरेरकर ने पूछा-अँदर चलने में कोई 
हर्ज तो नहीं है ?' चकित मैनेजर ने उस 
प्रश्‍न का कारण पूछा । वरेरकर ने वही 
पुरानी घटना कह सुनायी, जंव इन्हीं मैनेजर 
ने उन्हे कान पकड़कर टेंट से निकाला था | 


- मैनेजर ने हंसते हुए आदर के साथ कहा- 


'मगर अब तो आप नाटककार हे ।' 

प्रसिद्ध गणितज्ञ डा. गणेशप्रसाद के वच- 
पन की एक घटना भी बताती हैं कि 
स्वाभिमान को जव ठेस लगती हे, तव केसी 
अपूर्वं शक्ति जाग उठती हैं। बालक गणेश- 
प्रसाद पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे। गणित में 
अनुत्तीण हो गये । शिक्षक ने उन्ह 'फिसड्डी 


छात्र” की उपाधि दी। बात वालक गणेश 
प्रसाद को चुभ गयी । उसने 
देना शुरू किया e 
Ore AE के घरा 
चूमन लगा । यहा बालक डा. गणेशप्रसाद 
धुरंधर गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 
इन सब घटनाओं में एक वात उल्लेव. 
नीय है। अपमान नेकटुता और कुंठा कोन 
जन्म दिया, अपितु स्वाभिमान को जगापा, 
कुछ बनने और कुछ कर दिखाने का संतर 
प्रज्ज्वलित किया। अप्रिय अनुभवों में से वत 
और बढावा निचोड लेना, विष में से अगत 
निकाल लेना जीवन का ऊर्ध्वगामी मागं है 
“हिन्दी नगर, वर्धा (महारा) | | 


सौ = 


Sess 


~~~ 


कूड़ क ढेर में पड़ी फलों की गुठलियां आपस में बाते कर रही थीं - “मेरे फो 


घनी घास में खूब पकाकर, रस से दमचक होने पर सारे परिवार ने मेहमानों कसाब || 
खाया | कितने सुखी थे सब मेरा तो जनम सफल हो गया ।' पहली Todt THT! || 


ज तरा क्या जनम ? जनम तो मेरा सफल हुआ | एक भक्त ने मुझे देवता पर बढ़ या 
प्रसाद क रूप में बंट-बंटकर मेरा फल निहाल हो गया ।' दूसरी ने कहा । ह 


"प भार्यः पंखी-पंखेरओं के जोड़ों ने चोंचों से नोच-तोचकर मेरे फल को खाया | | | 


माद मनाया | अवोले पंछियों के काम आना देव-प्रसाद स अधिक पुण्य का काम! 


तीसरी ने इतराकर कहा | 


र्य 4 : a 
x Tå 33 बोलने जा ही रही थी कि पांचवीं ने बीच में ही ठुमका लगा दिया पू । 
त न से निशाना साध-साधकर गिराने की होड़ लगी थी | ऐसी 
का > ?? भी ~ Re टि ची 
टट गयी | 2 zan ९: तभा एक गुठली सिसक-सिसककर रोत लग A 
किसी को नहींदे उरकत रोक नहीं रकती थी । कहने लगी - भगवान मेरा ण॑ 
गहे ६1 मुझे डाल ने ऐसा छिपाकर रखा और ऐसी मजबूती से पकडा पा 


ऊपर ही सड गया | फल की 


उस संडांध ने 


` ` l 
मेरी बीज-शक्ति तक को मार डाला. 


ड कि ल तार आया न में। जनम और मृत्य दोनों बेकार।' ये सभी T री 
न किसी रूप में शायद रुपये का प्रतिनिधित्व करती ZI i 


> $ 
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: हुआ। 
त Tete: 
ठाकोनहं 


हो जगाया, अर जीवन-संचालन में हमें प्रकृति की नियम-व्यवस्थाओ को अवहेलना 


E नहीं करनी चाहिये । 

` ०७. ~ if ६6 AS 
स्म || सभ्यता को रुग्णता और विश्वयुद्ध ये दोनों ही प्रकृति की नियम- 
tana | | यवरस्याओं के उल्लंघन के अनिवार्य परिणाम हूँ। 


हारा) स्वतंत्रता और प्रकृति के नियमों का परस्पर विरोध तप को अत्या- 


वश्यक बना देता है । 


रे फल को ै। हास के युगों का लक्षण है उसके नेताओं का घटियापन। 


रके ग बाना, सोना, कार या रेडियो रखना, नाचता, सिनेमा जाना और धन 
ने गा । || Mag मानो आज मनुष्य की समग्र नियति बन गयी है। 

बढ़ा दिया | : 7 त 
‘gat भौतिकवाद और आदर्शवाद AA एक-से झूठे हें - तभी तो दोनो 
| 10 का पतन होता है A 
या भए | Aa नी 
काम हूँ। | माको अपने बच्चे के, और इस कारण हमारी सभ्यता के, भविष्य म 


or भूमिका होती है। तो भी प्रजातंत्रीय शिक्षा किशोरियों व 


it! p T n में अपने इस असली कार्य का कोई प्रशिक्षण नहीं देती । 
ख | ke ठीक चलन की सीख देने - 'पहले स्वयं ठीक | 
att | वादय: `. देने के लिए मनुष्य को पहने 

सा है | जा ; Sethe te x 
रति . “डा. एलेक्सिस करल 
ला (प, ; 


रिश 


सिद्धांतों और मतवादों की विजय सभ्यता की पराजय का पुष्टिपत्र . 


` एम. जितेद्रकुमार द्वारा संकलित _ 
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जिनके हम RA : 


के. पी. एस. मेनन 


हा ल में देश कें दो दिग्गज राजनीतिजञों 
के जन्मदिन. मनाये गये । ये दोनों 
पिछली सदी के छठे दशक में जनमे थे। ये थे- 
श्री सी. विजयराघवाचारियर्‌ और सर सी. 
शंकरन्‌ नायर। पचास साल पहले देश के 
घर-घर में इनके.नाम की धूम थी; मगर 
अब वे लगभग भुलाये जा चुके हे | यह प्रस- 
छता की बात थी कि उनके जन्मस्थानों- 
सेलम ( तमिलनाडु ) और ओत्तपालम्‌ 
(केरल) - में उनके जन्मदिन मनाये गये । 
दोनों अवसरों पर स्मारक-भाषण देने का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । 
सन १८८२ में सी. विजयराघवाचारि- 
यर्‌ को सेलम में सांप्रदायिक दंगे के मामले 
में घसीटा गया और उन्हें दस वर्ष की सजा 
सुना दी गयी । इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में 
अपील की और वहां सम्मानपूर्वक बरी कर 
दिये गये। अदालत में उनका जो आचरण 
रहा, उसकी प्रशंसा मुख्य न्यायाधीश सर 
चाल्स टनर न भी की और कहा - बंदी 
म भले = हों (और उनका अन्य 
दाष था देशप्रेम ), मगर साहसपूर्ण, पुरुषो- 
चित, खरा आचरण उसमे असाधारण 
नवनीत 


३८ 


मात्रा में है ।' 


अदालत से बरी हो जाने पर भी मद्रा | 


के गवनंर ने उन्हें सेलम म्युनिसिपल कामित 
की निर्वाचित सदस्यता से बर्खास्तकरदिया 
इस पर उन्होंने भारत-मंत्री के विरुद्ध हज 
का दावा दायर कर दिया और मुका 
जीत भी गये । इस प्रकार उन्हे सेलम 
वीर” की उपाधि जनता सें मिली, जिता 
उपयोग पहजे-पहल अमृत बाजार पतित 
ने किया था । - 
विजयराघवाचारियर्‌ का ब्रिटिश प 
कार को चुनौती देना विशेष महत्त्वपूर्ण ॥ 
क्योंकि जैसे उनके राजनीतिक tg) a 


zp 


स्वणे-जयंती के अवसर पर भूत d 
अध्यक्ष श्री. एस. श्रोनिवास अय्या |; 


कहा-'सन १८८२ में भारत एक जंगल 
नौकरशाह ऊंची गद्दी पर जमकर 
थे। देशभक्ति केवल शब्दकोशों म ig 3 
वाला शब्द था।' यह बात मद्रास m र 
बारे में विशेषत: सत्य थी, जिते अंब 


gi 


ग्रस्त प्रांत' कहा जाता था। यह हा. | 


इस सदी के दूसरे दशक में श्रीमती “ 
प्रादुर्भाव से । 
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rack) हुए | | 


TAT 
रु 
| उन्ही 
aay 
attr 
| पत्रता 
mate 
fang 
। प्री 

रश 


यप मद्रास 
कौत 
र्‌ दिया। 
ढ़ हागे 
मुकदमा 
लम का 
ज्सिका 
पत्रिका 


rg सर” 
र्ण था; 


वत शी | 


उम षटाटोप अंधकार मेश्री सी. विजय- 

प्वाचारियर्‌ दीपक थे । जिस तरह वाइ- 
म सोतहबी सदी में यूरोप के ईसाई धर्म- 
4 आंदोलन (रेफर्मेशन) का भोर का 
are बा, उसी तरह विजयराघवाचारियर्‌ 
गामा गांधी द्वारा छेड़ी गयी भारतीय 
aA भोर का तारा थे। 

बवा शायद यह पूर्णतया उपयुक्‍त रूपक 
ह है। दिन निकलने पर भोर का तारा 
रहकर ओझल हो जाता हैं। मगर विज- 
गाधवाचारियर्‌ ओझल नहीं हो गये। 
त भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम का गांधी- 
म उही के तत्वावधान में प्रा रंभ हुआ। वे 
तो अध्यक्ष थे सन १९२० के उस ऐति- 
| ऐकितागपुर कांग्रेस अधिवेशन के, जिसमें 
| rr लिए अहिसात्मक असह- 
वेसन छेड्ने का ऐतिहासिक निर्णय 
पया था। 


| र TATE गांधीजी के 
ing गहा थ। कांग्रेस के अध्यक्ष-पद 
| a; न म उन्होंने विद्याथियों को 
DN 1बहिष्कारकरनेके आह्वान 
te. ह होने कहा - यह एक 
| बर 9 है कि विद्याथियों को 

देन अध्ययन करने के लिए 


गा चाहिये ३ 
| न नाहिये और उन्हे राजनीति के 


भवर मे 
- | भजती र म घसीटना उनके लिए 


३९ 
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योग आंदोलन का समर्थन किया । जब वाय- 
सराय ने यह आलोचना की कि असहयोग 
असंवैधानिक है, तो विजयराघवाचारियर 
ने उसका लाजवाब जवाब दिया। उन्होंने 
कहा कि भारत में समूची शासन-व्यवस्था 
असहयोग पर आश्रित है - विजेता का 
विजित के विरुद्ध असहयोग, यूरोप का 
एशिया के विरुद्ध असहयोग, गोरो का कालों 
के विरुद्ध असहयोग | वस्तुतः अंग्रेज नौकर- 
शाही ने देशी लोगों के विरुद्ध असहयोग का 
नमूना ही पेश कर दिया है.। अंतर सिर्फ एक 
हे - भारत का असंहयोग अहिंसक है, जब 
कि अंग्रेजों के असहयोग के पीछे पाशविक 
बल है । इसमें हमे क्रांति की सच्ची वाणी 
सुनाई देती हैँ। ', ८ :... 
गांधीजी के आविर्भाव के साथ पिछले 
युग के अनेक राजनीतिज्ञ पृष्ठभूमि म॑ चले 
गये । मगर विजयराघवाचारियर्‌ अत्यंत 
संमानित व्यक्ति बने रह, जितकी वाणी 


सी. विजयराघवाचारियर्‌ 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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राष्ट्रीय औरअंतरराष्ट्रीय मामलों में आदर- 
पूर्वक सुनी जाती थी। 
द्वितीय विश्वयुद्ध में जव जमंनी ने फ्रांस 
को रौंद डाला, तो विजयराघवाचारियर्‌ 
को इतनी.ठेस लगी कि कहते हे, उनके आंसू 
निकल आये । उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
से फ्रांस के बचाव के लिए युद्ध में दखल देने 
की अपील की । हमारे सभी पुराने राज- 
नीतिज्ञों की तरह उनकी नजरों में भी फ्रांस 
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भूमि 
थी और फ्रांसीसी राज्यक्रांति भारत के 
स्वातंत्र्य-संग्राम के लिए प्ररणा का स्रोत थी। 
राष्ट्रपति रूनवेल्ट को विजयराघवा- 
चारियर्‌ बहुत ऊंची नजर से देखते थे और 
उन्हे स्वाधीनता का पक्षधर और हमारे 
युग के सबसे महान व्यक्तियों में एक? मानते 
थे 1 रूजवेल्ट और चिल द्वारा एलान किये 
गय अटलांटिक घोषणा-पत्र को, जिसमे चार 
स्वतंत्रताओंकी बात की गयी थी, वे हमारे 
जमाने का मेग्नाकार्टा' कहते थे । लेकिन 
जब चचिल ने कहा कि उपनिवेश और 
अधीनस्थ राज्य अटलांटिक घोषणा केकार्य- 
क्षेत्र मे नहीं आते, तो विजयराघवाचारि- 
यर्‌ ने रूजवल्ट से इसका सख्त विरोध किया। 
लीग आफ नेशन्स में विजयराघवाचा रि- 
यर्‌ की इतनी अधिक आस्था थी कि शायद 
आपको दया आ जाये। एक बार उन्होंने 
सुझाया था कि हित्दु-मुस्लिम विवाद निप- 
टारे के लिए लीग आफ नेशन्स को सौंपा जा 
सकता है। मगर हम उनके इस भोले आशा- 
वाद की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि 


नवनीत 


स्वयं जवाहरलाल नेहरू को आरंभमे रा. | ea 
संघ में इतनी ही दयनीय आस्था थी। ag | ४ गर 
तो उन्होंने अकारण ही कश्मीर-विवादराए, | ले भौ 
संघ में पेश कर दिया और वे इस वात | [पा 
सोच ही नहीं सके कि यह विवाद महाशक्तियों | ने प 
की राजनीति की कुंडली में फंस जायेगा) | [एउ 
अंतिम वार विजयराघवाचारियर्‌ का | झे रः 
स्पष्ट और जोरदार स्वर तब गूंजा था,ज | द्यां 
करेंगे या मरेंगे” के नारे के साथ भाख | गा। शंव 
छोड़ो” आंदोलन Sea पर गांधीजी को | गाया 
गिरफ्तार कर लिया गया। उस समयविज | गाविः 
राघवाचारियर्‌ ९० वर्ष के युवक थे और | कीव 
कोडेकनाल की झील मे नौका खेने केलिए | शंकर 
जाया करते थे । कांग्र 
x > x गस के 
सर सी.शंकरन्‌ नायर विजयराघवाचा- | ॥{८९ 
रियर्‌के समकालीन थे। उन दोनोंकी दुगा | गए! 
रोचक होगी। महात्मा गांधी के प्रति उत | 
दृष्टिकोण भिन्न होते हुए भी दोतों मं वही | "ण, यु 
कुछ समानता थी। दोनों विकट देशभ | “में का 
थ; दोनों भारत की स्वतंत्रता के लिएबई | भन 
हुए और लड़े; और दोनों ही नहीं जात | टर 
कि डरना किसे कहते हे। और दोतों १० : ii 
स्पर अच्छे मित्र थे । = an 
पेशे से शंकरन्‌ नायर वकील A | 1 
तरता उनकी नजरों में साध्य नही, बर्त . | Rm 7 
साधन थी - साध्य तो था राष्ट्र का पुत पाक्न 
ज्जीवन । वे जानते थे कि समाज मे z Tins. 
इयां घुस आयी हैँ। और मद्रास गछ | क्षे oe 
के सदस्य के रूप में उनका अनुभव दादी [गै ग 
इन बुराइयों के उन्मूलन में सरकार". | ie 


Yo 
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È में रा 
परी । तभो 
T राफ 
वात को 
शक्तियों 
येगा। 
यर्‌ का 
था, जव 
[ भारत 
गीजी को 
विजयः 
थे और 
के लिए 


[घाः 


padè STE के i 
pares परिवार-व्यवस्था का उगा 
ले और नायर महिलाओं को 'कणंवन्‌ 
मा) के अत्याचारों से तथा बच्चों को 
| नेता की घोर उपेक्षा से बचान के 
त ऊहते जो विधेयक पेश किया था, 
| Raed और सरकार द्वारा नामजद 
य के सम्मिलित बहुमत ने हरा दिया 
पर | करत्‌ नायर को पक्का विश्वास हो 
याया कि राजनीतिक विमुक्ति के विना 
| मानिक पुनरुज्जीवन असंभव हैँ । और 
| जी बात कितनी सच्ची थी ! 

| इकन्‌ नायर को १८९७ की अमरा- 
| सौ कग्रेस का अध्यक्ष बनाया. गया और वे 
| अके सबसे युवा अध्यक्षों मे से थे । जैसा 
6८९७ की कांग्रेस रिपोर्ट में कहा गया 
ह भारतकी जनता के लिए मुसीबतों 
| MM es भूकंप, बढ़े 
| हिरन क दमन इन सवने 
| भप का uy 
Peri cana इक 
ए [र को इस दुरवस्था 
| Fas राहन कहा- 
| तै पात देश के z दरिद्रता, लगभग 
शोधात भी न किसी कोने से 

N T अन्नाभाव और देश को 

| गहने वाले पालक उॐ mea 
Tamia OTT और कष्टो- 


| शमत लिए $ 
| Rrap TRER नेतिक रूप 
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सर सी. शंकरन्‌ नायर 
( तिलक के मुकदमे में छः यूरोपीय सदस्यों 

और तीन भारतीय सदस्यों की ज्यूरी बैठी 
थी । जेसा कि पहले सें ही कहा जा सकता 
था, Get यू रोपीयों ने तिलक कों कसूरवार 
कहा और तीनों भारतीयों नेगेरकसूरवार।) 
नातू-बंधुओं की गिरफ्तारी का भी विरोध 
करते हुए शंकरन्‌ नायर ने उसे 'उत्तरदा- 
यत्वहीन निरंकुश शासन के बुरे से बुरे दिनों 
की याद दिलाने वाला' कहा था । 

भारत के हित के बहाने, मगर वास्तव 
में साम्राज्य के हित के लिए भारतीय सेना 
के इधर-उधर भेजे जाने का भी उन्होंने खंडन 
किया था और मांग की थी कि ऐसे अभि- 
यानों का खर्चा ब्रिटिश खजाने के खाते में 
डाला जाये। 

कुल मिलाकर जैसा कि श्री सुरेंद्रनाथ 
बनर्जी ने कहा था - सर शंकरन्‌ नायर 
का अध्यक्षः-भाषण जोरदार और पुरुषो- 
चित था - उस व्यक्ति को शोभा देने वाला 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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और प्रतिक्रियावादी शक्तियों की चढ़ 
कला के उन दिनों में सवथा उपयुक्त ।' 
अपने पेशे में शंकरन्‌ नायर शीघ्र ही 
चोटी पर पहुंच गये और मद्रास प्रांत के 
एडवोकेट जनरल नियुक्त किये गये । सर” 
कार चाहे कितना भी चाहे, वे ऐसे मुकदमे 
हाथ में लेने से इन्कार कर देते थे, जिसमें 
मामला एकदम पक्का न हो । राजनीतिक 
मामलों में उनकी कसौटी केवल यह नहीं 
थी कि मुकदमा चलाना संभव है या नहीं, 
बल्कि वे यह भी देखत थे कि मुकदमा चलाना 
आवश्यक और अभीष्ट भी है या नहीं । 
इस तरहएकसे अधिक बार उन्होंने हिन्दू 
के संस्थापक श्री जी. सुब्रह्मण्य अय्यर को 
(जिन्हे वे मेरे सबसे योग्य और सबसे उदात्त 
मित्रों में से एक' कहा करते थे ), और उनके 
उत्तराधिकारी श्री कस्तूरीरंग अय्यंगार को 
सरकारी पंज से बचा लिया। सरकार से 
उन्होंने कहा कि 'हिन्दू' में छपे लेख तक- 
नीकी दृष्टि से राजद्रोहात्मक हो सकते हैं, 
मगर मुकह्मा चलाना अविवेकपूर्ण होगा। 
मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 
शंकरन्‌ नायर की कोशिश हिन्दू कानून की 
उदार व्याख्या करने की रही; जैसा कि 
मद्रास के एडवोकेट जनरल सर अल्लाडि 
कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था - 'शंकरन्‌ 
नायर सदा समाज की दृष्टि से सोचते थे। 
वे कानून के प्रति उस रूप मे समपित नहीं 
थे, जिस रूप मे हममे से अनेक है, जो कानन 
की किताबों में ही डूबे रहते हैं, और समाज 
के बारे में कभी नहीं सोचते |? . 
नवनीत 


r 

; sas AD मुहावरे मे वे 
प्रतिवद्ध न्यायाधीश थे । मगर वे सरकारी 
नीतियों के प्रति नहीं, अपितु समाजहित 
प्रति प्रतिबद्ध थे । और ब्रिटिश शासन ३ 
जमाने मे सरकारी नीतियां सदा समाइ. 
हित के अनुकूल नहीं पड़ती थीं । 

THC नायर भारत के सरकारी ah 
गैरसरकारी अंग्रेजों को बिलकुल नहीं पुरते | 
थे । फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उनकी 
योग्यता को स्वीकार करते हुए उन्हें बा | 
सराय की कार्यकारी परिषद्‌ का सदस | 
नियुक्त किया । संयोग से वे उस समय उसे 
एकमात्र भारतीय सदस्य थे । उनका संप 
कार्यकाल एक लंबा और कठोर संघ या 
अन्य सदस्यों के विरुद्ध, जो कि भालं 
संवैधानिक सुधारों के मामले में सवा 
प्रतिक्रियावादी थे । 

अपने साथियों और वायसराय से प 
भेद जताते हुए उन्होंने संवैधानिक HM | 
के मामले में अपनी लंबी टिप्पणी भा | 
मंत्री को भेजी । ब्रिटिश सरकार 1% 
टिप्पणी कुल मिलाकर स्वीकार कर और | 


उसे मांटेग्यू-चेम्सकोडे सुधारों का आधा | ax 


बनाया | स्वयं गांधीजी ने इत सुधार 
सराहा और १९१९ की अमृतसर ग aa 
में श्री मांटेग्यू को हार्दिक aaa 
प्रस्ताव पेश किया । 

सन १९१९ मे जलियांवाला 4 
हुआ और पंजाब में दुसरे अह | 
शंकरन्‌ नायर ने सरकार की पीर | 
के विरोध में वायसराय की कार्थ | 


गली | 
| 


BR 
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E में बे 
सरकारी 
ज-हित के 
गसन के 
| समाज, 


[री और | 


हीं हाते 
i उनकी 
ह वाप 
॥ संदल 
मय उसे 
का संप 
संघं 7 
भारत मे 
में सया 


[से मत” 
ह सुधारा 


| विकी उन्हे 
a और ब्रिटेन के अखबारों आर T- 


| | Taye 


ग्रागपत्र 
तरी की परिषद्‌ के सदस्य बने, तो 
état कि में हुए अत्याचारा को, 
: गहरी जानकारी थी, सामन 


तको प्रभावित कर सक | 
gat, उन्हीं के दबाव के फलस्वरूप 


!११की घटनाओं की जांच के लिए शाही 
aaa बैठाया गया और कसूरवार फाजी 
बर गेरफोजी अफसरों को सजा 
कोने कहा था - मेने फैसला कर लिया 
श कि जहां तक मझमें शक्ति है, म भारत, 
रा जलियांबाला बाग नहीं होने दूंगा। 
पाव के गवर्नर सर माइकेल ओडायर 
1 सके अत्याचारों' का जिक्र करने के 


। AU TTT नायर पर मुकह्मा चलाया | 


हाकि शंकरन्‌ नायर यह मुकहमा हार 


| पधार उन्हें भारी हर्जाना चकाना पड़ा 
| र इससे पंजाब में हुए अत्याचारों की 
ae | हो अदालत में और जनता के सामने 

| गदतक टाइम्स' ने लिखा - स्पेशल . 
| का finia भारत के करोड़ों लोगों की 


नों 
A गांधी के इस व्रार-बार दुहराये गये 
[सत्यता की पुष्टि करेगा कि विदेशी 


पकार या 
i MT से भारत को न्याय नहीं 
करन नायर के 


ats विचार गांधीजी से मेल 


४ | गांधी र R उन्होने गांधी एंड एनाकी? 


a ) नामक पुस्तक 
चरित्र और आदशंः 


करते थे; परंतु उनका 


ep gya dáma oundation नामक कक्लि 


वेगवान अंधड भी जिन पत्तों को 
शाखाओं से अलग नहीं कर पाते, 

वे ही पत्ते पतझर के हल्के झोंकों में 
टूट-ट्टकर गिरते जाते । 

नहीं शक्तियां होतीं खुद उतनी सशक्त, 
जितनी उनको बना दिया करता है वक्‍त । 

-अरविंद कुमार जोशी 
0००००००००००००००००००००००० 
खयाल था कि गांधीजी के स्वच्छंद तरीके 
अव्यवस्था को जन्म दंग। संवैधानिक उपायों 
का भक्त होने के कारण उनका खयाल 
था कि कानून-विरोधी प्रवृत्ति समाज पर 
हावी हो जायेगी । गांधीजी के तरीको का 
क्षुद्र उद्देश्यो के लिए दुरुपयोग देख लेने के 
बाद अब कौन कहेगा कि उनका भय कुछ 
हद तक सच नहीं निकला ? 
फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि शंक- 

रन्‌ नायर समेत गांधीजी के पुवेवर्ती नेताओं 
में से कोई, भी नहीं जानता था कि जनता 
की शक्ति को स्वातंत्र्य-संग्राम में केसे विनि- 
योजित किया जाये, जो कि गांधीजी ने बड़ 
शानदार ढंग से कर दिखाया। परंतु इतने 
मात्र से उन नेताओं की महान देशसेवाओं 
को नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिये और 
न.ही सी. विजयराघवाचारियर और सी 
शंकरन नायर जैसे व्यक्तियों द्वारा ब्रिटिश 
साम्राज्य के मध्याह्न-काल में दिखायी गयी 
अदम्य स्वातंत्रय-चेतना का कम मूल्याकन 


करन। चाहिय। 
xX 
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तुम वही हो- 
जो आज से बरसों पहले थे 
घुटे-घुटे, काले-कलूटे 
पर सितारों-से झिलमिल 
ओ मेरे प्यारे दलदल ! ! 
और में भी वही g- 
अपनी ही जन्मभूमिं में छटपटाता, 
पर aig gifa की फंलाता 
एक अकेला शतदल, अलबेला कमल ! | 
ओ दलदल, तुमसे पुछता हूं में 
इस विश्व-सरोवर ने हमारे, दुरभिमान तुम्हारे 
कब नहीं सहे? _ 
सबकी आंखों सें खटकते तुम 
कब नहीं रहे ? 
, और में भी रहा सदा ही 
तुम्हारे आडंबरों से आक्रांत 
व्यर्थ ही आतंकित, चकित-भ्रांत । 
८ ` पर अब न जाने क्यों 
, दम मेरा नहीं घोंटती 
' तुम्हारी यह गंधाती asia, ओ मदांध ! 
। अपितु आज मेरा प्रत्येक दल 


मेरे ओ भुजंग-मित्र दबंग | 


चाहे तुम भाषा हो ब्रह्मा की बदरंग 
संवारो वाक्य भो जटिल, 
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Pw G 6: Tee: az Ef Sf EG 
Eee | 
i चाणकफ्को हुल ० Samaj Foundation Chennai कोण > G 
१ इ्योकि विष-वसन से लिथड़े-लिथड़े a > a f 
= > है TON | hg ; 
कब की पह चिथड़े-चिथड़े हो चुकी है। BN = > 
और देखो कि मे, और मेरी शिरा-शिरा e > 1R Sy 
तुम्हे अपना एकमात्र जनक मानती हे a ee 
तुम्हारे इस सारे विष-वमन और ईर्ष्या के बावजूद |. त ia 
है Re 1203 yond 
ae अपने से अभिन्न जानती है । । A Ao 


ओ मेरे रक्‍त-पिता l 

रही ऋण-भार क्या कम है 

कमै फूटा हूं तुम्हारी ही नाभि से 

फिर भी उठा हूं सारी gifa से ? 

पह और बात है कि- 

तुम वही हो ...... ओ मेरे प्यारे दलदल ! 

ओ मेरे त्राता-जन्मदाता ! 

यदि तुम न होते तो में न होता 

यदि कुछ होता भी तो वह न होता 

जोसे अब हूं । 

पल-भर को कड्कती बिजली ने भी भला 
रावण मेधों को कब भुलाया है ? 

एक्या जानो, ओ दलदल विष-फुंकारन 

कि तुम्हारे ही दात के कारण a 

अक्तित्व मेरा सो गुना उजलाया है ? 

अही छानी मेने मरुस्थली पूरी 

al मे थी मेरी नाभि की कस्तुरी 

ळे ` मेरी ख्याति के आदिख्रोत उज्ज्वल 
nee है पलपल, मेरे नयन छलछल 
ई पनी ही गहरी काली नींद पर तुमने 


खडा मेरे अस्तित्व का उजला महल 
अज्ञानी-अहुंकारी 


पर 
“परोपकारी दलदल | [ 


कृष्ण भावुक 
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सत्यपाल विद्यालकार 


ear रामतीथ के जीवन का एक प्रेरक 
प्रसंग | उत्तर गढ़वाल में भ्रमण करते 
उन्होंने देखा, सामने बेशुमार फूल खिले हँ। 
वह एक वर्जित प्रवेश था। गोरे साजेंट ने 
उन्हें आगे जाने से रोका । स्वामी रामतीथं 
बोले -मुझे इन फूलों से एक सवाल पूछना 
है; मे गया और आया । साजेट के मन में 
उत्सुकता जागी। उसने उन्हें जाने दिया। 
शायद उनके गेरुए वस्त्रों और तेजोदीप्त 
मुखमंडल ने साजेंट को प्रणत किया हो । 
स्वामी राम सचम्‌च गये और आ गये। 
गोरे साजेट ने प्रश्‍न किया - साध ! इतना 
तो बताओ,तुमने इन फलों 
से सवाल क्या किया ?? 
स्वामी राम बोले - “सने 
पुछा, अरे फूलो ! तुम सदा 
हंसत क्यों रहते हो ?' 
फिर, फूलों ने क्या 


जवाव fear 2 चेहरे पर प्रसन्नता वी 
बोले,हममें सुगंध और ` गयी, क्योंकि उसका ह 

यय भरो है 1 सौजन्यपूर्ण था | और 
पढ़ते - पढ़ते अनायास कादंबरी का ae | 

डक मुस्कान ओंठों पर स्वामी रामतोथे करते - करते वाग | 

नवनीत के > आर 


उतर आयी | किताब बंद करके छाती प | 
रख ली । हृदय-कोरक में सचमुच मधु परर | 


गया । 

सोरभ यानी चारित्रिक पवित्रता; प 
यानी प्रेम । निश्छलता के भीतरी कल्लोत 
का बाह्य प्रकाश ही तो हंसी है । तभी कला 
उन्मुक्त हास्य हंस सकता हे । 

संस्कृत में प्रसन्न” शब्द दो अथां का 
वाची हे । पहला अर्थ-स्वच्छ व निम; 
जैसे, प्रसन्नं जलम्‌, नदयःः प्रसन्नाः V दसरा 
अर्थ-हंसमुखता; जैसे, ‘Tea प्रसादसदतम्‌। 


निर्मल हृदय और हंसमुखता में Ti 


दामन का साथ है। | 
महाकवि भवभूति १ 


“प्रसन्नं सौजन्यात्‌^ वः 


से भेंट होते ही सीता गै 
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सीता के लिए कहा है | 


निष्कासन के बावजूद राम | 


मस उ 
fal 
| के पृ 

Tara 
Sc 


र. आ न 
Sao वजया 
क्रियाओं में दुतरफा ट्रैफिक रहता है । क्रोध ] 
आने पर मुक्का तन जाता हे, और मक्का 
तान लेने पर क्रोध उमडता है। रति से स्पर्श, 
और स्पशे से रति का उद्गम होता है। ठीक 
इसी प्रकार, निर्मल हृदय की प्रतिक्रिया 
हंसमुखता और हंसमुखता का परिणाम 
हृदय की निर्मलता है । मनोविज्ञान के 
सिद्धांत के अनुसार होना तो ऐसा ही चाहिये। 


pase ठीक याद नहीं, सातवीं या आठवी कक्षा 
waa जब खर्च हो गये और की बात है। हमारे पंडितजी कहा करते थे- 
यु म | [नही भरा, तब उनके मुंह से अनायास 'प्रात:काल शय्या छोड़ने से पहले मुंह पर 
A त फूटा -प्रसत्नहास्योज्ज्वला ।' अर्थात्‌ रजाई देकर जरा वावलों की तरह हंस 
Teel हंसी के समान कादंबरी दमक लिया करो। ऐसा करने से दित-भर हंसते 
रथों का aa रहोगे । और, सदा हंसते रहोगे, तो तुम्हारा 
नि की सव स्त्रियों से में हाथ उठा- हृदय निर्मल और व्यवहार प्रेममय SMT | 
van | शवक कहुंगा - यदि तुम सचमुच ` हृदय की निर्मलता सौरभ है, और प्रेम 
ert E चाहती हो, तो हंसो । मधु है। 
: चोती- गोविज्ञान की कक्षा में अमरीकी -३, फ्रांसिस बिल्डिंग, निकलसन रोड, 
|| far विलियम जेम्स की पाठ्य पुस्तक में दिल्ली -६ 
भूति ते x 
H 7 दो परिभाषाएं 
et | पूर्वाग्रही ४ दार्शनिक : 
गीता बै | अंधेरे कमरे में $ चितन की छतरी पकड हुए 
ता बेत बिना बत्ती जलाये $ धीरे-धीरे हवा में तरता 
हाह | बठा हुआ मनुष्य 2 व्यक्ति; š $ 
a जो समझ लेता हे $ जो यथार्थ की भूमि छत ही डि 
jat परछाइयों को ही $ खाता है भर 
g7 | आकार ! 9 एकाएक झटका | र 
me | चंद्रकांत श्रीवास्तव- | 
xX 
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नाज, चीनी, तेल, त्योहार के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं चाहे कितनी भ्र | 


* ज़ 
“और हा और दुलंभ हो जायें, जीवन की झंझटों से झल्लाये मन को आतं | फे 
आर रास स भरन क लिए दोपावली सदा की भांति आयेगी ही _और 
क्या यह कोई छोटा आश्वासन है ! क 
y SA S ~ A ` + 
और हम आपको देते ह-नवनीत भी सदा की भांति आफ | पप 
‘ सत का आनद बढ़ाने के लिए सज-धजकर आपकी सेवा में प्रसा | जप 
होगा । yy 
aa . 2 ३ का अंक, अर्थात्‌ हमारा अगला अंक दीपावली विशेषांक | जुस 
क us के समय आपके हाथों में पहुंच जायेगा | उसके कति | aah 
rasure tar E: 
ने जीवन में भव्यतम क्या है ? ates | 
प C नवनीत के इस देश के कतिपय विशिध | 
व्यक्तियों से प्राप्त उत्तर | रस प्रश्‍न पर देश के क E 
# जब में थक या ऊब 0 मड क Ree. | = 
ब जाता हूं -आपके जाने-पहचाने चंद व्यक्ति आपको बतायंग fra । a 


ऊब और थकान से कैसे छटटी 


पाते हैं । 
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ततोधी | 
1 आनद 
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* जवानी की याद : बुढ़ापे की कल्पना-देश के कई प्रसिद्ध वयोवृद्धो और कई प्रसिद्ध 
युवकों की स्मृतियां और कल्पनाएं | 

* क्या जो गौतमी ने सुनायी : कन्नड-क्रथा के पिता मा स्ति वेकटेश अय्यंगार की एक दीर्घ 
॥या | साथ ही अतिया परवीन की एक मासिक युगकथा ( पीरियड पीस ) । 


आफ | प्रम ख इसान जाग उठा : श्रीमती गोदावरी परुळेकर की साहित्य अकादेमी पुरस्कार 
; 7 
प्र्तुत aes SIR जव्हा माणूस जागा होतो' का सार | 
निको लब : मानस और अपराधी मानुस; दिनो-दिन बढ़ती कीमतें; केका- 
। ग थी ` रत A ay A y y ` 
ace | Ta R ह के उत्स की खोज में; भारतीय विद्या को समपित अंग्रेज न्यायाधीश; 
$ O भ ह; पर क्र ~ 27 ad S कुछ 2 कित्सा 
तिप | इतिहास का a i Tan क पुतल; संयोग, चमत्कार या और कुछ ? ; चिकित 
॥ cee टालय; धरती का मानवीकरण; तमिल साहित्य को जैनों को देन; 
S ni | 
g कई तथे-पराते ॐ ste a 
gi ie लेखक : जगदीशचंद्र बोस, रवींद्रनाथ ठाकुर, स्वामी श्रद्धानंद, 
| 3 ट्ज्या सि A : San 
गति) | ` हस्य एव (Sal, नानक सिंह, दलीप कौर टिवाणा, शिवानी, निरंकारदेव सेवक | 


बावरण पि * कविताएं # संस्मरण * प्रेरक प्रसंग # सदा की भांति चार रंग 
m a र भीतर सुंदर रेखांकन । 
ञः N z `~ ~ ~s 
भी से न्यूजपेपर एजेंट के पास सुरक्षित करा लें | 


की 


मान्य यैं, | | 
आप [कितने परिचित) 


चंद्रशेखर पांडय द्वारा प्रस्तुत 


ee की चलुःशती का वर्षे है यह | आपके शहर, कस्ब या ग्राम म भी 
सभा-समारोह चल रहे होंगे; आप भी उनमें वक्ता-श्रोता के रूप में भाग ले रहे 
होंगे। हिन्दी वाङमय के इस गौरव-ग्रंथ से कितना अंतरंग परिचय आपको है, इसकी 
जरा जांच हो जाये। 
क. बिना पुस्तक देखे बताइये, 'रामचरितमानस में निम्नांकित अर्धालियां किस 

असंग पर किसने कही हे : ; 
« जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥ 
- कादर मत HE एक अधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥. 
„ होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तकं बढ़ावे साखा ॥ 
« प्रात लेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥ 
* रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहुं बरु. बचनु न जाई ॥ 
- इन अधूरे दोहों व अर्धालिथों को पुर्ण कीजिये :. 
हानि लाभु जीवनु मरन्‌, जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ 
` बूंद अधात wate गिरि कंसे । 
* इहां कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं । 
* जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ . 
ग. ये किस कांड की आदिपंक्तियां है (संस्कृत की वंदना छोड़कर )? 
१. उमा राम गुन गूढ, पंडित मुनि पार्वाह बिरति । 

पावहि मोह विमूढ, जे हरि बिमुख न धर्म रति ॥ 
२. रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग । 
३. जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
४. जो सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिबर बदन । 
च. मानस का अंतिम पद (अवधी भाषा का ) बताइये। 


७ उत्तर पृष्ठ ६० पर देखें ० 


- 
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र oe या 
र्‌ राज्यकै ब्लू माउंटन लेक प्रदेश म 
ऐता पहला भूकंप था, जिसक 
यदा भविष्यवाणी की गयी थी।भविष्य- 
वाणी करने वाले विज्ञानी थे केन्या म 
gat ३३ वर्षीय भारतीय यश अग्रवाल, जो 
safer विश्वविद्यालय के लेमांट-डोहर्टी 
ग्योताजिकल लेवोरेटरी में भूकंपशास्त्री 
हँ। बे लिन साइक्स नामक एक विज्ञानी 
बेथ ब्लू माउंटन लेक प्रदेश का अध्ययन 
frat दो वर्षों से कर रहे थे और उन्होंने 
देवा था कि इस शांत प्रदेश में हल्के भूमि- 
बगत हो रह Z1 फिर इस वर्ष जुलाई के 
मय में जब वहां भूकंप हुआ, तो अग्रवाल 
गोर उनके साथियों ने उस क्षेत्र के सात 
धाना पर दस्ती भूकंपमापी लगाये । 
au अगस्त को उन्होंने लेबोरेटरी के 
७ AITE अध्यक्ष को फोन पर बताया 
00 fea में यहां २.५ मेग्निट्यूड का 
"हग ।दो दिन बाद वैसा भूकंप हुआ। 
«नस तकनीक से यह भविष्यवाणी संभव 
र a पी और एस नाम की तरंगो के 
पहले तो की तयारी चल रही हो, वहां 
fey जाता है, फिर वह 
पव. 0 पर पहुंच जाता है । 
हिल पहल १९६९ मे रूसी 


x 
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er er संविष्यवांणी” ` - 


वेज्ञानिको ने पहचानी थी । फिर १९७१ में 
लास एंजेल्स में हुए विनाशकारी भूकंप के 
समय भी इसका प्रमाण मिला था। इसका 
विस्तृत अध्ययन करना अभी बाकी है । 
इधर रूसी वेज्ञानिको ने एक नयी विधि 
की खोज का दावा किया हे । इस विधि का 
आधार यह हे कि भूकंप आने के कुछ समय 
पूर्व भूमिगत जल की रासायनिक संरचना 
में कुछ qada होने लगता हैं। मसलन, 
उसमें. रेडान की मात्रा ३०० प्रतिशत बढ़ 
जाती हैं । और एसा उन्हीं स्थानों पर होता 
है, जहां कि भावी भूकंप का एपि-सेंटर 
होगा। भूमिगत जल की संरचना में अंतर 
आने का कारण यह है कि भूकंप से पूवं भूमि- 
गत चट्टानों में एक भारी तनाव उत्पन्न हो 
जाता है, जिससे वहां दरारें और ध्वनि के 
पराध्वनिक दोलन बन जाते हँ ये ही भूमि- 
गत परिवर्तन. भूमिगत-जल की संरचना 
में भी परिवर्तन लाते हैं। रूसी विज्ञानियों 
को आशा हैं कि इन परिवतनों के आधार 
पर भकंप की भविष्यवाणी संभव होगी । 
भकंप की भविष्यवाणी करने का पक्का 
साधन अगर मनुष्य के हाथ लग जाये, तो 
धन-जन की अपार हानि को नियंत्रण में... 
लाया जा सकेगा। विज्ञानी यश अग्रवाल 
का कहना हैं - यह संभव नहीं है कि भूकंप 
बिना चेतावनी दिये आ जाये । यह इतनी 
बडी चीज हैआखिर। eT 
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डा. कृष्णकुमार 


Hain a 
a च SS टा 


मार के प्राचीन विज्ञान का इतिहास 
लिखते हुए पाश्चात्य विद्वान यह 
मानकर चले ह कि हमारे यहां आयर्वेद का 
वज्ञानिक रूप से अध्ययन चरक से आरंभ 
हुआ; चरक से पहले हिन्दू चिकित्सा-पद्धति 
पुण और व्यवस्थित नहीं थी। अपने प्रसिद्ध 
ग्रंथ द हिस्टरी आफ हिन्दू केमिस्टी' में 
आचाय प्रफुल्लचंद्र राय ने भी लगभग यही 
मत प्रकट किया है । चरक से पूर्ववर्ती आय- 
वद को अवेज्ञानिक मानकर इस यग को 
अथववद के जादू-टोनो का यृग कहा गया। 

परतु प्राचीन आयुर्वेद का विवेचनात्मक 
अध्ययन और विश्लेषण करने से यह मत 
सवथा भ्रांत सिद्ध हो जाता है। चरक से 
बहुत पहल का एक चिकित्सा-ग्रंथ 'भेल- 
संहिता” प्राप्त हो चुका है, जिसमें आयुवेद 
नवनीत 


को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से समझाया 
गया है। इस ग्रंथ से उस युग के आयुर्वेद के 
विकास का परिज्ञान होता हैं। 

चरक-संहिता के अनुसार पुन वंसु आतर 
के छः शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतूकग, 
पराशर, हारीत एवं क्षारंपाणि और a 
छहों ने अपने-अपने तंत्रों की रचना की थी 
जिनमें अग्निवेश का तंत्र सबसे उत्कृष्ट था 
इसी अग्निवेश-तंत्र का चरक ने प्रतिसंस्कार 
किया, जो 'चरक-सं हिता” के नाम से पपि 
हुआ | इस चरक-संहिता का वैज्ञातिती 
द्वारा इतना अधिक समादर हुआ कि ४ 
आदि के लिखे अन्य तंत्र विलुप्त-सें हो 

चरक के पुववर्ती इन छः आयुवदा a 
के लिखे छः तंत्रं मे से अव केवल भत 
सं हिता ही उपलब्ध है । और तो और 

५२ 


अक्टूबर 
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० teat! को अग्निवेश के 
१ gq ate को देखकर अ 
aa अत्य तंत्रो के विषय-प्रतिपादन 
a fafa अनुमान किया जा सकता है। 
हाथो में aa (या कुछ ग्रंथों के 
रबी ग्रंथो में भेल (या कु a 
aT भिड) के नाम का Ses तो 
य हैं, परंतु उनके वंश, जन्मस्थान आदि 
सवध मे कोई जानकारी नहीं दी गयी हैं। 
qaiit के सूत्रस्थान के प्रथम तीन 
ग्याप अतृपलब्ध हैं; अन्यथा उनसे कुछ 
परिचय मिलने की संभावना थी । 
wafan के सहपाठी थे, इसलिए 
| उहेअनिवश का समकालीन होना चाहिये । 
महाभारत के अनुसार, द्रोण और द्रुपद ने 
तवेश से शिक्षा पायी थी । इस आधार 
| '(भत को महाभारत-काल का माना जा 
Wael भल-संहिता' की भाषा और प्रति- 
| शाती उपनिषद-कालीन प्रतीत होती 
| ९ और पह महाभारत के समय की ही हो 
| पती है। छ 
काश्यप, भर : 
| गोम बः ल और चरक आदि संहि- 
मे वणन आता है कि आयुर्वेद-विशे- 
"बहधा संमेलनों में एकत्र हो S 
Mera oe विभिन्न 
fe p> सविमर्शं करके सिद्धांत 
करत थे। इन भेलनों में रर 
त्रेय > असिवे समेलनो मे पुनवसु 
| ण ७ 
भिति भी वत Ab के साथ भेल की 
| makr A गयी हे । इन ऋषियों 
Thess = विषय प्रतिपादन शैली 
{के 
३ आत्रेय के < दिलाती है l 
गो का व्यवस्थित मय मे आयुर्वेद के 
त रूप से विकास हो 


1 


Rog 


५३ 


ME यक फर ee oe 


शका तंत्र Sipe coy MA Bade bundok क्षमे ad ध्यक्तघु/धालाक्य, काय- 


चिकित्सा,कोमारभृत्य, अगदतंत्र, भूतविद्या, 
रसायन और वाजीकरण । उस समय शल्य 
और कायचिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद के दो 
संप्रदाय थे । पुनवेसु आत्रेय संभवत: FTA- 
चिकित्सा के विशेषज्ञ थे; क्योंकि उनके छः 
शिष्यो के रचे तंत्र कायचिकित्सा -प्रधान 
थे। इन छहों कायचिकित्सा-प्रधान तंत्रों का 
ज्ञान सुश्रुत को भी था; क्योंकि सुश्रुत-सं हिता 
के उत्तरतंत्र में इनका उल्लेख है | 

अग्निवेश, भेल आदि के तंत्रों का प्रच- 
लन बहुत समय तक रहा होगा । परंतु पर- 
वर्ती काल में चरक-संहिता' और 'सुश्रुत- 
संहिता' को छोड़कर अन्य प्राचीन संहिताएं 
प्रायः पठन-पाठन में प्रचलित नहीं रहीं । 
यहां तक कि उन्हे पढ़ने योग्य भी नहीं समझा 
गया ? भेल पर कटाक्ष करते हुए वाग्भट ने 
'अष्टांगहृदय' में लिखा कि यदि ऋषिकृत 
ग्रंथों के पढ़ने में ही रुचि हैँ, तो चरक और 
सुश्रुत को छोड़कर भेल आदि के ग्रंथ 
क्यों नहीं पढ़े जाते? (भेल-संहिता भी तो 
ऋहषिकृत हैँ! ) 

भेल-संहिता की तीन प्राचीन पांडु- 
लिपियों के विवरण अब तक मिले हैं: अ 

१. जर्मन विद्वान आफ्रेक्ट के गो 
के अनसार, इसकी एक पांडुलिपि लाहीर के 
पंडित. राधाकृष्ण के पुस्तकालय में थी; 
परंतु अन्य किसी ने इसे नहीं देखा हैं । 

२. कीथ ने उल्लेख किया g कि पुर्वी 
तुकिस्तान से प्राप्त होने वाली अनक संस्कृत 
पांडुलिपियों में भेल-संहिता के अनेक अशथ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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३. तजाञरशी के खकप्रासाद Bagamat AORE | इति ह्‌ झार 


लय में एक पांडलिपि प्राप्त हुई, जो ATT 
लिपि में हे और अनेक स्थानों पर खंडित हे | 
सी पर से सबसे पहले डा. हानेले ने १९० 
ई. में देवनागरी में प्रतिलिपि तैयार की, 
जिसके आधार पर आशुतोष मुखोपाध्याय 
ने इस पुस्तक का संपादन किया और यह 
कलकत्ता से प्रकाशित हुई । इसे चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी ने भी प्रकाशित 
किया है । 
भेल-संहिता के जो अंश उपलब्ध हे,उनके 
आलोचनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता 
हे कि महाभारत के युग में आयुर्वेद का 
वैज्ञानिक विकास किस सीमा तक हो चुका 
था। चरक-संहिता के समान ही भेल-संहिता 
मे आठ स्थान ( सूत्रस्थान, निदानस्थान, 
विमानस्थान, शारीरस्थान, इंद्रियस्थान, 
चिकित्सास्थान, सिद्धिस्थान और कल्प- 
स्थान) ह, जो १२० अध्यायो में विभक्त हे। 
इनम से सूत्रस्थान,निदानस्थान, विमान- 
स्थान, शारीरस्थान, कल्पस्थान एवं सिद्धि- 
स्थान के कई अध्याय मद्रित संस्करणों म 
नहीं हे; क्योंकि तंजाऊर की पांडलिपि मे 
भी ये नहीं थे । जो अध्याय उपलब्ध हैं, उनमें 
भी बहुत अंश खंडित हूँ। खोज से कोई 
अविकल पांडुलिपि मिल सके, तो भेल- 
संहिता के इन अध्यायों से प्राचीन आयर्वेद 
के विकास पर विस्तृत प्रकाश पड सकता है। 
भल के कथन के अनुसार, आयर्वेद का 
यह सारा ज्ञान आत्रेय मुनि के द्वारा उप- 
दिष्ट है । प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ मवे 


नवनीत 


uy 


भगवान्‌ आत्रयः ( भगवान आत्रेय ने द 
प्रकार कहा है ) इन शब्दों से अपने गे 
प्रति संमान प्रदर्शित करते हे प्रत्येक अध्याय 
के अंत में भी भगवान आत्रेय का स्मर 
किया गया है | अध्यायों में प्रसंगवण भार 
द्वाज, काश्यप, पराशर, खंडकाप्य; शौनक 
मेत्रेय,नग्न, जिद्‌बडिश आदि अनेक ऋषियों 
के मतों का उल्लेख भी हुआ हे । 
भेल-संहिता और चरक-सं हिता के गठन 
और विषय-प्रतिपादन में बहुत अधिक साम्य 
होते हुए भी अनेक स्थानों पर अंतर स्पट 
है । चरक-संहिता बहुत अधिक विशद है 
और उसमें आत्रेय से लेकर चरक के सम 
तक हुई आयुर्वेद की सभी प्रगतियों का समा- 
वेश संभवतः हो गया है । इसके विपरीत 
भेल-सं हिता अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन हो 
के कारण उतनी विस्तृत नहीं g |! 
चरक- संहिता के अनेक विषयों का भ 
संहिता में वर्णन नहीं है । आयुर्वेद के रसा 
यन और वाजीकरण अंगों का विस्तृत विष 
रण चरक-सं हिता के चिकित्सास्थान Ae 
परंतु भेल-संहिता में उसका अभाव हैं 
विषों, स्त्री-रोगों और बाल-रोगों 
चिकित्सा का भी उसमें चरक-संहि * 
समान विस्तृत विवरण नहीं है 1 TIE 
चरक ने उदावर्त, fase, LAE, 
हृद्रोगों का वर्णन एक ही अध्याय * 
है, वहां भेल-संहिता; म ae 


चार अध्यायों में दिया गया हैं | eat 


aa ने निर्देश किया हैं 


ae 
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à पहले रोगी और इसवी श्री PREPS CHS # दीनों में पिप्पली- 


नी प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये । 
देखकर और छूकर उसका पररक्षा 
जा सकती हैं। रोगों के पूर्वरूप, रूप a 
आदय को देखता चाहिये । वात आदि रक 
gi विकृति तथा विषमता का और 
रीर की शीतलता, उष्णता, चिकनापन 
त्या कठोरता आदि का निरीक्षण करना 
बाहिये । रोगी के आहार विहार और 
त्यता आदि के वारे में पूछना चाहिय, 
ते की आयु, जन्म से होने वाले विकार, 
पाखारिक प्रकृति और माता-पिता आदि 
Rada में जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। 
ia के अनेक चिकित्सा-प्रयोग चरक- 
| पहि से बहुत कुछ मिलते-जुलते हे । जैसे, 
को धोने और ब्रणों के रोपण के लिए 
कायौ गयी दवाएं । कितु ऐसे भी अनेक 
गाग उसमे हैं, जो बाद के चिकित्सा-ग्रंथों 
oe च और मृत्रा- 
का प्रयोग | मांस एवं हड्डी-चूर्ण 
त र भर उनके भेदों का 
सभवत: उतना विकसित 
झा या, जितना चरक के समय में हो 
की न्यूनता से होने वाले पांड 
क क नामक रोगों की 
8 परतु संहिता में विस्तार से 


=< 


वर्धभानयोग का उल्लेख किया है, जो 
महत्त्वपूर्ण हे । पिप्पलीवर्धभानयोग” का 
प्रयोग चरक ने रसायन के प्रकरण मे किया 
हे । इस प्रयोग में रोगी को पहले दिन एक 
पिप्पली से प्रारंभ करके प्रतिदिन मात्रा को 
बढ़ाते हुए, १००० पिप्पली तक दी जाती है । 

भेल-संहिता से प्रतीत होता है कि उसके 
समय में शल्य-चिकित्सा पर्याप्त प्रचलित 
रही होगी । कायचिकित्सा-प्रधान ग्रंथ होने 
के कारण इसमें शल्य-चिकित्सा का विस्तृत 
तो विवरण नहीं है, तथापि मूत्राश्मरी, 
कतिपय उदर रोगों, विसर्पं और अर्श की 
चिकित्सा के लिए इसमें शल्यचिकित्सा की 
सलाह दी गयी है । 
san विपरीत चरक ने शल्यक्रिया का उप” 
देश बहुत कम किया है मूत्रकृच्छू में तो 
उन्होंने शल्यक्रिया का जिक्र ही नहीं किया 

अशे में भी क्षार, अग्नि और शस्त्र के 
प्रयोग को दारुण बताया है । हां, दूषित 
रक्त को निकालने के लिए 'रक्त्रावण का 
उल्लेख उन्होंने अवश्य किया हैं। 

भेल ने छिद्रोदर, बद्धगुदोदर और जलो- 
दर में शल्य-चिकित्सा का कुछ विस्तार से 
वर्णन किया है और कहा है कि उदर म जल 
भर जाने पर ताभि से नीचे चार अंगुल 
छोडकर बायीं कोख के नीचे शस्त्र से चीरा 
देकर पेट से सारा पानी निकालकर पेट का 
हल्के हाथ से मदन करना चाहिये और उसके 
बाद इसे पट्टी से बांध देता चाहिये ( चिकि- 
त्सास्थान १५.४३-४५-) 


44 हिन्दी डाइजेस्ट 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oat 


Digitized by Arya Samaj हिता aT Chennai and 


अन्य संहिताओं की भांति भेल-संहिता 
में भी सद्वृत्त और स्वस्थवृत्त पर काफी बल 
दिया गया है ? भेल का कथन हैं कि उचित 
प्रकार से भोजन करने से प्राणियों के बल 
की वृद्धि होती है; परंतु अधिक मात्रा में 
भोजन करने से शरीर की अग्नि दुषित 
होकर उससे रोग उत्पन्न होते हँ । 

भोजन भी दो प्रकार का होता हैं - भारी 
और हल्का । भोजन दो प्रकार से भारी 
होता है-कुछ भोज्य पदार्थ स्वभाव से भारी 
होते हँ, तथा भोजन की अधिक मात्रा भारी 
होती है । इसी प्रकार दो प्रकार से वह हल्का 
होता है-कुछ पदार्थ स्वभाव से हल्के होते हे 
तथा भोजन की अल्प मात्रा हल्की होती G | 
पुराने चावल, मूंग,खरगोश,तीतर-बटेर 

का मांस आदि स्वभाव से हल्के होते हैं। 


ग्राम्य और आनूप जतुओ का मांस, द 
fragt और तिल स्वभाव से भारी होते है। 
हल्का भोजन भी अधिक मात्रा में लेने प्र 
भारी हो जाता हैं और अल्प मात्रा मे लिया 
गया भारी भोजन भी हल्का होता है। शरीर 
को स्वस्थ रखने के लिए भेल हल्के भोजन 
का निर्देश करते हे | 
भेल आयुर्वेद की प्राचीन क्रषि-परपरा 
में आते हे, अत: आदरणीय हे । यद्यपि 
उनकी संहिता खंडित रूप में ही उपलब्ध है 
उसके अध्ययन से हमें प्राचीन आयुर्वेद 
विज्ञान के विकास का सही परिज्ञान होता 
है । उनके बताये अनेक योग रोगों की 
चिकित्सा में उपयोगी हो सकते ह । 
-हीरो बीडी फाटक, राजद्वारा) रामपुर 
(33) 


भारत और मेक्सिको के लोगों को एनीमिया होने का खतरा और लोगों से अधिक 


रहता है; क्योंकि उनके शरीर हीमोग्लोबीन 


NS 


के में निर्माण के लिए लोहे का रिजवे कोप 


सबसे कम होता है। यह बात गत दस वर्षों मे दिल्ली के आल इंडिया मेडिकल इत्स्टिटबूट के 
निदान विभाग मे कियेगये पर्यवेक्षण से प्रकट हुई है। 


००० 


और गांधीजी भी ऐसा मानते थे ) कि स्त्रियां पुर्या 


बहुता की यह मान्यता है ( 


की तुलना में अहिसा-प्रिय होती हैं । fag ब्रिटेन का पिछले तीन वर्षों का अनुभव हु 
और ही बताता है । वहाँ पुरुषों के हिसात्मक अपराधों की तुलना में स्त्रियों के हिसा 
अपराधों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है । १९७० और १९७१ के बीच वहां पुरुषों है 
हिंसात्मक अपराध कुल ११-८ प्रतिशत बढे, जबकि स्त्रियों ने १६-६ प्रतिशत की वरि 
दिखायी। स्त्रियों में भी सबसे अधिक वृद्धिदर रही है १४ से ३० वर्ष के बीच की उम्र 
में। कुछ पुलिस अफसरों का कहना है कि यह स्त्री-स्वातंत्र्य का परिणाम हैं। (चौंकिय 
पश्चिम मे भी ऐसे दकियानूस हँ ! ) द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों के आंकड़े भी इसकी 15 
करते हैं। पुरुषों के मोर्चे पर होने के कारण उत दिनों स्त्रियों की स्वतंत्रता और अपराध 
की संख्या भी बढ़ गयी थी । 
* 
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J Pup दी, 
A ~ SS 


प्र 


J? बारे मै कोई निश्‍चित भविष्यवाणी 
करना खतरे से खाली नहीं हैं। वह 


| 'विश्यवाणियों को उलट देने में इतना 
माहिर है, जितना कि प्रतिष्ठित प्रति- 


a में शीर्षक्रम प्राप्त खिला ड़ियों को 
से करन में, या स्वयं शीर्षक्रम प्राप्त 


x ac सामान्य खिलाडी से परास्त 


ai उल की यही अनिश्चितता उसके 
भै कोई निश्चि 


झ्या 
ही स आपका ध्यान खींचता 
के विल o ही दिन बाद आस्ट्रे- 
one = कप प्रतियोगिता में 


| te न करके लोगों की 


सभी आशाओं पर पानी फेर देता है | 

लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता । लोग 
उससे कभी हताश अवश्य हो जाया करते 
हैं; पर वह कभी आत्मविश्वास नहीं खोता। 
में सोचता हूं, यही एक ऐसा मंत्र है, जो उसे 
निरंतर आगे बढ़ाता रहा है। मई १९७३ में 
आस्ट्रेलिया के माल एंडरसन के खिलाफ 
डेविस कप में उसकी निराशाजनक विफ- 
लता से जब कई टेनिस-प्रेमी उसे अपरि- 
पक्व खिलाडी करार देने लगे थे, तब टेनिस 
के असली जानकार इन आलोचनाओं से 
क्षुब्ध थे । 

यह सोचने की बात है कि विजय अमृत- 
राज की उम्र केवल १९ वर्ष हैं। तिस पर 
हमने भारत बरअक्स आस्ट्रेलिया के डेविस 
कप के मकाबले मे न केवल उसे भारत को 
आशाओं का कर्णधार करार दिया, बल्कि 
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इस बात का अत्यधिक प्रचार करकेउस पर 
प्रतिद्वंद्वी से जूझने के अलावा एक और 
बोझ भी लाद दिया | 
इस दुतरफा दबाव में आकर उसने 
बेहद सावधानी से खेला । और, कोई भी 
आदमी जब अपने कार्य-कलापों में साव 
धानी' बरतता हैं, तो जाहिर हैं, वह 
स्वाभाविक नहीं रह पाता। 
विजय अमृतराज भी इसी कृत्रिम स्थिति 
में अपना स्वभावसिद्ध आक्रामक खेल छोड़- 
कर वेसलाइन पर खेलने लगा और आक्र- 
मण के सारेपांसे एंडरसन के हाथों लग TT | 
विजय आसानी से परास्त हो गया । मगर 
व्यूह्‌-रचना में गलती हो गयी, इसका अर्थ 
यह तो नहीं हो जाता कि उसने कभी विश्व- 
स्तर हासिल नहीं किया है । उस गलती के 
लिए अकेला वही जिम्मेदार नहीं हैं। 
किसी से अनायास ही बहुत ज्यादा 
अपेक्षा करना हमारा राष्ट्रीय चरित्र-सा 
बन गया हे । और जब यह अपेक्षा पुर्ण नहीं 
होती, तो हम न्यायवुद्धि को ताक पर रख- 
कर उसकी आलोचना में व्यस्त हो जाते हूँ 
इसका एक कारण यह भी है कि हमं परि- 
णाम को हद से ज्यादा महत्त्व देते हें। अगर 
हमारा खिलाड़ी जीत जाये, तो उसकी 
इतनी प्रशंसा करते है कि स्वयं खिलाड़ी भी 
THAT अनुभव करे। अगर वह पराजित हो 
जाय, ता हम उसकी ऐसी तीब्र आलोचना 
करत ह्‌ँ कि वह अपराध-बोध' से ग्रस्त 
होकर खेल से किनारा करने की बात 
सोचने लगे। 
नवनीत 


म्यूनिक ओलिंपिक में हमारे हाबी 
के परास्त होने के बाद का हमारा सत 
इसका नमूना था। > 
मेने ऊपर परिणाम को हद से ज्यादा 
महत्त्व देने की प्रवृत्ति की बात की । वाल. 
विकता तो यह है कि हम स्वाथी है । हम 
अपनी खुशी के लिए अपने खिलाड़ियों की 
विजय चाहते हे, न कि अपने खिलाड़ियों 
को आगे लाने के लिए, अपने देश का ताप 
ऊंचा करने के लिए । तभी तो प्रतियोगिता 
से पहले हम अपने खिलाड़ियों की शारी- 
रिक पुष्टता में कमी, उनकी सामान्यसी 
तयारी व अनुशासनहीनता की बात तक 
नहीं करते; पर उनके हारने के बाद ये सभी 
बातें हमें भूले हुए स्वजनों की तरह अनार 
यास याद आ जाती हैं । : 
आस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविस कप में 
विजय अमृतराज की असफलता के वाई 
उसकी खेल-विषयक महारत के बारेम भी 
कुछ बुद्धिमान” समालोचकों ने शंका प्रा: 
की । लेकिन, विजय ने शी त्र ही इस वर्ष के 
जून में विबल्डन टेनिस प्रतियोगिता र 
क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर उत F 
शंका - कुशंकाओं को उखाड़ HAT अक - 
क्वार्टर फाइनल में सीडेड खिलाडी 1. 
डेविडसन पर उसकी जीत की प्रशंसा बॅन 
पारखियों ने लच्छेदार शब्दों मेंकी। 
क्वार्टर फाइनल में भी छ 
किया के खिलाड़ी जान कोडेस क 
में विबल्डन-विजेता बने) को उसने FE 
करीब हरा ही दिया था । दोनों f 


५८ बू 
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दो-दो सेट जीत रखे थे और T - 
gage की सविस पर एक स क 
छोर /-५ तथा पाइट स्कोर ३० 3 mE 
र्त, अगर विजय दो पाइंट जीत लता, 
ह रामनाथन कृष्णन्‌ के वाद विबल्डन के 
geal के सॅमी फाइनल मे पहुंनन बालो 
gaar भारतीय खिलाडी होता । 

रित तभी कोडेस की सविस पर विजय 
फ़ शानदार नीची वापसी की और बदले 
हेस ने असहाय होकर गेंद को विजय 
केको में ऊंचा उछाल ' दिया | अब सारा 
गोबाली पड़ा था और विजय को केवल 
करारा प्रहार लगाना था | लेकिन ठीक 
ीममय सेंटर कोट में चल रहे एक अन्य 
बके दौरान जोरों का हल्ला हुआ, जिससे 


| निय की एकाग्रता टूट गयी और उसने 
| अत्यधिक आसान 'किल'-को कोटे के 


| बह दे मारा। 
' , तथ्य कि अगला पाइंट विजय ने ही 


' से बात को उजागर करता है कि 


| की लीड तथा ३०-३० पर विजय 
| ५. है आसान शाट सही लगा लेता, तो 


मे az जीत त्य दि 
छौ NCTE होता। लेकिन वैसा होना 


Tad. पो नहीं हुआ। पर विजय ने 


तम अपनी उभरती शक्ति का 
फ S दिया | 


शे ee ही दिनों बाद अमरीका में 
igs aa टेनिस टूर्ना- 
जब ड सेवर, जान अले- 
नास को हराकर टाइ- 


सितारे के उज्ज्वल भविष्य के वारे में किसी 
को संदेह नहीं रहा। 

लेवर के विरुद्ध खेलने की तमन्ना विजय 
ने बचपन से संजो रखी थी । तमन्ना पुरी 
हुई और जयमाला भी विजय के गले पड़ी। 
इस जीत सें उसे नकद ३६ हजार रुपये मिले 
और करीब ४५ हजार रुपये कीमत की एक 
कार भी प्राप्त हुई। * 

अब विजय अमृतराज की खेल-शैली के 
बारे में कुछ बातचीत करें। ६ फुट ३ इंच के 
कद वाले विजय की शारीरिक पुष्टता आदर्श 
है। उसकी सविस अन्य सभी भारतीय 
खिलाड़ियों से अधिक तेज है और आज के 
शक्ति-टेनिस के स्तरमान से भी कमजोर 
नहीं बैठती। उसका बैकहँड काफी शक्ति- 
शाली है तथा जमीनी स्ट्रोकों में अचूकपन 
है। 'वॉली' लगाने में वह उतना ही निर्देय 
है, जितना कि सामान्य व्यवहार में कोमल! 
......और सबसे बड़ी बात है संघर्ष-क्षमता। 
अधिकांश भारतीय खिलाड़ियों में दिखाई 
न देने वाला यह गुण विजय में भरपूर 
मात्रा में है। 

सन १९७१ में वह विबल्डन के जूनियर 
मे सेमी फाइनल तक पहुंचा था; तभी 
डेनिस में उसके उभरते गुण दिखाई पड़े थे। 
भारत में वह अब तक कृष्णन, प्रेमजीत लाल 
व जयदीप मुखर्जी जैसे नामी खिलाड़ियों 
को हरा चुका है तथा विदेशों में एंडरसन, 
कपर, लेवर, HATA, मास्टस तथा अल- 
wee जैसे खिलाड़ियों पर विजय प्राप्त 
कर चुका है। 

हिन्दी डाइजस्ट 
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कई लोग कृष्णन्‌ एवं विजय अमृतराज 
की परस्पर तुलना करत हे, जो कि दु:खद 
बात हैं। कृष्णन्‌ और विजय दो अलग किस्म 
के खिलाड़ी हे । फिर जहां तक टेनिस की 
कलात्मकता का सवाल हैं, कृष्णन्‌ की बरा- 
बरी पुरे विश्व में कोई नहीं कर पाया । जब 
से कृष्णन्‌ अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतिस्पर्धाओं 
से सामान्यतः बिरक्त हुए हे, टापस्पिन-भरे 
लाब का अचूकपन या ड्राप शॉट की 
लखनवी नज्ञाकत कौन खिलाड़ी प्रदर्शित 
कर पाया है । कृष्णन्‌ का खेल एक स्वयं- 


स्फू्तं सुललित पद्य था, जबकि विजय ३ 
खेल अभी 'कोशिश से लिखा गया गद्य! ३ । 
लेकिन जहां तक परिणामो का a 

हैं, केवल १९ वर्ष की उम्र मे विजय अमत- 
राज की अंतरराष्ट्रीय स्तर की उप्ता 
से हम परिणाम-प्रिय भारतीय परम प्रस्न 
हैं। यह एक खुशी की बात है कि विजय वा 
खेल के प्रति अपना रवैया है। अपना देत 
वह खुद जीतता हैं । इसीलिए भविष्य वे 
लिए उससे अधिक आशाएं भी बंधती है। 
१३२, जावरा कंपाउंड, इंदोर-! 


* 
मानस से आप कितने परिचित? 
क १. शिव-धनुष चढ़ाने में शेष सबके विफल हो जाने पर जब श्रीराम खडे हू, 
तब सीताजी ने आत्मविश्वास को दृढ़ करते हुए मन ही मन ऐसा कहा (वालकांड)। 
क २. विभीषण के सुझाव पर श्रीराम का सागर से मार्ग मांगने को तैयार होता 
CATS को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये वचन कहे (सुंदरकांड) | 
क ३. शिवजी के कहने पर भी सती को विश्वास न हुआ कि राम पह हबर 
वे उनकी परीक्षा लेने गयीं | तब शिवजी ने मन ही मन यह कहा (बालकांड) | 
क ४. विभीषणको श्रीराम की भक्त-बत्सलता का विश्वास दिलात हुए हनुमानजी 
की उक्ति (सुंदरकांड) । - 
५. न केवल अपने, अपितु पुरे रघुकुल के सत्यप्रतिज्ञ होने का गौरव प्रकट 
करते हुए दशरथ का केकेयी से कथन ( अयोध्याकांड ) 1 
ख १. सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि Hes मुनिनाथ | 
ख २. खल के बचन संत सह जैसे ।। ह 
ज ३. ज तरजनी देखि मरि जाही ॥। 
ख ४. करम प्रधान विस्व करि राखा । 
ग १. अरण्यकांड, ग २. उत्तर कांड, ग ३. सुंदर कांड, ग ४. बालकांड | 
घ. we नारि पिआरि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ।। 
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ारेयहां पिछले दिनों इसका बहुत प्रचार 

किया गया कि हमारी जमीन को नाइ- 
ama उवेरक चाहिये, ताकि वे अच्छी 
फसत दे सके । भारतीय उर्वरक निगम 
$ अंतर्गत अनेक उवंरक कारखाने खोले 
WT आज भी हमारी राष्ट्रीय 
शतको पूरा नहीं कर पा रहे हे। किसी 


|  पह सोचने की कोशिश शायद नहीं की 


कि गोवर और सूखी पत्तियों का जो खाद 
4 पकडा-हजारो वर्षों से इस्तेमाल 
i a रहा था, क्या उसकी भी कोई उप- 
y a सकती है ? उसके तत्त्व क्या हे, 
5 छत्रिम नाइट्रोजनी उर्वरको से 
A | à fi 
Te Wat सकेगी? मगर एक 
a पुराना सव कुछ बहा 
गया] : 


ŠE] < 
ahh हक निगमके ही प्रधान 
aS एस. पी. धुआ ने इस 
१ दिलाते हुए कहा है कि 


९१ 
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नाइट्रोजनी उर्वरकों पर जरूरत सें ज्यादा 
जोर देने और कार्बनिक खादों की काफी 
समय तक उपेक्षाकरते रहने सें गंभीर परि- 
णाम हो सकते हे । नाइट्रोजन, पोटेशियम 
और फास्फोरस मांत्र पोषक तत्त्व हैं, मुदा 
को कार्वन प्रदान करने का काम तो काबे- 
निक खाद ही कर सकते हैं। जेसा कि आप 
जानते हैं, पौधे की मुख्य खूराक कार्बन ही 
है। डा. धुआ के अनुसार इस बात की सख्त 
आवश्यकता है कि कार्बतिक खनिज उर्व रकों 
का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ 
किया जाये। इसके लिए जरूरी होगा , 
कि सुखी पत्तियां; घास-पात, ईधन, स्री 
कागज, गोबर, लीद, मल आदि को बड़ 
पमाने पर इकट्ठा किया जाये | अलबत्ता 
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के 
लिए तो खनिज स्रोतों का उपयोग करना ही 
होगा, जैसा कि आजकल भी किया जा 
रहा है। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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हमारी भूमि कार्बेन की दृष्टि से हीन 
कोटि की ही है, जबकि पौधे के शारीरिक 
गठन के लिए काबन मुख्य तत्त्व है । बहुत 
बार तो यहां तक देखा गया है कि पौधा 
नाइट्रोजन की तुलना में चालीस गुना अधिक 
कार्बन का उपयोग करता है । यानी कार्बन 
व नाइट्रोजन का संतुलन उवेरको का 
आधार होना चाहिये। अब तक दुर्भाग्यवश 
इस ओर ध्यान नहीं के बराबर ही दिया 
जा सका है । मुदा में अत्यधिक नाइट्रोजन 
की उपस्थिति से कई हानियां भी उठानी 
पड़ सकती हैँ। मसलन पौधे में फल उत्पन्न 
करने की क्षमता कम हो जाती है और उसके 
सुखा रोगों की चपेट में आने की संभावना 
भी बढ़ जाती हे । 
यह्‌ बात भी सामने आयी है कि नाइ- 
ट्रोजन की अधिक मात्रा के कारण पौधों में 
पत्तियों काआकार बढ़जाता है, जिससे ह्वा 
उनमें से वातावरण द्वारा अधिक जल का 
शोषण करने लगती हे परिणामत: पौधे 
को अधिक पाती की आवश्यकता पड़ती है, 
ह सूखा रोगों से सामना करने लायक नहीं 
रह जाता और star कि डा. धुआ बताते 
@ वर्षा का मामूली-सा अभाव भी फसल को 
चौपट करके रख सकता है। 
तो जिस प्रकार हमारी हरित क्रांति, 
जिसके इतने ढिढोरे पीटे गये थे, सबके 
देखते-देखते हवा हो गयी, उसके पीछे शायद 
यह भी एक कारण रहा कि हमने नये-नये 
रासायनिक उवेरको के जोश में अपने प्राचीन 
परपरागत खाद को जो भुला दिया । - 


नवनीत 


रति-केन्सर 

अत्यधिक रति-क्रीड़ा भी कैन्सर को 
जन्म दे सकती है। फिनलेड के विज्ञानी 
डा. पट्टी लेपाल्यूटो ने आस्ट्रिया मे हाल ही 
में बताया है कि रति-क्रिया के अंत में पृ 
के शुक्राणु योनि-द्रव के साथ मिश्रित हो 
जाते हैं और यह मिश्रण योनि मे उपस्थित 
बैक्टीरिया की प्रकृति में हेरफेर कर देता 
है। अब समझा जाने लगा है कि यह हेरफेर 
योनि में केन्सर का कारण.वन सकता है। 
परंतु क्या उमंग-भरे यौवन की उद्दाम तरंग 
को कोई रोक सकेगा ? 
सागर से ऊर्जा 

धूप, पानी, हवा और भोजन आदमी 
को जिंदा रखने के लिए निहायत जररी हँ, 
मगर राष्ट्रों की जिंदगी का सहारा हैअर्जा। 
जो राष्ट्र जितनी अधिक ऊर्जा का उत्ता- 
दन और खपत कर सकता है, वह उतना हों 
शक्तिशाली समझा जाता है । ऊर्जा की भूब 
निरंतर बढ़ रही है । आदमी की भीड़ और 
उसकी जरूरत भी तो बढ़ रही हँ; और 
ऊर्जा इन जरूरतों की पूर्ति का महर 
साधन है | 

- ऊर्जा चाहिये - चाहे वह कोयले से 

परमाण से, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक कत 
प्रपातो से, गर्म पानी के सोतों से या सू 
या और कहीं से प्राप्त की जाये। इसी 
की खोज में मनुष्य अब पहुंचा है साग क 
सतहपर और उसके नीचे की गहुरा इयौ 

वैज्ञानिकों का दावा है कि वह दित यी 
नहीं जबकि सागर की सतह भीम 
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att पर बिजली उगलन लगगा | इसका 
कातिक आधार यह a कि सागर की सतह 
और उसके नीचे के गहरे पानी म ताप का 
की अंतर रहता है- कहीं-कहीं तो २० 
क्क का | बिजली बनाने मं इस अतर का 
उयोग किया जायेगा। ताप-अंतर के द्वारा 
जो बिजली सागर सतह पर प्राप्त हांगा, 
उसका उपयोग सागरीय जल-विश्लेषण के 
तिएकिया जायेगा और उससे प्राप्त आक्सि- 
क्र हाइड्रोजन गेस को पंप द्वारा सागर- 
तट पर भेजा जायेगा। वहां उनका उप- 
गोग करके बड़े पेमाने पर बिजली Tar की 
बागी | 

संभवत: इस नयी पद्धति से सबसे पहले 
बिजती-उत्पादन होगा अमरीका में । वहां 
Whee बिजली बनाने का एक संयंत्र 
oo है, जिसकी उत्पादन क्षमता 
E होगी । उसका उपयोग 
तिका भूमि और बहामास के 

७ वाडी म किया जायेगा | 
` निको का मत है कि इस नयी पद्धति 
की ग विजली-आवश्यकता 
म अपंग oe 


भावी माता = A ~ 
पी से उस कितनी बेताबी और बेक- 


सकी कोख भैण काइंतजार करती है, जब 
में कलक ग जनमा बच्चा उसकी गोद 
फे ह मारेगा - एक सिहरन, 

भ खुशी, जो फव्वारा बन- 


केर फर पडे 

* पड़ेगी । इस 

ah शामा । ईस सब मानसिक तैयारी 
(७३ के बीच बच्चे का आगमन 
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स्टाकहोम (स्वीडन) के gien अस्पताल के 
प्रसुति-विशेषज्ञ डा. क्रिस्टमन एहरस्ट्राम ने 
एक प्रसव-कुर्सी का माडल तयार किया है। 
उनका कहना है कि लेटी अवस्था के बजाय 
बेठी अवस्था में प्रसव कम समय में ओर 
अधिक सुविधा से होता हे । इवा तिबाक 
नामक तरुणी की प्रसुति में इस कुर्सी का 
उपयोग किया गया और उससे डा. एहर- 
स्ट्राम के विचार की पुष्टि हुई । आज से 
डेढ़ सदी पहले तक यूरोप में स्त्रियां सामा- 
न्यतः बेठी अवस्था मे ही बच्चे को जन्म देती 
थीं, जैसा कि १५१३ में अंकित इस चित्र से 
प्रकट होता है। अफ्रीका की अनेके आदिम 
जातियों में अब भी यही प्रथा है। 


000000०9०००० ooo0o000000000 
होऔर यदि कहीं वह अपंग निकले, तो केसा 
पहाड़-सा टूट पडता ह। उस पीडा की चुभन 
को मां के सिवा और कौन समझ सकेगा । 
गर्भस्थ शिशु क्या सामान्य है अथव 
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उसका विकास दोषपूण है, इसका पता अर्व 


तक उसी समय लग पाता था, जब बच्चे का 
जन्म हो जाये । कितु अब एक ऐसी तक- 
नीक का विकास किया जा चुका है, जिसकी 
सहायता से गर्भस्थ शिशु के लिग और उसके 
विकास की अवस्था का ठीक-ठीक पता 
लगाया जा सकता है। यदि बच्चे का माना- 
सिक या शारीरिक विकास सही रूप से 
। नहीं हो रहा हो, तो उसे गर्भपात द्वारा 
| ` समाप्त भी किया जा सकता है। 
। जेसाकिनयी दिल्ली की अखिल भार- 
| ` तीय आयुविज्ञान संस्था (आल इंडिया 
' इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल सायंसेज ) की 
वैज्ञानिक डा. किरण कचोरिया के अन- 
सार इस नयी तकनीक में गर्भाशय में भ्रण 
के चारों ओर रहन वाल एम्तियोटिक द्रव 
की तनिक-सी| मात्रा एक विशेष सूई की 
सहायता से परीक्षाथ निकाल ली जाती है 
विकासशील भ्रूण द्वारा मल के रूप में 
छोड़ी गयी कोशिकाएं इस द्रव में रहती हे 
य वच्चे को बावत बहुत कुछ बता देती हे । 
इन कोशिकाओं के भीतर स्थित क्रोमो- 
सोम (गृणसूत्रों) की फोटो एक शक्ति- 
शाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से खींच- 
कर बच्चे के सेक्स का पता लगाया जा 
सकता है। यदि गुणसूत्र सम (अर्थात्‌ ९3) 
ह, तो लड़की होगी और यदि गुणसूत्र विषम 
(XY ) हैं, लड़का होगा | इसी प्रकार 
इन कोशिकाओं के आकार, प्रकार गण- 
सूता का सख्या को देखकर तथा एम्नियो- 
टिक द्रव का जेव-रासायनिक विश्लेषण 
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क Shenae! पता Seat सकता है कि 
क्या बच्चे का विकास सामान्य ढंग से हो 
हा हे या नहीं, और यदि नहीं हो रहा) 
तो उसमें किस प्रकार का दोष 
चुंबक द्वारा जलशद्धि 
इकोनामिक कमेटी फार एशिया एंड 
द फार ईस्ट' की धातु और इंजी नियरी उप. 
समिति की एक बैठक जो हाल में नयी 
दिल्ली में हुई थी, उसमें बताया गया कि 
धातु उद्योग वायु के लगभग २० प्रतिशत 
और पानी के अधिकांश संदूषण का मुख्य 
कारण है । इस बात को संभवत: जापान 
के वेज्ञानिको ने पहले ही समझ लिया था। 
उत्होंने एक ऐसी चुंबकीय विधि का आवि- 
care किया है, जिससे पानी को धात्विक 
संदूषण से मक्त किया जा सकता है। 
इस तकनीक में पानी में उपस्थित कड 
मियम, क्रोमियम तथा अन्य भारी विषली 
धातुओं को ( जो कि कारखातों कें अप 
शिष्ट का अंश होती हे ) दूर करने के लिए 
फेरस सल्फेट नामक रसायन तथा चुक 
का प्रयोग किया जाता हैं। पहले फॅस 
सल्फेट को पानी मे मिलाकर क्षार की सही: 
यता से पानी को उदासीन बना दिया जाता 
है, फिर आक्सिजन गैस पाती में सें गुणा 
दी जाती हे । इससे फेराइट नामक पी 
बनता है, जिसे चुंबक की सहायता १ 
निकाल लिया जाता है | 
संदूषण को दूर करन के सब 
एवास -योग्य बनाये रखन म 
होने के कारण स्वागत योग्य हू | 


तरीके धरती 
wert 


x 
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p था। पा भरतमुनि रचित नाट्यशास्त्र' 
आवि- नाट्यके शिल्प पर विश्व के प्राचीन- 
हवकि | Rar श्रेष्ठ ग्रंथों में से है। नाटयशिल्प 
| शाम एवं विशद व्याख्या करने के 
का | ne इस ग्रंथ की एक बडी विशेषता 
pre केह विशुद्ध लोकवादी भावना से 
। अप गणित है । 

र ए ६ af T ae 
P हल भारत मे वर्ग-व्यवस्था का 
तर किया जाता था । वेदों 
हा ही का अधिकार था। समाज के 
जाता 21] jo TIR को उनका पठन ही 
१ "al, श्रवण भी वर्जित था ] 
[जार | भएमनि इस 

ग सें | ही इस Cd गाट्यशास्त्र का 
| Fr, संघष को समस्या से 
घरत री | Ra करते का गौरवपूर्ण rT 
धरती | गेति करने त या उपनाम 
me | mg पने ग्रंथ के प्रथम 


>होंने लिखा -' न वेदव्यव- 


६५ 


हारोध्यं, संश्राव्य: शूद्रजा तिषु- क्योंकि शूद्र 
जाति के लोग वेदों का व्यवहार नहीं कर 
सकते और न उनका श्रवण ही कर सकते 
हे, अतः उनके हिंतों के रक्षार्थ 'नाट्यवेद' 
की सृष्टि की गयी । 
इसे उन्होंने साववणिक घोषित किया 
और अन्य वेदों के समान इसका लक्ष्य भी 
महत्‌ बताते हुए कहा कि यह 'लोकोपदेश- 
जननं 'तथा 'सर्वोपदेशजननं' होगा | 
नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में लिखा 
है कि ब्रह्माजी ने चारों वेदों को स्मरण 
किया तथा वेदों एवं उपवेदों सें सारतत्त्व 
लेकर पांचवें 'ताटयवेद' की सृष्टि की। 
भरतमुनि ने इसे भी वेदों के समान शुभफल 
प्रदाता और मोक्षप्राप्ति का साधन बताया। 
किंतु उन्होंने पंचमवेद को वेदों की भांति 
केवल घर्म और अध्यात्म तक सीमित न 
रखा, अपितु लोकतत्त्व को प्रधानता दी और 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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वेदाध्यात्मोपपन्नं तु शब्दछन्दस्समन्वितम्‌ | 
लोकसिद्धं भवेत्‌ सिद्धं नाट्यं लोक- 
स्वभावजम्‌ ॥ 
“अर्थात्‌ नाटक चाहे वेद या अध्यात्म 
सें उत्पन्न हो, चाहे वह शब्द और सुंदर छंदों 
से समन्वित हो, उसे तभी सिद्ध कहा जा 
सकता हैं, जब वह लोकसिद्ध हो; क्योंकि 
नाटक लोक-स्वभाव से उत्पन्न होता है। 
भाषा, भाव तथा अन्य क्रिया-कलापों 
का शास्त्रीय निरूपण करते समय भी भरत- 
मुनि का मानस लोकवादी' दृष्टिकोण को 
अक्षुण्ण बनाये रखने 
के लिए सवं दा सतक 
और सजग रहा । 
शास्त्र में व्याकरण, 
भाषा, काव्य के गुण 
तथा दोषों का fa- 
चन करते हुए उन्होंने 
स्पष्ट निर्देश किया- 
'मुदुललित पदार्थ 


गूढ शब्दा थे हीनं चरित्रों पर प्रकार 
अर्थात्‌ नाटक में डाला, सम्राज्ञी १ 
प्रयुक्त की जाने ग्र लेकर वेश्याओं गौर 
वाली भाषा में मृदुल टर | भद्र GM, , दूतियों sae 
और लालित्यपूर्ण OB WS: ला का fat 
पर्दो तथा अर्थो का $ किया 

प्रयोग करना नाटक में के | 
चाहिये, न कि गढ विभिन्न उपभापार्बी | 
शब्दों का जो अर्थ- के प्रयोग की | 
हीन हों । वे जानते उन्हे चर्चावी | 
नवनीत अदू | 
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नहीं समझ सकते | 

रचनाकार को भाषा-बिषयक 
देते समय उन्होंने यह वात जोर देकर ति 
कि नाटक को इस योग्य वनाना चाहिये 
प्रेक्षक-गण सरलता से. उसका आनद ३ 


सक | उनका यह भाव इस पंक्ति से दष | 


भवति जगि योग्यं नाटक प्रेक्षा: 
णाम्‌ । 


भावों के प्रयोगार्थ भरतमुनि ने समार | हमे मह 


के प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों और पुषं ह 
अभिचारों का आश्रय लेने का निर्देश दया 
अपने कार्यक्षेत्र 
उन्होंने समाज के 
उत्तम वग, मध्यम 
वर्ग, तथा अधम का 
को संमिलित किया 
पात्रों का सह 
निर्धारित करत 
समय देवताओं प 
लेकर नौकरो तक के 
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att वाल्हीक, शौरसेनी, मागधी, 
i oath दाक्षिणात्या, आवंती, शवर 
$ वांकी गणना कौ। 
अ के विभिन्न प्रदेशों के रहने वाल 
की के स्त्री पुरुषों की EN 
तत निर्देश उन्होंने दिये r नाटय- 
ara उच्चवर्गीय लोगों के साथ अधम- 


aaa वाले समाज को भी समान 


| gaga देते हुए लिखा: 


ऐेवतानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतं । 


| ज्ञपाधममध्यानां नराणां कर्मसंश्रयम्‌ ।। 


ताट्य-प्रयोग में भरतम्‌नि ने समाज के 
शिश्न वर्गों को केवल दर्शकों के रूप में 
॥ लोकार नहीं किया, अपितु उन्हें अपने 
| ग्रोकापूरक अंग स्वीकार किया। नाटच- 
| फोम बिविध शिल्पों का समन्वय उन्होंने 
iatea किया । प्रेक्षकगृह के निर्माण 
शग हल चलाने वालों से लेकर भित्ति- 
। Tai तक को संमिलित किया । रंगपीठ 
Te के लिए काष्ठकारों की 


सदियो st 


भान 
णा सकता है = 
at 


SUG rt 
ONE वर्षो 


zi 


DEAT र्‍या rt 
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कला का महत्त्व भी स्थापित किया । 
आहायं के अंतर्गत नापित, माल्यकर, रजक 
तथा चमंकार को भी नाट्यकला का आव- 
एयंक अंग माना | 
नाट्यशास्त्र मे आदि से अंत तक इसके 
प्रमाण बिखरे पड़े हे कि किस प्रकार भरत- 
मुनि ने इस लोकवादी कला द्वारा समाज के 
प्रत्येक वर्ग की भावना का आदर करते हुए 
उसे एक सुत्र में पिरोने की चेष्टा की । 
वर्ण-व्यवस्था को सत्य और सनातन 
मानने वाले तत्कालीन सवर्ण समाज के 
शास्त्रवादियों ने जनवादी भरतमुनि को 
सपरिवार बहिष्कृत किया। नाट्यशास्त्र 
के छत्तीसवें अध्याय में इस तथ्य का उल्लेख 
है कि कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें तथा उनके पुत्रों 
को शूद्र कहा और शाप दिया - शापं दतत 
तथा ज्ञात्वा सुतेभ्यो मे तदा सुराः। इतना 
ही नहीं, उन्हें उनके पुत्रों सहित सप्तसिधु 
प्रदेश से निष्कासित कर दिया गया। 
-सीतारामजी का वांडा,विश्राम घाट, मथुरा 


x 
विनी यूरोपीय रूस के उत्तरी भाग में स्थित झील आर्खाजेत्स्क बड़ी माया- 
nad हेर चंद वर्षों में एक बार वह भूगर्भ में समा जाती हैं। अक्सर 
न aa होता है । फिर वसंतागम के साथ झील में फिर से पानी 
Tees दिनों मे वह भर उठती है। यही नहीं, पानी के साथ 
है गयी मछलियां भी लौट आती हे - यहां तक कि हाथ बढ़ाकर पकड़ा 


को का खयाल हैं कि झील का सब पानी उसके नीचे की भूगर्भ- 

रे समा जाता होगा। मगर अभी तक यह रहस्य ही है कि ऐसा 
वाद ही क्यो होता हे । 

x 
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काका कालेलकर 


| सरु में 'कटु' शब्द के दो अर्थ होते हँ- 
कड़वा और तीखा । लोकभाषाओं में 
यह गड़बड़ी नहीं है। वहां कटु यानी कड़वा। 
बचपन में हमें चीनी-शक्कर का मीठा 
स्वाद ही सबसे अच्छा लगता था । साथ- 
साथ थोड़ा खट्टा या खारा स्वाद भी हम 
पसंद करते थे। सबसे अधिक डर लगता था 
तीखे का। (कडवे का तो सवाल ही. नहीं था ; 
कड़वा कोई भी पसंद नहीं करता, सो हमारे 
सामने आये क्यों ? ) बाकी रहा कसैला। 
उसके बारे में हमारी राय कुछ थी ही नहीं | 
आश्चय होता था कि तीखा स्वाद लोगों 
को केसे अच्छा लगता है ? पिताजी तो रोज 
के भोजन में शाक आदि में बड़ी मिर्च का 
तीखापन तो पसंद करते ही थे, साथ-साथ 
हरी या लाल मिर्च भी खास लेकर खाते थे | 
बड़ा आश्चय होता था । बाद में धीरे-धीरे 
हम तीखे के आदी बन गये । जिन चीजों में 
मिर्च डालते ही थे, उनका बिनमिचे-विभाग 
हमारे लिए कौन अलग करे ? 'खाना हे तो 
खाओ, नहीं तो सब्जी के बिना चला लो, 
एसा जवाब सुनकर हम तीखा खाने लगे । 
इसम भी काली मिच और लाल मिचे 


नवनीत 
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ya 
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| शस 

का भेद था। मैने प्रथम काली मिर्च से दोस | गए 
की । लाल मिर्च और हरी मिर्च दूर से ही | ति 
देखकर संतोष मानता था । आगे जाकर | गिर 
तीखा केवल सहन ही नहीं हुआ,अच्छाधी | ११ 
लगने लगा और आहिस्ता-आहिस्ता तार्ग ह 
हरी मिच भी मै खाने लगा; उसदिन ता | 
कि मानो मँ पूरा पितृभक्त gare | | त. 
यह तो हुई कडवे की चर्चा के लिएकेक |. n 
प्रस्तावना। कड्वेका स्वाद छोटे-वडेजवात | T 
बूढ़े सब कोई नापसंद करते थे। कीक | ie | 
मन में आता था कि जब भयानक रतीब | 
भी हम बर्दाश्त करने लगे हूँ - बाहा | ग्र 
हैं, तो कडवे मे ऐसा क्या है कि उपे कोई lia | 
पसंद नहीं करता ? ao | भाइ 
हमने देखा कि जब घर में करेतेकी स | “A 
बनती थी, तब चंद लोग ही उसेखुगी 7 ny 
खाते थे। न खाने वाले नो झो 
ज्यादा रहती। 'वे हैं हमारे जी | (शक 
ऐसा कहकर हम करेले की सब्जी बी | क्न 
लोगों की तरफ नफरत सें देखते 4 | नृतन 
करेला घर में आता ही रहा । फिर इ | गौ 
रहा मेथी का। मेथी के प्रति a fi! | Ra 
वैसा विरोध नहीं था, जैसा करेते | te 


न भी नहीं और उसमे कुछ 
जो हम बर्दाश्त कर सकते | 
दित मगे तात्त्विक चितन चलाया- 
| तने या भगवान ने हम छः रस दियं 
ज्ञे पांच को हम पसंद करना सीख 
दछ मे ऐसा कौन-सा दोष हू कि हम 
जे मंद नहीं करते ? जब तक कड़वा रस 
| zariga तक हम पूरे-पूरे निसग- 
mie ऐसा सोचकर मैने तय किया 
Raed रस को चाहना सीखंगा ही | हम 
रके दास बनें या जीभ हमारी सेविका 
अच्छा | ले! ह सवाल था, जो मेरे मन में जोरों 
सता ताजी | "उग! 

दिता | पता चला कि नीम के पत्ते सबसे 
शरक कवे होते हैँ, लेकिन उनका रस 
तए | "ष की दृष्टि से बड़ा ही मुफीद 
दे जवात- | "शास केग्रंथ पढ्ने से तो ऐसा मालूम 
भीमम | किमानोनीम के पत्ते का रस अमत ही 
गरौ | १। फिर हमने अपनी सारी हिम्मत बटोर- 
La ४. वितेका रस रोज पीने का निश्चय 
om तो > की देवियां मूझ पर दया खाती 
लोभी S जेसा कडवा रस 
गरदी. र में भी किसी शर- 
l a Way os cee 
॥ [रा पीने लगा । इसमें . 
| हक टो थी। स्वाद अच्छा लगता 


| रहेमा आसा 
Ram, ते नहीं था। लेकिन कड़वा : 


वात्तदा 


से दासी 
दूर से ही 
गे जाकर | 


iq a जब ती रहेता था कि भले 

| Ra सहन करते - करते 
he ता कडव मे एसी कौन-सी हक छ ह 
६९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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बाधा है कि उसे चाहने को अभी तक तैयार 
नहीं हुए हो ? मैंने अपने को समझाने को 
कोशिश शुरू की कि में कड़वा चाहता भी 
हूं । मन जीभ से कहता-तू मान या न मान, 


मुझे जबानी कहना ही पड़ेगा कि कड़वा मेँ 


अब चाहने भी लगा हूं । जीभ प्रथम मान 
गयी और बाद में - क्या आश्चर्य ! वह 
कड़वा स्वाद चाहने भी लगी । एक बड़ी 
साधना सिद्ध हो गयी । 
इसके बाद मेथी को चाहना तो बिलकुल 
आसान था | और करेले को चाहना वह तो 
सीखना नहीं पड़ा, जीभ उसे सचमुच चाहने 
ही लगी । फिर तो हम कुनीन की गोलियां 
भी अमिश्र रूप मे खाने लगे और छ: रसों के 
अंदर कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं रहा । 
अब मे अपने को, रससिद्ध कह सकता हूं | 
हां, निरपवाद रससिद्ध | 
'रससिद्ध' शब्द मैने खूब सोचकर यहां 
रखा हैं। करेले की सब्जी में भी पहले करेले के 
टुकड़ों को नमक के पानी में रखकर उनका 
कड़वापन बहुत कम कर बाद में उन्हें घी 
मे तलने से उनका स्वाद पसंद आने लगता 
है। उसके वाद देखा कि तल-घी मे तलें या 
न तल, उसका कड़वापन कम करने से काम 
चल सकता है | 
बाद में अनुभव हुआ कि अगर कड़वापन 
कम नहीं किया जाये और करेले के टकडे 
तेल या घी में तल दिये जायें, तो भी उसका 
स्वाद अच्छा लगने लगता है । इस तरह 
अनेक प्रयोग करके देखने से कड़वा रस 
स्वादपुर्वक चखने की योग्यता हममेंआ गयी। 
नवनीत 


तीन रस बिलकुल स्वाभाविक है। m 
का खारा, नीवू का खट्टा और चीनी अश्या. 
मधुका मीठा । इनका रस स्वभावसिद्वहै। | 
इनका आकषण कम करत जाना, फिर भी 
उनका स्वाद लेना, यह है तीन wig | 
साधना | छोटे-छोटे बच्चे चा हे जितना ते 
खट्टा रस पसंद कर सकते हे । बड़ों की क्‌ 
हिम्मत नहीं । मेन ऐसे भी लड़के देखे हैं, गो 
नमक के छोटे टुकड़े मुंह में डालकर झी 
तरह स्वाद से खाते हँ, जैसे साधारण तल्ले 
चीनी या शक्कर खाते हे । इस तरह मीठा 
खट्टा और खारा तीन carat में रसतिदि 
प्राप्त करने के लिए संयम की साधना कली 
पड़ती हे 1 तीखे और कडवे में टीक इसे 
उलटा है। 

कसला रस हेही अलग। शायदवहअकेता 
अपना काम पूरे ढंग से नहीं कर सकता 
लेकिन वह है बड़ा सात्विक | सबसे भि 
साधना करनी पड़ती है कड़वे की। इसीतिए 
मेने कहा कि जब कडवे के अनेक प्रयाग 
करके जीभ को उसका रस चाहना aM 
तभी में 'रससिद्ध' बना। 8 

वेदांती लोग अपनी मोक्षसाधता में कह 
हे कि रस पहचानने की हमारी शक्ति कार 
रहे, लेकिन सब रसों की चाहत एकदम” 
हो जाये, यही आदशे हैं - जितं सव 
रसे । 1 
मेने पुरी निष्ठा के साथ यह ता i 
करके देखी | प्रयत्न करते से TE 
तो हो सकती है, लेकिन उसे में अत 
आदश नहीं मानता । > 


७० 
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हुवे 
र सकता 
से अधिक 
इसीलिए 
क प्रयोग 
faam, 


में कहते.| 


त कार्यम 
दम तट 


परव जि | 


साधी | 


हत १ 
अंति 


रववः 


z अग मानने लगा हूं कि रस पह- रस - शक्ति संयमित हो और उसकी 
व्रा की 
शेड 


| Gil 


OES SGN 2 5 नाल". 
gat रसी को चीकी की भिविश केमा ००-अए्क हेन and eGangotri 

वित के साथ हर एक रस को मात्रा बढ़ाने की बिलकुल इच्छा ही न हो, 
चाहने की शक्ति भी मनुष्य म॑ यही मने अपने लिए यम-नियम का आदर्श 
उसमें अतिशयता न माना हे । साथ ही में हमेशा साफ कहता हूं 
।| अति तीखे, अति मीठे या अति कडवे कि यह वात केवल जिल्ला के वारे में ही 
हत वरी हैं । और रस अथवा चाहत सोची गयी हे । अन्य इ fet केस्वाद के बारे 
हई इस वास्ते खाने की चीज की में यह नियम लागू नहीं होता । 


गत ह k 
पत्रा वहाने की इच्छा हो, यह तो बिलकुल —afata, राजघाट, नयी दिल्ली-६ 


x 
सफ सुबह, सक शाम 


जिंदगी एक किताब है, जिसके हर पृष्ठ पर हमें नयी बात 
लिखनी होती है। हर पृष्ठ एक सुबह होता है,एक शाम होता है। 
जो समझदार हँ,वे उस पृष्ठ पर अच्छी बात लिखत हे; इस तरह 
वे जिदगी की हर सुबह और हर शाम को सुंदर बना लेते हे 
जो मूर्ख होते हे, वे अपनी मूखेता से हर पृष्ठ को मेला व 
गदा कर देते हँ; इस तरह उनकी हर सुबह मेली ओर हर रात 
गलीज होती हे । 
अगर पिछले पृष्ठों पर अर्थात्‌ बीते दिनों पर बुद्धिमानी से 
काम नहीं लिया; तो कोई बात नहीं-आगे की सोचो। अभी 
तो बहुत-सी जिंदगी पड़ी है । अभी बहुत-से पन्ने खाली पड़े है 
है नेक व खूबसूरत कामों से सजाया जा सकता है । 
हम संसार में किसलिए 'आये हे? इसीलिए कि जन्म से मृत्यु 
क प्रत्येक ईश्वरीय अंशधारी प्राणी से संबंध, आत्मीयता , 
न ay करने के लिए। जीवन में प्रतिदिन कमसेकम एक ह 
नाये और पिछले मित्रों से स्नेहतंतु टूटने न दें, तब कहीं 
भव mn संसारके सभी प्राणियों मे अपनापन a 
जाः अनेक में अह” से सर्व में पेठना ही मनु 
प्यव हे | विश्व मेरा परिवार है यह विकसित हो जाना 
ATRAE का पूर्ण होना है | -गुरप्रसाद अवस्थी 


x 


योड ° 
= न्राहिय l बस, 
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ca HË वाल्मीकि के देखते हुए तमसा नदी 
ऱ्य के तट पर कामक्रीड़ा-निरत क्रौंचों के 
जोड़े में से एक को बहेलिये ने तीर का 
निशाना बना डाला । वह पक्षी नर था; 
मादा उसके शोक में क्रदन करने लगी | तब 
महषि के मुख से सहसा अनुष्टुप्‌ छंद में बंधा 
यह्‌ शाप निकल पड़ा-मा निषाद ! प्रतिष्ठां 
त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्क्रोञ्चमिथु- 
नादेकमवधीः काममोहितम्‌ | (हे वधिक ! 
तुझे कभी सुख-शांति न मिले; क्योंकि काम- 
मोहित क्रौंच - जोड़े में से एक का लूने वध 
कर डाला है ।) 
इस प्रसंग पर साहित्य की दृष्टि से बहुत 
BS, बहुत सुंदर लिखा गया है। मेरा प्रश्‍न 
शास्त्रीय है-जिस क्रौंच के वध ने महषि के 
हृदय को इस प्रकार झकझोर डाला, वह्‌ 
कौन-सा पक्षी था ? 
क्रौंच की शिनाख्त के संबंध में काफी 
नवनीत 


फोन जा y AryæSamajFouı कुर एने ama यु रहाहै 
2 ERE ea 


। शब्दा थे 
चितामणि' मे लिखा हे = aa 
गौड़भाषा प्रसिद्ध पक्षिणि ।' ahem 
अभिधानकोश' में कहा गया as 
वकभेदै ।' इन दोनों परिभाषाओं केम, | 
सार क्रौंच एक प्रकार का बगुलाहै। “ 

यूरोपीय संस्कृत विद्वानों ने भी तरच 
संबंध में तरह-तरह के विचार प्रकट किये | 
हे। मेक्‌डानल तथा कीथ ने 'वेदिक इने | 
आफ नेम्स एंड सब्जेक्ट्स' में कौंच को बड़ 
गुलिदा ( करल्यू ) बताया है । यही मा ' 
महान कोशकार मोनियर विलियम्स का 
भी हैं। ( प्रो. आपटे ने अपने 'द प्रेक्टित 
संस्कृत इंग्लिश डिवशनरी' में शायद इषँ 
का अनुकरण किया है।) दूसरे कई faa 
के मतानुसार क्रौंच वह पक्षी है, जिसे हम 
चहा कहते हे । 
परंतु पक्षियों के विशेषज्ञ महाकविकातिः 
दास ने कंच के संबंध में जो बातें लिषी है 
वे इतमें से किसी भी पक्षी पर लागून | 
होतीं । कालिदास ऋतुसंहार' में fete: | 
प्रझढशालोक्षचयावृतक्षिति 
क्वचि त्स्थितक्रोञचमितादराजितर्‌। | 
प्रकामकामं प्रमदाजनप्रियं । 
वरोर कालं शिशिर हयं रण" | 
इन पंक्तियों में कविवर ने कचे a 
से संबंधित कई बातें प्रसंगवश कही ६ | 
ह झुंड नहीं बांधता, धान्य-कषेतरी हु | 
a में बोल” 
रता है, तया बीच-बीच म ‘i 
अपने अस्तित्व का पता देता रहती ६ 
ऋतुसंहार में एक स्थान पर कवि 
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गाई | बोली की भी चर्चा की है, और हँ । उनके तर-मादा में अगाध प्रेम होता पु 
वकत | रीस ite 'ञ्वनिनादितानि | जिसका प्रदशन वे वार-बार चोंच सें चोंच 
चप्पल. क्रौंच का जो वर्णन किया है, मिलाकर करते रहते हैं। काम-भावना का 
- हः | _ भाषी बगले पर फिट नहीं उनमें आधिक्य है तथा एक का दूसरे से विलग 
a a है। और त गुलिदा और चहा जैसे होना उन्हे वेचेन कर देता है। यदि एक मर 
i! टे पक्षियों पर ही. जो शायद ही कभी जाता है, तो दूसरा उसके समीप करुण क्रंदन 


| क में दृष्टिगोचर होते हैं या मीठी आरंभ करता है। : 

पोती बोलते है | चुप बैठे रहना ही उनका अक्सर रातों में दाना चुगते हुए चकवा- 

| द्व है। तर-मादा के पारस्परिक प्रेम- चकई एक दूसरे से अलग चले जाते हैं, परंतु 

| र्न का इत सभी पक्षियों में सर्वथा दूर से बोलते रहते हे, मानो एक दूसरे से 

कमव हैं। वगुले के सभी व्यवहार ललित- कुछ कह रहे हों । 

आवो से रहित होते हैं गुलिदा और चहा भारतीय पक्षियों के आकार-प्रकार और 

teat भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता स्वभाव के गहन अध्येता स्टुअटं डेवर ने इस 

ह। अतः इनमे से किसी को भी क्रौंच मान संबंध में लिखा है - “रात में दाने की तलाश 

हा प्रम है! में नर-मादा एक दूसरे से काफी दूर जा 
दसत इस देश में पाये जाने वाले पड़ते हँ, तब वे एक दूसरे को पुकारने लगते 

मे दो ही ऐसे है, जो क्रोंच संज्ञा के हैं । लगता है, जैसे चकवा कह रहा हो - 
TER सकते हे । वे हृ सारस और चक्र- s 

| ऐक (चक्वा) 

~ पर 

थ- साथ रहते हे; यहा 


[द इह 
विद्वानों 
जिसे 


तिः 
लखी 
गग मही 


i 
fal | < * भर जाने पर दूसरा आजीवन 
1 गर cl CAR पुनःजोड़ा नहीं बांधता । 

am], र अस जोरिया, रहौं अकेलि । कितु 
| a | गी e का वासी है और न उसकी 
हट | हे, छिछले 

कद | tite आदि जल 
मे विव | me आदि की तलाश करते रहना 
| ह है और वोली तो उसकी 
x fie | है कैकेश हो 
ड ad | । फर कोच दाता हि | ioe 

ql | ; T रों ~ श्रांतिव 

जा | "nig ms सवध मे ऊपर जो बाते संस्कृत कोशकारों ने श 
san मपूणतया पायी जाती ata को बगुला बताया है। 
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चकई क्या मे आऊं ? कहती हू-न 
चकवा । फिर जैसे चकई बोलती है-चकवा, 
क्या मै आऊं ? चकवाउत्तरदेताहै-न 
चकई ।' 
चकवा-चकई का आपस का प्रेम इतना 
गहरा होता है कि वे पारस्परिक वियोग को 
कतई सहन नहीं कर पाते । महाकवि कालि- 
दास ने इसकी चर्चा कुमार संभव' में इस 
प्रकार की है : 
निनाय सा$त्यन्तहिमोत्किरानिला: 
सहस्य रात्रीरुदवासतत्परा। 
परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः 
पुरो वियुक्ते मिथुन कृपावती ॥। 
-पूस की रातों भे जब सरसराती हुई 
gare चारों ओर बर्फ ही बर्फ विखेरती 
जाती थीं; (तपस्यारत ) पार्वतीजी सारी 
रात जल मे बैठकर बिता देती थीं और 
सामने ही परस्पर बिछुड़कर एक दूसरे को 
पुकारते हुए चक्रबाक-मिथुन को ढाढ़स 
बंधाया करती थीं। 
इन बातों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता 
है कि महषि वाल्मीकि ने जिस पक्षी की 
मुत्यु और उसकी संगिनी के aaa को देख- 
कर बहेलिये को शाप दिया था, वह्‌ चक्रवाक 
था-वगुला नहीं। बगला मछली मारने में 
भले ही माहिर हो, सरस-भावों का उसमें 
उद्रेक कहां! ओर न वह कभी मधर स्वर 
में निनाद करता है। र 
_ चकवा बतख जाति के उन प्रवासी पक्षि- 
यों में से एक है, जो शीतकाल मे साइबेरिया 
और तिब्बत की झीलों का जल जम जाने 
नवनीत 
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दिय 
| रश 
गर 
और 
हो सक 
ala की जो विशेषताएं काव्यों मे बग | ॥ 
हैं, वे केवल चकवा-चकई में पायी जाती ह 
पर हमारे देश में चले आते हे । इसे पुर्वा र 
भी कहते हे । इसके पंख इतने सुंदर होते | ae 
कि उन्हे सिर पर धारण करना कभी क्‌ | प्रत 
प्पन का चिन्ह.माना जाता था। ( आज भी | अतिक 
बोलचाल में कहा जाता है-क्या तुम्हा. | few 
सुर्खाब के पर लगे हे?) पदा 
अन्य प्रवासी बतखें शीतकाल कें भाणे | ata 
होने पर ही आती हैं; परंतु चकवा बहश | योगः 
- वर्षाऋतु में ही यहां आ जाता हैंऔरहमाी र 
नदियों में -ताल-तलँयों तक में - बिह! | खि 
करना आरंभ कर देता है, जैसा कि कविवर | झे 
बिहारीलाल के इस दोहे से प्रतीत होता: | ही, 
पावस घन अंधियार महेँ रह्यो भेदनहिआन। | खि 
रात दोस जान्यो परत लखि रर | न 
चकवा! Tay 
तिब्बत और साइवेरिया की T | Mog 
ज्यादातर कुमाऊं जिले की ferro | tee 
नीतिघाटी की राह से आती हैं, MAE k 
प्राचीन ग्रंथों में 'क्रौंचरंध' कहा ग 4 x 
क्रौंच पक्षी का इस रास्ते से m |, 
नाम से सिद्ध होता हैं। जाहिर € aa | cn 
प्रवासी पक्षियों मे नहीं है, अतः छ | | भोक 


= प्रश्‍नही नहीं उती 
रास्तेसे आने-जाने का प्रश्‍त ही वह न 
दि 


त 


‘al - होग गि उत £| - 
wal यह बताना anes श Founda: on my eeh" ना था। 
टि 


हयम चके का एक नाम काक भौ हू, अर ae a 7 चक्रवाक या चकवा ही है “ 
य का अभग्रंश हो सकता है। जसे नदी के जल या तटो पर विचरना तथा 
पन यहि बंगला क्रौंच नहीं हो सकता, धान्य क्षेत्रों का सँर- सपाटा प्रिय हे । 


| हि ena जैसे छोटे पक्षी ही क्रौंच क्रौंच को बक समझना एक भ्रांति है, जो 
हलते है. जो शायद ही कभी जोड़े म॑ प्राचीनकाल से प्रचलित है; परंतु उसका 


ATE पाये जाते हों। चकवा ही वह कोई आधार नहीं | 


a 
| at 


मे वागत | [नहो सकता है, जो संस्कृत में लौकिक - २बी, महारानी बाग, नयी दिल्ली-१४ 
जाती हूँ। | * 

मु जापान इस समय दुनिया में पेट्रोल का सबसे बड़ा खरीदार है । वह सालाना २० 
होतेह | करोड़ टत पेट्रोल खर्च करता हे । अंदाज हे कि १९८५ तक वह इससे तीत गुना ज्यादा 


भी बह | प्त पाने लगेगा। अभी उसकी खपत का केवल १ प्रतिशत उसके अपने तेलक्पों 
आजी | निकलता है, शेष बाहर से आता है -८६ प्रतिशत पश्चिम एशिया से | वह नहीं चाहता 


तुरे | #उहे पश्चिम एशिया के तेल और उसका व्यापार करने वाली अंतरराष्ट्रीय तेल-कंपनियों 
। एदा इसी तरह निर्भर रहना पड़े । इसीलिए वह रूस, दक्षिण अमरीका, इंडोनेशिया 
| शैरआस्ट्रेलिया से भी तेल प्राप्त करना चाहता है । साथ ही वह पश्चिम एशिया में तेल- 
खोग के विकास में साझेदार बनना चाहता है। 

इस समय जापान को सबसे अधिक दिलचस्पी है साइवेरिया में यूराल पर्वतोंके पूर्व में 
| सित टियुमेन के तेल-क्षेत्र के विकास मे । जापानी व्यापारी अपनी सरकार की सहमति से 
| स्स को ८५० करोड़ रुपये कजे देने को तैयार हे | टियुमेन का तेल साइबेरिया 
। N नखोदका बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ४,००० मील लंबी पाइप-लाइन 

Ret जो चीन-रूस सीमा के बहुत निकट से गुजरेगी । 

Ot ay बात से काफी घबराया हुआ हे; क्योंकि इस प्रकार पूर्वी रूस की सामरिक 
Py नह जायगी | सो वह जापान को फुसलाने के लिए उसे अपने ताचिगतेल-क्षेत्र 


के आर 
मा बहूधा 
रहमारी 
- बिहार 
; क्वि 
होता है: 
fea 
व चरई 
कात | 


us (० ताख टन क्रड़ देने को तै A ` n ; 
ce | सर्त se आइल देने को तैयार हो गया है । मगर यह तो जापान की सालाना 
रिहा tere मतिशत ही है] 
गया है! | my = और जापान सरकार दोनों की सर्वेक्षण-रिपोर्टों के अनुसार पूर्वी चीन 
वा | ति जाप 'नकाकु द्वीपों के समुद्रतल में संसार के विशालतम तेल-भंडारों में से एक 
हि | गको ३८ छ उसका विकास करने को बहुत उत्सुक है। मगर मुश्किल यह है कि इन 
उत Re 


T घेट्टानी टः पुओं तीनों त्वं 
Aras, पमा पर जापान, चीन, ताइवान तीनों एक साथ ही स्वामित्व का 


* 
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भाः त के दक्षिण भूभाग के अंत में विशाल, 
अथाह सागर-संगम, जहां हिन्द महा- 
सागर की लहरें अरब समुद्र और बंगाल की 
खाडी की लहरों से प्रेमालिगन कर भारत- 
माता के चरणों पर निरंतर अर्ध्ये चढ़ा रही 
हे । दूर क्षितिज में नील सिंधु से नील गगन 
एकाकार होता-सा दिखाई दे रहा है । और 
उत्तर में दृष्टि डालें तो दिखाई देती है भारत 
की वह देवभूमि, जिसने विश्व के संमुख 
ऐसा चितन एवं जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया, 
जो समूचे विश्व का, सारी मानव-जाति का 
कल्याण साध सकता है | 
एक तरुण सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण 
किये, हाथ में एक ऊंची लाठी लिय, उत्तर 
से दक्षिण तक पैदल यात्रा करता है - भारत 
की आत्मा का दर्शन करने के लिए, अपने 
भीतर उठे हुए प्रश्तों के तुफान को शांत करने 
के लिए, अपने जीवन-कार्य और स्वधर्म की 
खोज में, शाश्वत सत्य की रोह में । उम्र 
नवनीत 
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अभी तास तक भी नहीं पहुंची है । 


उसके धूलि-धूसरित, रक्त-लांछित, को | फल 
हुए पांव भारत के सीमांत पर, जतख | "ए 
के संगम पर रुक जाते हे, ठिठक जात है पी a 
और वह सामने देखता है, समुद्र में ताः | १। थ 
भग डेढ़ हजार फुट के अंतर पर एक विश | शशि ह 
शिला है । उसे किसी ने बताया कि उपर 7 त 
माता कन्याकुमारी का एक पादपद्म अंकित | है 
है, जहां उसने भगवान शंकर को प्रत | ॥ वा 
करने के लिए तपस्या की थी - आवरि | जो 
की सदाशिव के योग.की साधना। | णु हन 
वह सुंदर युवा संन्यासी ललककर ब | z 
है, dager होकर उस काली कि | a 
की saai | शावर 
चट्टान की तरफ, जिसके पाइव bo 
अनंत सागर लहरा रहा है-बिराट कार! | a 
पम उत्स्फूर्त सौंदर्य । ee | + 
वह अकिचन है, कंसे उस की | थि 
पहुंचे ? पास में धेला भी नहीं. | पर 
नाविक को देकर वहां जा सके | | 


> रो ४ aa 


लहरों की तरह उसके 
द्म 


भी एक 
अपना बाहु यगल आकाश 


द्र मे कद पड़ता हैं - 


| औओोरपँताकर सरु 


| igi af, भो मां 
हरो को काटता हुआ, कभी डबता 


जीउतराता वह हाथ-पर मारता है, नाक- 
हे पाती भर जाता है, पर उसकी उसे 
(दाह नहीं । बस, एक ही धुन हूं ~ मां 
yan! 

शिला तक पहुंच जाता g | वहां 
प्तरकी ओर विशालता से फैली हुई भारत- 
aA ओर देखता है, और गद्गद होकर 
छदम ध्यानस्थ हो जाता है, एक विचित्र 
| शव भाव-समाधि में खो जाता है, और 
तैत रात्रि तक उसी अवस्था में स्थिर रहता 
ऐ। अतर मे उठन वाला तूफान शांत हो 
जा 


हित, धे 
जलस्थ | 
जाते है 


द्र मंता 
कित | गणे है ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है,और 
क उसपर | ग का महत्कार्यं (मिशन) साकार हो 
गं | गाइ - भारत अपना आपा खो बैठा है, 
को प्रात | भै वापस प्राप्त किया जाये और उसके 
द्वित | TEM दर्शन है वह विश्व के कल्याण के 
। | हेपत किया जाय । 
कर = | oa सन्यासी का नाम था विवेका- 
pe al र जिस चट्टान पर उसे आत्मबोध 
et मारी केनिकट। गया के 
oS हे स होकर गौतम 
उतरत | भेगा (कष a और सारे विश्व में 
जो किए | पिस परह्‌ कन्याकुमारी की 
ows शिला पर ध्यानमग्न 


TNS धर्म-जागूति का संदेश- 


29188 छी ay अशेणबह ००१००७ CRRA ऽकं में सात समुद्र 
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PE SS cae DED धर e a 
वाहक और विश्वगरु बन गया | i 


पार करके शिकागो (अमरीका ) में होने 
वाले विश्‍वधमे संमेलन में संमिलित होकर 
भारत के अध्या त्म-दर्शन को प्रस्तुत करने की 
आकांक्षा जाग उठी | 

स्वामी विवेकानंद के पुण्य-चरणों से 
पुनीत उस ऐतिहासिक शिला पर आज एक 
भव्य-विशाल स्मारक खड़ा है, जो एक नये 
तीर्थस्थल के रूप में भारत में उभर रहा है। 

एक करोड़ अठारह लाख रुपयों की 


` स्वामी विवेकानंद 
S Ee ae pen स स टी 


लागत से निश्छिझह घ्य हुं का एवं z पर है। समीती | 


स्मारक विवेकानंद-शिलास्मारक-समिति 
की निष्ठा, सूझ-बूझ, योजना-शक्ति और 
qia का अदभूत एवं जीवंत प्रतीक है 
उस समिति के आधारस्तंभ हे उसके संघ- 
टन-मंत्री श्री एकनाथ रानडे, जिन्होंने अपना 
समस्त जीवन इस स्फूतिप्रद आयोजन के 
लिए समपित कर दिया है | 
शिला-स्मारक के निर्माण के हेतु कच्या- 
कुमारी में ७५ एकड़ की भूमि में विवेका- 
नंदपुरम्‌ की स्थापना हुई हे, जहां स्मारक- 
समिति के कार्यालय के अलावा उसके कर्म - 
चारियों के निवास-स्थान एवं यात्रियों के 
लिए अतिथिगृह हे । सभी जाति, वणे और 
धर्मों के लोगों का वहा बड़े स्नेह से स्वागत 
होता है और साधारण-मे मूल्य पर उनके 
निवास ओर भोजन की व्यवस्था की जाती है। 
प्रातः ४ बजे के ब्राह्म-मृृर्त पर एक घंटा- 
नाद होता है और विवेकानंदपुरम्‌ जाग 
उठता हैं । ४॥ बजे लाउड स्पीकर पर 
संस्कृत श्लोकों के तथा भिन्न-भिन्न भाषाओं 
के भजनों और अभगों के VETS बजाये जाते 
हँ- वाल्मीकि, व्यास, त्यागराज, ज्ञानेश्‍वर, 
मीरा, तुलसी, तुकाराम आदि की' बाणी 
सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर आदि गायि- 
काओं के मधुर स्वरों में मुखरित होकर 
समस्त वातावरण मे एक अपूर्वं पावनता 
भर देती हे। केटीन में गर्म चाय या काफी 
तयार हैँ। 
_ ठीक ५॥ बजे बस छूटती है, यात्रियों 
को समुद्र-तट पर ले जाने के लिए, जो वहां 


नवनीत A 
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सूर्योदय का अपूर्व दृश्य देखने के लिए कह 
है, भाग-दौड़ करके बस पकडत है। विका. 
नंदपुरम्‌ के यात्रियों के लिए वस कावा 
निःशुल्क है । uE 
सात मिनिट के भीतर वस समदतर | बह 
निकट पहुंच जाती है। लोग जेटी कीत | झक 
भागते हँ, जहां से स्मारक-शिला के fy | a 
मोटर-लांचें छूटती है । प्रत्येक यात्री पे 
रुपये का दान अपेक्षित है; इसके वदले 
उसे मिलता हैं, स्वामी विवेकानंद एं 
स्मारक-मं दिर के रंगीन चित्रों का एक मु 
फोल्डर, जिसका उपयोग प्रवेशपत्र झै 
तरह होता हैं। मोटर-लांचों के नाम ६- 
ताम्रपर्णी, वसुंधरा , कावेरी इत्यादि। । 
नावों में आरूढ़ यात्री अत्यंत उपाह | 
एवं उत्सुकता से पूर्व में क्षितिज की बी! | 
निहारते हे, जहां महासागर के जल 
सूर्योदय हुआ चाहता हैं। उषा की ताता | 
पहले लजीली नववधू की तरह गा 
झांकती है, फिर क्रमेण अपने daan | 
को विस्तारित करती जाती हैं दिग |" 


सौभाग्य से आकाश निरभ्र हो! पी : 


हुए आलोक के साथ सूर्य का oe 
पानी की सतह से ऊपर उठता हुआ 
देगा | 

उसी क्षण स्मारक-शिला 
रंग का ओम्‌-ध्वज सायरनकी ag 
फहराया जाता हैं और साथ हैं ae ait 
रामायण के 'आदित्यह्ृदयम zdl 
का रेकार्ड बजने लगता हैं| Te | 


0 


lane 
an 
| पव 


AR 
afi 
| वा 

वात 
| हा है। 
"उती 
| गह 
मध्वः 
शी... 


4 सभी तो 
एक 
| विवेक: 
का प्रवा 


रही सुति एवं नमन हृ। नय ल t 
| तेता में देववाणी का यह्‌ गा भीयमय 
| [एक विचित्र भावाकुल एवं स्पंदन युक्त 
meee et 
। दक सर्वप्रथम श्रीपाद-मंड्पम्‌ में देवी 
sprig का दर्शन करता हैँ और बाहर 
' मतकर लगभग तीस सीढ़ियां चढ़कर 
| बन वविकानद-मंडपम्‌ के प्रवेशद्वार पर 
aad भीतर झांकते ही उसे स्वामी 
| नद की भव्य कांस्य-प्रतिमा का दर्शन 
| हा ह। स्वामीजी चलने की मुद्रा में खड़े 

नाम ह | हमी दृष्टि सामने भारतभूमि की ओर 
Teel | AE उसी दिशा मे श्रीपाद-पद्म और 
त उताहं | भअ है । ऐसा लगता हैं, जैसे वे चरे- 
बीर | गी... TART का संदेश दे रहे हों । 
जल ११ | भह से ही मनुष्य का भाग्य चलता है 
। तातिमा | {सां सफल होता है ...... चरैवेति, चरे- 
d eet | ar 
pian | 
दि आए | 


मुद्र-तट के 
| की तरफ 
TT के fa 
त्री सेफ 
के वदले पे 
कानद एं 
| एक मुदा 
शपत्र की 


PRG दाये-वायेदो छोटे कक्षों मे 
3, रामकृष्ण परमहंस तथा मां शारदा- 
l ~ mfa के रंगीन चित्र हैं, 
|; ह शी विवेकानंद की प्रतिमा 
hinge ने T Ra हं । प्रतिमा 
र चित्र-स्तंभहै, जिन पर शंख, 


| के कमल आ 
| "भिल ता 
| मन है विविध मोटिफों का बड़ा 


| N RT 
| भि 


ग दशन करने के बाद यात्री कुछ 
| म्र ह. TRÀ की ओर ध्यान- 
| शेण है हन यहा एकदम शांत 
| tte, रख एक प्रणव-पीठ है, 
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जहां आईन पर स्वर्ण-वर्ण में 2 अंकित है, 
जिस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करके आत्म- 
चितन की, प्रभू-चितनके लिए ध्यान-मुदा में 
बैठने की सुविधा है। स्वामीजी के अस्तित्व 
से पुनीत उस स्थान पर कुछ क्षण के लिए 
आप बाह्य जगत्‌ के कोलाहल और संघर्ष 
सें मुक्त होकर सचमृच एक अनिर्वचनीय 
शांति का अनुभव करते है । 

ध्यान-मंडप की सजावट में प्राचीन 
पल्लव एवं चोल काल की स्थापत्य-कला 
का समन्वय हे । समस्त स्मारक-मंदिर के 
निर्माण में बौद्धकालीन अजंता,दक्षिण भार- 
तीय एवं अन्य कला-प्रणालियों का समुचित 
उपयोग किया गया हे | 

कन्याकुमारी मे आत्मज्ञान एवं प्रकाश 
प्राप्त करने के बाद ही स्वामीजी को अम- 
रीका जाने की प्रेरणा हुई थी, जहां शिकागो 
के विश्‍वधमे सं मेलन में उन्होंने ११ सितंबर 
१८९३ को सात मिनिट का अपना वह 
दिव्य भाषण दिया, जिसने केवल अमरीका 
को ही नहीं; कितु समस्त पश्चिमी दुनिया 
को विस्मय-विमुग्ध कर दिया था । पहली 
बार वेदांत की गरिमा और महानता विज्ञान 
जगत्‌ के सामने आधुनिक परिभाषा में 
प्रस्तुत की गयी, और स्वामीजी का सितारा 
सारे विश्व के आकाश में जगमगा उठा । 

उसी दिवस की पुण्य स्मृति मे ११ सितं- 
बर १९७० को राष्ट्रपति श्री वराह गिरि 
वेंकट गिरि द्वारा विवेकानंद-स्मारक का 
विधिवत्‌ उद्घाटन किया गया | 

उसके दो सप्ताह बाद प्रधान-मंत्री 
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श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी स्वामीजी की 
प्रतिमा के चरणों पर पुष्पांजलि अधित की। 
कन्याकुमारी की यात्रा को एक भावस्पर्शी 
अनुभव' बताते हुए उन्होने एक विशाल 
सार्वजनिक सभ! में कहा : 
मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं के 
साथ उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं 
का समन्वय करने की जरूरत है | पूंजीवादी 
तथा साम्यवादी विचारधाराओं का मनुष्य 
की भौतिक आवश्यकता पर ही जोर रहता 
है, इसलिए वे मानव की आंतरिक क्षुधाओं 
और प्रेरणाओं का समाधान करने में सफल 
नहीं हो सकी हे ।' 
इसलिए प्रधान-मंत्री ने केवल आथिक 
दरिद्रता हीनहीं, वरन आध्यात्मिक दरि- 
द्रता को दूर करने के लिए भी प्रयत्न करने 
का आग्रह किया । 
स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया था: 
'यह भारत है, पुरातन एवं वैभव-संपन्न, 
जो अनेक जातियों, भाषाओं और धर्मो का 
संगम-स्थल रहा है | 
'यह भारत है, जिसके उत्तर मे महान 
विराटकाय हिमालय संतरी की तरह खडा 
हैं और जिसके दक्षिण मे स्थित चरणों को 


x 

_ वंदा मेरा माल, मेरा माल” बकता रहता है | हालांकि माल 

म उसका हिस्सा तीन ही चीजें होती हैं -१. जो वह खाक र हजम 
कर लता है, २. पहनकर पुराना कर देता है, ३. किसी को देकर 
अपना जखीरा खाली कर लेता है) इन चीजों के अलावा जो कुछ 
भी होता हैं, वह चला जाता है, या वह उसे दूसरों के लिए be 


देता है। 


% 
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महासागर की लहरें धो रही है। 

यही हमारी प्राचीन भूमि है - मरा. 
मयी, अतिथिवत्सल, उदार, अभिमान 
न झुकने वाली, जिसने वार-वार यह घेफा 
की हैँ कि जैसे सभी सरिताएं अंत में सार | 
में विलीन होती हँ, उसी तरह सनी क्ष | 


और प्रवाह सार्वभौम परमात्मा के पहही | 


पहुंचते El 


यही वह्‌ भूमि हे, जिसने इस गाल्वा | 
सत्य की दुंदुभि बजायी हेकि मनू | 


बढ़कर और कुछ नहीं हुं - न हि मागा 
श्रेष्ठतरं हि किचित्‌ ।' 
भला कोन इससे इन्कार कर पता ' 


. है कि भारत-भक्ति के इस प्रणारी | 
संदेश की आज पहले से भी कहीं भिः | 


आवश्यकता हैँ? | 
कन्याकुमारी की उस पवित्र बोधिता । 
पर स्थित विवेकानंद-मंडप के दशन कर्त | 


मन मे स्वामीजी के प्रति कृतज्ञता ae | 


के भाव उमड़ पड़ते हे और अनायात ८ 


~ > rad 
मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है । आश्व | 


कि यह स्मारक आधुनिक भारत वा 
अतिपावन तीर्थ बनता जा रहा है। 


-रामदास पठ! | 


-Aa 


TAT, 
यह घोणा 


त में सर | 


सभी प्रा 


mea | 


स शाक्व | 
मृण | 


ह माता 


फर समता | 
प्रणादा | 
हीं अधिक | 


वोता 
शत रे 


औरभकि | 
नायास है | 
रग | 
तका | 


al 


ठ, AY | 


णाः कसी एक हवा चली है इन दिनों 

i कि बाजार पट गया है चमचों से । 
Ti जाबो चमचे, जिधर देखो चमचे । 
हता मेरे सादे और वेलबूटे- 
कर eo महीन नक्काशी मिलती है 
= a रह जाओ। कुछ तो ऐसे भी 
ae ह, जिन पर वेलबूटों के साथ 
Tee = ae uae रहता zl 
॥ के चमचे होते हैं, 


याकम से र 
कैम चां 
होता हे। दीका पानी उन पर जरूर 


८३ 
` 


o लिए स्टेनलेस के 
व न. उन पर किसी 
कि राख. 3 पड़ता । बस एक 
ट्‌ से उनकी घिसाई न 
रहे, तो ३ ब विम लगाकर धोते- 
हं चलते हे। पक्की 


W 
M ज्यादा 
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कलई चढी ही, और जल्दी न खुले, तो पीतल 
के चमचे भी बुरे नही होते | 

टीन के चमचों की तो बात ही मत करो, 
गली-गली में मारे-मारे फिरते हे, मगर 
कोई ढंग का आदमी उन्हें हाथ लगाना भी 
पसंद नहीं करता, मुंह लगाना तो दूर की 
बात है । लगभग उतने ही सस्ते और उतने 
ही घटिया अल्युमिनियम के चमचे होते हैं; 
जरा-सा दबाव कहीं पड़ा नहीं कि हत्थे पर 
से उखड़ गये । 

उनसे हजार गुता अच्छे अपने ये काठके 
चमचे, सब काम ले लो । न उखड़ना, न 


हिन्दी डाइजेस्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 
| 
H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGani 


टटना | मगर आग पर तो नहीं रख सकत 
उन्हे ! लेकिन मेरी राय मानो तो सबसे 
अच्छा चमचा प्लास्टिक का, आब-ताब म 
किसी से घटकर नहीं मगर सस्ता,इस्तमाल 
करो और फेंक दो | 
आपको भी याद होगा, पहले चमचे नहीं 
होते थे, कम से कम इतन नहीं होते थ। सब 
काम अपनी इसी कड़छल और झन्ना-झरिया 
से हो जाता था, और खाने के लिए अपना 
दायां हाथ था ही, खाओ अच्छी तरह पेट 
भरकर | 
लेकिन तब जो काम अपनी ही पांच उंग- 
लियों से होता था, उसके लिए अब पचास 
चमचे लगते हे | पुरी एक भीड़ चमचों की । 
चाय का चमचा, काफी का चमचा । शक्कर 
का चमचा,नमक का चमचा। सूप का चमचा, 
सलाद का चमचा। पुडिंग का चमचा,आइस- 
क्रीम का चमचा।यानी कि हर चीज के लिए 
अलग एक चमचा है । 
और फिर कोई खाने का चमचा है, कोई 
परांसन का | कोई छिछला, कोई गहरा | 
किसी में गिलहरी की पछ जैसा लंबा-सा 
हेँडिल, तो किसी में किसी-किसी कुलीन 
TA को कटी दुम जसा हेंडिल BTSs | 
कहने की जरूरत नहीं, हाथी के दांत की 
तरह के चमचे भी दो तरह के होते हे -खाने 
के और, दिखाने के और | मगर जो इस्ते- 
माली चमचे होते हँ, उनका असल काम 
लुकमा देना हैं ...... लुकमा यानी कौर 
फिर वह्‌ चाहे लजीज खाने का हो, या चाहे 
लच्छदार बातो का । खाने से तो पेट भरता 


qaia 


ही है, बातो से कभी , का पेट भरत 
नहीं सुना । 

कोई वक्त था कि आदमी का gem 
उसके हाथी-घोड़ों से नापा जाता था । फिर 
गाय-बेल से नापा जाने लगा | अब उपे 
चमचों से नापा जाता है। किसके पास कितने 
और कंसे-कंसे आलीशान चमचे हे? इतना 
ही नहीं, पहले आदमी जेसे अपनी संगत मे 
पहचाना जाता था, अब वह अपने चमचों 
से पहचाना जाता है। इसलिए अच्छा चमचा 
उसे समझा जाता है, जिसका पेट गहरा और 
हत्था मजबूत हो | 

कितना अच्छा हुआ कि नये जमानेने 
चमचे के महत्त्व को समझा। पहले जव क़ 
छल और AAT का राज था, तो सब कुछ 
कितना BES था, अब चमचों का चलन है 
गया है तो देखिये हर काम कितने FAM 
से होता है । चमचे को भी एक TEA 
अलादीन का चिराग समझिये, जाती 
घिसने की देर है कि जो कहिये सो हाजिर 

तभी तो चमचों के बिना अव एक मि 
किसी का काम नहीं चलता ..... ठता 
बैठते ही चमचे की तलाश शुरू हो जाती ९! 
इसीलिए कहते हे कि चमचों का होगा 
दस्तरखान पर इस तरह सजाना 
छोटे चमचे और बड़े चमच area a 
जगह रहे और जब जिसकी जरूरत 


शी मिल जाये | z 
हाथ बढ़ाते ह a 


इसमे गडबड हुई नहीं aad 


होनाऔर न होनासब बराबर,और 
हट मालम होती हैं सो 


ee 
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ह सीधे मुंह की तरफ > as जब 
क उसे कायदे से रहना चाहिय | उधर 
बे के मालिक को भी जरा सभालकर 
बनेको मुंह लगाना चाहिये, वरना दामन 
बरावहो जाने का डर रहता हैं । 

लेकिन यही जरा-सी होशियारी वरत 
ही जाये, तो इसमें शक नहीं कि चमचा हे 
वहत काम की चीज । तभी तो अब लोगों 
कायहहाल है कि खाने के बिना उनका काम 
वाहे चत भी जाये, चमचो के बिना नहीं 
Wal | हां, पसंद अपनी-अपनी । 

मिसाल के लिए अंग्रेजी के मशहूर कवि 
एतिएट को अपने कॉफी के चमचे पसंद थे 
र इतने ज्यादा पसंद थे कि उसने उन्हीं 
अपनी जिंदगी नाप डाली । उसने खुद 
' जगह पर कहा हैं - आइ हैव मेजर्ड 
उ माइ लाइफ विद काफी स्पून्स ।! 
तरह दूसरों के पास अपने दूसरे चमचे 
मवी ऐसा नहीं मिलेगा, 
क पस चमचे न हों । 
So बहुत बड़ा प्रधान-मंत्री 
७ a रायली | उसे तो, सुनत हे, 
। का इतना शोक था कि दकानों > 
राता फिरता था। लेकिन y SAN से 
निया बेचारा | ae dS 
गौ तेरह अपने = भाता राजि भांग 
Tite गयी al एक नशा ह, जिन्हें 


The ।, उनकी वह फिर ne ही 
S CRG दम तक | छूट थाड़ हा 


ar S, 


दु नन 


UP aj 
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कुछ हो, मगर कुछ भी न हो । दस्तरखान 
पर डोंगे तो यहां से वहां तक है, मगर डांड 
का पता नहीं, नेया पार लगे तो कैसे ! 
चमचा जरूरी हे नाव खेने के लिए । उसके 
बिना गति नहीं । किसी का पानी उतारना 
हो, या किसी पर पानी फेरना हो, या पानी 
पी-पीकर किसी को कोसना या असीसना 
हो, सवके लिए चमचा जरूरी हे। 

जैसा एक मशहूर फिल्‍मी गाने मे कहा 
गया है-'इस चमचे में बड़े-बड़े TH |’ कभी 
जव किसी की गर्दन मारनी हो, तो वह 
मालिक के हाथ की तलवार बन जाता है; 
और कभी ढाल,जंब कि उसकी खाल बचानी 
हो। कभी छाता,जब कि ओले या सडे टमा- 
टर बरस रहे हों; और कभी छड़ी, जब कि 
तबीयत गिरी-गिरी-सी' हो और किसी टेक 
की.जरूरत हो | 

और अगर लेटे-लेटे कोई टेक चाहिये 
तो वह बना-बनाया तकिया-मसनद है, जब 
जी चाहा जरा देर को उठंग गये ...... और 
जब जी चाहा उठकर वेठ गये। उन्हीं चमचों 
को अपने सामने सजा लिया और चमचा 
तरंग बजाने लगे | अच्छी-खासी क मह- 
फिल सज उठी अपने चमचो की । एक 
राजसी दरबार अपने ढंग का ...... और 
सस्ता कितना ? बस, घूंट दो घूंट, और दो 
चार टुकड़े जो दस्तरखान से नीचे गिर 
पड़े हैं। 

मगर, वाह ! इतने पर भी देखिये,साहब 
से ज्यादा साहब के चमचे का चेहरा चम- 
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कता रहता है । वह तो शायद इसलिए भी अपना कहने को और है भी क्या 


कि घिसाई खूब दीतौ है लेकिन वही ती“ सीह SR लिक का है a 
'पहचान भी है अच्छे चमचे की । जितना ही तरह समपित उसको, जो चाहे तो उसे ळा. 
'घिसो उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है । कर अपन्‌ ओंठों से लगा ले और aa 
लेकिन बात खाली चमक- दमक की नहीं दूर ठेल दे ...... मगर जब तक उस प्‌ 
है, मै तो कहता हूं कि साहब से ज्यादा रोब अपने मालिक का अक्स पड़ रहा हैतव त 
साहब के चमचे का पड़ता है । यों तो एक वह किसे क्या गिनता है अपने आगे ....। 
अदद खाली पेट को छोड़कर चमचे के पास -१७, हेस्टिग्स रोड, इलाहावा३-३ 
* लेखक की पुस्तक बतरस' से साभार * 
x 

| श्री निक्सन के बहुत सारे द्वेषियों के लिए तो निक्सन का हशर सबसे महत्त्व की चीज 
| होगी | मगर जो कुछ सामने आ चुका है उसे देखते हुए, मुझे यह उतना महत्त्वपूर्ण नहँ 
लगता कि वाटरगेट के अपराध मे निक्सन ठीक-ठीक कितने हिस्सेदार थे, जितना यह कि 
तिक्सत के पुतनिर्वाचन को पक्का बनाने के लिए तमाम सरकार की जड़ काटने की पूरी 

कोशिश की गयी थी । 
सरकार की लगभग प्रत्येक शाखा का उपयोग इसके लिए किया गया। अमरीकी | 
गुप्तचर संघटन सी. आइ. ए. का उपयोग करने की कोशिश की गयी, जैसा कि AF 
भूतपूर्व निदेशक रिचडे हेल्म्स ने एविन कमेटी के समक्ष कहा | वाटरगेट की लीपायीती 
के प्रयत्न में लोगों को धमकाने के लिए आयकर विभाग से काम लिया गया। सप | 
गुप्तचर विभाग एफ. बी. आइ. को जबरन ऐसे काम सोपे गये, जिनके प्रति उसने बिरे | 
प्रकट किया । एडवर्ड केनेडी चुनाव में खड़े हों तो उन्हें नुकसान पहुंचा सके, ऐसे जाती 
विदेशी तार गढ़ने के प्रयत्न में विदेश-विभाग को घसीटा गया । चूंकि आइ. दै. 
(अमरीका का नौवें नंबर का व्यावसायिक प्रतिष्ठान) ने राजनीतिक आंदोलन कै पिए 
खासी रकम देने का वचत दिया था, इसलिए न्याय-विभाग की एंटी ट्रस्ट शाखा पर दवा 
डाला गया कि वह एंटी ट्रस्ट कानूनों के अंतर्गत आइ. टी. टी. के विरुद्ध की जा रही १. 
वाई बंद कर दे और इस तरह त्याय-विभाग को आक्षेप का पात्र बताया गया । TE 
को मोटी रकम देने वाले एक असामी के बचाव के लिए सिक्योरिटी एवं विदेशी मुदी" | 
से काम लिया गया। इत्यादि-इत्यादि। | wal 
यह सब मिलकर इस Ser किसरकारकै | 
धर्ताओं में नैतिकता की pale ण क्य कमी हो जा | 
त वफादारी की भावनाका AAS यी | 


a 


“सरकार कितनी अरक्षित हो जाती है । -हेनरी ब्रेंडन (“संडे टाइम्स 


* 
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स्मांतिफलक 


बावन बरसों की सीढ़ी पर होते हुए हम-लाशों को ढोय जा रह हैं 
हमारी आंखों में आंसुओ के दाग-भर ही बाको हें 

फिर भी थंका न नहीं उनकी टिकटी,ढो ल जाने सें 

हम सी कह रहे हैं; हम उन्हें मिट्टी सं नहीं मिलने दंगे 

अपन साथ, ले जायंग-जहाँ उन्होन अपन प्राण दिये थे। 


काली पिच की सड़क से हम अपनी संजिल की ओर बढ़ रहे हैं 
पलाश और गुलमोहर को लाली देखकर चोक. पडत हें कभो 
भां E रुहा था मेने, भाई के खून के दाग देखकर में राहपहचौन लूंगा 
के लाल कुरतों को हुमने अपने हाथ का निशान बना लिया है । 


वे j ~ 
UN हो अपना स्मृतिफलक लिख गये हे; 
मावा के लिए खून दिया है; तुम बूंद-भर प्यार देना ।' 


-महबूब वालुकदार 
बंगला से अनुवाद : सोमनाथ द्विवेदी | 5 
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क॑ आक्रांताओं से पहाड़ों की रक्षा करने 

वाले कत्यूरी राजाओं के शौय, साहस 
और बलिदान की गाथाएं जागर्‌ के नाम 
से कुमाऊं-गढ़वाल में प्रचलित हैं, वेसे ही 
जैसे कि राजस्थान में “रासो' और वुंदेल- 
खंड में आल्हा' । कत्यूरी राजघरानो से 
संबंधित परिवारों में इस उजडे हुए राज्य 
और उसके वंशजों की स्मृति मे ये ATR’ 
एक उत्सव के रूप में मनाये जाते हे । इन 
जागरों के साथ वीरत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
स्मृति एवं देवीय पवित्रता का बोध जुड़ा 
हुआ है। 

'जागर्‌' की रात को जागर्‌' आयोजित 
करने वाले गृहस्थ के पटांगण में तख्तों की 
आसंदी में कालीन और चुटवेः बिछाये जाते 
हैं । तोशक और तकियों के साथ झिझरी 
चिलमें स्थापित होती है । पानसों में दीपा- 
धार भरकर पंचमुखी, षट्मुखी और अष्ट- 
मुखी दीप प्रज्वलित किये जाते हे | सेनाओं 
के हथियार-छुरियां, खोंणे, dare, खड्ग 
ओर ढाले सजायी जाती हे । ८ 

आजकल की विधानसभाओं के सरकारी 
और विरोधी पक्षों की भांति एक ओर रण- 
चूलीहाट की कत्यूरी शाखा के राजा बैठते 
नवनीत 


हैं, और दूसरी ओर पाली-पछाऊं की a 
के राजा। इन दोनों पक्षों को 'आत' हा 
जाता है । रणचूलोहाट की आल HATA 
राजा धामदेव दुलाशाह करता हैं औरपाती- 


पछाऊं की आल का विरमदेव अथवा कह | 
देव । दोनों आले कत्यूरी-शासन की बागी | 


का नाटय रूपक प्रस्तुत करती हैँ | आएंदी 
के पास राजाओ की दायीं ओर धरती पर 
दीवान बैठते हे । सिहासनों के पृष्ठभाग मे 
“राजगुरु खड़े रहते हे । इस मंच सज्जाको 
फुमाऊंनी भाषा में खली जुतना Fetal 

. खलो जुत जाने पर गायक जागर्‌ कु 
है। गांवों में औजी', 'ढोली' बागी, 
जगरिया' आदि के नाम से ख्यात वंशात 
गायक रहते हे, जो जागर्‌ अथवा मता के 
अवसर पर इन कथाओं को सुताते Ee! 
प्रतीत होता है कि कत्यूरी .राजदखार 
भाट और चारण जिस राजप्रशत्ति ती 


गायन करते होंगे, ये जागर्‌ उसी कै | 


लू जनता z जाग 
शिष्ट अंश हैं और पर्वेतीय जनताकी « 
करने अथवा प्रेरणा प्रदान करत 


>. र 
इन गाथाओं का गायन होता है. हुए | 
लगभग पांच सौ वर्षो से गिरि aa | । 


S 3 जा 
वेः अंतर को सचेत करने वाले ईत 


अ 
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ङ नेतृ 
।रपाती- 
वा a 


गी झाकी | 
| आंदी | 
[रती पर | 


ठभाग में 
मज्जाको 
कहते है 
सुनाता 
बाजी) 
[शातात 
रेलों के 


हा. 
रारी | 


fet की 
के ae 


हो जाणि | 
केत | 


हाह | 
गागरे 1 


अनुसार इसकी रचना 
हवे दरबारी कवि रदास ने की थी । 
दए महाकाव्य होने के साथ-साथ पंद्र- 
हां शताब्दी के प॒वेतीय इतिहास काविस्तृत 
gat हैं। इस जागर्‌ के अतिरिक्त 
carta मुस्लिम लेखकों की रचनाओं 
और अभिलेखों से भी ब्रह्मदेव के जीवन-वृत्त 
परप्रकाश पड़ता E । 
गायाओं के अनुसार वह वृत्त इस प्रका र हैँ: 
सन १३९८ ई. का शीतकाल | मध्य 
या का प्रख्यात शहंशाह तैमूर दिल्ली 
बौरमेरठमे सर्वेनाश की होली खेलकर हरि- 
ररी ओर बढ़ा फीरोजपुर और तुगलक- 
ए को det हुए उसकी सेना ने ara- 
म बिजनौर जिले में गंगा के पश्चिमी तट 
"पव डाला | उस समय गंगा नदी के 
गा कत्युरी-सम्राट्‌ पृथ्वीपाल का राज्य 
न पुंडीर का। पूर्व 
a र पश्चिम मे मालिनी 
पेर दक्षिण Cees 
a utara, हो Tron 
Nos » चाँदहवी शताब्दी 


“भरत का से 
| बसे शक्तिशाली एवं 
| हराय | ली एवं समृद्ध 
w ० 

by श्‌ au THR में लगायी गयी आग 


छ 


अं fi X 

| भे क की करुणगाथा से 

जाए (सीपी बचना पाकर, कत्यूरी 

ey oa पे अपने भतीजे ब्रह्मदेव 
a सना सीमांत पर भेजी । 

tty विश्वविजयी सवविजयी सेना को रोकना 


'कत्यूरी 
ant शुत के 
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कुमाऊ-गढ़वाल का सेना के लिए आसान 7 
कार्य न था, फिर भी ब्रह्मदेव ने हिम्मत न 
हारी । ४८ नावों पर चुनिदा योद्धाओं को ले 
जाकर तेमूर पर पहला आक्रमण किया; .. 
कितु इसमे सफलता नहीं मिली । सबल प्रति- | 
रोध होने पर भी, तैमूर ने गंगा पार करली | 
और गंगा के पूर्वी तट पर हुए घमासान युद्ध 
मं सफलता प्राप्त की । 

तैमूर ने अपनी आत्मकथा में इस युद्ध की 
गणना अपनी तीन महान विजयों में की है। ह 
इस विजय से प्रोत्साहित होकर उसने शिवा- 
लिक पर्वत की ओर बढ़ना शुरू किया। अभी 
उसकी सेना चार मील का मार्ग ही तय कर 
पायी थी कि कुटिल दर्रा मे हिन्दुओं ने कड़ा 
सामना करके उसकी गति रोक दी । विवश 
होकर तैमूर को पीछे हटना पड़ा । दूसरे दिन 
तैमूर ने पुन:कुटिल दर्रापर आक्रमण किया; 
कत्यूरी सेना के अपूर्वं शौर्यं को देखकर 
उसे अपनी योजना छोड़नी पड़ी। कत्यूरी 
साम्राज्य को लूटने का लालच छोड़ उसने 
मध्याह्न में गंगा को पार किया और कत्यूरी 
राज्य की सीमा सें बाहर चला गया | 

महान विजेता तैमूर के बर्बर आक्रमण 
से इस तरह अपने साम्राज्य की रक्षा करने 
के कारण ही पृथ्वीपाल हिमालय का सबसे 
अजेय सम्राट्‌ माना जाता है। आज भी 
उसकी वीरता के गीत लोकमानस में सुर- 
क्षित हे । जगरिया कहता हैं - 

am जै पृथ्वीपाल ले, पृथ्वी हलकाई 

मानमा झलकाई 

सरग लागो ढान्‌ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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a A 


ताज्ञा,करारा,व स्वाद में अनोरवा- वाह! यह ही | 


बिल्कुल saves Aloe एक्स eS 
इस अनोखे स्वाद का कारण है मॉल्ट, जो इस 
बिस्कुट में भरपूर S| पचने मे हलका व पोषक स 
` यह बिस्कुट चाहे जितने भी खायें, और खाने की 
जी चाहता है। इसलिये कि इसमे मॉल्ट हैं! 


Da a araa! (E 


aat 


Li a 
कठतिया को खाणू 
xu ॐ 
i धौली जाके खाणू परवाला 
हला घोडी में सवार 
mad वारजारी 
नौ लाख कत्यूरां ले तपायो 
धरती को तीसरो बालू 
झमें तौ लाख सेना का उल्लेख अति- 
mina प्रतीत होता हे । कितु 'मलफु- 
aes hare और जफरनामा में वणित 
| ज़ितिक-अभियान के विवरण भी कत्यू- 
| बी विशाल सेता की ओर बार-बार 
| फित करते हँ। ज्यों ही तैमर ने गंगा पार 
| ब्रह्मदेव त उसका पीछा किया । उसे 
| पादन के लिए तैमूर गंगा के पश्चिमी 
Enea ate दक्षिण की ओर चला गया। 
गि तक तैमूर की सेना अपने शिविर 
a >. मुठभेड़ की तैयारी करती 
पो शिवालिक पहाडी पर 
R न युद्ध हुआ | 
ae ने ब्रह्मदेव का नाम 
पा ue कथनानुसार वह 
शाली राजा था ओर 


A Tm के अधिक य ली 
रश नरेशों 5 
| Ra जाता त नरेशों से महत्त्वपूर्ण 


iy के युद्ध मे बडी कठिनाई से 
| को ॥ मलता मिली। इस यद्ध ने 
i = आशाओ पर भी पानी फेर 
ES 7: ने को आकांक्षा से 
ES राको राह पकड़ी, इस 
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यद्यपि तेमूर के विरुद्ध ब्रह्मदेव को कोई 
एलाघनीय सफलता नहीं मिली थी, कितु 
SIF आतक के कारण मायापुर ( gR- 
द्वार) का राजा अमरदेव पुंडीर ब्रह्मदेव की 
शरण में आ गया | अमरदेव के राज्य की 
सुरक्षा के लिए ही ब्रह्मदेव ने शिवालिक 
तक तमूर का पीछा किया था। इससे अमर- 
देव ने कत्यूरी की प्रभुसत्ता स्वीकार कर 
ली, और ब्रह्मदेव की आज्ञा के अनुसार 
अपनी पुत्री मोलादेवी का विवाह कत्यूरी 
सम्राट्‌ पृथ्वीपाल से कर दिया । मोलादेवी 
पत्रेतीय लोकगाथाओंमे जियारानी के नाम 
से प्रसिद्ध है । 

ब्रह्मदेव की इन सफलताओं से प्रसन्न 
होकर कत्यूरी सम्राट पृथ्वीपाल ने उसे 
“राजा' की उपाधि और लखनपुर की 
जागीर प्रदान की। अपनी वीरता के कारण 

a ‘area’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

कत्यूरी दरबार में अपनी विशिष्ट स्थिति 
के कारण उसे सम्राट के पाशवं में सिहासेन 
पर बैदाया जाता था | 

पश्चिम में कत्यूरी साम्राज्य को सुदृढ़ 
करके ब्रह्मदेव ने दक्षिण की ओर ध्यान 
दिया । तैमूर के लौट जाने के पश्चात्‌ दिल्ली 
सल्तनत निर्बल हो चुकी थी । इसका लाभ 
उठाकर ब्रह्मदेव ते रहेलखंड के उत्तरी भाग 
पर अधिकार कर लिया और पीलीभीत 
को प्रांतीय राजधानी बताया। कत्यूरी 
“वंशवारि! में इस घटना का उल्लेख इस 
प्रकार मिलता है : 
हिन्दी डाइजस्ट 
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पीलोभीत माल की राजधानी बणोनी 
| परिया पात सड़िया लाकड़ा 
| नी उठून दीनी 
पीलीभीत की दसौत Saat 
रणचूलीहाट पहुंचूनी ॥ 3 
सन १४१८ ई. में दक्षिण रूहेलखंड में 
हरसिह ने दिल्ली के सैय्यद सुलतान fam- 
खां के विरुद्ध विद्रोह किया। ( मुस्लिम 
लेखकों ने हरसिह को कटिहर का जमींदार 
बताया है, और कुमाऊंनी लोकगाथाओं में 
| ` उसे 'कठड-राजा' कहा गया हैं। ) इस विद्रोह 
। को कत्यूरी राज्य का समर्थन मिला। जब 
खिज्त्रखां विद्रोह cara के लिए कटिहर 
आया, तो हरसिह ने कुमाऊं में शरण ली । 
हरसिह का पीछा करते हुए faai ने 
कुमाऊं पर आक्रमण किया और रानीवाग 
को घेरकर कत्यूरी महारानी जिया को 
कंद कर लिया | 
कत्यूरी साम्राज्य के लिए यह विकट घड़ी 
थी, सम्राट्‌ पृथ्वीपाल वृद्ध हो चुका था, 
और उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए 
प्रतिद्वृद्विता मची हुई थी | इस बार भी ब्रह्म- 
देव ने नेतृत्व संभालकर, रानीबाग केयुद्ध में 
सय्यद सेना को हराया, और जिया को छ्डा 
लिया । नेनीताल जिले के रानीबाग नामक 
स्थान पर कत्यूरियों की इस विजय के 
उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष उत्तरायणी को महा- 
रानी जिया का जागर्‌' लगाया जाता al 
fasai को हराकर ब्रह्मदेव ने पुनः 
हरसिह को कटिहर सौंप दिया । 'तारीख- 
नवनीत 


;: | 
ह . ... 0) 4 
i 


c 


ई. तक वहां शासन करता रहा। 
१८ ५ 
रानीवाग-युद्ध के समय कत्यूरी-सम्राट 
पृथ्वीपाल ८० वर्ष का था, इसके कुछ ही 
दिन पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । उसी 
पटरानी गांगलादेवी के सात पुत्र थे । छोते 
रानी जिया का एक पुत्र था धामदेव दुता- 
शाह! ब्रह्मदेव ने उसे गही पर वैठाया, पर 
राज्य की ब'गडोर अपने हाथ में ले ली। इस 
कृत्य से कत्यूरी साम्राज्य में ब्रह्मदेव की 
प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा | संत 
उसकी महत्त्वाकांक्षा पर शंका की जानेलगी 
अब तक कत्यूरी साम्राज्य की पश्चमी 
और दक्षिणी सीमा का ही विस्तार eat 
इस बार धामदेव और ब्रह्मदेव ने पूर्वी 
की ओर ध्यान दिया | उन्होंने चंपावत १ 
चन्द वंशी राजा ठोरचंद और भागचंदरी 
परास्त किया | फिर नेपाल में छाम बर्ण 
आदि को iad हुए डोटी गढ़ तक अग 
अधिकार स्थापित कर लिया | इस हि 
की गाथा इस प्रकार वर्णित है : 
छाम मारो अछाम मारो 
तिपेली मारी गुरेली मारी _ 
नरसिह बाडी धन्यालधुरा मे 
अचारी लगाई बिबी ढोकाई 
चौसी डोटीगढ़ की धाइ लूट बणाई 
नेपाल की बरमदेव मंडी 
इसी ब्रह्मदेव ने ही बसायी थी । धादे 


अल्मोड़ा जिले की कत्यूर उपत्यका 
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Re | को धामदेव-हादेव का नौला' कहते हैं। 
XOX x 
सग. || NET दिल्ली के नि om 
। स्की | हार हरसिह का दमन करने के लिए 
| | होते | देशा मे प्रवेश किया | पराजित होने पर 
aap | हहे कुमाउ में शरण ली। उसका पीछा 
mi | सतेहएमृवारकशाह्‌ भी कुमाऊं की सीमा 
ली।इ | ramar | 'तारीख-ए-मुबारकशाही' 
देव बी | गेण इस आक्रमण का उल्लेख पर्वतीय 
। स्वंत्र | गोगीतों में इस प्रकार मिलता है: 
Tawi, | शेव सय्यद आयो तलहटी माल। 

gh | aaiae सेना के विरुद्ध तराई- 
gat | भंवर में संघ कर रहा था, उस समय 
gia | अली वंशातुगत शत्रुता का बदला लेने के 
mad? | Maat राजा विक्रमचंद ने लखन- 
का ५ आक्रमणकर दिया। उस समय ब्रह्मदेव 
is * शेत लइकियाँ राजमहलकी रक्षा करते 

क | RAR पा गयीं। अंत में असफल होकर 
a विजय | पगरकशार लौटगय 2 SLRS 
हष 1 इसके तुरंत पश्चात्‌ 
| "ख हाथोंपरास्तहोकर विक्रमचंद ने 
| नता स्वीक दने 

श स्वीकार कर ली । 

को अंतिम दिनों में बड़ी कठि- 
` ना करना पड़ा । ढुलाशाह की 
l RO पत डा । दुलाशाह की 
णाई॥ | षार कर भग राजसिहासन पर 
att | tng as ॐ. और दुलाशाह के पुत्र 
देव | भि |; हेन वैराट का शासक नियक्त 
ल | सया किये PR लड़का न था । 
ait | a ji री के युद्ध मे मारी 
अर्द | ays लगे और के उसके विरुद्ध 


की सभी कोशिशें की गयीं । दुला पधानी 
नामक स्त्री के साथ उसका अवैधसंबंध चर्चा 
का विषय बन गया । निरंतर युद्धों में उलझे 
रहने से धन की आवश्यकता हुई,तो पर्वतीय 
जनता से उसने बलपूर्वक धन एकत्र किया । 
वंशावली" में ब्रह्मदेव को 'रूपधारी” 
'तपधारी', वेताल राजा कहा गया है; वे 
उठते हँ तो आंधी कड़कती है, वे बोलत हे 
तो विद्युत चमकती है। वे 'चाल! जैसे चम- 
कते हें, भूचाल जैसे हिलत हैं। उसके अत्या- 
चारों से जनता तंग आ चुकी थी । 
अनुश्रुति के अनुसार, एक बार ब्रह्मदेव 
किसी qda की चोटी से गुजर रहा था, तो 
उसकी पालकी ढोने वाले कहारों ने उसे 
पर्वेत-शिखर से नीचे लुढ़का दिया। इस 
प्रकार दरबारी षड्यंत्रो से ब्रह्मदेव की 
मृत्यु के साथ ही हिमालय का गोरवमय 
कत्यूरी-साम्राज्य भी विघटित हो गया । 
ब्रह्मदेव को आज भी पर्वेतीय जनता 
लोक गीतों में याद करती हैं - 
जे बिरमा ज्यू को 
आल बांको ढाल बांको 
तसरी कमाण बांकी 
दखणपुर बांकी लखनपुर बाँकी 
Xe > ८५ 
और राजा ढिपर-बाकर, राजा बिरमा बागा 
और राजा तितरा-चाखुड़ा, 
राजा बिरमा बाज । 
बयालीस राजान को करं टोड़ी साग ॥ 
जोत राजा बिरमा की । 
-राजकीय महाविद्यालय,पौड़ीगढ़वा ल,उ.प्र 
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तीः दिन से बुद्धन का पता नहीं है। आज 
अट्टाईस तारीख हो चली है और 
अगली दो तारीख को इतनी बड़ी पार्टी है- 
धालीस-पचास लोगों की | और आने वाले 
सभी बड़े-बड़े लोग है- स्टील मिल के जन- 
रल मैनेजर, रेल्वे के सी. ओ.पी. एस.,नामी- 
गरामी डाक्टर, वकील और जाने कौन- 
कौन ! 
एक हफ्ता पहले ही Aaa को ताकीद 
कर दी थी कि पुरे बगीचे की अच्छी तरह 
सफाई करके घास तरतीब से काट दे । 
समझा दिया था कि सब काम दो तारीख से 
पहले-पहले हो जाना चाहिये और ये जनाब 
हैं कि तीन दिन से गायब हैं। बस, इन लोगों 
पर भरोसा करना ही वेवकूफी है। तभी 
नौकर ने आकर कहा-'बुद्धन आया है ।” 


नवनीत 


| 0) 


अब आया है! शाम के छः बजने को 
आये, अब क्या खाक काम होगा! , 
बात क्या है बुद्धन, इतने दिन oe 
कहते-कहते वह बाहर निकली, तो पापा 
बुद्धन अपनी ही कह रहा था: 
'छेले भीषोणअसुस्थ। टाकादा 
क्या हुआ ?' उसने पुछा । 
'कामिनी आछे।' 

J 
कामिनी ...... FAT! Be 
“भीषोण ज्वर, हाथ-पां फूले 

टाका दाओमां।' 
'कितनाबुखार हैं! . ती 
“भीषोण व्यथा मां, टांका चा . 

मे मतलब की ^ | 
इस पुरे वार्तालाप म 
~ उसे रुपये वारि? | 
यही समझ में आयी कि 
लड़का बीमार है । 


mail 
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7 | यही तो परेशानी की वातहे। यों 
तो हर महीने वह सौ-पचास किसी खास 
परिस्थिति के लिए अंत तक बचाय रखती 
|; पर इस महीने वह खास परिस्थिति भी 
र चुकी हैं। aS } 
मिसेस अग्रवाल कोटा से कुछ कोटा- 
afar की साडिया ले आयी थीं और पीछे 
ड़ गयी थीं कि एक तो ले ही लो। 
fad भी सुंदर और फिर मिसेस अग्र- 
ama यह कहना भी कठिन था कि इस 
हीने नहीं हो सकता। वेसे ही हर वक्‍त 
पती साड़ियों की शान मारती रहती है- 
गावची कहीं की । 
_ अव व वीस-एक रुपये पड़े होंगे, और 
| शजी-भाजी,अंड-रोटी के लिए चा हिये। 
| से मांगें? असंभव । इस बार बजट 
शात वक्त काफी खटपट हो गयी थी ' 
3 ररे जोर के साथ कह दिया था कि 
जज पा रुपयों की हगिज 
य डगी, और फिर अनिल जिस- 
शे कपिम की उसकी इस 
ee वक्‍त तो मर 
हा । [स रुपये नहीं 
WT CS 
Ress ue aus ने जमीन 
अवते बीमार 3 दोहरा दिया । 


= 


A y 2५ 


s a 


| oe मर गये थे?” 
| Ti Wey । सुनी निगाहों २ à 
Nge हों से सामने 


Ney T रहा। वह अपनी कह 
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चुका । अब विधि से लड़ने का काम उसका 
नहीं हँ। उसके इस मूक स्वीकृति-भाव ने उसे 
ओर खिझा दिया) 
'कहा न इस वक्‍त रुपये नहीं हूँ।' 
बुद्धन वेसे ही बैठा रहा।अजीब आदमी है। 
यहां कोई खान खुद रही हैं कि मांगते 
ही पेसे हाजिर हो जायेंगे ? जरा पहले नहीं 
कह सकते तुम लोग ?” उसका स्वर और 
सख्त हो आया। 
‘Aa aS क्या हो, जाओ! ' 
तब वह उठा, ऐसे जेसे बिखर गये अंगों 
को किसी तरह समेट - समूटकर इंसान की 
आकृति दे रहा हो | उसने समझा, अब वह 
आग और कुछ नहीं कहेगा । 
अच्छी मुसीबत है। वह बुदवुदायी | 
अब ठहरो जरा, कहां चल दिय | देखती 
हूं, कुछ हो सके तो ...... वह भीतर मुड़ 
गयी। अच्छी मुसीबत हँ। इससे यह भी नहीं 
कह सकती कि कहीं और से ले लो। वह 
काम ही सिर्फ उसके यहां करता है । पहले 
तो! सामने के जंगल से,लकडियां काटकर 
गुजारा करता था । अभी कुछ दिनों से वह 
उससे अपने बगीचे में काम कराने लयी हे । 
दो घंटे काम और बीस रुपये तनख्वाह । 
उसने प्रयत्न किया था आस-पास के और 
घरों में भी उसे काम दिलवाने का। पर कोई 
भी एक अनजान आदमी को रखने के लिए. 
तैयार नहीं हुआ था । 
सभी का एक उत्तर था-अजी इन लोगों 
का क्या भरोसा। और माली का काम 
सिखाते-सिखाते अपता तो माथा खराब 
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हो जायेगा । 
लगता है', वह बदबदायी - इस शहर 
मे एक में ही बेवकफ बसती ह | 
ड्राइंग-रूम में अनिल मुंह में सिगरेट 
दवाये कोई किताब देख रहा था। उसके 
आने पर नजर उठाकर वोला-क्यों, आज 
इतवार के दिन भी कहां कटी-कटी घूम 
रही हा? 
‘gay’, उसने एकदम कहा-मुझे कुछ 
रुपये चाहिये ।' 
अनिल बड़ी अदा से मुस्कराया -यानी 
बजट फिर फेल ! ' 
वह तिलमिलाकर रह गयी । “मुझे अपने 
लिए नहीं चाहिये | वुद्धन का लड़का बीमार 
है, उसी को चाहिये ।” 
“महीने की अद्ठाईस तारीख को रुपये ! 
वह भी मेरे पास ! ' 
'मजाक SS, उसने झल्लाकर कहा- 
अगर तीस-एक हों तो दे दो ।' 
'एडवांस तो ले ही चुका होगा ।' 
हां ! ' कहना ही पड़ा । 
और तुम्हें केसे मालूम, उसका बच्चा 
सचमुच बीमार है ?' 
वह कह जो रहा है। 
“उसके कहने से क्या? इन लोगों का भला 
भरोसा हे ?' 
आप तो बस - ऐसे क्या 
तुम्ह तो कोई बना ले | 
‘are |? 
वाह क्या ...... 
IR 


वह था नहीं एक 


नवनीत 


बस ठीक है रहने दीजिये |’ वह लज्जित 
हो गयी । 

बात ठीक है । जब से उस मोची के लज 
का किस्सा हुआ है, उसे हर बार लज्जित हो 
जाना पड़ता है । ग्यारह-बारह सालका 
प्यारा-सा लड़का था वह, बाप था नही, मा 
रोगिणी । वही जूते गांठ-गांठकर मां का 
और अपना पालन-पोषण करता था। मो 
भी कभी मिलते थे, कभी नहीं । करुणा पे 
भरकर उसने पूरे एक महीने तक उसे घर 
पर खाना खिलाया था और घर के तमाम 
फटे और बिनफट जूतों की मरम्मत करा 
डाली थी । 

जब-तब दवा के लिए पैसे जो दिये, 
वे अलग। और फिर एक दिन वह जुम 
खेलते पकड़ा गया था | खूब ठरा AAG 
था | और पता लगा था कि उसकी रांगीया 
नीरोग केसी भी मां नहीं है। 

“तो मना कर देती हँ, उसने कहा | 
गयी नहीं, वहीं खड़ी रही। 

अनिल ने निगाहें किताव पर जमात है? 
कहा - और अगर सचमुच बीमार 7 
सरकारी अस्पताल किसलिए 

वहां देखभाल a 

क्यों नहीं होगी ? अरे किसी एक. | 
नहीं हुई, तो यह मतलब थोड़े हाँ T n 
किसी की नहीं होगी | अखबारों म 
चीज बढ़ा-चढ़ाकर दी जाती 

हो सकता हैं, “फ्लू 
अपने को समञ्जाते हुए Fel! 

'और क्या |! अनिल ते फौरत * 


Ea 
ana 


et 


९४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee 


' लड़के 
जेत हो 
[ल का 
हीं, मां 
मांका 
T 1 सो 
रणा से 
से घर 
तमाम 
त करा 


[ दिय, 
ह गा 
येह 
गगी या. 


i एस्पिरीन दे देती हूं । 

जा ..... अनिल तव तक किताब 
दोगे मन हो चुका था | 

गतखाने में जाकर दवा की अलमारी 
ae उसने एस्पिरीन और ओरिसिल' की 
गलियों निकाली और फिर कुछ लज्जित 
धाव से पर्स खोलकर सात रुपये भी-पहले 
पावभौर फिर दो और | 
कमरे से वरामदे मे बैठे बद्धन के पास 
बाते- जाते महसूस कर रही थी कि वह 
g बचकानी और दकियानूसी किस्म की 
मैल हैं। उसने जल्दी से गोलियां और 
Waar को थमा दिये और वापस मड 
| | बृद्ध की पीछे से आती-'चिरंजीबी 
रामां । ' को जान-वूझकर भनसुना कर 
Fan उसे लग रहा था, जैसे वह नाटक के 


सी अतिनाटकीय दश्य मे भाग लेकर 
atl 


ay, 


> > x 
रे मिग-टेवल के गोल दर्पण में अपनी 
cae आर मुस्करा दी। वही 
वाली साडी पहने है। शुभ्र- 
| फीरोजी नीला बार्डर गले 
3 मोतियों के! माला काना म एक 
१ मोती, गोल फौरोजी नीली बिदी 


और हल्का-हल्की 
एक मधुर सामरस्य- से भरा 
खर ae पार्टी खूब रहेगी | 

गली अपनी पार्टी पर भी 


९ बाहर 
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ह्‌ छप नीले बल्ब और वेसी हो 
स्वप्निल महीन नीली साड़ी ।!उसने सोचा- 
वस दो ही दिन ओरहे। 
तभी अनिल ने आकर गंधराज के दो फल 
उसके जूड़े में लगा दिये, बोला -पूरी बात 
तो अव बनी । 
उसे गंधराज पसंद नहीं, न जाने क्यों 
उसकी तीब्र मीठी गंध में मृत्य की बास आती 
ह । एक बार सोचा निकाल दे, पर हाथ 
वालो तक जाकर रुक गये। कभी-कभी ही 
तो अनिल रोमांटिक हरकत करता है। वह 
हल्के से मेस्करा दी | 
बाहर निकलते A aaa सामने पड़ गया। 
अच्छा हुआ बुद्धन, आ गये । घास जरा 
तरतीबी से काट दो । 
पर बात पूरी होने के पहल ही बुद्धत मा- 
MA’ की चीत्कार के साथ उसके TAIT 
गिर चुका था। 
‘SA आर नेई मां।' 
वह स्तब्ध खड़ी रह गयी | 
(टाका दाओ मां, दाहकमों कोरिबो | 
रुपये ? पर रुपये तो नहीं हैं ! ' उसने 
कहा | s; 
तभी हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाता 
हुआ अनिल आ पहुंचा । 
क्या हुआ ? उसन पूछा । 
इसका लड़का मर गया। वह दोष 
आरोपते स्वर में बोली । ; 
'ओ हो ... बहुत बुरा हुआ । 
“किछटाकादाओ न; दाहकर्मो कोरिबो। 


हेरी मखमली घास पर बद्धन ने दोहराया। 
९५ 
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“पये मांग = कहता वा 
रुपये तो हे नहीं .... र्हा थाऔर उसका मनहो रहा था कि दर. 
नहीं, नहीं', फौरन अनिल ने कहा - वाजा खोलकर बाहर कद जाये । अनिल का 
'कुछ न कुछ करना ही होगा । अच्छा देखो, साधुतापुर्ण स्वर उसी का दम घोटे दे 
तीस मै दे देता हूं, बाकी आस-पास सेले रहा ar | : 
लेता । ऐसे समय मे कोई मना नहीं करेगा ।' क्यों, तुम इतनी चुप क्यों हो गयी !' 
बद्धन रुपये लेकर और भगवान से उनके सहसा अनिल का बदला स्वर सुनाई दिया। 
चिरंजीव होने की दुआएं मांगता हुआ चला जानती हो, तुम आज बहुत सुंदर का 
गया । पर वह जड़वत्‌ खड़ी रही | हवा का रही हो । ताजी खिली गुलाब को कली जेमी, 
एक तेज झोंका आया और तमाम वाता- जिस पर दो बूंद ओस पड़ी हो।' 
वरण गंधराज की महक से भर गया । उसे उसन चौंककर अनिल की तरफ देखा। 
उबकाई आने लगी। यों रसिया की तरह बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा 
अनिल उसकी aig पकड़कर उसे गाडी करना उसका स्वभाव नहीं है । आज का 
में बैठा रहा था और कहता जा रहा था - बात हे ।... शायद मोसम ही ऐसा उन्माद 
“ऐसे वक्‍त मे रुपये देने ही पडते हे।न होगा, है । उसने अदा के साथ साडी के TH 
पार्टी मे एक डिश कम कर लेंगे ।' उसका संवारा, बालों को थपथपाया और मुर 
स्वर धर्माभिमान से छलका पड़ रहा था । दी।बालों से गंध राज के फूलों को विकाले 


A So en A a दिया 
गाडी चल पड़ी । झटके के साथ खिड़की से बाहर फर्क oe 
'मौत मे भी आदमी आदमी के काम न -गेस्ट हाउस २, बागलकोट उद्योग in 
आये, तो कव आये? एक न एक दिन सभी बागलकोट (मंप) 
« 


; IA RS E उसमें 
स्वर्गीय रामानंद चटर्जी लीग आफ नेशन्स के निमंत्रण पर वहां गये थ १९ ai 
९ 


उन्होंने एक पेसा भी मार्ग-व्यय इत्यादि के लिए नहीं लिया । इस प्रकार कई हुना 4 
का घाटा उन्होंने हषे सह्‌ लिया । उनका तर्क था कि यदि म॑ पैसे लूंगा, तो मेरै m 
मस्तिष्क पर इसका असर पडसकता है और तब शायद मैं स्पष्ट संमति प्रकट a 
i विलायत से लौटने पर जबउम्होंने लीग आफ नेशन्स की कठोर आलोचना ह 
लाहौर के सिविल एंड मिलिटरी गजट' ने लिखा-यह लीग के आतिथ्य का र. fea 
इसका बड़ा करारा उत्तर बड़े बाबू (रामानंद चटर्जी) ने दिया था। “आए 
था - क्या में सिविल एंड मिलिटरी गजट के संपादक को बतला सकता हूँ कि 
नेशन्स काम चाय के एक प्याले के लिए भी ऋणी नहीं हूं 1! 
-बनारसौदास चतुर्वेदी 


* 


a 
( साप्ताहिक fea 
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ता जा # जिला चांदा ( वर्तमान 9 
कि द्र त 5 की राजूरा तहसील म तहसील- 
TN "एक स्थातीय स्कूल म पढ़ता था 
बोटे ३ | ग eee वर्ष थी। लेकिन | 
गयी ?' सी उम्र म जब आम वच्चे गारया र 
Ro facet? शिकार से दिल बहलात = 
ay | इई बड़ वड जानवरों का शिकार कर 
जेमी, [mar चद्रपुर के घन जंगलो को मन 

inam छान डाली थी और तहसील 
देखा। | एपका जंगल तो मेरे लिए अपने घर के 
- प्रशंसा गरी तरह जाना-पहचाना था । 
mm | कपत से ही मुझे सर और शिकार का 
उन्मादी । के जून की हद तक था । जब कभी मुझे 
ल्लू को [MRAM से थोडी-सी फुरसत मिलत्ती 
wet | शिक्षत्रीकभी तो स्कूल से भागकर भी) 
कतकः ORA अपनी दुनाली बंदूक उठा आगे बढ्ने पर चढाइयो पर खरगोश से 
दिया। | गाने पर कारतूस की पेटी कस लेता लेकर शेर तक, हर तरह के जानवर का 
गति, | ल में निकल जाता ...... और शिकार किया जा सकता हैं। 
मै) | री जूतों के नीचे दबकर कड़- सोडू के बड़े जमींदार साहब मेरे पिताजी 

= iei बुश्क टहनियां माहौल के करीबी दोस्तों में से थे। हम छुट्टियां 

रउ | 'शेभजीब-सा शोर पैदा करतीं \ गजारने अक्सर सोंड चले जाते थे । हरे-भरे 
ete दुर घन जंगलों में जंगल से घिरा हुआ यह गांव प्राकृतिक दृश्यों 
को | फ र के पड़ाव के लिए बहुत ही 
योहै' | भिरमा a यहां से पहाड़ियों का 
पे तिथी | | र = रि घने जंगल का असीम 
गथ AES होकर दूर तक फैलता चला 

AREEN शिकारगाहे यहां से 
तार) | तरे a करीब ही सांभर 

ig Wort हे; और जरा इसरार अजमत 
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~ र > या रप 
| y लिए क ats पल nae टान किला माका 
| रुचि न रखने वाले भी यहां “हरना सेद” संभावना नहीं हे। आरिफ 


करते हे । 

सोंडू पहुंचने के बाद मंहिलाएं पिकनिक 
में व्यस्त हो जातीं और पुरुष अपनी-अपनी 
बंदुक उठाकर शिकार के लिए निकल पड़ते। 
जमींदार साहब खुद भी बहुत अच्छे शिकारी 
थे। उनके ड्राइंग-रूम की दीवारों पर लगे 
हुए जानवरों के सिर और सोफों पर पड़ी 
हुई विभिन्न किस्म के जानवरों की खालें 
शिकार में उनकी दक्षता की गवाही देती थीं। 

जमींदार साहब के सुपुत्र आरिफ मेरे 
हमउम्र थे और अच्छे निशानेबाज थे । 
इतनी-सी आयु में वे इतने दक्ष हो गये थे कि 
बीस गज के फासले से एक पेसे के सिक्के 
को आसानी से उड़ा सकते थे। आरिफ से 
मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी । और शिकार 
के लिए हम साथ-साथ ही जाते थे। जब भी 
हम शिकार के लिए निकलते, कभी खाली 
हाथ न लौटते। दोनों ने मिलकर अब तक 
वे हिसाब छोटे-मोटे चौपाये और चिड़िया 
मारी थीं ) लेकिन अब तक किसी खृंख्वार 
जानवर के शिकार का इत्तफाक नहीं 
हुआ था। 

यह जिक्र १९ ९५ का है। हम लोग गर्मी 
की छुट्टियां एजारन सोंडू गये हुए थे । शिकार 
कै लिए इस साल मै कुछ ज्यादा ही उत्स. 
हित था; क्योंकि मैंने हायर सेकेडरी का 
इम्तहान पास किया था और छुट्टियो के बाद 
एश कालज की शिक्षा के लिए बाहर जाना 
T, म जानता था कि बाहर जाने पर लंबे 


नवनीत 
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| 
गर्मियों ~ a माम 
1 में मेरा साथ दे रहा था। va Gl 

एक्‌ दिन हम दोनों टहलने के nrn ( a 
की तरफ चल पड़े। आदतन हमे गै 5 क्र 
बंदूक भी कंधे पर लटका ली थी। | वे दा म 
हुए हम काफी दुर निकल गये। पदी बेच्न | दवा 
पाट को पार करके जव हम दूसरे बिना र ik 
पर पहुंचे, तो सुरज पश्चिम चिति | 
तरफ झुक गया था। पेड़ों पर परदे हू 


म हगि थे, 


रहे थे और जंगल से लौटते हुए मे 
की teat में बंधी हुई नन्ही-नन्ही पि | : 
धीमे-धीमे बज रही थीं। 
देर हो गयी थी, इसलिए हम ams |: 
लिए मुड़े। मुड़ते ही हमारी नजर एक श्ट 
से मैदान मे चरते हुए हिरनों के एक कु 
पर पड़ी। कुछ ही फासले पर खडे वे हित 
अपनी मौत से बेखबर, चरने में TAG! 
सुरज की सुनहरी किरणे उनके जिस्म KE 
रही थीं और वे सोने की खूबसूरत पु 
जैसे मालूम पड़ रहे थे। क्षितिज की दुर्ग 
और हरे पेड़ों की पृष्ठभूमि में वे अत्यंत ग | झे 
मोहक लग रहे थे ' मै इस TENS | हे 
मे खो गया | लेकिन यह जादू जल्दी है 
गया । कानों के करीब ही बंदूक का शा 
आ। ii 
: आरिफ की बंदूक की दायी gp । 
की पतली-सी लकीर निकलर्कर ५ 
फेल रही थी। बड़े सींगों वाला एक ह 
हिरन धूल तथा खून में लिथडा be र 
रहा था और उसके साथी इस र 


ae 


जैसे वहाँ कभी उनका अस्तित्व 
। आरिफ तडपते हिरन की 
Tal (डा और शिकारी oe - 
qn डाला । तब तक में भी aT 
दनक मे आ चुका था आर उसके करीब 
वा बारिफ ने विजय-भाव से मुस्क रा- 
इरी ओर देखा | 

‘a भई, अव मेरा स्कोर भी तुम्हारे 
am हो गया । तुमने इस हफ्ते पांच 
हून मारे, और मेरा भी यह्‌ पांचवां 
mmal 

हु, लेकिन अव इसे उठाकर कंसे ले 
गं यह तो बहुत वजनी मालूम होता है ।' 


Gy aut थे 


Att QI a 


रदे चह 
ए मवं 
रही परि 


प वापसी है 


Woe | {म टीक कहते हो । हम दोनों मिलकर 
3 tn शादे हिला भी त सकें ।' 
हा. || ख्याल है कि डाक-बंगले की तरफ 


पत्‌ Wa वहां से किसी नौकर को साथ ले 
RETE | के! 


हि पट की और हन 
sin | i तरफ चल पड़े। वहां तक 
भरे | aa ह घंटा लग गया | 
ती हौद | asa ते टी गये थे और भूख 
कपी | ने लहा हो रही थी। इसलिए 
| छ मिनिट q धोकर खाना खाया। 
आदिवासी a च वादा 
| खाना छ को साथ लेकर जंगल 
ath और RI गय) गोंड आदिवासी 
थी। NRI 
हर । लेकिन जब हमने नदी 
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उसकी हल्की रोशनी में जंगल और भी भया- 
नक मालूम हो रहा था। चांदनी ऐसी थी 
कि चंद गज के फासले से किसी जानवर 
की पहचान कर पाता तकरीबन नामुम- 
किन था। 

जब हम शिकार किये हुए हिरन के पास 
पहुंचे, तो एक काली परछाई हिरन के करीब 
से उछलकर भागी और पलक झपकते ही 
घनी झाड़ियों में गायव हो गयी। भेड़िया ! ' 
हमारा गोंड नौकर बड़बड़ाया | 

दूसरे ही क्षण जब हमने हिरन पर टाच 
की रोशनी फेंकी, तो उसके बयान की पुष्टि 
हो गयी। हिरन की खाल जगह-जगह सें 
उधड़ी हुई थी। ऐसा लगता था, जसे किसी 
जानवर ने बड़े-बड़े गोश्त के लोथड़े नोच- 
कर खाये हों । और यह काम किसी भेड़िये 
काही हो सकता AT | 

आरिफने गुस्से के मारे ओंठ भींच लिये। 
भे डिये ने हिरन की खाल को बेकार कर दिया 
था और इस तरह आरिफ के शिकार की 
एक बढ़िया ट्रोफी” नष्ट हो गयी थी । 

अब इसे यहीं पड़ा रहने दो, ले जाकर 
कया करेंगे?” उसने झुंझलाकर कहा | किसी 
ने कोई जवाब त दिया। हालांकि मेरा जी 
चाह रहा था कि हम हिरन के सींग उखाड़ 
लें, लेकित मैंने कुछ तहीं कहा। फिर मुझे 
खयाल आया कि सींग तो कल भी ले जाये 
जा सकते हैं । के 21 

हम वापसी के लिए मुडे! R कुछही 
कदम चले थे कि हमारे पीछे झाड़ियों में खड- 
खडाहटहुई। हमने मुड़कर देखा। एक काली 
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परछाई झाडी से निकलकर धीरे-धीरे हिरन 
की ओर बढ़ी । 

वही भेड़िया |’ आरिफ दांत पीसकर 
बड़बड़ाया- इस कम्बख्त को अभी मजा 
चखाता हूं।' 

इससे पहले कि हम कुछ कहते, उसने 
बंदुक सीधी की और गोली दाग दी ...... 
और दूसरे ही क्षण, कानों को फाड़ देने वाली 
गरज के साथ वह परछाई हमारी ओर 
लपकी । जंगल में जैसे भूचाल आ गया | 
तरह-तरह के छोटे-मोटे जानवर बदहवासी 
मे इधर-उधर भागने लगे और पेड़ों पर 
सोये हुए परिदे शोर मचाते हुए उड़ने लगे। 

मालिक ...... तते coon. तेंदुआ ।' 
हमारा आदिवासी नौकर वड़बड़ाया। वह 
अपन कबीले के दूसरे लोगों की तरह जीवट 
वाला नहीं लग रहा था | 'भागो |? मैने 
चिल्लाकर कहा और आरिफ की कलाई 
थामकर दौड़ने लगा। 


जव हम दौडत हुए नदी के खुश्क पाट तक 
पहुच, तो मुझे कुछ होश आया और मैने देखा 
नवनीत 
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कि भँ वजायआारिफशेक 
नौकर का हाथ थाम्ने uy | 
आरिफ कहां है! 
हांफत हुए पूछा। उसने का 
देने के लिए मुंह खोता 
था कि दौडत कदमों ३ 
आहट सुनाई दी। और छ 
साया नदी के ऊंचे कित 
से खुश्क रेत पर a} 
गिरा और दिल हिला कषे 
वाली गरज के साथ एक दूसरे साये ने आप. | 
छलांग लगायी । 
आदिवासी नौकर ने एक चौब गा 
और गिरता-पड़ता भागने लगा। उपने प 
रेत में धंसते जा रहे थे, फिर भी वह आए 
जनक फुर्ती से दौड़ रहा था। मैने उसे वावग 
देकर रोकने की कोशिश की | लेकित ह | 
जसे बहरा हो गया था | 
मेने फौरन उसकी तरफ से अपता AM | 
हटा लिया और कंधे से बंदूक उतारकर जस 
तरफ भागा, जहां मैंने आरिफ को गि 
हुए और तेंदुए को उस पर उ । 
देखा था | थोडो-सी देर भी आरिफ 
जानलेवा साबित हो सकती थी | 
तेंदुए ने आरिफ को पीठ के वत 
दियाथा और उ उस ॥ 
कर रहा था | उसकी यही कोशि आर 
किसी तरह उसकी गर्दन पकड़ न a | 
ने अपनी बंदूक को दोनों हाथों से नोप 
था और उसके जरिये वह 75: 
धकेल रहा था । लेकिन मै मर्द 


= 


AR aa a 


अर्दः । 


bg उसकी शक्ति धीरे-धीर ATT होती 
| दो है। तेंदुए ने बंदूक को पूरी ताकत 
Jal रखा था और उसके खूना जबड़ 
पाहिता- आहिस्ता आरिफ की गदन के 


इरीब होते जा रहे थ । 


रिफ के f 
थामेह्‌ 
हों है! 
उसने ay 
३ खोता a 


कदमों हौ थोडी देरतक तो मेरी समझ मनही आया 
। और | ##सेआरिफकी मदद करूं। मे गोली चला 
चे हिन | (हों सकताथा, क्योंकि तेंदुआ और आरिफ 
TMS) [दूसरे से गुंथे हुए थे। डर था कि गोली 


आरिफ को न लग जाये। कुछ क्षणों 
केसोच-विचार के वाद मेन वंदूक के सेफ्टी- 
कंत को मजबूती सें लगा दिया, उसे नालों 
३ पकड़कर तोला और फिर पूरी ताकत सें 
दक का कुंदा तेंदुए की खोपड़ी पर दे मारा। 
हुए न एक भयानक दहाड़ मारी और 
आरिफ को छोड़कर मेरी तरफ लपका | 
हैरत हुई कि मुझ पर छलांग लगाने 
बजाय वह्‌ घिसटता-सा मेरी तरफ क्यों 
हा हू .....फिर फौरन मेरी हैरत दूर 
m । आरिफ ने भेडिये के धोखे मे उस 
गालो 
र गो गोली चलायी थी वह उसकी दायीं 
गम लगी थी और क 
३ फी खून बह जाने 
कारण उसकी रान कः मजो ` ` ALA 
जोर होगयी थी 


चीख मार 
| उसके पंग 
हृ आरव 
उसे आवाज 
लेकित बह 


र स्‌ 

वत गि ठ | बह मुझ पर छलांग नहीं लगा 
| ह | गहन | यह्‌ देखकर मुझे बहुत इत्सी- 
गा. थीं 

pate | ही War मेरे करीब पहुंचा, मैंने 
थामी | जादा ए किया। उसे जख्मी समझकर 

को 7 | तियात TA बरता था। नतीजा 
eh, और बड़ी फुर्तीसे मेरा वार 
आई | 19३ RA क्षण मेरी बायीं 
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कलाई उसके जबड़े की गिरफ्त मे थी । वह 
मेरी कलाई इस तरह चवा रहा था जैसे हम 
मूली-गाजर चवाते हे । 

में ददे के मारे चीख पड़ा। मेरी आंखों के 
सामने अंधेरा छाने लगा था ।...... लेकिन 
मँ जानता था कि अगर म॑ बेहोश होकर गिर 
पड़ा, तो फिर कभी न उठ सकूंगा । मैने पुरी 
शक्ति से तेंदुए को धक्का दिया। पिछला 
पेर जख्मी होने के कारण वह अपना संतु- 
लन कायम न रख सका और अपने बायें 
पहलू पर गिर पड़ा। 

संयोगवश उसका सिर एक नुकीले पत्थर 
से टकराया और उसे गहरी चोटलगी। 
मैने मौके से फायदा उठाते हुए बंदूक की 
नली को उसके गले पर रख दिया और सारी 
ताकत सें उसे दबाने लगा । हालांकि में 
चाहता तो उस समय फायर कर सकता था, 
लेकिन मझे कुछ होश ही न था । सोचने- 
समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। मुझ 
पर एक ज॒नन-सा सवार हो गया था । 

चीते की गर्दन के नीचे सख्त और तुकीला 
पत्थर था और ऊपर सें लोह को नाल का 
दबाव पड़ रहा था। शरीर से खून काफी 
मात्रा में बह जाने के कारण उसमें इतनी 
शक्ति न थी कि पत्थर और लोहे के शिकंज 
से अपनी गर्दन छडा सके | वह फंसी-फंसी 
आवाज मे WAT रहा ......उसको आख 
हल्की-सी उबलन लगी और वह तड़पने 
लगा । आखिरकार एक बार पुरी 
शिद्दत से तड़पकर वह निश्चल हो गया...... 
फिर भी एहतियातन मे थोड़ी देर तक उसके 
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हलक पर नालों का दबाव डाले रहा | 
अब मेरा सिर भी ब्री तरह चकराने 
लगा था।आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 
मैंने बंदूक एक तरफ डाल दी और झूमता 
हुआ आरिफ की तरफ बढ़ा । बंदूक उसके 
सीने पर पड़ी हुई थी और वह आंखें बंद 
किये गहरी - गहरी सांसे ले रहा था। वह 

शायद बेहोश था । 

मेरी aig की तकलीफ अव असहनीय हो 
गयी थी और सिर पत्थर की तरह वजनी 
प्रस्तुतकर्ता 


ndation Chennai and 
मालूम हो रहा था। अपनी कर्म 
मैने घाव पर लपेटी और अनं 
तेंदुए की तरफ देखा। जीत की एक अजीव 
खुशी मेरे मन को छू गयी और नरम-नर 
रेत पर लटकर मे ने आंखें मूद लीं। यह सोव. 
कर में बेफिक्र था कि आदिवासी नौकर सै 
इस घटला की सूचना मिलते ही मेरे और 
आरिफ के वालिद साहब फौरन हमारी 
तलाश मे रवाना हो गये होंगे और अव हों 
नदी के खुश्क पाट पर बेहोश पड़ा पायेगे। 

: हसन पाशा 


त निद्रा में लीन 


x 
TAS न ५,००० भारतीय रेफ्िजरेटरों के लिए आर्डर दिया था। जब रेफ़िनरे- 


टर वहां पहुंचे, तो पाया गया कि उनमें से 
चेंबरों मे तरेड 
चाहता है कि या 
जायें । मुझे पता 
उसे स्तर से नीचे 
ने ३,६०० रेल-वैगनों का आईर दिया था 
था ), मगर भारत वैगनों की डिलिवरी 
महीने की मियाद बढ़वायी 
द अनेक भारतीय दूताव 
करके आडंर प्राप्त करते है; 
प्राइवेट निर्यातक भी लापरवा 
मगर दूसरा ढेर बहुत घटिया 


~ 


गे, 


३,४४६ काम के लायक नहीं थे; उनके इतर- 


य; गास्केट दोषपूर्ण थे और ऐसी ही अन्य सात खराबियां थीं। पोले 
ता कारन य टॉक करके दिये जायें, या इनकी जगह दुसरे रेफ्रिजरेटर भेे 
चला, यूचान ने दियासलाई की १० करोड़ डिबियों का आडंर दिया था, 
का माल भेजा गया और वह 


ह अब हुर्जाना मांग रहा है | युगोस्लाविया 
( जो भारत को मिले सबसे बड़े आडेरो मेते 


यही वात फूटज्यूस के वारे में भी है। 
ख्त है। ईरान और चीन जोरदार प्रय क 
वही माल ईरान भी भेज रहा है। यदि 
र ही भेज सकता है, तब तो हम अप 
और रूमानिया से तेल-शोधन और बिजली 


x 
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F 
में तीन 
पजनम 
ह सोव. 
करे 
रे और 
हमारी 
व हमें 
येगे | 


A jim ऋतु मे कुछ लिखने का काम 
लेकर पंद्रह दिन के लिए मे सूरजपुर 
पता गया | सूरजपुर चंडीगढ़ से पंद्रह मील 
शतका की ओर हैं और यहां एक बहुत बड़ा 
We का कारखाना हे। इस कालोनी के 
THAN एक खुएक पहाड़ी और दायीं ओर 
हाड की तरह ही खुझ्क नदी है । यूरोपियन 
सग गह कालोनी बड़ी साफ-सुथरी बनी 
RR 
a चार-पाँच दिन आवारागर्दी 
से ay ६ खयाल आया कि काम तो 
जा शो, डि नहीं; क्यों न इन दिनों में 
शा भर गले का ere 
सोती a aoe बिलकुल निकट हैं। 
गते न ७ मील और शिमला 
गोली और Tel सूरजपुर से रात 
झे क्र र डिगशई की बत्तियां तारों 
९ चमकती इड समे ton 
तीनी तो aN हम अपनी ओर 
"Se रहा था ca 
le हा था कि अपने साथ किसे 


छ 


Digitized by Arya Samaj Foundatig 


१०३ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्यारा [सिह दाता 


लिया जाये कि सहसा मेरे मित्र बलदेवसिह 
गिल छुट्टियां बिताने बंबई से सूरजपुर आये। 
जब मैंने अपनी तजवीज उन्हे बतायी तो वे 
नाच उठ -अरे भाई! में तो किसी ऐसे ही 
साथी को ढूंढ़ रहा था। बस फिर क्या था, 
लिखता-पढ़ता धरा रह गया और हमने 
पहाड़ों की ओर जाने की तैयारी कर ली । 
दूसरे दिन रविवार को हमने पिजोर जानेका 
प्रोग्राम बताया और सोमवार को कसौली 
की ओर जाने का । 

रविवार को प्रात: हम दोनों नाश्ता करके 
दिन का खाना साथ लेकर पैदल ही एक 
पगडंडी पकड़ पिजोर की ओर चल पड़े । 
सुरजपुर के पास एक ताला है, पर वह भी 
हमारे दुर्भाग्य की तरह बारह महीने खुश्क 
ही रहता है । उसे पार करके एक BEA 
गांव में से गुजरते हुए हरे-भरे लहलहात 
खेतों को पार करके और गप-शप हांकते 
हुए घंटे-भर में हम पिजोर पहुंच गये । 

पिजोर गाडन में पहले भी कई बार देख 


हिन्दी डाइजेस्ट 


चुका था, पर की म दु 


थी, फूल खिले हुए थे और फल बिलकुल 
तैयार थे । अंबाला-कालका रोड पर चंडी- 
गढ़ से १३ मील पर स्थित यह बाग बहुत 
सुंदर हे और मुगल स्टाइल क बना हुआ 
है। आकार और शोभा में यह कश्मीर के 
निशात और शालीमार बागों से मिलता- 
जुलता हे । सारे उत्तर भारत में शायद 
इतना बड़ा वाग दूसरा नहीं है । 

सामने सड़क के दोनों ओर पिजोर नामक 
पुराना गांव है, जिसमें कई मंदिर हैँ। एक 
छोटा-सा सुंदर तथा स्वच्छ TSS पानी का 


प्क 


उसमें नहाते ही सीने में ठंडक है 
Q S ड़ जाती है । 


बाग की पुरानी और किलानमा R 
दीवारी से कोई सैलानी यह अनुभव मीन 
कर सकता कि भीतर इतना सौंदय बिदा 
हुआ होगा । मगर बड़े गेट में से अंदर प्रवेश 
करते ही वाग का दृश्य देखकर तवीयत वित 
उठती है। सामने दुमंजिली वारहदरी है। 
उसकी ऊपरवाली छत पर खड़े हो कर क्ौती 
की ओर दृष्टिपात करें, तो दूर तक पहा. 
ड़ियों का सिलसिला दिखाई देता है। 

ठीक बीच में फव्वारे हे । बारहदरी हे 


पिजोर बाग में शोभामय सरो (साइप्रस) 
१०४ : 
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रकर वाग के बीच मे पहुंचने पिजोर बाग के चित्र महद्रसह रंधावाकी ˆ 


ता है। डां उत 

तीह, | “-नेओर फव्वारे दिखाई देते हैं। बारह- _ पुस्तक सुहावने उद्यान से साभार | 
वहार. | दकती से पाती उठता हैं और फव्वारे बनवाया, जिससे यह स्थान पंचपुरा नाम | 
re | दात समां बांधते हैं। HA HA वृक्ष, फला से प्रसिद्ध हुआ । जब पांडवों को अपना राज्य > 
fy | इदमे पौधे और मीठे स्वच्छ पानी का पुनः प्राप्त हुआ, तब भी वे अपने दुःख के | 
र प्रवेश | बता अपना सानी नहीं रखते । बाग म समय को इस यादगार को न भूले और इधर ' 

त खित qa बवृतरे हे - पहले से दूसरा नीचा, आतेरहे। आज भी इस गांव में उनके नाम पर A 
री है। रेत तीसरा नीचा और इसी तरह बाग एक छोटा-सा सुंदर तालाब बना हुआ है । l 
WA | गगाखिरी हिस्सा सबसे नीचा । TAX के आक्रमण के समय यह बाग | 
? RI इसबाग का इतिहास बड़ा दिलचस्प हैं। बिलकुल तवाह हो गया था । १७ वीं सदी 

Se ३ || नाता है कि वनवास-काल में पांडव मे औरंगजेब के समय लाहौर के गवर्नर फतह 


इहं भाकर रहे और यहां उन्होंने यह बाग खां को यह जगह बहुत पसंद आयी । पंच- 


ES 


पिजोर बाग की निचली पौढ़ी 
१०५ 
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पुरा के झरनों के सुंदर पानी ओर आस- 
पास के पहाडी दृश्यों ने उसका मन मोह 
लिया । फतह खां ने ही इस बाग को आज 
का रूप दिया | उसने नये-तये वृक्षों फूल के 
पौधों, घास के मैदानो और फव्वारों से इसे 
सजाया-संवारा | यही नहीं, वह गर्मियों में 
यहां आकर रहने भी लगा। उसकी बेगमें 
भी यहां आकर रहने लगीं । 
पहाड़ी राजाओं ने जब देखा कि मुगल 
राज्य का यह अड्डा उनकी छाती पर बनाया 
जा रहा है, तो एक चाल चली। उन्होंने 
ऐसी पहाड़ी स्त्रियां इकट्ठी कीं, जिन्हे 
घेघा था। ये पहाड़िनें फल बेचने के लिए 
बाग के आगे-पीछे मंडराने लगीं। फल खरी- 
दते समय वेगमे इन सबको एक ही बीमारी 
से ग्रस्त देखकर बहुत चकित हुई | पूछने पर 
पहाडिनों ने उन्हें बताया कि इधर की जल- 
वायु से स्त्रियों को यह रोग हो जाता है । 
ओर यहां की लगभग सभी स्त्रियां इस 
वीमारी से पीड़ित हे! 

ATH यह सूनकर इस कदर डर गयीं कि 
उन्होंने तुरंत वह स्थान छोड़ देने का फैसला 
कर लिया। राजाओं ने जब मुगल काफिला 
जाते हुए देखा, तो उनके महलों में खुशी के 
बाजे बजने लगे। मगर मुगल गवर्नर और 
उसकी वेंगमों के चले जाने के वाद पिजोर 
का बाग वीरान हो गया। बहुत बाद में जब 
यह्‌ इलाका पटियाला के अधीन आया, तो 
इसकी फिर से खबर ली गयी । विशेष रूप 

से महाराजा भूपंद्र सिह ने इसे अधिक से 
अधिक सुंदर बनवाने का प्रयत्न किया । . 
नवनीत 


aad जु 
हम दातो मत्रा न बाग के मध्यवर्ती लाग 


में एक बड़े चौडे घेरे वाले वृक्ष के तले बा 
जमाया ओर सूरजपुर से अपने साथ लाया 
हुआ खाना खाया । गमियों में यह इलाम 
खूब गम होता हैं, पर बाग के घनी छाया 
वाले इस वृक्ष के तले हमने दोपहर का सब 
आनंद लिया । रविवार होने से आज काप 
चहल-पहल थी। चंडीगढ़ से बहुत-सी पाटिया 
छुट्टी मनाने और आम चूसने के लिए आयी 
हुई थीं। 

आम इन दिनों बाग में एक रुपये के सेर 
भर मिलते थे। बहुत मीठे और मजेदार 
पर मजे की बात यह कि फल बेचने वाते 
टोकरियां सामने रखे चुपचाप बैठे थे 
दिल्ली की तरह ‘ATA सेर आने सेर, दुबरी 
पाव, लगा दिया - लुटा दिया ...... वाली 
चीख-पुकार नहीं थी । जिसकी इच्छा हो, 
आये और चुपचाप मनपसंद चीज खरीद 
चलता बने। 

रोटी खाने के बाद कुछ देर आराम 
किया।फिरआमचूसे। थोड़ा पढा,फिरताग 
खेला। शाम को चार बजे वापसी की तयारी 
की, तो देखा सारा वाग सैलानियो ते भ 
हुआ है। एक बढा चौकीदार हमारे i 
से गुजरा । बचे हुए तीन-चार आम ह 
उसे दिये, तो वह हमारे पास ही वेट 2, 

Š व जी 
हमने पूछा - क्यों भई, TET 
कल अधिक होती है या पहले होती * a 

हमारी बात सुनकर वह जवानी aal 
की हंसी हंसता हुआ कहने लगा” art 
अब क्या चहल-पहल होगी ? जोश” 


ace 
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: ठस बाग ने शड धी SrA Folna EEN मजबूरी थी। 
५८ नद्रसिह) के समय देखा, वह इसे लेकिन हमने इस अवसर का लाभ उठाने का 


के ह नहीं हुआ | क्या मजाल थी फैसला किया | Í 

बलाम | ियहाविड़्या भी फडक सके i औरजब धर्मपुर से डिगशई तीन-चार मील है। | 

mm | इहां सरकार का आना होता था, भगवान ४ क्तता ही रहने दिया और 

त छाया | aan रौनक लग जाती थी। तब हमें डिगशई चले गये। वह फौजी छावनी है । 

का |. aaa चुस्की लगाने को भी मिल जाती साफ-सुथरी सडके हे। ऊंची पहाड़ी पर से 

ज काही | शो, और बाहर से आये हुए मेहमानों में , नीचे का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है । 

पायां | तेगहसाली पानी की तरह बांटी जाती थी। हमने डिगशई में ही खाना खाया और दो- 

एआयी | गंगा होते, मुजरे होते, गाने और सर- तीन घंटे सैर करके शाम को वापस आ गये । 
कारी जश्न उडत | तब फव्वारे चलन से आते ही पता चला कि रास्ता खुल गया 

केसे? | प्रीएकबहारहोती थी । अब तो जनता का हे । सो वहां से हम चार वजे कसौली की न 

जेदार त्य है,जो चाहे, घर से दो रोटियां बनवा- ओर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गये थे | 

ने वाते | इयां ले आये, और दुअन्नी के चने बाहर कि बारिश शुरू हो गयी । खूब जोरों की 

eal | teat रोटी खाकर मूंछों पर ताव देता बारिश। कसौली पहुंचने पर भी बारिश 

a en शाम को घर जाकर चाय पिये। पहले हो ही रही थी । बस के बाकी सभी यात्री 

आह के T आरथी। ड उतरकर अपनी-अपनी जगह चले गये । पर 

Hn us बाहर निकलकर हम पिजोर हमारा तो कोई रहने का ठिकाना नहीं था, 
a मे नहाय और बस पकड़कर तो हम दोनों बस मेही बेठे R । घंट-भर 

त रा = आगये। बाद जब बारिश रुकी, तो बस में से निकले। 

रता | भोती लेकर बस यो वाद बिस्तर नहायी हुई कसौली और उसके पास की 

लगाती | शे तर सकन स कालका जा पहुंचे, उजली-उजली पहाडिया हमारे सामने खड़ी 

amt | a aa ae मील है | at | सामान उठवाकर हमन एक होटल 

करीब | पौ गा ए दूसरी बस लेनी में डेरा STA | रात का खाना खाया आर 

{हते | तापे प जमाल था कि नौ बजे सो गये। कच 

ग्या! पंच जायेगे हर ग्यारह बजे हम कसौली दूसरे दिन प्रातः उठकर संर करने के 

आर्ज | झर पुर पहुंचकर हमारी लिए निकल पड़े । शीशे की तरह साफ- 

गी | ts र । इस जगह से कालका १४ सुथरी सड़कों के किनारे आकाश से बातें 

उ | भा पहाँसे कसौली और शिमले करते हुए वृक्ष बडे थे । कुछ चढाई चढ्ने के 

साह! | Rap TaT पता चला वाद मंकी पाइंट के मोड़ पर सड़क पहाड़ी 

हाता (७३ पलिया टूट गयी है और शाम के इर्द-गिर्द सांप की तरह बल खाती हुई 

व्व १०७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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भरे मैदान, दरिया, सतलज और छोटी-छोटी 
नदी-नाले और दूसरी ओर हिमालय की 
बं से ढंकी चोटियां । कितनी देर तक हम 
प्रकृतिकी इस विशाल सुंदरता को देखते और 
उसके अलौकिक रंग का आनंद लेते ZI 
सन १८४० तक कसौली की पहाड़ी 
बिलकुल सुनसान थी। सन १८४१ में यहां 
पहली कोठी बनी और उसके बाद यह कई 
वर्षों तक केवल फौजी छावनी ही रही । 
कसौली, डिगशई और सबात्‌ पहाड़ों पर 
अभी भी छावनियां हैं । 
रात में यहां से कालका, सूरजपुर और 
` चंडीगढ़ की रोशनियां बिलकुल साफ नजर 
 । आती हँ। चंडीगढ़ से कसौली केवल दो घंटों 
का रास्ता हैँ। और यहां से शिमला बस के 
रास्ते से ५२ मील और पैदल ३० मील है। 
कसौली से शिमला का सफर बस से केवल 
साढ़े तीन घंटों का है.। 
दर्शनीय स्थानों में है कंटोनमेंट गाडन 
बस अड्डे से दो फर्लाग पर, और मंकी पाइंट 
ढाई मील पर । कसौली किसी समय केवल 
कुत्ते और सांप-काटे के इलाज के लिए 
प्रसिद्ध था, पर अब यह सैलानियो के लिए 
जाकषण-स्थल बन गया हे । चंडीगढ़ रहने 
वाले छुट्टियां बिताने अक्सर यहां आजाते हैं 
यहां से दो मील नीचे सनावर की पहा- 
feat और arta पब्लिक स्कल है, जिसमें 
लड़के-लड़कियां एक साथ पढ़ते हे । दूर-दूर 
से बच्चे पढ़ने के लिए यहां भेजे जाते हँ। 
नवनीत 
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बडा सुंदर और रमणीय स्थान है गे । 
चारों ओर छोटी-छोटी पहाड़ियां और के 
ऊंचे वृक्ष । नीचे गहरी खाइयां | जव ay 
इस स्कूल और होस्टल को देख रहे 3, है 
बूंदाबांदी शुरू हो गयी । पर होस्ट ३ 


हमने 

स्कूल तक का सारा रास्ता टीन से छ |; हर 
हुआ हे, जिससे बारिश के समय एक जाह | पावर 
से दुसरी जगह जाने में जरा भी कलाई a 
नहीं होती | att 

कसौली पहाड़ की ऊंचाई GRE | रार 
है। यहां कुत्ते और सांप-काटे का | एर 
और केंद्रीय सरकार के वैज्ञानिक गोध- | ररास 
हँ । खजूर के पेड़ सड़कों को पहरेदारोंकी | पाय; 
'तरह घेरे खड़े हे । अपर माल और नोव! | ओह 
माल की सड़कें सांप की-तरह वल खाती | जायी: 
दिखाई देती हे | चार गिरजे, दो मंदिर | ag 
और एक गुरुद्वारा है । अस्पताल, छावनी, | पालि 
तारघर और डाकघर हैं । हमारे दो ढि | ag 
सनावर और कसौली की पहाड़ियों कीप | कब 
करने में लग गये.। . 4 bic 

पहले दिन सायं चार बजे निचले iF Rix 
में जब हम चाय पी रहे थे, तो एक तैताती | ही 
ने बताया - ‘Haar कालका सें छोट | Mg 
से पैदल ही कसौली आया हूं। कतौती आत 
हुए तो काफी चढ़ाई है, पर वापसी पर के भे 
जाने वालों के लिए आसान सफर€। | 
फासला केवल नौ मील है और खातीह | 
आदमी छलांगें लगाता पहुंच जाता है! pe miah 

हमने सोचा, क्यों त कसौली से | शया 


कै 
कठिनाई 


१२२ फुट 
भस्पतात 
eer 
दारोंकी 
' लोअर 
न खाती 
| मंदिर 
छावनी, 
दो fea 
की सर 


बाजार 
सैलानी 
; रास्ते 
ही आते 
र पैदल 


ia सफर कामह GA Sha} Fou 
द्वात सामा क था। लेकिन a 2 
रकत आया । होटल वाल न॑ बतं ग्या के 
दोषी वतिये के खच्चर सामान लेकर 
जात gt वनिये से पूछा तो पता चला 
कै कत प्रातः दो खच्चर कालकाजा रहे 
र ने बच्चरों वाले पहाड़ी के साथ वात 
1 और अगले दिन सामान खच्चरा पर 
पार पैदल मार्च कर दिया! 
आर जाते समयतो हमने धर्मपुर से आगे 
तोत का सफर वर्षा में ही ते किया था 
गर रास्ते के दृश्यों से भी वंचित रहे थे, 
Rated समय उसकी कमी पूरी हो TAT | 
muaa उतराई और गपबाज पहाड़ी 
| षाथ से अच्छा मनोविनोद बना रहा | 
को हमें अपनी प्रेम-कथा इस प्रकार 
भागी: ! 

आज से कई साल पहले कसोली की 
शा सुंदरी नाजो मुझ पर मोहित हो 
प्रा। नाजो के रिश्तेदार इस विवाह के 
a बी किया 
| जव a ae oS NE 
titak का ` सग-संबंधी मज- 
ज्ञा! खव ee हमारा विवाह 
= हुआ, जश्न मनाये 

ee $e 
at हयो का सवाल 
| भे ४३ था म उसकी कुल भरती 
Wat a. ~ 


| सेना में 
Mai a 
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didn छल आजा की बात 
हे। अब हमारे दो बच्चे हें और बड़ सुख से 
समय बीत रहा है ।' 

गप्पी पहाड़ी अपने आपको बहुत चतुर 
समझता था। पर बातों ही arai में हमने 
उससे सत्य उगलवा लिया कि अभी तक उस 
बेचारे का विवाह ही नहीं हो पाया है; क्योंकि 
उसकी अपनी जमीन नहीं हैं और न ही जेब 
में पैसे ही हे । हमने सोचा अगर वेचारे 
मोतीराम का दिल इस कथा से ही बहलता 
है, तो सुनने में क्या हर्ज ! सो हम उसकी 
प्रेम-कथा में दिलचस्पी लेते रहे और उसका 
दिल खुशी से नाचता रहा। 

स्कूल की HTT के पास से उतरते हुए 
हमे पिजोर बाग और सूरजपुर सीमेंट कार- 
खाने की चिमनियां दिखाई दीं । वापसी 
का सफर कठिन नहीं था। जंगली फूल इधर 
पर्याप्त मिलते हैं। पहले पांच मीलों में कई 
चश्मे मिले और अगले चार मीलों में छोटे- 
छोटे नाले । एक ओर पाम के BAT 
वृक्ष और दूसरी ओरं गहरी खाइयां, जिनमें 
मोतियों जैसा स्वच्छ पानी बहता है । तीन 
घंटों में हम कालका आ पहुंचें। दिन का 
खाना कालका में खाया और एक बजे की 
बस से शिमला की ओर चल पड़े। 


है, आइ. ए. एस. सचम्‌च “द्वितीय श्रेणी की 
में प्रथम श्रेणी में उत्तीण स्नातकों का प्रति- 


उसकी तुलना में इन्हीं वर्षो मे रेल्वे, डाक-तार विभाग, शस्त्रास्त्र का र- 

भरती हुए इंजीनियरों में प्रथम श्रेणी के स्नातको का प्रतिशत इससे 
a 

_के. सी. खन्ना (“टाइम्स आफ इंडिया में) 

x 
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रजनीकांत कोठारी 


Aye aig के कपड़े आज इतने 
प्रचलित हो गये हैं और नायलोन, 
टेरिलिन आदि शब्द इतने सामान्य हो गये 
हे कि हमें यह भी याद नहीं रहा है कि कुछ 
ही दशक पूर्वे मनुष्य ने इनका आविष्कार 
किया है । 
कपास, सत और अलसी जैसे वनस्पति: 
जन्य प्राकृतिक तागों और बाल, ऊन और 
रेशम जैसे प्राणिज तागों से मनुष्य की जान- 
पहचान हजारों वर्षो से थी । परंतु कांच-जैसे 
खनिज से तागा बनाने की उसे कोई कल्पना 
नहीं थी। विज्ञान की समुन्नति से कृत्रिम 
तंतु के विकास की खोज ने जोर पकड़ा । 
वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान केंद्रित किया 


रेशम के कीड़े पर तथा उसके कोये की बुनाई 
की विधि पर। उन्होंने देखा कि रेशम के 
कीड़े के सिर में द्रव रेशम होता है । कीड़ा 
इस द्रव को दो अत्यंत बारीक छिद्रो भे से 
तेजी से बाहर निकालता हूँ और इस तरह 
प्राकृतिक रेशम का तार तैयार होता है | 


नवनीत 
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कीड़े में से निकलने वाला प्रवाह पतेत 
के रूप में ठोस बन जाता है और यह वा 
कभी-कभी तो एक मील तक लंवा होता | 
इसी तरह कृत्रिम तागे को वुननेके शि 
रेशम के कीड़े पर खोज की गयी । जांब 
लिए ऐसे कच्चे द्रव्य चुने गये, जो वग 
मात्रा में मिलते हों और जिनमें रश हें। 
रासायनिक विश्लेषण से यह सिद हि 
गया कि कपास एक तरह की शुद्ध सेलो 
है । लकड़ी तथा घास के तितो में ऐस | दी 
लोस होता है, मगर अशुद्ध रूप में तक | मी 
तथा घास के अशुद्ध सेल्युलोस कोशुद | 
तथा उसमें से बारीक रेशा निजात ah 
पहले उसे किसी विलायक (साले) । | शे 
गलाने का प्रयत्न किया TAT हि 
सन १८८४ में फ्रांस के काउट Py 
द शार्दोनित ने अत्यंत बारीक l 
नाइट्रो-सेल्युलोस को दबाव के सा | 
कराकर पहली बार मानवि 
तैयार करने मे सफलता प्राप्त की | 


CRE 

eas 

at 

। जास 
TTR 

अपतिः 

में 

हता हू 

| पव प 


La साल के कठोर श्रम के बाद 
पेरिस में शार्दोनित रेशम का AS 
| a हिया और आग चलकर १८९० म 
आतामकाव्यापारिकस्तर पर उत्माइन 
“तके लिए पहला कारखाना स्थापित 
।इसप्रकार मातव-निमित तंतुओ के 
जो की तींव पड़ी । 
बरी सदी मे रेयान कें उत्पादन के अनक 
वर्गाने सारी दुनिया में खुल गय । रेयान 
ञी प्रक्रिया भी पहले की अपेक्षा सुधरी। 


ह पतते त एं|गोधकार्य रका नहीं, चलता हो रहा- 
RRT | अचछे तंतुओं की खोज में । 

वा होताही | ल १९२० और १९३० के मध्य रसा- 
pa हि | जाल की एक नयी शाखा खुली-बहुलक 
i n WEA! इसने पता चलाया कि 
॥ जा प 


अत की संरचना के मख्य भाग सेल्य- 
एम HRT के परमाणओं की लंबी 
हता हाती ह| यह भी पता चला कि 
आप प्लास्टिक द्रव्यो में भी परमाणओं 
"पुषं शंखलाएं होती हे । परमाणओं 
| गी कल्यों वाले ये द्रव्य पॉलिमर 
एकक) कहलाये । यह स्वाभाविक ही 


बिती एस पालिमर-द्रव्यों से तंतु 
मे शोमे का प्रयास करें। 


मे रेश हों। 
सिद्व किंग 
द त्योग 
में सेलू 
में। तक 
Tg a4 
लग के तिए 


ट हि. Mince अमरीका की सबसे बडी 
forte | ३३ में से एक ने हाई पालि- 
रिट | भ शोधकाय शरू कराया | 
दत सा | छ गे. कार्थोरेस 

fad » | of शाली नामक एक तरुण 


गनशास्त्री को शोधदल 
किया गया । दो वष तक 
म नहीं हो सका । परंतु 
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१९३० में अचानक एक खोज हुई | एक 
खास पालिमरयुक्त द्रव्य जब पिघली हालत 
में था । कांच की एक छड को उससे छुआकर 
उठाया गया, तो गर्म पालिमर से बारीक 
तार निकला। ठंडा होने पर यह तार ऐसा 
नरम और मजबूत था कि बाबिन पर लपेटा 
जा सके । इस प्रकार प्रयोगशाला में सिन्थे- 
टिक (संश्लेषित अर्थात्‌ मानव द्वारा मूल 
तत्त्वों के संयोजन से निर्मित परंतु प्राकृतिक 
पदार्थ के गुणधमो से युक्त) तार का उद्‌- 
भव हुआ । इसके वाद भी रसायनज्ञो को 
आठ साल तक मेहनत करनी पड़ी, तब कहीं 
जाकर वह तागा तैयार हुआ, जिसे आज हम 
नायलोन कहते हे । नायलोन तार बनाने 
और नायलोन के मोजे वुनने का पहला 
कारखाना १९३९ में स्थापित हुआ। 

इसके बाद १९४१ में केमिकल fret 
एसोसिएशन की ब्रिटिश लेबोरेटरीज ने 
संसार को एक नये कृत्रिम तंतु के निर्माण 
की खबर दी । यह तंतु था हमारा आज का 
देरिलिन, जिसका तकनीकी नाम 'पोलिये- 
स्टर फाइबर' है। इसे तयार करने का श्रे 
डा. जे. के. डिक्सन तथा जे. आर. विनफील्ड 
को है। 

यह तो हुआ मानव-निमित कृत्रिम तंतुओं 
का इतिहास; अब इन ततुआ के वर्गीकरण 
पर दष्टिपात HL! समस्त ततुआं का सामा- 
न्यत: दो वर्गों में बांट सकते ह्‌-९. पाक? 
तिक और २. मानव-निमित। प्राकृतिक 
तंतुओं में वनस्पतिजन्य तंतु आत हैं, जस 
रुई, सन और केवड़े के पत्त । प्राणिज तंतु 
हिन्दी डाइजस्ट 


z = रबेक्स एक ऐसे 


बा ती SR Nee ——— नट 


फॉर्म्यूले से बना है जो बंद नाक 


। सोलता है, छाती में जमा बलगम दूर करता है और 


लाता हे 


wat 
सर्दी - जुकाम जब करे हमला, तब मलै 


Ro ओर ६५ याम की शीशियों ब ६ zat हैं" मित्रता Braid 


जायफल; युर्केलिष्टस - नीलगिरी का तेल 


daa, रेशम और वाल अ उदन 

परातव- निमित agat क॑ दा उपवग 
किये गये हैं - कृत्रिम ( आटिफिशियल ) 
औरसंशलेधित (सिन्थेटिक ) । मनुष्य सेल्यु- 
aa जैसे रेश वाले प्राकृतिक द्रव्यो में से 
ब्रि तंतुओं का नवसंस्करण करता हे, वे 
कृत्रिम तार हैं, जबकि सिन्थेटिक तार रासा- 
पिक वस्तुओं के संश्लेषण से बनता हे | 
इस संश्‍लेषण का आधारभूत कच्चा माल 
होते हे कोयला, पाती, कच्चा तेल जैसे 
एकदम सादे रासायनिक पदार्थ । 

कृत्रिम तंतु : हमने देखा कि विश्व मे 
TA कृत्रिम तागे का व्यापारिक उत्पा- 
ल शार्दोनेत ने शुरू किया । परंतु उत्पादन 
की वह प्रक्रिया खतरनाक थी। शा्दोनित 
की प्रक्रिया से कृत्रिम रेशा बनाने वाला 
बाबिरी कारखाना ब्राजील मे १९४९ मे 
टी गया । इस बीच कृत्रिम 
ual oe प्रक्रियाओं का विकास 
ae a a दुनिया के अधिकां श 
Fo a दो .म से विस्कोज 
रीर ie टिक सोडियमयुक्त क्षार) 

ae ore वनाया जाता है। 
७ वाका रेशम कहा जाता 


९। वृह > 
ae SU - जसा मुलायम और 
हाता है। रेयान के कपड़े पर 


Tar और ८ 
खाका कपडा ORE चढ़ सकता है | 


भौर Sates Su म आकर्षक लगता है 
con कपड की. आवश्यकता की 
4 ue का उपयोग जार्जेट 
9५१] 
toy १ साटिन, लाइनिंग का 
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कपड़ा, परदे, सोफा के खोल आदि बनाने मे 
बड़ी मात्रा में किया जाता है। मोटर तथा 
लारी के टायरों का टायर कार्ड बना ने में भी 
स्यानका बहुत उपयोग होता है। पेट्रोमेक्स की 
जालीदार बत्ती भी रेयान की ही बनती है। 
यों तो रेयान वस्त्र बहुत बड़े पेमाने पर 
प्रयुक्त होने लगा है, परंतु इसमें कुछ दोष 
भी हे। जैसे कि गीला होने पर यह कपड़ा 
सिकुड़ता है और कमजोर पड़ जाता है। 
विकसित उत्पादन विधियों से इस कमी को 
दूर किया जा सकता है और इस प्रकार 
निमित तंतुओंको पालिनोसिक फाइवर कहते 
@ । अभी हाल में विदेशों में ऐसा रेयान 
तैयार किया गया है, जो देखने में तथा गुण- 
धर्मो में लगभग प्राकृतिक रेशम जैसा ही है । 
पर वह अपेक्षाकृत बहुत महंगा पड़ता है | 
उसे टाइएसीटेट फाइबर भी कहते हे। | 
सिन्थेटिक dg: तकनीकी दृष्टि से आज )) 
चार तरह के संश्लेषित तंतुओं का व्यापा- ' 
रिक उपयोग होता है - १. नायलोन, 
२.पोलिएस्टर, ३. एक्रिलिक और ४. पोलि- 
विनिल अल्कोहल | इनके अलावा कई कम 
प्रसिद्ध तंतु हे- कांच से बना मोडएक्रिलिक 
पोलिईथिन, पोलिप्रोपिलिन, रबर, स्पेन्डेक्स 
और इन सबसे नया है कार्बन फाइबर | 
कपड़ा बनने के लिए व्यापारिक स्तर 
पर काम में आने वाले सभी संश्लेषित तंतु. 
AS आइल तथा एथिलिन, प्रोपिलिन, 
बेन्जीन, जाइलिन जैसी तेलशोधन प्रक्रिया 
में उत्पन्न होने वाले कई सादे रसायनों से 
तैयार किये जाते है । प्लास्टिक बनाने के: 


हिन्दी डाइजेस्टः 


न by Arya Samaj Foundatign Chennai; u eGangotri 


आधारभूत द्रव्य भी ये ही होते हे । वन्जीन 
में से क्रेप्रोलेक्टम बनता है और वह नायलोन 
का प्रारंभिक कच्चा पदार्थ है । जाइलिन 
में से डी. एम. टी., प्रोपिलिन में से एक्रिलो- 
निद्राइल और एथिलिन में से पोलिविनिल 
अल्कोहल बनते हैं । डी. एम. टी. पोलिए- 
क्रिलोतिट्राइल और पोलिविनिल अल्कोहल 
प्रारंभिक कच्चा माल हैं, जिनसे पोलि- 
। एस्टर, एक्रिलिक तथा पोलिविनिल अल्को- 
` हल फाइबर बनाये जाते हँ। संश्लेषित तंतु 
सामान्यतः पोलिमर को पिघलाकर वारीक 
छेद में से तार निकालने की विधि से बनाया 
जाता हैं । इस/तरह बने पतले रेशे को 
बाबिन पर लपेटकर फिर उससे बुनाई या 
निटिग की जाती है। 

नायलोन, पोलिएस्टर और एक्रिलिक 
तागों से बनी साड़ियां, शटिंग और afer 
बाजार में धड़ल्ले से बिकता हे । संश्लेषित 
तागे के कपड़े की सुंदरता, सुविधा और 
आरामदायकता से समी परिचित हे । वह 
तुइता-मुड़ता नहीं और उसमें सिलवटे नहीं 
पड़तीं | इस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती तथा 
गीला कपड़ा निचोड़े वगेर सुखाने पर भी 
सुख जाता है-ये गृण इसकी लोकप्रियता के 
कारण हूँ। 
_ टेरीकाटन की कमीजें आज सारे संसार 
मे प्रचलित और लोकप्रिय हे। टेरिलिन के 
तार (पोलिएस्टर फाइवर) और सूत के 
संमिश्रण से यह BIST बनता है। आजकल 
निटेड कपड़ा भी बहुत लोकप्रिय है और 
अंदाज हूँ कि बाजार में यह वृने वस्त्र का 
नवनोत 


काफा स्थान हथिया लगा | निरेड शशि 
तथा डबल निटेड सूटिग कपड़े का चलन दिन- 
प्रतिदिन बढ़ रहा हैं। एक्रिलिन रेशा उन 
जेसा होता हे । पो लिविनिल अल्कोह रेशा 
बहुत कुछ सूत जसा ही होता है, पर बहत 
मजबूत होता हैँ । > 
संश्लेषित तार साधारणत: नमी को वहत 
कम सोख पाता है, इसीलिए सौ प्रतिशत 
संश्लेषित रेशे से बना कपड़ा पह्नने में 
असुविधाजनक होता हे । संश्लेषित तार, 
सूत या विस्कोस रेशे के संमिश्रण से बने 
कपड़े पहनने में सुंदर और सुविधाजतक 
होते हं । इतमे नमी को जज्ब करने का रई 
तथा विस्कोस का गृण भी होता हे और सत- 
ae न पड़ने का संश्लेषित कपड़े का गुण भी | 
दुनिया में अधिकांश तायलोत अखंड 
रेशे के रूप में तैयार होता है और प्रायः सौ 
प्रतिशत नायलोन से ही इसका वस्त्र बुता 
जाता है । परंतु ज्यादातर पोलिएस्टर रेशा 
स्टेपल तथा मिश्रित रेशे के कपड़े के ख्पम 
बनाया जाता है । इसलिए नायलोत की 
कपड़ा अपेक्षाकृत हल्का, शरीर पर सुद 
ढंग से जमने वाला और स्पशे मे रेशम गता 
लगता है। इसकी तुलना में पोलिएस्टर क 
‘saz! किया हुआ यानी मिश्रित रेशे वाता 
कपडा भारी लगता है, स्पश में भी तावी 
जैसा कोमल नहीं होता । पॉलिएस्टर * 
तुलना में नायलोन के रेशे का गरम 
का विदु नीचा होता है। इसीलिए 9 
षित कपड़ा सामान्यतः गुनगुत पाती न 
धोता चाहिये और उस पर कम गर्म ` 
wee 
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क. अधिक हे । टायर के 


[दिग छि उपयोग बहुत A कॉर्ड ; 
दिन. eq वायलोत की डोस! (कॉड), मछलियां 
n aa के जाल, तंवू तथा तिरपाल आदि 
रेशा झी रेशे के बनते हू | 
बहुत mafaia रेशे का उद्योग किस तेजी 

सेबा हैं, यह भी जरा देख | अनुमान हैँ 
बहुत कि सत १९७० में सारे संसार में कुल २१५ 
तशत बाब टत जितना भिन्न-चिन्न किस्मो का 
ते में कपडा काम में लाया गया, जिसमें से ३९ 
तार, प्रतित यानी ८५ लाख टन मानव-निमित 
वने ख सें बना था । विशेषज्ञों का अनुमान 
i | “कि १९८० तक पहुंचते दुनिया में बनने 
र वात कण्डे का शगधा भाग मानव-निमित 
T- रेशेका होगा ; 
भी। ग्रति हमारे यहां कुल ग्यारह कारखानों 
E i प्रतिवर्ष १७ हजार टन मानव-रचित 
z जा (रेयान ) तैयार होता है । इसके 
बा 40. हमारे यहां नायलोन के छ: तथा 
ai er फाइवर के तीन बड़े. कारखाने 
[का 
सुंदर 
al 

T लंबी 
५ लंबी 
गात ae जमनी 
तोत मे 
cat a EN 
CEN p गन के 
पड 
EGE के 
भोके ॥ ३ > 

स्त्री T को ताज 
zat 


हुरी ते करते हुए मोटर-चालक को थकान का अनुभव तीव्रता से कब शुरू होता 
॒ ae चलाते हुए लोगों के मस्तिष्क की विद्युत- धाराओं का अध्ययन करने 
दा कि मोटर चलाना शुरू करने के ३।। घंटे बाद मोटर-चालक में शारीरिक 
Tri ae तेजी से प्रकट होते हे । विचित्रता यह है कि इस प्रयोग में जिन ५१ मोटर- 
घंटे क गयी, उन सबका कहना था कि थकान की पहली अनुभूति यात्रा शुरू 
> "बाद होती हे) डाक्टरों का कहना है कि जब शरीर तो थकने लगाहो,मगर 
1 समझ रहा हो, तब दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक रहती है। 


* 
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का केवल १३ प्रतिशत मानवकृत रेशे का 
होता है । यानी इस मामले में हम दुनिया 
के मुकाबले में पीछे हे । मानव-निमित रेशे 
की महंगाई, बड़ी पूंजी की आवश्यकता 
तथा देशी कच्चे माल की तंगी - ये सभी 
इस उद्योग के विकास में बाधक हे । फिर भी 
ऐसा लगता है कि रेयान उद्योग भविष्य में 
प्रगति कर सकेगा; क्योंकि उसके लिए 
आवश्यक कच्चे माल और पूरे संयंत्र तथा 
यंत्रों के मिलने की संभावना देश में बढ़ती 
जा रही है | 

प्रति वर्ष हम रुई आयात करने में १०० 
करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा खचते 
हैं। मानव-निमित tat के उद्योग का जितनी 
तेजी से विकास होगा, उतनी तेजी से हम 
इस बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत कर 
सकेंगे। साथ ही इससे देशवासियों को 
अच्छे तथा टिकाऊ वस्त्र मिल सकेंगे और 1 
रोजगार के अवसर भी बढ़ जायेंगे | 


यूसुफ सबाई की fet कहानी 


ज्‌ भी किसी काम के संबंध में मुझे गांव 
जाना पड़ता, तो रात बिताने के लिए 
मुझे उसी का सहारा लेना पड़ता; क्योंकि 
इस एकाकी और निर्जन गांव मे एक वही 
था, जिससे मेरी गाढ़ी छनती थी | वह कहा- 
नियां सुनाने में प्रवीण और बड़ा बातूनी 
' था | कद-काठ और शरीर मजबूत होने के 
कारण बूढ़ा होने पर भी गांव में चौकीदारी 
करतां था । 
पिछली बार जब में गांव गया, तो एक 
अभाव मेने बहुत महसूस किया । दिन-भर 
तो मे यह न याद कर सका कि आखिर वह 
क्या हे; लेकिन सहसा रात के समय बढ़े 
चौकीदार इब्राहीम की संगति में बेठे हुए 
मुझे इस अभाव का एहसास हुआ । मैने बड़ी 
व्याकुलता से पुछा -चचा ! वह पगली 
/ कहाँ गयी ? शायद फिर रोज की तरह कहीं 
` भागगयी?' 
पगली ? ...... खेद है, उसे अब आप 
कभी न देख सकंग | 
मर गयी ?...... ओहो ...... आश्चर्य 
है | क्या हुआ था ?! 
जल मरी । उसने अपने आपको जला 
लिया । खुदा उसे जन्नत नसीब करे और हम 
सब पर रहम फरमाये। वह हमसे पहले ही 
नवनीत 


चली गयी । J उसके लिए FRIR 

हमने कुछ सेकेंड तक हाथ उठाथे।फातहा 
पढ़ी | इब्राहीम ने हाथ मुंह पर फेरे हुए 
आग को गौर से देखा | अपनी लंबी दाढ़ी 
को मुट्ठी में पकडते हुए चेहरे की झुर्रियों 
को और भी गहरा बनाते हुए दीघनिःखास 
भरा और होले-से बोला - दुनिया...... आह्‌ 
दुनिया |’ 

एक क्षण के बाद मेन भी महसूस किया 
कि में भी आग को घूर रहा हूं । मेरी कल्पना 
में वही पगली थी। उसकी भयानक और 
चमकती हुई आंखें, विखरे और उलझे हु 
बाल, घवराया हुआ परेशान चेहरा आर 
ढीले-ढाले फटे-पुराने HIS | वह आ Ele 
और बच्चे उसके पीछे लगे हुए हैं। ताति 
पीट रहे है। आवाजें कस रहे a PRE 
रहे हे। जब वह झुंझलाकर और उत्तेजित 
होकर उन पर पत्थर फकती, ती व 
सम्मिलित स्वर में चिल्लाते -पंगर्ली e 
ए पगली ...... आग से वच। _ = 

यह वाक्य सुनते ही वह जार a5 
मारती और उस पर इतता भय FI 
जैसे उसे उठाकर नरक की आगम है 
जा रहा हो; और वह बच्चो की आर > 
कर यों सरपट भागती, जैसे भूत उसके 
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|. हों। at SLANG rya ery! 
करते उसके पीछे भागत, जब तक 
ह वह आँखों से ओझल होकर दूर कहां 
sana जाती | 
न्ने पता था कि बूढ़े चौकीदार ने उसे 
| नागी मे जगह दे रखी थी, और सारे 
वमे अधिक वही उसका ध्यान रखता था | 
दौ उसके खाने-पीने की चिता करता और 
| ga बच्चों का भय उसके दिल से दूर 
aT | 

FATT ..... आग से इतना डरने और 
| गनीतहोनेके बावजूद जलकर मरी | मेरा 
| छात है कि उसके 
प में कोई विशेष 
| पना हुई होगी । चचा 
| भा तुह उसके अतीत 
वारे मे कुछ पता है? ' 
कह पागल थी ।! 
पेरा मतलव पागल- 
| "पहले के जीवन से 
| १ उससे पह 
सनां जानते थे 2? 
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आर बहुत सुखी थी। उसका नाम हसीना 
था । एक चिता के सिवा उसे कोई कष्ट न 
था और वह था उसकी सौत-उसके पति 
की पहली पत्नी जोहरा ...... बड़ी मुंहफट 
कटुभाषिणी और झगड़ाल औरत, जो उससे 
TU तरह जलती थी । यद्यपि हुसीना ने उसे 
कभी कोई कष्ट नहीं दिया, फिर भी वह 
उससे झगड़ती ही रहती। उसके पति ने भी 
उसके तंज स्वभाव और झगड़ालपन के 
कारण उसे छोड़ रखा था | 

'इसके विपरीत उसे हुसीना मे भद्रता, 


हिन्दी डाइजेस्ट 


त पा OL आहा 
या भल लुभावे! 


EE 


कौन, नहीं C25 3 20023 | सघ 
कौन नहीं चाहेगा कि वो सवकी आंखों का आपकी पसंद का ध्यान रखने में विशेष ® | दिया 
तारा बने! पर कैसे ? होती हैं, क्योंकि आपकी पसंद हमारी AE ग्य है 
जीवन के रंग में रंगे कपड़े पहन--अपनी भावनाओं नये ज़माने के अनुरूप उत्कृष्ट FATE वाते जा ङी 

के अनुरूप कपड़े पहन- ऐसे कपड़े जो मन मैं मनमोहक कपड़े ! फैफी, मदुरा और ह जेप 
BH सुन्दर अनुभूति जगाये और इस सुन्दर अनुभूति जैसे नामी और मशहूर प्रतिष्ठानों ara नित i > E 
` काहीतो दूसरा नाम है, एस. कुमार ! सुन्दर सजीले Wha Mea, eg aay ` कसी 
` देशभर में थोक एवं खुदरा व्यापारियों से हमारे. पेश करते हैं, एस. कुमार ! brn 
` ` ब्यापक एवं घनिष्ट संबंधों द्वारा प्राप्त सूचनायैं हमें > गते उ: 
OLD. ATF ही ™1 | [क य 
` ’ afesa गर्टिऊस %, भे! 
टेरीन'सूटिग्स, १ एवं धीर 

एक विश्वसनीय नाम ! ty 


एस. कुमार, निरंजन, ६६ मरीन ड्राईव, बम्बई-४०० ००२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| वता, gT और प्रेम की या 
` = तो उसी का हो रहा। उससे ववाह 
हउ के साथ रहना शुरू कर Ton । 
| नाझ उस वेचारी का क्या दोष ! 
हरा काले दिल को तो थी ARRE 
| ,बहअपने सीे में ईर्ष्या और गुस्से की 
वतिय किसी ऐसें अवसर की ताक मे भी 
द, जिससे वह हुसीना को दुःख पहुंचा 
। झे हीना उसकी ओर से पहुंचने वाले 
| हृकष्टको वडे धीरज से सहन करती और 
की उसका ब्रा न चाहती | उसे वहम था 
हिइस तरह वह उसे कभी तो अपना लेगी । 
waa दिन वीतत गये, पति की तबी- 
Patera उचाट होती गयी | अव उसके 
| पभतेभटकेही जाता। उसे आराम, शांति 
| बैरी सुविधाएं नये घर में मिलती थीं । 
Mah के बच्चा होने के बाद तो वह्‌ 
| us भी उसकी ओर झुक गया । 
| ae Do को जलाकर खाक 
वो को a बांझ बना दिया और 
त्य च्चा दे दिया। घणा और 
उसको नस-नस में समा गयी 
ह करिसी से ले [गयी | वह 
T । आखिर हु सम ES 
ने उसे र एक दिन तंग आकर 


.. तलाक दे दिया। 
| झन शी पता नः 


भेता क हों कि हसीना के दिल पर 
| ङ AE मभाव पड़ा होगा | वह 
i ओर बुद्धिमान औरत थी । 
बीज मर पा को, न दु:ख; बल्कि 
| te 38 अपने पति को इस 
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बात से रोकने का प्रयत्न करने लगी, पर 
पति ने उसे कठोरता से रोक दिया कि वह 
इस मामले में हस्तक्षेप न करे। 

'हुसीना के दिल में हर क्षण आशंका 
लगी रहती, क्योंकि वह घायल स्त्री के प्रति- 
शोध से डरती थी । वह जानती थी कि 
जोहरा कोई. भी कदम उठाने में जरा भी 
संकोच न करेगी, इसलिए वह चाहती थी 
कि अपने पति को लेकर किसी दूसरे कस्वे 
में चली जाये। 

“तलाक के बाद जव पहली बार दोनों 
औरतों का आमना-सामना हुआ, तों जोहरा 
ने ईर्ष्या और जलन से कहा -अब तो तू 
अकेली हो गयी न ...... खूब गुलछरे उड़ा 
और मौजे कर । ...... 

“मगर मैन सदा दिल से तुम्हारी भलाई 
चाही है-हुसीना बोली । z 

“जोहरा चिल्लायी - चल-चल आया 
बड़ी हमददं ! तू देखना, एक दिन तुझे मजा 
चखाऊंगी । जैसे तुने मुझे उससे अलग किया 
है, मै भी तुझे उससे अलग कर दूंगी। और 
उसे भी ऐसे ही तबाह कर दूंगी, aa उसने 
मेरा जीवन तबाह कर दिया है । में उसका 
खून पी लूंगी । मुझे अब यह बताना है कि 
हममें कौन ताकतवर है । मै तेरै बेटे को 
अनाथ कर दूंगी और तुझे आंसुओं से नहीं, 
खन से रलाऊंगी,खून से .... . “बहुत वक्‍त पड़ा 
है अभी.....मै भी यहीं हूं और तू भी । 

“हुसीना घर वापस आया, तो उसका 
दिल भय से धक-धक कर रहा था । जाहरा 
की धमकियों से उसके दिमाग में बड़े भया? 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पि नहीं 
वनेको 
झा, चल 
हूं भावा 
भर भटक 
व्र घ॒ 
Rit पर 


ही बं 


इनमें शक्कर की मिठास 
ऐसा मधुर मिश्रण है Seat 


+ 


ARARE- (५ HN, Public Domain. Gurukul Kangri kà lection, Haridwar 


१ धरम रहे थे । सूर्य डूब गया | शाम 
qapi रात के अंधेरे मे घुल-मिल रहा 
ह बह पति की वापसी का एक-एक क्षण 
त रही थी | दिल की धड़कन पदचाप 
| att | हर आहट पर वह चौंककर दर- 
बनेकी ओर देखती | बड़े-बड़े भयानक 
बात उसे सताते। तभी उसने खयालों में 
fava ofa की हत्या होते हुए देखी । 
' आधी रात हो गयी, फिर भी उसका 
[त गहं आया, तो वह पागल हो गयी । 
बलेको घर में अकेला छोड़कर जिधर मुंह 
का, पत्र दी। हांफती-कांपती और भर्रायी 
रै आवाज म लोगों से पूछती हुई रात- 
Rita रही | दिन चढ़ने के करीब वह 
शकर घर वापस आ गयी और आते ही 
शा पर गिर पडी | रोते-रोते उसकी 
वेध गयी। 

a पति कहां गायव हो 
मा तो नहीं कि जोहरा ने 
सा = g पर अमल कर fear 
नही नीच हरकतें कर सकती 
ईर्ष्या, घृणा, जनन और 
से वरा कदम उठान 
TTY बर्न... । वहे उस हृत्या रिन 
लिए अपने को मन 
भरकर रही थी । 
N 

ean 
4 Tet थी l 
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मे जकडी हुई | फिर भी उसे अपने पति की 
वापसी कौ और उसके जीवित होने की एक 
क्षण आशा होती । दिन छिपने के करीब 
था । शाम के समय दरवाजे पर दस्तक हई | 
उसका दिल वल्लियों उछलने लगा | वह 
तजी से छलांग मारती हुई आयी । इस समय 
और कौन होगा ! वही होंगे, अवश्य ही 
वही । 

खुशी से असंयत होकर उसने दरवाजा 
खोला, पर...... वह तो मे था । मेरे चेहरे 
पर का भाव देखकर वह डर गयी । कुछ 
पूछने और वात करने का साहस उसमे न 

हा। मन उसे बताया कि नहर में एक लाश 

मिली है, जिसका चेहरा विकृत है और अंग 
टूट हुए होने के कारण शिनाख्त करना 
कठिन है। पर संदेह है कि कहीं वह तुम्हारे 
पति की लाश न हो। ु 

'हुसीना पर जडता छा गयी। वह न 
कराही, न चीखी-चिल्लायी । उसकी आंखों 
के आगे अंधेरा छा गया। धीरे-से उसने 
अपना सिर हिलाया और मझे बताया कि 
उसे यही आशंका थी। फिर नजरें धरती 
पर गड़ाये हुए वह बड़बड़ायी -यह उसी 
की करतूत है । में उससे निबट लूंगी। 

“फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और 
न जाने कब तक मलिन विचारों में खोयी 
हई बैठी रही। फिर उसने दिल में कोई 


3 R मी बोते क काम के करने का निश्चय किंर लिया और 
| |. Wham र. पौतने को आ गया। बच्चे को अपने वापस न आने तक घर से 
| भके र थामेबेठी थी-नाना न निकलने का aaa दिया और बताया कि 
| {yy 'परह-तरह के खयालो मैं कहीं दूर नहीं जा रही हं, जोहरा मौसी 
| । १२१ हिन्दी डाइजस्ट 
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ओवो फ़िल्मों को वर्षा के अनुसंधान ओर अचुभव 
का श्रेय प्राप्त है। ये फ़िल्में जी डी आर के शहर 


घॉल्फ़ेन में बनायी जाती हैं जो पिछले ६० वर्षा से हर ves à 
प्रकार की फ़िल्मों के अबुसंघान ओर उत्पादन के ता eee 
लिए स्वयं को समर्पित किये हुए है। यह फ़िल्में अपनी "ठाण्यात |. K 
निरंतर उच्च गुणवत्ता के कारण अपनी श्रेष्ठता के a ant 
लिण प्रसिद्ध TKE ata 
कभी m को 2 na ace एक्स-रे फ़िद se तिरपे 
ज़रूरत पेश आये तो ओर्वो फ़िल्मों का नाम या SSES ae 
रखिए। ये फ़िल्मे दुनियाभर में सम्मानित ओर त परर लिमिटेड i i 
र =r 
pail ooo Ba बम्बई: दिल्ली : कलकत्ता * शन्‌ 
(केवल एक्स-रे फ़िल्मों के ति) | TET 
दुनियाभर में सम्मानित |, 
खा ध 
और विश्वस्त ' | 
माइया म 
aR 


रजा रही हूं, बस अभी लोट आऊगी। 
रते तिकलकर वह अंधरे म॑ ही जाहरा 
बे जाने के बजाय बाजार गयी; एक 
कात पर एककर उसने तेल का कनस्तर 
| कर माचिस खरीदी। फिर कस्बे के दूसरे 
RA जोहरा केघरकों चल दी। 
जोहरा का घर गांव के एक निर्जन कोने 
Far) उसके आस-पास जंगली झाड़ियां 
MOH तने पड़े थे । सर्वत्र अंधकार 
ज़ञाहुआ था और हवा शांत थी । हुसीना 
MTT एक नजर डाली | टीन का 
| खां से उतारकर झाड़ियों में रखा। 
Tin लकड़ियों, दीवारों और 
गया म इस तरह तेल छिड़ककर आग 
| SAGE at कि अंदर वाले को निकलने 
TAR रास्ता न मिल सके । 
| = भर म आग ने पुरे घर को अपनी 
हीना मन ही मन प्रसन्न हुई। 
महसुस किया कि 
गमको उंडा कर दिय SOU उसकी 
Me cae Fo 
| $ र स करे लदा डग भरती हई ब च्चे 
रआ गयी | 
खाहीम चुप हो गया। मैने देखा कि 
भागको हिला रहा था। और 
itz लपट उठ रही 


शह a eg बजा रही थी। वह 
शी किय a घुम था। मेने मौन 
बाद क्या हुआ ?' 


* उचकाये, सिर हिलाया 


FABRIK 
FEN 
00॥8॥$ ५५७ 
BINAT 


= AR 
(0-0. In Public Domain. 
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और नीचे का ओंठ जोर से भीचा। मझे यों 
लगा, मानो उसकी आवाज घुट गयी है, 
गला रुध गया हे और वह बोलन मे असमर्थ 
हैं। एक सर्द निःश्वास लेने के बाद वह फिर 
उसी वातावरण में लौट आया। उसने धीरे- 
धीरे कहा -इससे अधिक और कुछ नहीं 
हुआ | 


£ _ 


पर ...... अभी तो तुमने बताया ही नह 


हां ...... वह वापस घर आयी 
तो उसे बच्चा न मिला । 
बच्चा न मिला? ' मेने चौंककर कहा- 
वह कहां चला गया ?' 
घर में अकेला रहने से वह डर गया और 
अपनी जोहरा मौसी के घर चला गया। जब 
जोहरा के घर में आग लग रही थी, वह 
अंदर ही था । उसे उसकी मां ने ही जला 
दिया था | अब समझे तुम ! वह केसे पागल 
हो गयी ?' 

अजीब व्याकुलता की अवस्था में मेने 
चौकीदार को देखा। वह वैसे ही आग पर 
आंखें जमाये हुए था। उसके चेहरे की सल३ 
वटों से मुझे भय-सा लगने लगा । मेने देखा 
कि उसकी आखों सें आंसू टपककर उसके 
चेहरे की झुरियों पर बह रहे हे । घुटी हुई 
आवाज मे उसने अपना प्रश्‍न दोहराया - 
“समझ गये तुम वह FA पागल हुई? उसके 
पागल होने में कोई विस्मय की बात नहीं 
है। सबसे अधिक आश्वर्यं की बात तो यह 
है कि मे अब तक पागल क्यों नहीं हो गया? ' 
तुम ? तुम ... ? चचा, तुम पागल हो 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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जाओगे ? भला तुम्हारा उस पगली से क्या 
संबंध ?' 

"मै उसका पति हूं, जले हुए बच्चें का 
बाप ! पगली औरत का पति ......' दो 
दिन गायब रहकर मैं इसलिए वापस नहीं 
आया था कि अपने बच्चें की राख देखूं और 
पगली ...... वह तो अंत तक यह भी नहीं 
जानती थी कि में कौन हूं !' 

“लेकिन ...... बह लाश किसकी थी, जो 
नहर से मिली थी ?' 

वह किसी दूसरे मकतूल की थी ।' 

“और तुम कहां गायव रहे थे ?' 


À मकतुल को कत्ल कर रहा था। में 


एक अपराध करके उसे होशियारी सें छिपाने 
में लगा हुआ था। मे कुछ देर गायव रहकर 


आखिरकार गत १५ अगस्त को अमरीका ने कंबोडिया पर बमबारी AEE 
इस तरह एक दशक वाद हिन्दचीन मे अमरीका ने लड़ता बंद कर दिया। हि 
मे हुई धन-जन की हानि का यह व्योरा सुप्रसिद्ध अमरीकी पत्रिका टाइम 3 i | 
_ मारे गये अमरीकी दक्षिण वियतनाम मे ५३,८१३, कंवोडिया में Ve 
म २९८; उत्तर वियतनाम में ४९८; सख्त घायल हुए अमरीकी art हि 
१,५३.३०२; मामूली घायल हुए १,५०,३८८; लापता अमरीकी १ आर 
गये दक्षिण वियतनामी १,९६,८६३; मारे गये लाओसी और कंबोडियाई ” 
अप्राप्त; मारे गये साम्यवादी ( अमरीकी यद्ध मंत्रालय के अनुसार) * 
अमरीकी खर्चा १०८ अरब डालर; गिराये गये बम-दक्षिण वियतनाम १: 
टन; लाआस पर २० लाख ८० हजार टन; उत्तर वियतनाम पर ८ ge 
६०० टन; कंबोडिया पर ५ लाख ४५ हजार टन; गिराये गये विमान १6 
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अपने एक जानी शत्रु को कत्ल ay 
योजना म था । मन एक छिपे हुए स्थागप 
ल जाकर उसका गला घोंट दिया और ह 
बिगाड़ दिया । फिर उसके शरीर को फू 
चानन के अयोग्य करके पानी मे बहा दिया 
मैंने पुरी तदबीर और होशियार मे फ़ 
काम किया था और ऐसा कोई भी नितरा 
न छोड़ा था, जिससे अपराध का सुराग शि 
सके । मुझे पुरा विश्वास था कि किसी 
इसकी कानों-कान खबर न होगी। काग 
की कोई ताकत आज तक मेरे अपराध 
पता न लगा सकी, न कोई हस्ती मुन्ना 
दे सकी......हां,एक हस्ती है जो उपरे ल 
देख रही थी। और उसने मुझे सजा दी... 
और सजा भी केसी? अनुवाद : पुणी 


aiak | 


a] 


३२ AY gii | 
o 
४१६ | 


feat | 


६ केशी | 


! स्थान प्‌ 
और चेहरा 
[र को ह 


बहादिया। | 


री ay 
भी विज्ञान 
सुराग पित 
। किसी 
गी | काऱ 
अपराध वा 
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आयरिश कहानी : 


आः R शायद जीवन में पहली बार 
व्यग्र था। 


दब | ह इतनी अनहोनी बात थी कि उसकी 
दीत | ती शी बिलकुल विश्वास नहीं आया। 
fare: | भने जो घटना सुनायी, बह 
A र” 
at | = दोपहर को जब मै लंच के लिए 
a | a TR निकला, तो देखा कि उस 
हे हे कार बड़ी तेजी से आ रही 
A | के के गोदमी चलते-चलते सड़क पार 
A oe 
हक | की र ST । कार निकट 


णल गयी | 


` 


| oe 
| ७ तो आप जीवित न होते, 


१२५ 
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मैंने उससे कहा और फिर हम एक दूसरे की 
ओर देखकर मुस्करा TS | हमने एक साथ 
लंच लिया, उसके बाद काफी देर तक बैठ: 
रहे। सिगरेट के धुएं में कई विषयों पर बातें 
होती रहीं ।' 

वह उस अजनबी के बारे में पत्नी को 
पुरी बात बताने लगा कि उसने ध्यान ही 
नहीं दिया कि वह अजनबी लंबे कद का था 
या छोटे कद का, मोटा था या दुबला, 
गोरा था या काला। उसे केवल उसकी 
आंखें याद थीं। उन आंखों में कोई विशेष 
बात न होने पर भी कोई वात अवश्य थी । 

“लगता है, तुम उसे प्यार करने लगे हो 
पत्ती ने हंसकर कहा। 
हिन्दी डाइजेस्ट 


०००००० 


A) पस फाल सवी वथ 


ममी को हमारे लिए उपयुक्त शिशु- आहार तब उन्ह अमूलस्प्र मिल गया और a l 
की तलाश थी। मानते हैं, है यह कमाल का! ie 
a 
ठ्ठ 
व्हा 
द 
2 
इ बात 
< तण 
< भावः 


ts a A जीती-जागती तस्वीर। श्यामुक में जानने-सीखने की, हर 
रा गया ना बाता को जानकारी हासिल करने की लगन। 


जुइवॉ बच्चों की aga- मा. Ee 
ही बहुत-सी बातें मिलती -जुलती हैं... अमूलस्त्रे और भरपूर सेहत। 


अपने TTA = R = डी ay = > = > 
पचता ह और वति & हत से अमूलसप्रे देना शुरू कीजिए। अमूलस्प्रै आसानी से 
और आदर्श वृद्धि q लिए oye प्रदान करता हे | इस में जरुरी विटामिन आर खनिज हैं। 
को अमूल लिला क्यों हदा मीन हे] फिर डॉक्टरों और माताओं 
NN: ak 024 q ! लस्प्रे Di सब A ज़्यादा विः - 

शिशु - आहार है। TA भारत में सब से ड़ कने वाला 


Sider. 


£ 


दू ~ 
मा के दूध का बेजोड बदल 
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ती पुरी कहानी ता ee र्न 
ae किस्से-जँसी हैं । 2 पति ने कहा - 
आदमी ने पूछा कि मेरी हादिक इच्छा 
है? गह प्रश्न कितना अजीव था । मैंने 
न्ग वह सव कुछ सोचा, जो ऐसा प्रश्‍न 
उके पर सबसे पहले मन में आता है, और 
व्हूपिसी-पिटी कहावत है न -..... । 
id, ओर वाइज ...... इंसान यही सब 
बृढ चाहता हँ । पहले मेने उससे दौलत की 
बात कही ...... पर बहुत सोचने पर मे इस 
fam पर पहुंचा कि मुझे दौलत की इतनी 
भावश्यकता नहीं हे ।' 

पर दौलत तो सदा काम आती ele 
पली ने टोका । 

ठक है, पर जरा सोचकर देखो । हमारे 
कने ही | हमारी आवश्यकताएं इतनी 
| Mei aaa द्वारा आसानी से पूरी हो 

at है | यदि काम छोड़ भी दूं, तो भी 

परम इतना काफी लगा रखा हैकि आराम 
मत रहे) इसलिए काफी 

! कै बाद में इस निष्कर्ष पर 


क “हे धन की आवश्यकता नहीं है 
` सिह और स्वास्थ्य भी..... : 


i a इछ नहीं आया तो जब तक रहूं, ऐसा ही रह ......' S 
fee a राम माँगा। पर तुम्हे ऐसी इच्छा का क्या अपि है, 

| सहायता X मल म म आपकी कुछ जो मेरी दृष्टि मे अनुचित हो ? इस समय 
| ऐका us सकूगा । क्योंकि हर तुम आयु में मुझसे बड़ हो, बैसा हो गया तो 
at रका स्वभाव होता है। , में कुछ वर्ष में तुमसे बड़ी हो जाऊंगी...... 
१२७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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"पका इच्छा क्या है, यह आपको स्वयं ही 
दूढना होगा | तव मेने उससे कहा कि मान 
लीजिये कि मेरी जगह आप होते, तो आप 
क्या मांगते ? उसने कहा - मै तो कुछ भी 
नहीं मांगता में विस्मित रह गया। 
मन बहुत गंभीरता से उसके वाक्य पर विचार 
किया, तो पाया कि वह अपनी जगह पर 
ठीक था ।' 

'ओ . ...!' पत्नी बोल उठी। 

“सुनो तो पुरी कहानी... ' पति कहानी | 
को जारी रखते हुए बोला - तब सहसा मेने 
सोचा ...... मेरी आयु अडतालीस वर्ष की 
ol फिर भी में स्वस्थ हूं । मेरे पास सब कुछ 
हैं। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं 
पर वह क्या चीज हैं, जिसे सदा रखना 
चाहत! हूं ? मुझे अनुभव हुआ कि धीरे- 
धीरे मेरा अडतालीसवां वर्ष समाप्त होने 
जा रहा है । इसलिए मेरे भन मे एक इच्छा 
उत्पन्न हुई कि जब तक में जीवित रहूं, अड- 
तालीसवां वर्ष ही चलता रहे।फिर में ने चिरं- 
तन जीवन के बारे मे सोचा | चिरंतन जीवन 
वोरियत पैदा करता हे। सदा जीवित रहने 
की इच्छा भी मूर्खता हैँ । पर मै जब तक 
जीवित रहूं, स्वस्थ रह । इससे अच्छी वात 
और क्या हो सकती हैँ। यह सोचकर मैने 
अपनी हादिक इच्छा प्रकट कर दी कि में 


जे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A वत्नी ने क्रोध से कहा | > कोई जहाज Pel कुछ ढूंढ़ने जा रहा है 
|... 'नैंने इसपर भी सोचा, पति ने बताया- वह भी कई लोगों के साथ जहाज पर है। 
“अव मैं उस सीमा से गुजर चुका हूं, जहां सुबह होने पर वह बाहर झांककर देखती है| 


तुम्हारे सौंदय से प्रभावित होङ । इसीलिए वे किसी वर्फीले प्रदेश Aima 

ही मैने ऐसी आकांक्षा की....... कपड़े पहने हुए हे । सर्दी तीव्र होने पर भी 
“उसने क्या कहां?! पत्नी ने पूछा । सभी लोग जहाज से निकलकर वर्फपर | | / 
'कुछ भी नहीं......केवल सिर हिला दिया दौड़ने और फिसलने लगते हे । न जाने | 

और फिर हम अपनी वातों में लग गये । कितनी देर तक......फिर उसे अकेली छोड. == 


धर्म, मत्य, भावनाएं और न जाने किस-किस कर सव भाग जाते हे । वह पीछे रह जाती 
विषय पर बातें करते रहे । सच कहता हूं, हैं और लुढ़कने लगती है । लुढुकते-नुहुक्ते 
आज मे बेहद शांत हूं ।' बर्फ के एक खंड को पकड़कर अपनी दोतों 

पत्नी जैसे सोते से जाग गयी और हंसः बांहों मे समेट लेती हैं। उसे कहीं कोई नजर 


। कर बोली-तुम भी कितने मूर्ख हो ! कोई नहीं आता-न आदमी, न जहाज ...... स a 
' इस तरह हमे बातें करते हुए सुन ले तो TH हे और शरीर को चीरती हुई सर्दी... o 
कितना मजाक उडायेगा ।' उसकी नींद टूट गयी तो उसने देब, |. 
बह्‌ भी हंसने लगा । फिर दोनों खाना उसका पति उसकी बांहों में सिमटा पड़ा |; 

खाकर सोने चले गये। , है-बिलकुल ah की तरह सरदे-लाश की र, 
पतनी ने सपने मे देखा : तरह SST | छनः 

च 

A पिन 

सुनिये, सेत्रस का प्रतीक समझी जाने वाली फ्रांसीसी अभिनेत्री ब्रिजित बादै ma 
(३८ वर्ष की उम्र में भी महत्त्वपूर्ण आंकड़े ३८-२३-३५ ) नारी-मुक्ति के बारेम श | काप: 
सोचती है : ; , faa 
` मेनहीं समझ पाती कि दुनिया की कोई स्त्री पुरुष से प्रतियोगिता करता z inia 

ही क्‍यों ? स्त्रियां पुरुषों से सरासर भिन्न होती हैं। ता होती टी | और fo 
भिन्नता तो पुरुष और स्त्री को परस्पर आकषित करती है। यही भिन्नतातो जीव | 
सवेस्व है । ४ lim 
'और जहां तक मेरा सवाल है, मे समझतीं हूं कि जितना मुक्त कोई ही aa ie, त 
उतनी मुक्त में हुं । म हब वेसा ही जी रही हूं, जैसा में चाहती हूं । मगर > व्रत | गाई ) 
दिखने की कोशिश नहीं करती। मे पुरुष जैसी दिखना चाहती भी नहीं |e 
म, स्त्री होन में ही पूरा आनंद आता है |! ay 


x 
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देवेंद्र इस्सर 


; art 

ऽन | पुन पीते आकाश में उडते पक्षी कितने होते हँ, जो इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण 
का | छे लगते हे ... कुजो को गीतों से भी देने को तैयार हो जाते है। कुछ ऐसी ही 
s | बार चिडियाँ शाम को जब अपने घरों बात कई बार पणओं में भी देखी जाती है | 
देवा | पपसतौटती हँ, तो कितना भला लगता देश-विदेश में कई कहानियां प्रचलित 
* | data का उड़ते-उडते z 
ra | प-उडते एकदम तालाब कि किस तरह मनुष्य की रक्षा के लिए पश 
त) a HS लगना, कोयल की मधुर अपनी जान देते हे या मनष्य को अपना 
| गा का चहचहाना - सव भोजन बनाने से इन्कार कर देते ह । 
शमन को कितना भाता हैं | भ 
माह ह कि इन पि एंड्रोकलीस की कहानी बहुत प्रसिद्ध है । 
Sak tees a प ae का घर के उसे शर के पिजरे में फेंका गया, तो शेर ने 
र | शी छोटी करके रख ले और उसे खाने से इन्कार कर दिया ।इसलिए कि 
ad | “छोटी हरकतें देखें ! इनकी 


Niy दाना-पानी दे। और ये 
४ त इनकी दवा-दारू करें । प्राय 
२ ९ कि अपने पालतू पश- 


| वामार देखकर 
र्‌ 
| योना भल e यी 
Q 


ताह | Fry me अपन मनोरंजन 
gii | a ATT पशु-पक्षियों का 

tag NEA o> at ` ` eS 
भि | 'णाहै लेकिन र और इन्हे अपना भोजन कभी एंड्रोक्लीस ने उस शेर के पांवसे कांटा 


“शार में ऐसे भी मनुष्य निकालाथा । यों शेर कई दिनों से भूखा था, 
१२९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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फ़िलिप्स स्ट्रिपलाइट की बदौलत : 

इसे और भी अच्छी तरह कर पाते हैं. |» 

= "नाउर aR PERI. \ तकण 

॥ दि 

में हिर 

से 

जता, 

बढ़ी य 

तेप 

दभ 

तमे 

(ने 

पुरा 

wa 

क्क 

म्रा 

ऐक वार 

त कव्‌ 

| शरे 

फ़िलिप्स स्टरिपलाइट १०० बाटवाले बल्ब के मुकाबले दनी रोशनी देता है. की गर 

फिर भी इसमें निजली ४० वाटवाले बल्ब के बराबर ही खर्च होती है. फिलिप्स T 

र्ट्रिपलाइट लगाइए और बिजली की खपत में कमी कीजिए, : 

युगवत्ता तथा काम की बात लें तो फ़िलिप्स रिट्रपलाइट सबसे-बढ़ कर है. y : 

फिलिप्स स्ट्पिलाइट का यह संघटित यूनिट सभी आवश्यक उपकरणों के साथ 7 

आता है जो आपस में तार द्वारा जुड़े रहते हे. इस तरह फ़िलिप्स स्ट्रिपलाइट R 

SONE ही आसान है. इस्तेमाल मै यह किफायती है. और बड़ी बात कि साप 
दौलत आप भ अच्छी तर ह | 

इन पना काम ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं-- ‘ | ve 

A A ५ | 

बेहतर लेम्प की ज़रूरत पूरी करने में सर्वप्रथम हूं--फ़रिलिस 2 पै 

फ्रिलिप्स (च 

प्स फ़िल्लिप्स इंडिया लिमिटेड ॥ 
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| हल वह एंड्रोक्लीस को नहीं भूला, जिसने धर्म हैँ कि किसी के मुंह का कौर छीन लें ? 
उमे उसकी सहायता कीथी। आप जानते है कि कबूतर मेरा आहार है । 
ही भी कई कहानियां हैं, जिनमें पशुओं यदि यह मुझ न मिला, तो में भूँख से मर 
औैरपक्षियोंके प्रति मनुष्य की करुणा अचा- जाऊंगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी भख 
कजाग उठती हैं । से मर जायेंगे । एक छोटे-से पक्षी की रक्षा 
ढितीके सुलतान सुबुकतगीन ने शिकार के बदले इतने प्राणियों की मत्य का जिम्मे- 
हिली का एक वच्चा पकड़ा । जव वह दार कौन होगा ?” ao 
झे तिये घोड़े पर बैठकर शहर की ओर राजा शिबि सोच में पड गये । लेकिन 
अता, तो उसने देखा कि हिरनी वेचारी शरण में आये हुए कबृतर को बाज का 
की कातर दृष्टि से उसे देख रही हे और आहार बनने के लिए भी कैसे छोड़ दें? 
mieie चली आ रही है। हिरती की बोले- तुम इस कबूतर के बदले में जो 
T आंखों को देखकर सुबुकतगीन के चाहो ले लो ।' 
| मामे दया की लहर उमड़ पड़ी और उसने बाज बोला- यदि कबूतर आपको इतना 
Poa छोड़ दिया | प्यारा है, तो इसके बराबर मांस आप अपने 
पिन = कहानी है | शरीर से त्र मुझे दे । मेरी भूख मिट 
fir oe Bea या a > 
R n हुआ उनकी गोद कवूतरकौरक्षा के लिए राजा शिवि ने 
| उँ डरा हुआ था। यह स्वीकार कर लिया । उन्होंने एक तराजू 
| aM उसका पीछा कर रहा था । बाज मंगवाया। तराज के एक पलड़ में कंवतर 
| वर का बैरी है ही वह्‌ कब्‌ रे पलड़े मे अपने शरीर. 
| शेवल था i ie TAT पर को रखा और दूसरे पलड़े मं अपन शरीर का 
गौ शरण में आ गया। S ah 
भिम तुरंत वहां पहुं = oe 
॥ कहा-थह कबूतर प चर 
शो?” राजाचे रर मुझे दे दीजिये । 
i पूछा । 


R मेर 3 
a TINS | कितनी देर से में 
कर्‌ रहा चि |! 


SES 


; 


| । फा ` शरण मे > = 
| "ky धर है 7 आया हैं, इसकी रक्षा मांस काटकर रखा | लेकिन कबूतर वाला 


A | पवो लेकिन पलड़ा भारी रहा। राजा ने अपने शरीर से 
| t तया यह भी आपका और मांस काटाऔरै पलड़े पर रखा। लेकिन 
१३१ हिन्दी डाइजेस्ट 
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फिर भी कबूतर का पलड़ा ही भारी रहा । 
बड़ी विचित्र बात थी।राजा शिवि अपने 
शरीर सें मांस काटते जाते थे और तराजू 
पर रखते जाते थे । लेकिन वह कबूतर के 
वजन से कम ही रहता था | अंत मे राजा 
स्वयं ही तराजू पर बैठ गये और बाज सें 
बोले-'लो, पुरा शरीर ही खाकर अपनी 
भूख मिटाओ ।' 
एक नन्हा-सा कबूतर मनुष्य के शरीर 
से भी भारी निकले, यह केसी बात थी ! 
वास्तव में बात यह थी कि वह बाज राजा 
इंद्र था, और कबूतर का रूप धारण किये 
हुए थे अग्नि-देवता । वे दोनों राजा शिबि 
को परीक्षा लेने आये थे। शिबि इस परीक्षा 
में पुरे उतरे। 
ऐसी ही एक और सुंदर कहानी है। वह 
है राजा दिलीप की। 
राजा दिलीप थे भगवान राम के पुर्वज। 
उनके कोई बाल-बच्चे नहीं थे। इस कारण 
वे बड़े चितित रहते थे । एक दिन वे अपने 
गुरु वशिष्ठ के पास गये और बोले — भग- 
वन्‌, कोई उपाय बताइये कि जिससे मुझे 
सतान हो । उन्होंने कहा कि यदि तुम 
इक्कीस दिन मेरी गाय नंदिनी की सेवा 
करोगे, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो 
जायंगी | राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा 
पुरी निष्ठा से नंदिनी की सेवा करने लगे | 
नंदिनी न में चरने जाती, दिलीप 
उसके पीछे-पीछे घूमत और गाय का ध्यान 
रखते | एक दिन राजा ने देखा कि एक सिह 
ने नंदिनी को अपने पंजौं में दवा रखा हँ । 


नवनीत 


१३२ 
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राजा ने तुरंत सिह को मार डालने के Fr 
तीर निकालने को तरकश में हाथ डाहा 
लेकिन उनका हाथ तरकश से ही बिए 
गया । वे हैरान खड़े रह गये । तभी इ 
आवाज सुनाई दी -'राजन्‌, मे कोई साध. 
रण सिंह नहीं हूं | देवताओं द्वारा भेजा गग 
सिंह हूं । में इस गाय का भोजन करे a 
अपनी भूख मिटाऊंगा ।' 

राजा दिलीप बोले-यदि तुम्हें अपी 
भूख ही मिटानी हे, तो मुझे खा लो | झ 
निरीह गाय को छोड़ दो।' यह कहकर रामा 
ने अपने आपको सिंह के हवाले कर दय 
लेकिन ज्यों ही वे सिंह के सामने लेटे, अ 
पर फूलों की वर्षा होने लगी | एक पुर 
लिए एक मनुष्य का अपनी जान देनेके तिए 
तैयार हो जानाक्या कोई साधारणवातबी |+ 

यह सारी कथा कवि कालिदास तम 
महाकाव्य “रघुवंश” में लोको में कही (। 


=< i= di me बा | | 
मनुष्य की श्रेष्ठता इसम ही |i 
अपने शारीरिक बल का कित पया | को 


सकता है, बल्कि इसम ह 


अर्व १४४ | 


; के लिए 
थ डला | 
ही fine 
तभी उद 
।ई साधाः 
भेजा गया 
करकेही | 


Fan बचाने वाले का अधिकार 
ue 

ra z के बाल्यकाल की एक 
्ञहै। तब वे अभी राजकुमार सिद्धार्थ 
॥फ़ दिन वे और उनका भाई देवदत्त 
दतं बेलने गये । देवदत्त ने अपना तीर 
आढिया और एक हंस को मार गिराया। 
छा ने तुरंत हंस को अपनी गोद में ले 
था। उसके शरीर से तीर निकाला और 
शाव की मरहम-पट्टी करने लगे | देव- 


हे अपी 
लो । इ 


लद से कहा - यह हंस मुझे दे दो! 
Fa ('सिद्धाथे ने पूछा । न 

कपुर |. tg कि इसका शिकार aa किया 
कत पव ae : 

ती. रोता ~ लेकिन मैने इसकी रक्षा 
1 नभ नै ग्रा 


4 कौ समस्या यह 


वि इही ६५ प्र 
ु शक से कम 
Ad MIA fa डाकटरो से सलाह ली है । 
1 | z Teim 
शर! 
fe ७३ लाख), 
ne (१८ लाख) 


| कों मे इस 
रस वात पर खूब बहस हुई कि 


i की कितनी Apa sana =e ८ ang 
I और बलिदान क = D 2) | 


हंस किसका है ; बात राजा शुद्धोदन तक 
पहुंची । देवदत्त ने कहा-हंस मेरा है, क्योंकि 
मैने इसे मार गिराया है ।' 

सिद्धार्थ बोला - यह मेरा है, क्योंकि 
मैंने इसे बचाया है।' 

राजा ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनीं 
और फिर निर्णय दिया - यह हंस सिद्धाथ 
का है । इसलिए कि मारने वाले से बचाने 
वाले का अधिकार अधिक होता हे 1 

४७/११ ईस्ट पटेल नगर, नयी दिल्ली-८ 


|. माव और महंगाई के इन दिनों में यह पढ़ता आपको कंसा लगेगा कि पश्चिम 
हैं कि लोग बहुत ज्यादा खाना खाते g । एक नये सर्वेक्षण के अनु- 
तिशत आवादी का वजन उचित से अधिक है और इनमें से ४१ का 
पौंड ज्यादा है। पिछले डेढ़ साल म वहां लाखों नर-नारियो ने वजन 


००० 


म संसार का अग्रणी देश है पेरू। साल में वह १ करोड़ ६ लाख टन 
उसके बाद निम्नलिखित देशों का नंबर आता है - जापान (९९ 
चीन (६९ लाख), नार्वे (३१ लाख), अमरीका (२८ 
7 थाइलेंड (१६ लाख), स्पेन (१५ लाख), डेन्मार्क 


द्या Tis y पाडा त्य ~ ` ` 
qa | हस्‌ १३ लाख ) » हम इस मामल में ब्रिटेन से आग होने का दावा 


मे उसका वाषिः 


क मत्स्योत्पादन केवल ११ लाख टन हैं। 
* 
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[ जगदीश 


लूथरा 


जेः विमान तुमने उडते देखे होंगे । भाषणों 

में लोगों को तुमने यह भी कहते सुना 
होगा-आज हम जेट-युग में जी रहे हैं । 
जेट' आजकल बहुत सामान्य शब्द हो गया 
हैं। जेट-विमान का नाम तुम सुना करते हो। 
जरा देखे कि आखिर ‘Se’ है क्या ? 

'जेट' का अर्थ हे -किसी संकरे द्वार से 
अथवा किसी तुंड (नोजल) में से किसी तरल 
पदार्थ या गेस का तीब्र गति से निकलना । 
और जेट-क्रिया से किसी चीज का चलना 
(गतिमान होना) जेट-नोदन कहलाता 
आजकल जट की क्रिया से यान और राकेट 
चलाय जात ह | जेट-नोदन के सिद्धांत का 
उपयोग अनक यंत्रों में भी किया जाता है । 

एक गुब्बारा लो और फुलाकर उसका 
मुंह विना बांधे छोड़ दो देखोगे कि ह्वा 
उसके मुंह से बड़े तीव्र वेग से बाहर निकलेगी 


और गुब्बारा सुरे करके दर चला जायेगा | 
यहां गुब्बारे के मुंह से वायु जेट के रूप में 


नवनीत 
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TARI a) 
प्रतिक्रिया के रूप में गतिशील शो जाता) 


वचपन से तुमने एक fai ॥ 
होगा-जेट से चलने वाती नाव ea | 
मस्तुल पर हवा से भरा एक गन्रारा ह 
दिया जाता है और नाव अपने आप an 
ओर चलने लगती हे | 

असल मे इस नाव के मस्त मे| 


TEA TEES 
AAT 
~ 


<-- नाव इस दिशा मो चलती हैं 


ट्यूब जुड़ी होती हैँ, जो तावके fra भा 


ओर निकलती हैं, साथ में पाती प 
है और नाव आगे की ओर बढ़ amik 

इस प्रकार के और कई उदाहरु § i 
स्वय SS सकते हो | 


नियम मशहर है । इनमें से a 
यह है कि प्रत्येक क्रिया के व 
उससे उलटी प्रतिक्रिया उत्पन ८ 
जेट-नोदन का सिद्धांत. इस 
से समझा जा सकता है । उपर 
में, वायु का जेट के रूप ae 
क्रिया है, और वायु के ति ता 
वस्तुओं का गतिमान होता 


i वर्षे पहले 
हीरो का बनाया 
भाप-इंजन (आज 
के भाप इंजन का 
परदादा ) भी जेट 
के सिद्धांत पर 
कार्य करता AT | 
जब उसे गर्म किया 
जाता था,तों उसमें 
बरकत भाप वनकर जेट के रूप में बाहर 
कता था (क्रिया) और इसके प्रति- 
यस्म पह खिलौना अपनी चल पर 
AUTH लगता था । : 
अगो, जरा देखें कि जेट की क्रिया से 
4 री चलाने की शक्ति कैसे प्राप्त की 
णार 


oe दहुन-कक्ष होता है । 
गर का इधन इस दहून-कक्ष में 
„९ "वायुमडल से हवा लेकर 
ली । यह ईधन जलकर अधिक 
शा गसः 3 à 
वन जाता हे | जब यह गस 


itty से = 
झार ae कलती है (जेट), 


ear 
i 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


€ इस Rar» 
TTR as Sarè 


राकेट भी जेट-नोदन के सिद्धांत पर ही 
चलत ह; परंतु अपना ईंधन जलाने के लिए 
वे आक्सिजन वायुमंडल से नहीं प्राप्त करते! 
आक्सिजन दे सकने वाले (आवसीकारक) 
पदार्थ राकेट के अंदर ही रख दिये जाते हे । 
इसलिए राकेट अंतरिक्ष में किसी भी ऊंचाई 
पर भेजे जा सकते हे । 

तुमने देखा होगा कि जेट-यान के जाने के 
बाद आसमान मे कुछ समय तक एक सफेद 
रेखा दिखाई देती रहती है । वह क्या है? 

जब कोई गेस किसी छिद्र में से गुजारी 
जाती हैं और बाहर आकर उसे फैलने 
का मौका मिलता है, तब वह ठंडी हो 
जाती है । यान की पूंछ से गर्म हवा जेट के 
रूप में बाहर निकलकर फेलकर ठंडी हो 
जाती हे । वायु-मंडल में व्याप्त नमी के 
कारण उसके कणों पर पानी की बहुत छोटी - 
छोटी बूंदें बन जाती Fl इससे आकाश में 
एक लकीर-सी दिखाई देने लगती है । 

पानी की ये बूदें कुछ समय बाद फिर 
भाफ बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाती 
हैं, तब लकीर भी मिट जाती है । 

-१२ ए, अल्मोड़ा, अणुशक्ति नगर, बंबई 


रो! कुलेशोवा की दोनों आंखों पर कस- 


कर पट्टी बांध दी गयी। डाक्टरों ने 
उसके सामने भड्कीले रंगों के आवरण वाली 
दोपत्रिकाएं रखीं। रोजा ने पहले एक पत्रिका 
के आवरण-पृष्ठ पर धीरे-से उगलियां 
फिरायी फिर दूसरी पत्रिका के आवरण 
पर और पूरे विश्वास से कहा कि पहली का 
आवरण-पृष्ठ नारंगी रंग का है और इसरी 
का नीले रंग का । बात बिलकुल सही थी । 
बाद म रोजा ने बताया कि नारंगी रंग पर 
उंगली फिराते समय मझे गर्मी महसूस हुई 
और नीले रंग पर ठंडक | 
अगली बार पत्रिकाएं अदल-बदलकर 
रखी गयीं । इस बार उसने आवरण-पृष्ठ 
छुए तक नहीं, छ: इंच की ऊंचाई से ऊपर 
नवनीत 


ह्‌ 


रही । फिर उसके सामने एक विजगतवा | १ 
रखा गया, तो उसने आंखें बंधी होते (| गो 
काड के छोटे-छोटे अक्षर AM 
और इस बार यह चमत्कार उसने गा | पर 
के बजाय कुही के स्पश से दिखाया व पा 

रोजा कहती हैकि यहकोईमु | झे 
नहीं है, अभ्यास करने पर कार 
से रंगों की पहचान कर सकती ६ 
दो सौ व्यक्तियों पर परीक्षण ब 
दो रूसी वैज्ञानिक रोजा सै 
अंतस्त्वचा-दष्टिबोध fe a 
विजन) अभ्यासे प्राप्त a गी 

अमरीका के प्रसिद्ध M 
विज्ञानी डा. ग्रिगोरी 
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॥ बे समर्थक है । वे रूस म जनमे थे 
ह्ली मनोबिज्ञान के विशेषज्ञ माने 
हाब्रे उन्हें भी इस शक्ति पर 
तही हुआ था और इस विषय पर 
ही विशेषज्ञ अत्राम नोवोमेयस्को के 
| || जानी उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपनी 
(mena में इसका मजाक भी 
ama | कितु अब उनकी धारणा बदल 
है। वे कहते हे कि यदि अंतस्त्वचा- 
प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग 
तिया गया, तो इसके परिणाम क्रांति- 
TLR कल्पना कीजिये कि अंधों 
|| thee कितनी बड़ी नियामत होगी ! 
“| ब.राजरात के प्रोत्साहन से अमरीकी 
गतिको ने भी इस दष्टिवोध के परीक्षण 
कां पहला परीक्षण न्ययाक मे बर्नाड 
TH मनोविज्ञानी डा. रिचर्ड पी. यत्ज 
पा ae गृहिणी श्रीमती पैटीशिया 
Ul परीक्षण लगभग साठ 
३ परीक्षण-विधि बहुत कडी थी 
निक उंगलियों की विशद्ध । श्रीमती 
आलियों से रंग पह्च 
गनने कीअद- 
परिचय दिया । उनकी इंस 
ET १९३ ९ मे हुआ 


वत Sn SE म 
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विज्ञानी काफी समय से मानत रहे हे कि 
मनुष्य पाँच से अधिक इंद्रियों का स्वामी है 
तथा त्वचा अर्थात्‌ स्पर्शेद्रिय वस्तुतः एक ही 
इंद्रिय नहीं है। वे कहते रहे हे कि त्वचा ठंडे- 
गर्म का भेद बताती है, और कोमल-कठोर 
का भी । लेकिन वस्तुत: इन दोनों संवेदनों 
में अंतर है । डा. राजरान बताते हे कि कई 
जीव-जंतुओं के संपूर्ण शरीर में प्रकाश-संवे- 
दन को क्षमता होती हँ । यदि मनष्य-त्वचां 
म भी एसी क्षमता हो,तों मानना चाहिये कि 
वह विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं से 
बची धरोहर है | 

मनुष्य मे अंतस्त्वचा - दृष्टिबोध कोई 
नयी बात नहीं है । उन्नीसवीं शताब्दी में भी 
इसके कई उदाहरण दजे किये गये हे । एक 
विवरण में ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है, जो 
अपनी उंगलियों से, ललाट से देख सकता 
था । एक अन्य व्यक्ति अपने पेट पर रखे 
हुए ताश के पत्तों को पहचान लेता था । 
डा.राजरानने सेंटपीट्सबर्ग १८९८ में प्रका- 
शित ६९ पृष्ठों के एक रूसी दस्तावेज की 


रोजा कुलशोवा 
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शरीर में ददे होने पर एक सेरिडॉन 
ीजिए. सभी तरह के शरीरददे को फौरन दूर 
करने की शक्ति सिफ़ सेरिडॉन में हे. दई के C 
कारण होनेवाली तकलीफ और बेचैनी को दूर 
करके यह आपको आराम और ताजगी देती है. 
यही तो दै सेरिडॉन की खासियत जो रोश के 
अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान का परिणाम है. 


इसके अलावा सेरिडॉन सरदर्द, दाँतदर्द, 
तनाव के कारण हुए ददे में भी आराम 
दैती है. eh एक टिखिया काफी हे. 
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सिर्फ सेरिडॉन तकलीफ दूर करती है) 


wes 


| Fal दसम 


| ज्वाई के स्पर्श 


[Ri पामान्य लिपि 


एक ऐसी महिला का 
रोजा कुलेशोवा आदि को 
के माध्यम से देखने को करा- 
पदत किये थे । यह महिला तो 
से खाद्य पदार्थों के स्वाद 
त्ती थी | 
गतो रोजा कें पासं लोट चल । १९६२ 
में २१ वर्षीया रोजा यूराल पवत 
$ औद्योगिक बस्ती निझनी तागिल 
ima चौदह वष को आयु म उसके 
लक मे संक्रमण हो जाने के कारण उसे 
fate दौरे पड़ने लगे थे | इसके अति- 
जि अके बचपन में और कोई असाधा- 
एवात नहीं हुई थी। उसके परिवार में 
GaN मेधे थे, अतः सहज ही उसे नेत्र- 
ति गहरी सहानुभूति थी | सोलह 


RTA वह ब्रेल लिपि पढ़ने-लिखने 
"हो गयी थी । 


के नये उपयोगों की दृष्टि से' एक 
काकर रही थी, तो उसे अपनी इस 
5 वाध हुआ। उसे लगा 
नो रा और चौथी उंगली में 
x = अक्षरों को पहचानने की 

९, थे उगलियां ब्रेल लिपि 
के अक्षर भी पढ़ 


3 याद हे कि इस खोज 
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नय परीक्षण करती रही और एक दिन उसे 
पता चला कि वह आंखें बंद करके रंगों का 
अंतर भी पहचान सकती है। 

धीरे-धीरे रोजा चर्चा का विषय बन गयी 
और उसकी इस शक्ति के परीक्षण होने लगे। 
पहला परीक्षण स्नायु-विशेषज्ञ एम. गोल्डबर्ग 
ने किया। वे इतने प्रभावित हुए कि रोजा 
को और कड़े परीक्षणों के लिए प्रो. नोवो- 
मेयस्की की मनोविज्ञान प्रयोगशाला में ले 
गये । प्रो. नोवोमेयस्की भी प्रभावित हुए 
और उन्होंने रूसी मनोविज्ञान संघ की 
क्षेत्रीय सभा मे वेज्ञानिको के समक्ष रोजा की 
शक्तियों का प्रदर्शन कराया। फिर उन्होंने 
रोजा को स्वडंलोन्स्क विश्वविद्यालय भेजा। 
वहां वैज्ञानिकों ने उनकी क्षमताओं को सत्य 
पाया, सगर वे उसकी व्याख्या नहीं कर सके। 
तब रोजा को मास्को भेज दिया गया; ताकि 
रूस के सर्वश्रेष्ठ दृष्टि-विशेषज्ञ उसकी जांच 
कर सके। 

परीक्षण चलते रह, रोजा खरी उतरती 
रही । यही नहीं, उसने महसूस किया कि 
उसकी यह क्षमता बढ़ती जा LETS | 

डा. राजरान बताते हे कि रोजा के परी- 
क्षण अंधेरे कमरे की तुलना मे रोशनीदार 
कमरे में ज्यादा अच्छे होते थे । एक बार 
एक प्रयोगकर्ता ने काले रंग के थेल में ताश 
की गड्डी रखकर एक खास पत्ता मांगा । 
रोजा ने वही पत्ता तिकालकर दे दिया। 

एक बार वैज्ञानिकों ने हरी जिल्द वाली 
एक पुस्तक पर लाल रोशनी HT और 
रोजा से रंग पूछा । रोजा ने कहा कि नीला 
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कं कुलेशोवा मास) 
प्रयोग करतो हुई, वशा 


में हैं बायें adal धात 
फंडोटोव, st. f| परी 
रान और पी. Baris, | ह 
शोधक 
बहते 
ता 
हैं। (हरे और लाल के मिश्रण से नीली-सी वैज्ञानिकों के पास ले गयीं। शीघ्र हीषा | ती 
झाई उत्पन्न हो गयी थी ।) वैज्ञानिकों ने लाल भी चर्चा का विषय बन गयी। B® 
रोशनी बंद कर दी, तो रोजा बोल उठी, उसकी जांच के लिए वेज्ञातिकोबाए | न 
पुस्तक का रंग बदल गया है। बोर्ड बैठा । लीना की आंखों पर पढ़ी वाः | पि 
रोजा के करतब टेलिविजन पर भी कर विभिन्न रंगों में छपे हुए अक्षर को | 1 
दिखाये गये और उन्हे दूर-दूर तक रिले किया सामने रखे गये। लीना ने हाथ गे झा | “ए 
गया। करोड़ों आदमियों ने कार्यक्रम देखा। प्रत्येक अक्षर का नाम और सा वै | ६ 
उसका एक परिणाम यह हुआ कि एक बता fear | संदेहशील परीक्षको ने पील a a 
प्रतिस्पर्धी मैदान में उतर आयी, जिसने वस्तुएं लीना के पीछे की ओर रबी शग a 
रोजा को मात दे दी । को कोई कठिनाई नहीं हुई । उसत वि | १1. 
यूकेन के खोरकोव नगर में डा. ओल्या पुर्वक कहा -'नीला......और ये हे u र 
ब्लिजनोवा की पत्नी भी रोजा का टेलि- सफेद रंग की धारिया है ।' विख्यात क. 2 
विजन कार्यक्रम देख रही थीं । कार्यक्रम विशेषज्ञ और मनश्चिकित्सक रे. | पिर 
समाप्त होते ही उन्होने यों ही मजाक मे गये - लीना तो सचमुच त्वचा ते a क 
अपनी नौ वर्षीया बेटी लीना की आंखों पर रही थी। Ee 5 
पट्टी बांधकर उसके सामने शतरंज के मोहरे fag यह सब चक्कर TE ह | = 
— दिये और कहा कि सफेद तथा काले १९५० में ही मास्को वि ie | 
मोहरे अलग-अलग छांटो। लीना ने फौरन बिज्ञान विभाग के अध्यक्ष oe 7 अती | पेक 
1... 1.10 
Š k कुछ और परीक्षण लियोन्तयेव परीक्षणों nat pat] U 
करने के वाद वे उसे खोरकोव के कुछ प्रसिद्ध निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हेती" 5 te 
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१ पर ata 


ग टीक 
कोने WA 
ea la 


:| पाता 


सकती है और आदमी डि 10 gion वदः ng 


धु [हरी और लाल रोशनी में फक बता 


T 
हर समय तो इस खोज पर कोई विशेष 


प्रा नहीं दिया गया था; परतु रोजा के 
रत के वाद अव लियोन्तयेव के नेतृत्व 
ही अंतस्त्वचा-दृष्टिबोध के बारे में 
quart होने लगा है । लियोन्तयेव तो 
इहते हैं कि विशेष प्रशिक्षण के द्वारा यह 


| क्षमता अत्य व्यक्तियों में भी उद्दीप्त हो 


सती है। 
बही विचार है अब्राम नोवोमेयस्की का, 
frat प्रयोगशाला में रोजा के प्रारंभिक 


| परीक्षण हुए थे । उसके बाद नोवोमेयस्की 


ने स्वतंत्र रूप से यह खोज प्रारंभ की कि 
बतस्वचा-दृष्टिबोध सिखाया जा सकता 
CU । व एक आदमी की आंखों पर 
' बांधकर वेठा देते और उसके सामने 
रन कागज के दो वर्गाकार टकडे रख 
MR आदमी दायें हाथ की बीच की 
ग आलियां प्रत्येक रंग पर धीरे-धीरे 
X l n उसके बाद अपनी अनभति का 
1| कागज के टुकड़े हर एक 
त बाद बदल दिये नाते | तीस मिनिट 
कम चलता | इसके बाद जांच की 

Tit कि 
SS आदमी रंगों की पहचान और 


एक आदमी सात रंगों में से 
UES L बिलकुल सही बता देता 
tty भद तो सभी बता देते 
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रजि और लीना जैसे 
करतब भी सफलतापूर्वक करने लगे थे । 
यही नहीं कुछ तो पीतल अथवा तांबे की 
चादर के आर-पार भी रंगों को सही-सही 
पहचानने लग थे । नोवोमेयस्की की इस 
मान्यता ने कि अ-पारदशीं वस्तु के आर- 
पार भी देखने की शक्ति होती है, अमरीका 
और रूप के वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी । 
नोवोमेयस्की ने जिन लोगों पर प्रयोग 
किये,वे बताते हे कि पीला रंग फिसलनदार, 
मुलायम और हल्का महसूस होता है । नीला 
रंग पीले जितना फिसलनदार तो नहीं, 
लेकिन चिकना जरूर लगता हैँ। उस पर उंग- 
लियां आसानी से घुमायी जा सकती हैं । 
लालरंग लसदार और चिपकने वाला होता 
है । हरा रंग लाल की अपेक्षा अधिक चिप- 
faar होता है, परंतु उतना रूखा नहीं होता। 
नारंगी रंग सख्त, रूखा और उंगली के घुमाने , 
में बाधा डालने वाला होता है । बँगनी रंग 


पेट्रीशिया स्टेनले 
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नारंगी की अपेक्षा रूखा और अवरोधक 
होता है। काला रंग बहुत अधिक अवरोधक 
तथा सरेस-जेसा लसदार होता है, जबकि 
सफद रंग एकदम चिकना तथापि पीले क॑ 
अपेक्षा रूखा होता है । ये अनभतियां उन्हें 
रंगीन पदार्थ को छने पर हुई थी । 

इन लोगों न विभिन्न रंगो को गर्म, ठंडा 
दबावयुक्त, सनसनी उत्पन्न करने वाला 
आदि बताया है । रोजा ने तो लहरदार, 
दानेढार, कटावदार आदि विशेषणों का 
भी उपयोग किया है । 
y ये सब निजी अनुभूतियां हैं, लेकिन इनसे 
E इन लोगों की त्वचा को रंग पहच गनन में 
। मदद मिली हे । अब वैज्ञानिक उन भीतरी 
` ` ऐत्वाका तलाश में हैं, जिनसे ये अनभतियां 
` जागृत होती हैं। प्रश्न यह है कि क्या भौतिक 
पदार्थों में से किसी प्रकार की रेडियो किरणें 
निकलती हँ जो त्वचा को उद्दीप्त करती है 
अथवा क्या राडार की भांति त्वचा ही 
भोतिक तत्त्वों से किसी प्रकार का संकेत 


नवनीत 
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रूस व अमरीका में किये गये 
और परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों की 
पक्की धारणा बनी है कि अंतस्त्वचा- 
दृष्टिबोध एसा पराएंद्रिय संवेदन नहीं 
जो परामानसिक संदेशो पर आधारित ayy 
अंतस्त्वचा-दृष्टिबोध का स्पे भी 
सीधा संबंध नहीं है । अन्यथा कांच तथा 
पारदर्शी पदार्थों के पार से अथवा कृच दरी 
से रंगों अथवा वस्तुओं की पहचान न 
पाती | 
रूसी वेज्ञानिक प्रायः यह मानत रहे है 
कि त्वचा के नीचे विशेष प्रकार के प्रकाशः 
ग्रहण-समर्थे संवेदक होते हे, जो सामाय 
प्रकाश- तरंगों का संवेदन कर लेते है। कितु 
नोवोमेयस्की ने प्रयोगों द्वारा यह प्रदशित 
किया है कि अल्युमीनियम की पतली पस 
तथा तांबे व पीतल की बारीक चादरों के 
पार से भी अंतस्त्वचा-दृष्टिबोध संभव है। 
ये चादरें तो प्रकाश - तरंगों को रोक लतां 
। इसलिए त्वचा के नीचे प्रकाश-ग्रहां 
समर्थ संवेदकों के अस्तित्व की बात भी ही 
नहीं ठहरती | 
डा. यत्ज अंतस्त्वचा - दृष्टिबोध १ 
पीछे इन्फ्रा-रैड किरणों का हाथ मानत १! 
लेकिन जव रोजा के हाथ और रंगीत सरदि 
के वीच semis किरणों के प्रभाव क 
नष्ट करने वाले फिल्टर रखने पर भी उस 4 
अंतस्त्वचा-दष्टिबोध-क्षमता नष्ट वहीं (0 
तो उन्हे यह धारणा छोड़ देनी पड़ी | पत 
नोवोमेयस्की ने एक परीक्षण दरारा 
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प्रयोग 1 कि यदि परीक्षणाधीन व्यक्ति की संभव है कि अंतस्त्वचा - दृष्टिवोध के 
नेकोंढी | यो को रेशम अथवा ऊन से रगड़कर पीछे चुंबकीय तत्त्व काम करता हो। नोवो- 
ऽ 


ने के लिए कहा जाये, तो मेयस्की ने जिन धातु परतों का इस्तेमाल 


स्त्वचा- दमे रंग पहचान र eal 3 

नहीं है, | agadi हुँ, इससे यह निष्कर्ष निक- किया, वे चुबकीय-शक्ति के प्रवाह को अव- 
j ४ ` an रु a A A 

रित हो। | ता है कि अंतस्त्वचा-दृष्टिवोध के पीछे रुद्ध नहीं कर पाती थीं । 


से 
च तथा 
कुछ दुरी 
नतहो 


बिततरंग का हाथ हो सकता है । लेकिन विज्ञानी अभी तक इस अजूबे की व्याख्या 
ag नोबरोमेयस्की ने ही तांबे की पतली नहीं कर पाये है । डा. राजरान कहते हैँ कि 
बारको बीच में रखकर रंगों की सही पह- हमें इतना अवश्य ज्ञात है कि इस तयी शक्ति 
बबी क्षमता सिद्ध कर दी । इससे उन्हें की खोज ने हमें ऐसी नयी ऊर्जा अथवा 
ब्युत-तरंग सिद्धांत छोड़ देना पड़ा; क्योंकि विकिरण के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया 
mat चादरें विद्युत तरंगों को आर-पार है, जिसे हम अभी तक नहीं खोज पाये हैं । 

हीं जाने देती, वरन उनका क्रम भंग कर यदि हम इसे खोज पाये तो यह अंधों को 
| कषी हैं। आंखें प्रदान कर देगी | 

x 
सन ६९ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मध्यवर्ती निर्वाचन में में लखीम- 


ह 
प्रकाश- 
मात 
ii 
प्रदर्शित 


त परत 

दरोंके | TaN जिले के कुछ गांवों की चुनाव-सभाओं में भाषण देने गया । जनवरी 
7 TRIT था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी | जिन तीन सभाओं को | 
aa म संबोधित किया, उनमें आने वाले प्रायः सभी श्रोताओं के शरीर पर 
“Teil 


१९ कपडा अनफटा नहीं था । तीसरी सभा में हिम्मत करके मेने पूछ ही 
तिया-कितने व्यक्ति इस गांव में ऐसे हे, जिनके पास रात को ओढ्ने के 
A MRR है ?! गांव क प्रधान ने बताया -लगभग अस्सी प्रतिशत 
| न लोग होंगे ।” जब मेने पूछा-'रात की सर्दी कैसे काटते हैं ?' तो 


पी सही 


a के 
ते dl 


सतह प्रधान > ec 3 
<a a ग बताया-“धान की पुआल बिछा लते हे, उससे कुछ दूर हटकर 
उसी | अर ओह त T लेते हे, पुरानी बोरियां ( जूट की बनी ) जोड़कर 
हह, | भनेर भे हे और चार-चार, - पाँच-पाँच व्यक्ति एक साथ मिलकर. 


पोज 


l दम 


Wel लखीमपुर से और थोड़ा आगे पूरव में बढ़ जाइये, तो 


॥ | जक्ष eu हालत देखने को मिलेगी । उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों 
a * हालत हू । _प्रकाशवींर शास्त्रीं (धर्मयुग'से) 
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उछ्वासित सांसो के 


- काट ह J 


शब्दों से भारी ज्यों 
काट रहा दिन को. 
यह काल AIST | 
9० 

भोग रहे हाथों म. 
तुलत परिमाण 


खंडहर म होता ज्यों , 
प्रतिमा-निर्माण ` 
जसा संसार 
वेसा विध्वंस। 


SOTA 


कुहरे-सी दो क्षण को ::.. | 
खुशियों की छांव, 
छिटपुट बदरौती पर | 
लगता यो घाम, । 
ट्ट-टट बिखरा ज्यो | 
नामी का नाम | | 
झीलों को पलकों म॑ | 
संध्या का काजल, १ | 
आज गयी गोघली __.. | 
} 
| 
i 
} 
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गंधहीन फूल | 
मानो विस्तारों के 
बदल - गये, वंश | ` , 
मालती पांड | 


रेखाएं श्यामल, 

तटवर्तो टीलों की 

छाया अभिराम, 

पठ गयी गहरे तल, 

हो गयी तमाम) > 


-शभूदयाल सिह 'सुधाकर'- 


i f 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न पर कफन के साये-से-सफेद 


qT Ce $ 
Alara छा रहे थे आर हुवा में काफ्र 


| द वसी हुई थी । र 
हा का जनाजा अभी-अभी उठा 
रजनाजा उठने पर घरों मजा कया- 
वसा हो जाती है, उससे मियांजी को 
क्वाएदीवारी महरूम रह गयी थी । खुले 
राते एक सिरे से दूसरे सिरे तक औरत 
छरे से कुछ यों सटकर बैठी थीं कि 
mE उठती, तो सबकी सब उठी चली 
अती मगर सब शदीद (कठोर) हृद तक 
ame थीं। खामोशी और शदीद खा मोशी 
ेदण्यान शांति से सन्नाटे का फासला हैं 
| गर मात वाले इस घर के आंगन पर यही 
सराटा छाया हुआ था | बच्चों तक ने दम 
लियो था । मुंडेर पर बैठा हुआ कौआ 


Wa लाउडस्पीकर पर कांव-कांव कर 


RIT | 

१ तीर..तीर' एकाएक एक औरत ने 
का हाथ उठाकर पुकारा, कौआ 
i E आर N मजमे से म्‌खातिब होकर 
गवि. के रों में भी हड्डियां ढूंढने 
ore “ह मएकलमुहे जमाने-भर के।” 


णि के लंबी आह 

दो जाह के साथ उसने अपना 

को an । मजमे को शायद इस 
HA eee कि कोई बोले तो हम 


er साथ लिए सब बोलने लगीं और 
T पहल ल बदल 
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[| 


अहमद नदीम कासमो 


पूछा - बीबी अभी तक रोयी कि नहीं” 

'नहीं', कोठे के दरवाजे के पास से जवाब 
आया-वैसे ही बैठी टुकुर-टुकुर देखे जा 
रही है! 

वही बुढ़िया बोली- अरे उसे रुलाने की 
कोई तदबीर करो कम्बख्तो, वरना उसका 
कलेजा ALS की तरह झर से फट जायेगा। 
यह सकते की बीमारी है, पता भी नहीं 
चलता और जान हवा हो जाती है। वो नूरां 
अपने बेटे के मरने पर यों ही मर गयी थी ।' 

सबकी नजरें बीबी पर जम गयीं, जिसने 
अपने मियां के मरने पर अब तक एक आंसु 
भी नहीं टपकाया था । वे इधर-उधर देख 
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भी लेती थीं, हुं-हां से बातों का भी जवाब 
दे देती थीं; मगर रोती नहीं थीं । 

“रो बीबी, जी खोल के रो !' परली 
तरफ से अधेड़ उम्र की भागां अपने आपको 
खोंचकर उठी और औरतों को उलांघती 
और विलाप करती हुईं दरवाजे की तरफ 
यों बढ़ी, जैसे बीबी को रुलाकर ही दम 
लेगी | इलाके-भर में उससे बेहतर विलाप 
करने वाला कोई नहीं था । 

अपनी उंगली को आसमान की तरफ 
उठाकर उसे मातमी दायरों में घुमाते हुए 
वह बोली- तेरे सिर के फूल को आज मौत 
का बगुला उड़ाकर ले गया | बीबी बहन, तेरे 
feat पर अब सूरज कभी नहीं चमकेगा । 
मेरी लटी-पटी सहेली, इतने डरावने अंधेरे 
में तो फरिश्ते भी रो दें, और एक तू है 
'कि एक चीख भी नहीं मारती । मियांजी का 
जनाजा उठ गया तो अब अपनी मैयत पर ही 
Q 

में मर जो गयी हूं भागां,वीबी ने आहि- 
'स्ते से कहा और यहां से वहां तक औरतें यों 
कड़ककर रो दीं कि उनकी गोदों में दुबके 
हुए बच्चे भी विलविला उठे। जितके कानों 
'में बीवी की आवाज न पहुंच सकी, वे अपने 
आस-पास से रोने की वजह पुछकर रो दीं i 
यहाँ तक कि यह मातमी लहर आंगन के 
'परले सिरे तक फेल गयी। वे बच्चे जो जनाजे 

से पीछे रह गये थे, मातम की गूंज सुनकर 
भागते हुए लौट आये और आंगन में झांकने 
लगे । जो बच्चे सन्नाठ से सहमकर अपनी 

माजा के पास दुसे हुए बैठे थे, उठे और कोठे 
-नवनीत 


के दरवाजे से 
घूरने लगे । 
बीबी का चेहरा फक 
में कुछ ऐसा खालीपन 
कोई कुछ निकालकर ले गया है। उ 
मिट्टी हो रहे थे और उनकी कलाई के ए 
घाव पर एक मक्खी बार-बार आकर कै 
जाती थी। जब हाफिजजी ने एकाएकवर 
आवाज से कलमा शहादत पढ़कर पिया 
के दम तोड़ने का एलान किया था, तो के) 
की दहलीज पर बेठी हुई बीवी ने अपनीताह 
की कील नोचकर फेंक दी थी और अगी 
चूड़ियां फोड़ डाली थीं । और जव ज 
मियांजी का ठाट बंध रहा था, तो इ 
औरतें सुई की मदद सें बीबी की कताई 
चुभा कांच का एक टुकड़ा निकाल एही 
बीबी को पचास बरस की उम्र मे शी 
चूड़ियां पहनने का शौक था । मियांजी हो 
साठबरस की उम्र में भी वीवी को कलाई 
में चूड़ियां चढ़ाने का शौक था । सफेद कार 
पर वेसे भी हरे रंग की चूड़ी सज जाती 
मगर मियांजी तो चूड़ियों के arava 
में कलाकार थे। ऐसे - ऐसे रंगों की T 
ढूंढ़-ढूंढकर लाते थे कि आज तक वै 
किसी ने देखे थे, न सुने थे | एक बार 


लगकर एकटक बीर A 


था। उनकी बांग 


उन्होंने बीबी से यह भी कह दिया था fey 


fail 
चाहता है तुम्हारे सारे शरीर TE 
चढ़ा दू । 
मियांजी को तरह 
करने का भी बड़ा शौक था | 
चौकोर, तिकोती और किनारी चा 
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l | Digitized are a Samaj Fo 
am उतके यहाँ जमा हौँ गर्थे a 
pad तो SUE अजीज थी 
f aig aaa थ ! SR Dit A 
गर्क थे। कोई चीनी >. ह 
तता फिरता था | उस प्लट के बीच 
भरे शरीर की एक चीनी लड़की की 
ich, जो अंगूर की लताओं के हाशिये 
ढी मस्करा रही थी । 
याजी कहते थे कि जब उन्होंने यह 
छोर देखी, तो उनके सामने बीवी की 
मूल धूम गयी | सो उन्होने चीनी को मुंह 
WAR देकर वह प्लेट खरीद ली थी और 
इछ पर आये थे,तो वकस में से वह प्लेट 
ferme बीवी से कहा था - 'जिस तरह 
| हों के frat ( भूतो ) की जान तोते 
| हत है, sat तरह तुम्हारे इस जिन की 
गाइ प्लेट मे है, इसलिए कि इस प्लेट 
ima 
diag 


वीती के 


नकी बाब 
से जमे 
| उनके बा 
ताई के 
आकर 
एक aR 
र fan 
गा, तो को 
अपनी ना 
और अ 
AM 
, तो झं 
। कताई पं 
ल रही धी 
उम्र मे भी 
rata को 
कलायो 
फेद कताई 
[जाती है 
केमा 


“लट बरसों तक अपने कलेजे 
SE रखी थी ।. दम तोड़ने से जरा 
5 ९ मिाजी ने फरमाइश की थी कि 
क SS उसी प्लेट में रखकर 
ह |. अव मी वह प्लेट कोठे के 
वेर. शा म रखी थी, और बीबी 
[Saag तरफ यो देख. लेती थी, 
a | गे T a TE सुबक-सुबककर 
| "वे रोना प जाने एकाएक ऐन 
| त्न इ~ भूल गयी थीं। 

| पधा उनका एक हथियार था । वे 
॥ ७४५ "ऐसी बातो 
| m 


ण 


aT पर भी रो दी थीं 
+ कल वाला मजा नहीं 
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ह | आर उन्ह रात देख मियांजी को सच्चे 
दिल से मानना पड़ता था कि मृगलों के शाही 
बावर्चियों को भी इस मजे का सालन तैयार 
करने का फार्मूला मालूम न AT | 

उनकी कोई औलाद न थी, इसलिए दोनों 
खूद ही कभी-कभी बच्चें बन जाते थे | खव 
रूठते और रोते थे । 'तुम मुझसे वैसा प्यार 
नहीं करती हो, जैसा मे करता हूं।' मियांजी 
कहते और बीबी अपनी कनपटियों की 
सफेदी के वावजूद मचल जातीं कि मियांजी 
ने उनके ईमान पर हमला किया है। 

ओर आज मियांजी इस घर में से हमेशा 
के लिए उठ गये थे। अब वे शाम की नमाज 
पढ़कर वापस आने वाले मियांजी की Ta- 
चाप कभी नहीं सुन सकंगी। अब कभी 
यों नहीं होगा कि आधी रात को आंख खुले 
तो अपना सिर मियांजी की जांघों पर रखा 
पायें और मियांजी उनके अधरों पर अपनी 
एक उंगली की पोर फेर रहे हों । अब कुछ 
भी तो नहीं होगा । बीबी ये सब कुछ सोच 
रही थीं, मगर फिर भी उन्हे रोता नहीं आ 
रहा था। 

अगर उनके आँसु एकाएक खुश्क हो गये 
थे, तो भी कम से कम दुनियादारी के लिए 
तो उनका रोना जरूरी था। मियांजी की 
दूर और नजदीक की रिश्तेदारिने भां...... 
भां रोती हुई आयीं और बीबी को गले से 
लगाकर ऐसे-ऐसे विलाप किये कि दुश्मनों 
के कलेजे भी पिघल जायें। 

मगर जब वे बीबी से अलग हुई और 
उत्तकी आंखों में धूल उड़ती देखी, तो वे 
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हैरान रह गर्नी कुछ नै ती चुणी से मह a 
फेर लिया, और कुछ ने चुपके-से दूसरी के 
कान में कहा - दुनिया में यह पहली बीबी 
है, जो अपने मियां की मौत पर खुश हुई हैं ।' 
फिर यह खुसर-फुसर आंगन में दूर-दूर तक 
फैल गयी । 
यहां से वहां तक औरतें रोने के बजाय 
नाकों और ठुङ्डियो पर उंगलियां रखकर 
BAHT करने लगीं। दरवाजे से लगकर 
खड़े हुए बच्चे भी बीवी से. मायूस होकर 
अपने कोठों पर खेलने लगे | तव वे इस 
भीड़ में अकेली रह गयीं । 
कोशिश से रोना नहीं आता। वह तो मृह्‌- 
'ब्बत को तरह वेसाख्ता चीज हैं। मगर बीबी 
रोने की कोशिश में लगी हुई थीं । उन्होंने 
पिछले तीन वर्षों की एक-एक घटना याद 
कर डाली। कई वार उन्होंने महसूस किया 
कि बरसात की रात है, छत पर वृंदे बज रही 
हैँ । वादल कहीं दूर जैसे नींद में गरज रहा 
है। कोठे में धीमी-धीमी रोशनी वाला दीपक 
जल रहा है । मियांजी का सिर उनके बालों 
में डूब गया है और उनके अधरों कोमियांजी 
के सीने के बाल छू रहे हैं। इन यादों ने उन्हें 
दोनों कंधों से पकड़कर छलका डाला, मगर 
आंखों मे रेत उसी तरह खटकती रही। 
अनेक बार बीबी ने उस जगह को घरा 
जहां मियांजी की मैयत जनाजा उठने तक 
पड़ी रही थी । वे उन पर पछाड़े खाकर गिरी 
थीं । मगर लोग पछाड़ों को नहीं देखते । 
आंसुओं को देखते हे । ऐसे समय तो कुछ 
जानवर भी पछाड़े खाकर गिर पड़ते हे । 


* 


इसान का पहचान तो आंसु है। इंसान के 
विना आखिर कोई कैसे माने कि amt 
दिल दुखा है | x 
sae आंगन के एक-एक चप्पे से बीबी शौ 

दगी के कितने बाकये चिपके हुए. 
इन दीवारों और इनमुंडेरों पर आजन्न 
कहानियां उतर आयी थीं । बीवी ने गे 
को खातिर एक-एक चीज को घूरा-उन | 
नजरें ASU, दीवारों और दरवाजे परम 
घूमती हुई सौधे कोठे के अंदर दाक्ष 
हो गयीं | 

एकाएक वे तड़पकर उठी | दरवान बी 
तरफ एक कदम बढ़ाया और फिर एकवृष 
चीख के साथ सीने पर निहायत जोर वा 
दुहत्थड मारकर वही ढेर हो गयी । 

भागां उठकर उनकी तरफ TIA बोर 
फिर आंगन के परले सिरे तक तमाम औत 
उठी चली गयीं । क्या हुआ ! किसी 
पुछा | | 

और भागां ने जैसे एक खुशखबरी पुत 
हुए कहा-'बीवी रो रही है ।चंद गोती 
ने बिलखती और सिसकती हुई TA 
भीगा हुआ चेहरा उठाकर दूसरी ब 
दिखाया, सब जेसे हैरान हाँक, a 
यह तो जार-जार रो रही हु 
फिर अंदर कोठे मे किसी TT 
को जोर का चाँटा मारा और उस | | 
घसीटती हुईं दहलीज पर m x 
नामुराद ने बीवी की प्लेट के दी 5 * 


`, 


दिय हृं ।' 
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। बी 
र एक बुक 
त जोर का 
rT | 
नपकी बोर | 
पराम औत | 
? किसे | 


री सुते | 
TRGE 
AAT 
ania । | 


A PN we A 
RRA का प्रताक 
पै छोटा ही था, आठ-नौ बरस का । घर 

की आथिक स्थिति अच्छी नहीं थी । 
ada गुजारा हो रहा था । कभी-कभी 
qa te भी सोना पड़ता था । कपड़े जब 
तक पुरी तरह गल-फट नहीं जाते, दूसरे 
बित पाते थे । मेरी नेकर बहुत अधिक 
फर गयी थी । मां से नेकर के लिए रोज 
कहता, पर कोई 
असर न होता AT | 
एक दिन मां का 


2) आँचल पकड़कर रो 
au दिया, तब मां ने एक 
|| । bo पुरानी धोती का 
i aN पाजामा सीकर 
AA दिया । मैंने उसे 

पहना । उस समय 


बांद मै व्यक्त नहीं j 
à N न व्यक्त नहीं कर पाऊंगा । मां 
दी कि गा के अनुसार मुझे हिदायत 
माप हनकर F 
गिरजाओगे । हनकर दौड़ना नहीं, 

प्‌ 
न जब मे घर से बाहर 
te = गी मित्र से मिलना आवश्यक 
1 पाजामा जो दिखाना था । 


'पास कोई नहीं 
१७३ चे कोई नहीं मिला, तो एक 


१४९ 
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मित्र के घर जान लगा । देर न हो, इसलिए 
दौड़ने लगा | पाजामा लड-फड, लड़-फड़ 
करने लगा और उसकी निचली पट्टी में पांव 
अटका और मै गिर पड़ा | चोट तो नहीं आयी, 
पर मां की हिदायत जरूर याद आयी । 

आज मैं देखता हूं कि सामाजिक परि- 
स्थितियां उसी पाजामे का रूप धारण करके 
मेरे संमुख खड़ी है | 

-प्रकाश हिंदुस्तानी, महू कॅट (म.प्र.) 


000 


गुरु का आदर्श 


a राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र ) 


किसी बात पर आंदोलन पर उतर 
आये थे। मेरे एक साथी os 
ने काफी धुआंधार र 
भाषण feat एक 
दिन छात्रों का विशाल 
जुलूस मशालें लेकर 
प्राचार्य महोदय के 
बंगले पर गया। मेरे 
साथी ने प्राचायंजी के 
विषय में कुछ अशोभ- ie | 
नीय बातें भीकहंडालीं, Ps 
जैसा कि जोश में आने /|/ ४. 
पर युवक बहुधा कर 


हिन्दी डाइजेस्ट 


१ 


ल 
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बेठते हँ । बाद में मेरे कुछ समय बाद छात्र 
आंदोलन समाप्त हो गया और पूर्ववत्‌ कक्षाए 
लगने लगीं । 
फीस-माफी के लिए छात्रों का साक्षा- 
त्कार था । मेरा वह साथी मेरे पास आया 
और कहने लगा कि उस दित मैने प्राचार्यजी 
का अपमान किया था, इसलिए मेरी फीस 
तो वे माफ नहीं करेंगे। मेने उसे किसी 
तरह आश्वस्त किया और प्राचार्य श्री एम. 
' पी. माथुर (वर्तमान शिक्षा-निदेशक 
' कालेज एडयुकेशन ) के कक्ष में गया | आने 
का कारण जब मैंने झिझकत हुए बताया, 
तो वे इतना ही बोले -कुलश्रेष्ठ, मे जानता 
: हूं कि शर्मा एक योग्य छात्र हे। किस आवेश 
` में आकर उसने उस दिन ऐसा किया, यह 
तो म॑ नहीं जानता; पर क्या मे उसके साथ 
अन्याय करूंगा ! अगर हम ऐसी छोटी-छोटी 
बातों को सोचने लगेंगे, तो अपना उत्तर- 
दायित्व कंसे निभा पायेंगे | 
मेरे मित्र को फीस-माफी मिल गयी । वह 
वनस्पतिशास्त्र में एम. एस-सी. करने के 
| वाद अब उसी महाविद्यालय मे शोध- 
. छात्र हू! “श्रीकांत कुलश्रेष्ठ, कोटा 


००० 


छोटा माई 


| म आर मेरा छोटा भाई दोनो क्रमश 
. वारी-बारी से सवेरे जल्दी उठकर द्ध 
लन जाया करत थे। परीक्षा के दिन निकट 
| थे। दोनों भाई कमरे में दस-ग्यारह बजे 
` | राततक पढ़कर साथ ही सो जाया करते थे। 


१५० 


एक दिन दूध लान की वारी मेरी थी, 
मगर जल्दी न उठ सका । मे बहुत रात गे 
तक पढ़ता रहा था । पिताजी रोज की तरु 
सवेरे जब घूमकर आये, तो सीधे हमारे 
कमरे में चले आये और मुझे अब तक सोता 
हुआ देख जोर से एक चांटा जड़ दिया। मे 
हड़बड़ाकर उठ गया । 
तभी अनायास छोटा भाई कमरे में 
चला आया । बोला- भैया, चाय पीने चलो, 
माताजी बुला रही हे !' 
पिताजी ने प्रश्न किया -ga तो अभी 
आया नहीं और चाय बन गयी ?' 
“पिताजी, दूध में ले आया । भैया रात 
देर तक पढ़ते रहे थे, सो मेंने उठाया नहीं।' 
पिताजी विना कुछ बोले कमरे से चे 
गये | उनके चेहरे पर छोटे भाई की MET 
भूति कतंव्य-बुद्धि के प्रति अभिमान और 
अपने किये के लिए दुःख का भाव एक 
साथ उमड़ आया AT | 
-दिनेश विजयवर्गीय, बूदा 


0०० 


अफारण वात 


एस-सी. (अंतिम वर्ष) भौतिक है 
यनशास्त्र के हम सात छात्रतीन ठोलिया 

मे बंटकर प्रयोगशाला मे प्रयोग शु ग 

से पूर्व आवश्यक अभिकर्मक ( री: ) 
तथा उपकरण आदि तैयार करते म 
थे । कन्हैयालाल मित्तल तथा ओमप्रकान 

बंसल के साथ मझे दो कॅलोमल ? 
तैयार करने थे तथा कुछ अन्य उपकर 

अवरः 


Bec 
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र्व करे a स्थिति (वर्किग आडेर) मे 
था सुरेंद्र कपूर तथा रमेश गुप्ता को 

तमाम बैटरियों को आवेशित करनेका कार्य 
मिताया | तीसरे गुप म॑ संतोष गालव तथा 
gaara थे, जिन्हे स भी आवश्यक अभि- 
रक तैयार करत थ। 
ने देखा कि संतोष गालव अपनी आदत 
सार वेसल' में देखते हुए बड़ी तन्म- 
रता से नपना-गिलास से नापकर पानी 
मिता रहे हे। न जाने क्यों में उनसे पूछ 
देठा-कौन-सा रीजेंट तैयार कर रहे हो? 
इन तीत वेसल्स पर लेबल तो चिपकाया 
ही नहीं ।' 

लेबल वेसल्स के नीचे हे । उन्हें अभी 
निका देंगे। अभी तो हाइड़ोक्लोरिक एसिड 
तैयार कर रहा हूं । एन १० बना। रहा हुं? 

हाइड्रोक्लोरिक एसिड ! ' आश्चर्य की 
m में मे वोला -और पहले क्या-क्या 
तयार किया था ?” 
~ सोडा, आग्जेलिक एसिड 

ठीक! ae 

} 2 ८ 
nie एसिड) मे पानी कैसे. ae 
a! इनागेनिक एसिड को i Š 
केतिएपानी मे डाइल्यूट करने 
में एसिड मिलाते है ।” 


है, अपे विना तैयारी 


x 4 

३ अपने स्व के परीक्षा-भवन में आ बैठे छात्र शांति और अनुशासन तो तोडते ही ' 
Tae चै लिए भी खतरा पैदा कर लेते हे ! वोल्गोग्राड (रूस ) के डाकटरी के | 
hey नेकी गयी, तो पता चला कि बिता तैयारी के परीक्षा-भवन में आने वालों | 


दो मुर्गे (लिनोकट) 
प्रणव मंजुमदार ('देश' से साभार) 


‘at नहीं यार, विस्फोट वगरह का डर 
सिर्फ H,SO, (सल्फ्यूरिक अम्ल) में 
होता हैं।' 

‘ara भी जाओ यार, मुझे इस बात का 
प्रायोगिक अनुभव है।' 

वे मान गये और पानी में एसिड मिला- ' 
कर ही अभिकमक तैयार किया। मै सोचता १ 
हूं, यदि मे उनसे अकारण बात शुरू करता, | 
तो दुसरे ही क्षण एसिड मे पानी पड़ जाता | 
और गालव साहब यदि अपनी आदत के 
अनुसार बेसल में झांक रहे होते तो ...... ? || 

अकारण कही हुई बात अत्यंत उपयोगी | 
भी हो सकती हैं, यह मुझे उस दिन मालूम | 
पड़ा। -रमेश कुमार शर्मा, कोटा | 


भी ees १६०-१८० तक पहुंच जाती है । वे सारे परीक्षा-काल में और उसके बाद ' 
क उत्कट-स्नायु-तनाव मे रहते है । 
* 
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€ के अनेक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते gl नवनीत के कुछ अंक देखने 
f इस प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा; फिर भो यदि आप हमसे हो 
`. चाहे, तो हम कहग कि निम्नलिखित ढंग की रचनाएं हम 
| क. जो जोवन में अना 


गत.आक्षेप करें, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठेस पहुंचाये; 
qat, जयंतियो और पुण्यतिथियों 


वेविदित हास्योक्तियो का 
महाकवि या तहसील - राजनता 


'महावातर पुराण में मिर्जापुर का उल्लेख कडवी लोको के रस 
_ उपचार, इत्यादि-इत्यादि। . 
* लेखमालाएं या भास. 


EONS PDC anne Taf NN 


T राहगीर को कुछ ठगों ने घेर लिया वेरोजगार अभिनेता हो !' 
अपने बचाव के लिए वह खूब लड़ा, मगर ००० 
शोंके सामने उसकी एक न चली । तलाशी एक पुरुष ने किसी महिला की कार से 
ने पर उसकी जेब से सिर्फ छः रुपये मिले। अपनी कार टकरा दी। महिला गुर्रायी - 
गों ने उससे पूछा -तुम सिर्फ छः रुपये के “मेने हाथ दिखाया था कि में गाड़ी 
तिए इस तरह लड़ रहे थे ?' रोक रही हूं।' पुरुष ने क्षमा-याचना 

नही, राहगीर ने कहा-'मे समझ रहा करते हुए कहा कि मेने हाथ देखा नहीं 
बा, तुम लोग मेरे दायें जूते में छिपे ५०० था । महिला बोली - सही बात है, 
सये छीनना चाहते हो ।' अगर मेने अपनी टांग दिखायी होती, 

००० 

एक पुराने अभिनेता ने आजी 
बिना के लिए सकस में नौकरी कर 
Wise दिनों सकंस के गोरिल्ला 
क मृत्यु हो गयी। मैनेजर ने अभि- 
गाको गोरिल्ला की खाल पहनकर 
बाप पिजड़े में बैठने को कहा। 
र साही किया । थोड़ी देर बाद 
ins देखा कि एक दूसरा गोरिल्ला 

दाखिल हो रहा है। अभिनेता 


` 
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= की खुशियां तब हों लि साधन घरमें जब हों 


अब हर चीज अधिक as में अधिक कुशलता और तेज्ञी में अगर आपकी दिलचरपी 


तो आप पाएंगी कि बजाज डीलक्स-प्रेशर कुकर ही आपकी जरूरत 
को पूरा कर सकता है । परिवार के आकार के हिसाब से आप कुकर 
के आकार का चुनाव कर सकती हैं । प्रत्येक मेडिल पर आई.एस-भाई 
मार्क जो ah Dea का प्रमाण है। प्रत्येक कुकर के साथ एक 
लाभदायक व आकर्षक पाक-पुस्तिका मुफ़्त । 
दरअसल सारे बजाज साधन कुशल जीवन के लिए बनाए गए हैं, 
जसे - मिक्सर, ओवन, टोस्टर, रूमहीटर---आदि । 
और केवल बजाज ही ऐसी कंपनी हे जिसके भारत भर में 
२५०० विक्रेता और १६ शाखाएँ हैँ । इस ave हम आपको 
बिक्री के पहले और बाद में मी संतोषप्रद सेवा दे सकते हैं । 


पण Rara लिन 
ant ७५-४७, Me रोड, बम्बई-४०० ००१ 


(SS भारत घर 


heros'-BE+175 ८ 
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NO me Sh NF जज OP a re ee 


E la Apya Sam j E tion | एं and eGangotri 
॥ 


होभाप जहर देख लेते ।' 
००० 
कंजूस दोस्त को सुधारने की कोशिश 
करते हए उसने कहा-तुम एकदम फटीचर 
हो! अपने पिताजी का अनुकरण क्यों नहीं 
करत | कितने अच्छे ढंग से रहते थे वे ! 
कोश साफ-सुथरे और सलीकेदार कपड़े 
पता करते थे ।' 
'बोफ्फोह ! मेने अपने पिता के ही कपड़े 
तोपहा रखे हैँ ।' कंजूस दोस्त ने कहा । 
ooo 
मती वर्मा ने श्री वर्मा को फोन किया। 
a Ae 2 at श्रीमती वर्मा के 
काने सुचना ए बाहर गय ह । श्रीमती 
गजब वे आः ST eT 
सकी स्टेनो ह से कह दीजियेगा कि 
TAT | 


ooo 
is के fi 
लए मुझ क्या करन 
Tà डाक्टर ?? z se 


भोति से 
ए पहले एक गिलास गर्म दध और 


Ras 9 टन पहले तो आपने खाली 


en ee पक 
जे के तीनों कार्टून रूसी हैं। 


“इस बीच मेडिकल सायंस ने काफी तर- 

ककी करली Sl 
000 

नवविवाहित दंपति पर बधाइयों की 
वर्षा हो रही थी । मगर एक अतिथि महा- 
शय चुपचाप बेठे हुए थे । बगल म वठ एक 
सज्जन ने कारण पुछा, तो उत्तर मिला - 
“वध को में बहुत अच्छी तरह जानता 
वैसी पत्नी पाने के लिए वर को ईमानदारी 
के साथ बधाई नहीं दे सकता । और वर से 
मैं बिलकुल भी परिचित नहीं हूं, सो में तहीं 
जानता कि क्या उसे पति के रूप म पाच के ¦ 
लिए वधू को बधाई देना ठीक होगा | 


x 
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' 
बहोत के एक होटल म रहन लगथ। 
a के सेट पर म॑ उन्हं देखा करता 
„दवे में सुंदर और जवान के मीठ । 
पलों वे के. आसिफ की अगली फिल्म 
| ब हे मे, परंतु आसिफके साथ उनका 


pua TT था । 

गत और में वाजी के क्लाइमक्स 
(खरी तरह उलझे हुए थे । कई हफ्तों से 
के राहदिखाई नहीं दे रही थी । एक शाम 
तग्यासरहदी के पास जावठ ओर उनको 
शाहू मांगी | उन्होंने झट हमें क्लाइमेक्स 
बा दिया ।मुझा उन्हें भी वह किसी पुरानी 
ama फिल्म में से था; लेकिन हमारी 
ती के साथ फिट बेठता था | हम खशी 
Tea लगान लग ।हमत चाहा कि कहीं 
| हिल्लीकी बोतल लायें और जश्न मनायें। 
2 है राता की जबे खाली थीं । जिया की 
| SOT हमसे भी खस्ता थी । 

बहुत अरसा पहले जिया ने मझे'इप्टा 
बियन पीपल्स थियेटर ) के एक नाटक 
दा oi रत करते देखा था | 
हि वेमे जि याद आयी । 
| शो हान (जिस क किये विना आसिफ 
| भोः का नाम उन्होन हम 
| पिरे ) रणजीत मवीटोन के 
| Miss, हणाल शाह को सुनाने चले 
| गौर होन की कहानी बहुत पसंद आयी 
| मे आसि 

| Pits र किसी न किसी 
| भु = खरीद ली | 

l । (9 ९ पह पता लगा कि जिया 
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ति क जियीसिस्हिदी R रोल'दिलीथधुरनि'१०क लिए लिखा 


गया था, वह HA-A गुमनाम, बल्कि बद- 
नाम अभिनेता से करवाना चाहते है, तो वे 
गहरे सोच में पड़ गये । और जब मुझे प्रत्यक्ष 
रूप में देखा, तव तो जैसे उनका दिल ही 
बेठ गया । 
000 
हिम लोग” की शूटिंग शुरू हुई, तो मेरी 
बुरी हालत थी । पहले दिन में एक भी अच्छा 
शाट न दे पाया । कैमरे का डर पहाड़ की 
तरह मेरी छाती पर बैठा चला आ रहा था, 
अब वह असह्य हो उठा। इस दृश्य में अन- 
वर हुसैन मेरे साथ काम कर रहे थे - मुर्गी- 
चोर कुंदन के रोल में । उनकी ओर देखते 
ही मेरा आत्मविश्वास टूट जाता, होश- 
हवास उड़ जाते । शाट तो क्या, एक भी 
रिहर्सल मुझसे सिरे न चढी | घबराहट इस 
कदर थी कि हवा खाने के लिए बाहर जाकरु 
बेंच पर लेटा, तो पतलून में मेरा पेशाब 
निकल गया। 
लंच की छुट्टी के बाद किसी हृद तक म 
अपने को संभाल सका । एक-दो शाट भी 
हुए, मगर जैसे मुझे हौसला देन के लिए ही 
के. किये गये । मे जितना ही डरता 
अनवर हसन उतने ही जोश म॑ आत | फिल्मों 
की शटिग में आम तौर पर यही होता ह्‌ | 
यहां पर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग 
नहीं पकडता, बल्कि रंग छोडता है । AT- 
बर का रोल बेहद चुलबुला था। एसा लग 
रहा था, जैसे उन्हीं के लिए तयार कियाः 


गय' हो । 


हिन्दी डाइजस्ट 
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अद्वितीय था उनका अभिनय | उसके बाद 
पिछले बीस-बाईस वर्षों मे उस स्तर का 
रोल उन्हें एक बार भी नहीं मिला।) 

जिया उस दिन मुझे टॅक्सी में अपने साथ 
बैठाकर स्टूडियो ले गये थे । शाम को भी 
हम टॅक्सी मे इकट्ठे ही वापस आये। रास्ते 
में मेने बड़ी नम्रता से कहा - जिया, जो 
भरोसा तुमने मुझ पर किया है, मै उसके 
काबिल नहीं हूं । तुम्हें बड़ी मश्किलों से 
फिल्म मिली है। अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं 
हृ। मेरी जगह किसी और को ले लो । मैं 
बिलकुल बुरा नहीं मानूंगा | 

जवाब में जिया ने जिस अपनत्व और 
बड़प्पन का सबृत दिया, उसे में भल नहीं 
सकता | अपनी आदत के अनसार वे कुछ 
देर दांतों-तले अपना नाखन काटते रहे, फिर 
बोले-'बलराज साहव, अब तो या इकट्ठे 
तरंग, या इकटठ ही saz | 

मगर इस जवाव से मुझे न हौसला मिला 
न खुशी मिली, बल्कि अगले दिन फिर कैमरे 

सामन जाना यह डर और ज्यादा 
सताने लगा | 

घर पहुंचकर अपनी पत्नी को देखते ही 

८ फटकर रोने और दीवार से सिर टक- 
दाते लगा - में कभी ऐक्टर नहीं बन सकता, 


कभी नहीं ।' मेरे मह से बार-वार निकल 
रहा था । 
इतने मे जिया सरहदी का द्वितीय 


सहायक नागरत वहां आया । उम्र उसकी 
मुश्किल से site साल की होगी । जब 
नवनीत 
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T तो क्ला 
ऊंची आवाज में डांटने-फटकार्‌ने-: 


डरपोक ! बड़े कम्यनिस्ट वने फिसे 
ओर आपकी आत्मा है कि 
मं पल रही 
आपको |” 
मे भौचक्का उसके चेहरे की ओर w 
लगा । वह बोले जा रहाथा 
आप एक्टिंग नहीं कर सकते? fiz 
कुल बकवास ! आप दूसरों से सो दर्ज के 
तर ऐक्टिग कर सकत हे; मगर तक 
नहीं, जब तक आप उनकी मोटरो की तस 
देखते रहेंगे। उनकी शोहरत और षम 
के रोब के नीचे दबे रहेगे। अनवर IN 
है, नरगिस का भाई है; इसलिए आफ 
जान निकली जा रही है । ईर्ष्या आणो 
अंदर सें खा रही है | बड़े दावेदार बा 
कला के ! लेकिन असल में आपकी गरे 
कला की तरफ नहीं, दौलत की THE 
वही सबसे बड़ी और ऊंची चीज हैं गामी | ह 
नजरों में । हाथी के दांत खाने के और! 
दिखाने के और ...... ॥ 
इप्टा का नाटक सड़क के किता ip 
रत ने भी देखा था।उसमे भी मेते एक | 
गार व बीमार नौजवान का रोल we 
पूरे नाटक में वह पात्र पूंजीवादा के 
के विरुद्ध जहर उगलता हैं। वह मे कही 
जोशीले और प्रभावशाली छ Tg 
था। मेरे शब्द दशको के दिलों म 7 
जाते थे, उन पर बहुत गहरा 
थे | नाटक के अंत में हाल त 


TARIF जों 
el शम से डब मरना चाल्लि 


qn 


१ 4 | फिर रो-रोकर दीवार से सिर 
r ( ae अक्लमंदी थी ? 
र का तीर निशाने पर AST उसने 
तेत का रहस्य मुझे समझा दिया-नफ- 
ठ। हर आदमी से नफरत । हर चीज सं 
aoa पुरी जिदगी से नफरत 
Ra मर चुके शरीर मे गर्मी आयी। 
| ोब्ा्मा पर नागरत सुरज बनकर चमक 
gr sae साल के एक नौजवान ने मेरी 
लाई कैसे पहचान ली, यह सोचकर में 
भी हैरान होता हूं । 
असारी रात मे अपने भीतर नफरत 
Ho जलाता रहा। अब में समझ गया 
पढि मेरा हौसला अकारण ही नहीं टूटा 
¶ बक्ति मेरे परिवेश ने जानबझकर या 
झरने साजिश की थी उसे तौड़ने की । 
परिवेश नये कलाकार को ऊपर नहीं 
a ne संभव उपाय से कुचलना 
11... तशी पह 
णा ळे Te, जो कोई विशेष 
निसिक गुण लेकर जनमने 


तो ताम 
am 
मीरोंके जे 
रमा जाति 


र ओर देके 


ES 


केत fia 
पो दर्जा के: 
गर तव त 
रों की ते 
और भमी 
तवर अमीर 
लिए आफ्नी 
प्या आपो 
र बनते है 
पकी गे 
तरफ हू। 
हे यापरी | 
ने के औं 


गमा x à ` 
तारे वा < _ बैठा हो। समय रहते जो इस 
A समन N ~ 
क बर | कि इन ^ गया और अपने बचाव के 


म्न मिय बह बच गया। 

साह | rg ae म दूसरों की बातें कबूल 

गी | अङ्ग हो गया । 

प जिया के साथ नहीं, बल्कि 
शा पेपर nS पर बैठकर स्ट्डियो 

| र = पादा परांजपे मेरे कमजोर 

| प RUR कई प्रकार के लेप 
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में सूंदर लग्‌। मैंने उन्हें रोक दिया - मझे 
कोई जरूरत नहीं है सुंदर बनने की । और, 
न मे सिर पर नकली वाल ही लगाऊंगा । 
में जेसा हूं वैसा ही रहने दो मुझे । पैक-केक 
का सादा-सा पोचा फेर दो चेहरे पर बस । 
में अपने चेहरे को अपना महसूस करना 
चाहता हूं।' 

दादा परांजपे मेरे मुंह की ओर देखते 
रह गये । फिर बोले -जेसा जिया साहब 
ने कहा है, वेसे ही करना होगा ।' 

जवाब में मेने कड़ककर कहा - जिया 
साहब डाइरेक्टर हे और में पिक्चर का 
हीरो हूं । उनका दोस्त भी हूं । हम आपस मे 
निबट लेंगे । आप वही कीजिय जो में कहता 
हूं । दादा को झुकना पड़ा | 

वहां से सॅट तक अहात में कई चमचमाती 
हुई मोटरें खड़ी थीं । मैन इधर-उधर देखा 
और एक -दो पर थूका। फिर बाकी मोटरों 
पर मन ही मन थूका। जब मे सेट पर पहुंचा 
तो अनवर की तरफ ऐसी हिकारत से घूर- 
कर देखा, जैसे वे सचमुच अपनी बहन के 
टुकड़ों पर पलते हों । (आज यह सब सोच- 
कर मन में बड़ी ग्लानि होती है।) और जब 
अनवर ने मेरी नजर के सामने आंखें झुका 
लीं, तो मैने जीत का गरूर महसूस किया । 

अजीब बात थी ! मुझे पूरे दृश्य के संवाद 
अपने आप याद हो आये | रिहर्सल में में इस 
तरह बोला, जैसे बाज चिडिया पर झपटता 
हे। जिया ने मुझे सीने से लगा लिया। पास 
खड़े मेरे गुरुदेव यानी नागरत की आंखं 
हिन्दी डाइजेस्ठ 
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= मे शूटिंग हुई । पूरे स्टूडियो में जैसे 
| नया खून दौड़ गया । 

| मै जिया की उम्मीदों पर कुछ-कुछ पूरा 
| उतरने लगा । मे जो कुछ कर रहा था, FS 
। फिल्म अभिनय की दृष्टि से घटिया था, 
मगर उस पात्र के संदर्भ में मौजूं और सही 
था । मेरी किस्ती भंवर में से निकल आयी। 
' खुशकिस्मती से संवाद काव्यात्मक और 
। नाटकीयथे। 

छोटी-सी हार पर हौसला छोड़ देना 
और छोटी-सी जीत पर फूलकर कुप्पा हो 
। जाना,अनाड़ी कलाकार की पहली निशानी 
| है । ज्यों ही मेरी गाड़ी चल निकली, मै 
` -ऋदोस्तों-साथियों में बैठकर बढ़-चढ़कर वाते 
“करने लगा। 


००० 
रणजीत स्टूडियो के फाटक में दाखिल 
'होते ही पहली नजर उस बरामदे पर पड़ी, 
जहां गौहरबाई और सेठ चंदूलाल शाह रोज 
सुबह अपना दरबार लगाते थे । फिल्म- 
लाइन को सब बड़ी-छोटी हस्तियां उनके 
दर्शन करने आती थीं । जिसे विशेष सम्मान 
देना होता, उसे सेठजी खाने के लिए रोक 
लेते । शाम को सेठजी अपनी पीढ़ी पर चले 
जात - सट्टे के कारोबार के सिलसिले मे । 
फिल्मों और सह में उन्होंने करोड़ों रुपये 
कमाय थे और करोड़ों हारकर बैठ गये थे | 
उनका बादशाहों का -सा मिजाज था l 
रेस के घोड़ों के साथ उनकी फोटो आये 
दिन समाचारपत्रो मे छपती थी । छः फुट 
'नवनीत 


| चमक रही उछिन्न कित्त,ख़ुबि € on सेतर क Jöt मनमोहक मुरा. | 
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हट थी और चांदी से सफेद वाल थे lam | 
उन्ह बड़ प्यार से नेगेटिव प्लेट? कत्ल 
बुलाता था | 
सेठजी के दिल में कलाकारों के fata, 
कदर थी । मेरे काम के बारे में उनकी ह 
जो भी राय रही हो, मेरे साथ उना 
सलूक बहुत अच्छा AT कंटरावट करते सग 
उनके साथ मेरी बड़ी दिलचस्प बातचीत 
हुई थी | उस समय जिया भी पास वेठेहुएधे 
सेठजी ने कहा-भाई, सच्ची वाततो 
यह हैँ कि तुम हमको इस रोल केलिएप 
नहीं थे । पर चलो, डाइरेक्टर तुमो ह 
मांगता है, तो इसमे हम क्या कर सकते है 
बताओ तुमको क्या दे?" 
मेने कहा -सेंठजी, मे तो वतने बी 
पोजीशन मे नहीं हूं । आप जो देते पंगा 
'नहीं-नहीं, अब जो तुम्हें ले ही रहे 
तो हम चाहेंगे कि तुम खुशी-खुशी काम 
दिस हजार दे दीजिये।' मंन गु वा 
सोचने के बाद कहा । यु 
“दस” सेठजी हंस पड़े-हमने तो पी 
सोचा था । पर पांच और दस में क 
बड़ा फक है ? तुम दस से खुश होते हों” 
हम दस ही दे देंगे ।' RE 
मेरा हौसला बढ़ गया और मेर L ८ 
निकला-सेठजी, आप कुछ भी © ही 
दरख्वास्त है कि मुझे बाकायदा दै. e 


PEI 
किस > | मेरेसिरपरकज ९, 
a मिलती रहे । मेरे सि ai 


a 


I SS 


| मड हजार रुपये मिल जाया करेंगे । 


A 


qi 
९ उसी समय उन्होंने अपन मंनजर को 
| भीकर इस बारे में हिदायत दे दी । 


[तोप | दिनों सेठजी खुद भी मश्किल के 
[कोत | म से गुजर रहे थे । इसलिए वे अपनी 
ते होती झा तेत छोटे बजट की फिल्म 
Se ९१। हम लोग' के दसरे कलाकारों 
छ... x पसे नहीं मिले मगर मेरे 
be oN गे अपना वादा पूरी तरह 
acre" | 

हु 

a | पर्सा athe au a के पास 
a Rap > व बहुत हो 


Jy कुमार भी सेठजी के 


हम लोग' सं स्व. बलराज साहनी, श्यामा और अनवर हुसन 


यहां बहुत चक्कर लगाया करते थे | इससे 
समझे अनमान होता है कि मेरे साथ कट्राक्ट 
करने के बाद भी सेठजी जिया को सही रास्ते 
पर लाने की कोशिश करत रहें हाग । 

एक दिन शाट के दौरान दुर्गा खोटे ने 
मेरे कान में कहा - तुम्हारे डायलाग कुछ 
फ्लेट हो रहे हे ।' यह सुनकर पहल तो मेरे 
आत्मविश्वास का बुज ढहन लगा; परम 
संभल गया | मझे महसूस हुआ कि नागरत 
की तरह उन्होन भी मुझ पर कृपादष्टि की 
हे | मुझे. उनका आभारी होना चाहिये था । 
कभी डेविड ने भी तो इसी तरह मुझे सही 
रास्ता दिखाया था | कितना काम आ रहा 
था उनका दिया सबक । 
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मैं अपनी रिहर्सलों और ‘THT का खुद 
आलोचक बन गया। दुर्गा खोटे ने बिलकुल 
ठीक कहा था । मैं सारे वाक्य एक ही सुर में 
बोल जाता था, उनमें वे उतार-चढाव गायब 
रहते थे, जो कि स्वाभाविक बोलचाल में 
जरूरी FI 
अब में रिहर्सल से पहले एक कोने में 
चला जाता। डेविड के बताये तरीके के मुता- 
बिक संवाद अपने दिमाग में बेठाता, और 
दुर्गा खोटे की बात ध्यान में रखकर उतार- 
चढ़ाव पर गौर करता, ताकि उनके अंदर 
छिपे हुए भाव भी साकार हों । 
मैंने एक और कसौटी ढूंढ़ ली थी । मैं खुद 
से पूछता कि अगर यही संवाद मुझे पंजाबी 
में बोलने हों, तो कैसे बोलूंगा ? पंजाबी मेरी 
मातृभाषा है और वह हिन्दी के बहुत निकट 
है । इस प्रकार स्वाभाविक ढंग से संवाद- 
बोलने के रास्त में मे एक कदम और आगे 
बढ़ सका। 
इस तरह कुछ जिया की, कुछ अपने 
साथियों की और कुछ स्टूडियो के सुखद 
वातावरण की सहायता से मेरा काम जोर 
पकडता गया, और फिल्म के बारे में भी 
अच्छा बात कानों में पड़ने लगी । 
हम लोग” लगभग छः महीनों में पूरी 
हुई । जिस शाम को स्टूडियो में उसकी पहली 
ला हुई, मेरी हालत अजीब-सी थी। 
Se समझ मे न आया, 
क्योंकि मे सिर्फ अपना काम देख रहा था 
आर उसम मुझ कुछ भी अच्छा नहीं लग 
नवनीत 


७ 


रहा था । फिल्म खत्म होने पर कोई ape 
बोला | बड़ी डरावनी चुप्पी थी ॥ 
स्टूडियो के अहात मे wena | 
एक तरफ ले जाकर कहा -मार ही 
और फिर मेरी बांह को जोर से ami 
सोचता रह गया, मतलब ? 


फिल्म बंबई के लिबर्टी सिनेमा मे तौ) | ९ 


जोउन दिनों नया ही बना था । नामीकता- 
कार उसमे न होने के कारण तीन-चार हो 
वह नरम गयी । परंतु बाद में उसन बेहि 
साब जोर पकड़ लिया । लिबर्टी सिनेमा 
कर्मचारियों को वह इतनी पसंद आयी ह | 
वे टिकट-बुक हाथ में लेकर गलीनाती म | 
खुद fest बेचन लगे । सारे शहर में झ | 
लोग” कम्युनिस्ट फिल्म कहलाने लगी गौर 
मुझे कम्युनिस्ट ऐक्टर' कहा जाने लगा 

फिल्म रिलीज होने के अगले fer 
चंदुलाल शाह ने मुझे बड़े प्यार से भा 
पास सोफे पर वैठाकर कहा- बलराव 
इंडस्ट्री में हीरो नहीं, HHT हीरा | 
पर कामयाब हुए हो | इसका यह OM 
कि बुढ़ापे तक तुम्हें काम नि | 
हीरो की फिल्मी जिंदगी बहुत तंगी र 
होती ।' ~ 
हिन्दी फिल्मों में बड़े पक्के खग ar | 
हुँ- सामाजिक फिल्म, कामिक i | 
फिल्म; हीरो, करेक्टर 


कैरेक्टर आटिस्ट, डीसट 5 al 
एक्स्ट्रा... आदि एक वात. 


दुसरे खाने मे जाना बहुत मुश्किल उडी | 
` मैभी एक खाने में पड़ गया | ' 


अ 
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तो at पहचानने 
वो | एक बार किसी 
feat प्रीमियर पर 
तीयाँकी एक टोली 
gems लेने के लिए 
पास आयी । मेले 
eit से जब मसे 
र निकाला । मगर 
गे हौ लड़कियों की 
गर राजकपूर पर 
a, वे आटोग्राफ- 
कृ मेरे हाथ से छीन- 
बर उनकी ओर दौड़ 
Ti 
iaga रेस्तोरां 
पहिनचौधरी,जिनके 


सेक | मने कड़की 
राजी प | भेन मेकाफी चक्कर 
eae | गे थे, मेरे पास 
मत | कर 
त ee THUG, हाऊ SH इट 
[रह ५ ० ॅसिसफुल? 
L कामयाब 
तंबी | शसा रहा हे?) व्य oes 


ए बना रहा था | 


कै गोल-मटो 
TaT 
का सिर बंगाली बाबू 


'दो बीघा जमीन' का नायक शंभू महतो 
(बलराज साहनो) जमींदार (मुराद) के 
आगे गिड़गिड़ाते हुए । 
राय के सहायक निर्देशक थे; बाद मे हिन्दु 


स्तानी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य-अभिनता 
बने।) 

असित सेन ने मेरे बिलकुल निकट पहुंच- 
कर उदास और नाकसुरी आवाज में कहा- 
“बिमल राय दादा आपको याद कर रहे 


हे । उन्हें फिल्म के बारे में बात करनी है ।' 


बिमल राय मुझे याद कर रहे हे ! और 
वह भी फिल्म के बारे में बात करने के लिए! 
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ह 
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a मेरी 
दर्मं ए 
ane 
ATE 
तय १ 
विकि । 


ई 


धुल 
साबुन से ५0/ अधिक कपड़े 


हाथी जित 


टि a 


| (वास त कर सका । हां, एक वार वे 
£. ते सेट पर आय थ, जब श्यामा के 
मेरा तव-सीत' चल रहा था । उस 
aiam विता किसी शम-सकाच के 
quad जा रही थी, और में काठ 
16 अकड़ा हुआ था मेरे उस घटिया 
तय को देखने के वाद विमल राय जसे 
हिक मुझे कभी अपनी फिल्म में लेना 
इहे, पह अनहोती-सी बात थी । 
फिरभी मे जल्दी से तयार होकर मोहन 
गो पहुंच गया | चेहरे पर मेने हल्का- 
गपाउइर लगा लिया था और इंग्लैंड का 
क्ला बूट प्रेस करवाकर पहन लिया था,जो 
| रसम को देखते हुए काफी भारी था | 
| म विमल राय के कमरे मे दाखिल 
| मन पर वेठे कुछ लिख रहे थे । जव 
| Ei at आव उठाकर मेरी ओर देखा तो 
ही रह गये। मञ्च लगा, जेसे मेने कोई 
| भरकर दिया हो | 
वाद उन्होंने मुडकर अपने 
+ ac बैठ कुछ लोगो से बंगला में 
फार मानुष! आमार संगे 
( क्या अजीवो-गरीब 
हैं | मेरे साथ मजाक 


पहों था कि म बंगला 
एश बने को भी नहीं 
स्ट्र्‌ साहनी, मेरे 


९ | उन्होने 


z 
t 
; 

| 

< | 

N 

ie | 
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इतना रूखा व्यवहार! गेरत की मांग थी 
कि में उसी समय वहां से चला जाऊं लेकिन 
मँ वहां जैसे TST रहा | आसमान को पहुंची 
हुई आशाएं इतनी जल्दी मिट्टी में मिल जायें, 
इसके लिए मं तैयार नहीं था । 

क्या पात्र है ?' मेने गला साफ करते 
हुए पूछा । 

“एक अनपढ़, गरीब देहाती का ! ' बिमल 
राय के लहज में व्यंग्य था । 

मने फिर चाहा कि उलटे via वापस 
चला जाऊं, लेकिन पैरों ने हिलने से जवाब 
दे दिया, जसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक- 
कर कह रही थी - यह मौका दुबारा नहीं 
आयेगा ।' 

और उसी अदृश्य शक्ति ने मेरे मुंह से 
कहलवाया — ऐसा रोल में कर चुका हूं । 

कहां ? 

पीपल्स थियेटर की फिल्म धरती के 
ara सं ।' 

बिमल राय के चहरे का भाव बदला । 
उनके पीछे वेठे लोगों ने भी जेसे सुख की 
सांस ली । तब उन्ही में बेठ सलिल चौधरी 
को मैने पहचाना, जो 'इप्टा' ( इंडियन 
पीपल्स थियेटर) के सदस्य थे और जिनसे 
में एक-दो बार मिल चुका था | क्य, पता, 
उन्हीं ने बिमल राय को मेरा नाम सुझाया हो। 

धरती के लाल में किस पात्र का रोल 
किया था ?” बिमल राय ने पूछा। 

प्रधान के बेटे निरंजन का। शंभु मित्र 
उस फिल्म के सहयोगी निर्देशक थे। उन्होंने 
मेरी बहुत मदद की थी।' 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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ama दिन 
याल 
नियमित ब्रश करने ओर मसूढ़ों पा 
मालिश करने से मसूढ़ों की हे 
तकलीफ्र और Gat की सड़न दूर ही रहती हें font 
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. / बिमल राय ने कुर्सी की ओर 
कहा। 
ie जि भी ज्यादा काम किया 
ज मित्र के ताम के जादू न। जसे मने 
[त राय की निर्देशकीय योग्यता को 
जती दी हो । मुझे रोल मिल गया। 
छडियो के बगीचे में सीमेंट की एक बेच 
[ककर हृषीकेश मुखर्जी ने मुझे फिल्म 
daa सुनायी | सुनाते समय उन्होंने 
गी प्ताया और खुद भी रोये। 
बई शहर सें बाहर जोगेश्वरी के इलाके 
गते पालन वाले, उत्तर प्रदेश और बिहार 
गया लोगों की बहुत बड़ी बस्ती हे में 
दिन से वहाँ के चक्कर लगाने लगा । 
भा लोगों के साथ बैठता, उनकी बातें 
| “आह काम करते हुए देखता । वे कैसे 
| गह, व्या पहनते हे, क्या खाते है, कैसे 
eI सब मे बड़े गौर से देखता 
"रिन मन मे वेठाता | 


| UTA को सिर 
ष पर गमः 
शकत शोक छा लपटन 


ca हाता ह। लेकिन हर कोई 
an TA लपेटता है। मैने भी एक 
| ए z लिया और घर मे उसे सिर 
mr 7 स करने लगा । लेकिन 
पदा न होती । मेरे सामने यह 

E 2 थी, जिसे हल करने 
| शि a शकी।'दोबीघा जमीन? 
| । ज्यादातर उसी अध्ययन 


| 

1 Tray दिनि 

x तेकर जा पहुंचा । इस बार मै 
| iti हीं; बल्कि उमंग से 
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स्टूडियो जा रहा था । मुझे अपनी पसंद के 
मुताबिक काम मिल रहा था। मैंने विमल- 
दा से प्रार्थना की कि मुझे खुद अपना मेक- 
अप करने और कपड़े पहनने की इजाजत दी 
जाये, वे मान गये । आखिर में शंभू महतो” 
बनकर किसानों के से खास अंदाज में चलता 
हुआ उनके सामने गया,तो मुझमें पहले दिन 
के सुटेड-वूटेड आदमी की कोई बात बाकी 
नहीं थी । बिमलदा बहुत खुश हुए । वे अपनी 
खुशी कभी शब्दों द्वारा प्रकट नहीं करते थे। 
ऐसे मौकों पर उनका गोरा, गोल-सा चेहरा 
जरा-सा सुखं हो उठता था। 
००० 

बिमल राय का निर्देशन बड़ा ही सुक्ष्म 
और कलात्मक था, यद्यपि उसमें बरुआ वाली 
शिद्दत नहीं थी । पहला शाट था, जिसमें में 
जमींदार के दीवानखाने में दाखिल होता 
हूं । रिहसंल के समय बिमल राय ने मुझे 
हिदायत दी कि में पायदान पर पाव पोंछ- 
कर अंदर जाऊं। इस यथार्थवादी स्पर्श ने 
मेरी कल्पना में पता नहीं और कितनी बातें 
जागृत कर दीं। मेन सिर्फ पांव ही नहीं पोंछे, 
इस हरकत द्वारा यह भी दिखाया, जेसे 
किसान डर के मारे जमींदार के सामने पेश 
होने के मौके को टाल रहा हो। और मैने 
देखा कि बिमल राय ने इस बात को भांप 
लिया था। हमारे बीच एक नयी पहचान 
का रिश्ता पैदा होने लगा। 

जमींदार का रोल मुराद कर रहे थे । 
उस दृश्य में कई शाटों के दौरान, मझे 
फिर अपनी खामियों का एहसास हुआ - 
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स्व. बिमल राय 

खासकर जब केमरा मेरे बिलकुल तजदीक 
आ जाता था, में अपना चेहरा जकड़ा हुआ 
महसूस करता। में वह चीज अभिव्यक्त न 
कर पाता,जो में अपने दिल में महसूस करता 
था । लेकिन स्टडियो का वातावरण शांत 
और सुखद था, जो मुझे सहलाता हुआ प्रतीत 
हाता था।इसके पूर्व मेने शटिंग के समय 
शार-शरावा ही देखा था, जो मेरे होश 
गायब कर देता था। 

दृश्य के अंतिम शाट में मै जमींदार के 
पांव पकड़कर गिड़गिड़ाता हं कि मेरी जमीन 
न छीन। टक से पहले बिमल राय ने मराद 
के कान में कह दिया था कि जब में उनके 
पाव पकडू, व उन्हें जोर से झटककर छडा 
लें और कमरे के दायरे से बाहर निकल जायें। 
मुझ यह बात पता नहीं थी | सो जब 
म मुराद न झटककर अपने पांव छडाये 
और वे मेरे मुंह पर आकर लगे तो गुस्से 
और अपमान से में बरी तरह रो पडा | बेत- 


नवनीत 
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हाशा रोने लगा। 'कट' होने के बाद भीदे | a? 
तक म कालीन पर उसी तरह पड़ा सिमी | हारी 
भरता रहा | शाट बहुत व्या हुआ। | aT 
न मुझ बाहा मे लकर माफी मांगी और दोः 
असला वात वतायी। में विमल राय काक्ग | अळी; 
भी कायल हो गया। पाम 
उसी दिन मेकअप-मैन जगत बाब हेपता | हित 
चला कि मेरे रोल के लिए अशोकक्मार | ताता! 
जयराज, भारतभूषण और अन्य कई प्रति | एकदम 
अभिनेताओं ने काफी कोशिश की थी। बह | हात 
भी पता चला कि कट्राक्ट होने के वादी | गिल 
मुझे हटाया जा सकता SI उस दिनबी | तता! 
शटिग एक तरह से मेरी परीक्षा थी। मु w z 
लगा कि मै पास हो गयाथा। | frizi 
उसी दिन निरुपा राय भी सेट पर आया, गरी T 
और हमारी पहली मुलकात हुई | में | [तः 
बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री समज्ञेहुएया! | क 
(वास्तव में, वे फिल्मों में नयीलयी ही | Tif 
आयी थीं। ) जब उन्होंने कहा कि आपके! My 
काम करने की मुझे बहुत खुशी हँ WH = वा 
समझा कि मेरा मजाक उड़ा रही है | म्‌ 
निरुपा राय का चुनाव भीबदी सा | | i di 
और सोच-विचार के बाद किया गा | क 


त 
निरुपा असल में किसान-घराते की. प 
थीं । जो कुछ उन्हें फिल्म म॑ 


| झा रह 


रोजमर्रा 


था, दो-तीन साल पहले तक व | a 
जीवन मे करती रही थीं | में र्दी aft, | ~ 
और अभ्यास करके किसान बत att | a 
वहां निरुपा जन्म से किसात न कवर | ग 
यथार्थ का रंग ज्यादातर a | | tt 

आया था । दर्शकों ने इस वारी a र 


क्या था परर 
के | द्वी कर पाये 4 । पति-पत्नी के खूप में 
i फिल्मों में आज 
मी कि फिल्मों में 
तिसी | ह्ारीजोडी तती ज 


दबली आ रही हैं। 


TAR 

ah वेत महीने तक शूटिंग का काम बहुत 
र केसानों की वेश- 

cara, | ऽच्तरहचसता रहा ति 


पया और चालढाल तो में अपना चुका था 


वेता | aaa किसानों-सी वोल-चाल कहाँ सें 
कुमार, | तता! हां, यह मैं जान गया था कि संवाद 
Sof | दम स्वाभाविक ढंग से बोलने हैं। तव 
ia | झताकरपानाही मेरे लिए बहुत था । जहां 


वाद भी | पक्तितपेश आती, दिलीपकुमार की नकल 

faa | रेखा।फित्म के संवाद-निर्देशक पाल महेंद्र 

Aia | मं बुश नहीं थे। उनके निर्देशन पर 'न्य 
पं की शेली का बहुत असर था । 

rami, | मगर में बह शैली पुरानी पड़ चकी थी। 

। मैउ | ऐंतःस्वाभाविक तो 

हृएवा। | हैं कभी नहीं थी, 

नयी ही | TR उसमे 

पेसा | भोभाविकता का 


ग्वा a था। पाल 


व इसके R o a ReneR r और वे मुझे 


पूरी तरह संतुष्ट लगते थे । मेरा दिल भी 
गवाही दे रहा था कि में ठीक रास्ते पर 
चल रहा था | 
००० 
कलकत्ता की आउटडोर शूटिंग का समय 
आ पहुंचा । वहां मुझे रिक्शा चलाना था। 
में और मेरी पत्नी यूनिट के अन्य साथियों से 
तीन-चार दिन पहले ही कलकत्ते के लिए 
रवाना हो गये - खास तौर पर तीसरे दर्जे 
के feed में । मे अपने पात्र को पुरी तरह 
अनुभव करता चाहता AT | मे रास्ते में 
किसानों को गाड़ी में चढ़ते, उतरते, बैठते, 
लेटते देखना चाहता था; क्योंकि बाद में 
एसा एक दृश्य फिल्माया भी जाना था | 
कलकत्ते में मै रिक्शा वालों की यूनियन 


दो बीघा जमीन! मे बलराज एवं निरुपा राय 
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टाइमस्टार घडियो की 
सुन्दरता, रूप-रेखा और 
विश्वस्तता के क्या Qoa ! 
भरोसेमन्द टाइमस्टार 
घड़ियाँ तरह-तरह के 
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डिज़ाइनों में मिलती हॅ 1 के दि 
शानदार वनावट ओर 3 
वाजिव कीमत। इसके ही PA | À T 
अलावा हर टाझस्टार = a i a | Ta 0 
घडी की पूरे एक वर्षकी = À | 


गारण्टी मी दी जाती है। 
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BM 17 | 


| i ला चलाने के सभी गूर 
y a रिशा चलाना साइ- 
ate चलाने सें आसान ous मेह 
दमे इतनी करनी पड़ती ह कि र 
दे लगता हँ। फिर कलकत्ता को घनी 
aca सतार भीड, उसमें तो बहुत 
पतर चलता पड़ता हैं । बे 
| एटा गुरु होने से पिछली शाम को में 
इरी पली शिशिर भादुड़ी का नाटक 
waa देखने गये | नाटक के क्षेत्र में 
ब भादुड़ी का वही स्थान हैं, जो सा हि- 
कषेत्रम रवींद्रनाथ ठाकुर का | उनके 
ima को यूरोप और अमरीका में भी 
गत पिता है। 

मका उच्च कोटि का, नितांत सहज- 
AMS, सरल और प्रयत्नहीन अभि- 
कर मेरा वह आत्मविश्वास, जिसे 
| ioe सै प्राप्त किया था, फिर 
शक्कर 1. > को सका 
Coes 
aa ने को हौसला 


ग काफी कोशिश ने 
शश की, मगर 
हा । » मगर कोई 
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बहा कर्कम्ागी.ने सुन प्वगादजितरिठाधाद्ुव्ी क्रासुनाआ खड़े हो 


जाते । में उन दोनों की तरह बोलने, हरकत 
करने का यत्न करता | दो मौलानों के बीच 
मुर्गी हराम होने वाली वात थी । 

बिमल राय हैरान थे । उन्होंने पुछा - 
क्या वात हे ? तबीयत ठीक नहीं है क्या ?' 

हां ! मे रात ठीक से सो नहीं पाया ।' 

वे शायद असली बात भांप गये थे । मुझे 
वहीं छोड़कर चौरंगी मे कुछ शाट लेने चले 
गये । मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था । 
मे हताश होकर अपने रिवशे में ही बैठ गया। 

इतने में एक अधेड़ उम्र का रिक्शे वाला, 
जो दूर खड़ा होकर हमारा तमाशा देख रहा 
था, मेरे पास आया | उसका हुलिया जोगे- 
श्वरी के भैया लोगों से काफी मिलता था; 
लेकिन सेहत से वह बहुत कमजोर था। पीले, 
कमजोर दांत बाहर की ओर निकले हुए; 
झुरियों-भरे चेहरे पर कई दिनों की बढ़ी हुई 
दाढ़ी, जो वीच-बीच में सफेद हो चुकी थी। 

“इधर क्या होता है, बाबू ?” उसने FST 

“फिल्म उतार रहे हँ, मेने बताया । 

“तुम फिल्म में पार्ट करते हो ?' 

Bil! 

क्या पार्ट करते हो ?' 

यह सोचकर कि इससे बातें करने से मन 
दूसरी ओर लग जायेगा, में उसे फिल्म की 
कहानी सुनाने लगा, Ta कभी हृषीकेश 
सूखर्जी ने मुझे सुनायी थी । उस पर भी वही 
प्रतिक्रिया हुई | उसकी आंखों से आंसू झरने 
लगे । फर्क सिर्फ यह था कि उसे वह अपने 
ही जीवन की कहानी महसूस हो रही थी । 
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, "प्या 9 क ल by Arya Samaj Founda हे n at E and l । 7 
वह मन बावला हे जाँ ठिकान नहीं जं 

| | कह 
| j 
| त्रेशभूषा एवं व्यवहार में विलक्षणता हा 
| शून्य दृष्टि अपनी 
चिन्तायुक्त आकृति aE 
स्मृति ह्वास R? 

अस्पष्ट निर्णय 7 

आत्मनियन्त्रण का अभाव afm 

i सन्ति, बहम, giesa क 
| उन्माद के लक्षण हे । कतर 
गरिए 
दुनिया 

RT $ ERR Co AEE 

इनके प्रारंभिक अवस्था में ही निर्मूलन के लिए परामश करें: हे 

कुठ ४ 

भनी 

म 

कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वेद्य-वाचस्पति त्व 

दर थात 

गः 

कल्प AMET | ee 

नवरत्न चौक, कपुरथला रोड, जालंधर गाना 

है| 

Wa 

ee | op 

पत्र व्यव हन्दी नजी में ही करे 1) | नि 

( हार कृपया हिन्दी या अंग्रेजी में हं Ds 


= ल 


& 
i aia भी दो बीघा जमीन थी; जा 
ग 


| कह गाव से जमींदार के पास बंधक पड 
छडान के लिए वह Tag सालस 
इते मं रिवशा चला रहा हँ। पर अब 
कि वह कभी 
कोई आशा नही रही ह्‌ 
बी जमीत GST सकेगा । मेरे पास खड़ा 
EFS देर तक ठ डी सांस लेता रहा । फिर 
गह हते हुए चला गया - यह तो मेरी 
amg, ara! यह तो मेरी कहाना है 
गरे भीतर से एक नयी आवाज उठी- 
बभिनय-कला ! ...... शिशिर भाढुडी ! 
we दिलीपकुमार ! ...... सबकी एसी 
Haat! मेरे जैसा खुशकिस्मत कौन होगा 
मिरे एक दुःखी, लाचार इंसान की कहानी 
दया को सुनाने का मौका मिला 
| lag जिम्मेदारी मुझ पर डाली गयी है, 
अहम इसे पूरा करने के योग्य हूं या नहीं । 
T भी हो इस पूरा करने के लिए मझे 
eos जगानी होगी । कतंव्य 
ड़ 1 होगी, पाप होगा। 
A ae उम्र के रिक्शे वाले की 
समला वारे में सोचन समो ली और अभि- 
11 में समझता दिन पाटी. 
fie मेरे उस रोल की 
मिलता का असली रहस्य उसी 
नव a Tel, बल्कि जीवन 
एक वुनियादी उसूल 
i भि au लग गया था-जिस 
ममत तना करनी ९, उसक साथ 
(७३ et अभिन्न हो जायेगा 


| मेथे 
1 ae i 
| मरे 
| ते 
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a पतामि किली, डग cf ena sh 


WL अर्जुनने तीर चलाते 
समय सिफ मछली की आंख देखी थी, जो 
उसका लक्ष्य था। 

“अमत बाजार पत्रिका' के समालोचक 
ने मेरे उस रोल के बारे मे लिखा था- बल- 
राज साहनी के अभिनय में प्रतिभा का स्पर्श 
हैं ।' वह स्पर्श मुझे उस अधेड़ रिक्शे वाले ने 
दिया था | 

सोवियत रूस के एक फिल्मकार ने कहा 
था ~ बलराज साहनी के चेहरे पर एक 
संसार चित्रित हैं।' यह संसार भौ उस अधेड़ 
रिक्शे वाले का ही था । यह शर्म की बात है 
कि आज भी, आजादी के पचीस साल वाद 
भी, वह संसार बदला नहीं हे । 

७०० 

कलकत्ता की शूटिंग के दौरान मे और 

भी कई घटनाएं हुई, जिन्होंने मेरे जीवन- 
अनुभव को समृद्ध बनाया । 

हावड़ा-पुल पार करके शहर की ओर 
आते हुए पहले एक बहुत बड़ा गोलाकार 
चौराहा आता है, जिसमें सें बड़ा बाजार 
और दूसरी सड़के निकलती हैं । सीमेंट का 
बहुत बड़ा टापू-सा हैं यह चोराहा, जहां 
दिन-रात लावारिस जानवर ओर दुत्कार 
हुए कंगाल इंसान बसेरा करते ह । 

बिमल राय ने कैमरा ट्रेफिक-कंट्रोल के 
ऊंचे केविन पर लगवाया था, जहां से चौ राहे 
का पूरा दृश्य दिखाई देता था । मुझसे कहा 
गया था कि इशारा मिलते ही म देहाती 
लोगों की-सी घबराहट में हावड़ा पुल की 
ओर से TAS | बहुत महत्त्वपूर्ण गाट था 
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हरियाली धरती-भरपर फसल / 
अच्छी वर्षा के लिए  .' T) 
भगवान को धन्यवाद! 


इस वर्ष अब आप सरस खाद्य पदार्थ की 
अधिळता देखेंगे। 


और जी हाँ! लाजवाब मज़ेदार, 
चटपटे मसालेदार- | 
'सरस' के अचार, | 


सुखा निवाला सरस बनाए - 'सरस' अचार 


हण तीखा अचार ७ आम का अचार ० नींबू का अचार ० हरी मिर्च का अचार 
त अचार © छूंदा ० प्याज का अचार ७ आम-चना का अचार 


य 
aS 


(R, ऑफ पॉवर केनल्त (भा.) छि.) 
नडीयाद : ( जिल्हा - कैडा, भारत) 

२४ एस. ए. त्रळंवी रोड, मुंबई ४०० ००१, 
टेलिफोन: २६७८४५; २५१०१७. 

लेक्स: ०११. २७२६, ग्रॅम: इन्युलास्टः 


दिल्ली ( फोन ६२७३५४), (कलकत्ता : 
: फोन : ४४६०६८) मद्रास (फोन ८११६३०) बंगलोर ( फोन ५४९४९ ) 
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|. rd a इंसानों की भी कहानी थी । 
रे घबराहट का दिखावा-भर करना 
| g किन लोगों की भाग-दौड़ को देख में 
| द्व घबरा गया। चौराहे के पास मै पहुंचा 
| हया कि अचानक एक ट्राम आ धमक 
परमं उसके नीचे आते-आते बचा | एन 
रपर लाइन तो मैं पार कर गया; लेकिन 
रे हाथ में पकड़ी हुई लाठी का निचला 
(Az के चबूतरे से टकरा गया और 
पँचारो खाने चित गिर पड़ा । साथ ही मेरा 
| य़ा (रतनकृमार ) भी गिर पड़ा, जिसने 
री उंगली पकड़ रखी थी । लाठी के सिरे 
एटी हुई कपड़ों की गठरी दूर जा गिरी । 
ब्र ट्राम रोककर मझ तोल-तोलकर 
गातियाँ देने लगा । 
गहु सोचकर कि HALT चल रहा होगा 
ACAI से शाट में और भी सुंदरता 
WES होगी, में जल्दी से उठा और बच्चे 
मकर फिर आगे चल पड़ा अपनी 


FS 


>» 


च्य 


दी गया | 


मे 

ay हालत का कंगाल-बिरादरी 
भाअसर हुआ। कभी वे भी इसी 

र पं और सपन लेकर शहर आये 

lon र री ही बौखलाहट उन्हें भी 
पके वे ae आय और उन्होने 


| 

| fate a जयो ने बच्चे को थाम 

| Brae त्स TRS aig से पकड़कर 

|| भे N: या | फिर, वै मुझे हौसला 
Ny 


गि ओर कपड़ों की गठरी उठाना में 
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क्थ मिरे सही ००१०वरीअगियत? रथी sey रखो । सब 


टीक हो जायेगा | पहले-पहले सबके साथ 
ऐसा होता Sl थोड़ा देर इधर आराम करो। 
हम तुमको सब कुछ वतायेगा, तुम्हारा मदद 
करेगा | किसी बात का फिकर मत करो।' 

इतने में उनमें से कोई मेरे लिए पीने का 
पानी ले आया। 

परंतु मेरा ध्यान अभी भी कमरे की ओर 
था। “मै बिलकुल ठीक हूं, मुझे काम है, मझे 
जाने दो' कहते हुए मेने उठकर फिर आगे 
बढ़ना चाहा | अब तो उन लोगों को और 
भी विश्वास हो गया कि में होश-हवास खो 
चुका हूं । उन्होंने मुझे और भी मजबूती से 
पकड़ लिया । 

क्या ठीक है ? तुम्हारा गठरी किधर 
गिरा,इसका तो तुमको होश नहीं है। हमारा 
बात क्यों नहीं सुनता तुम ?' 

एक स्त्री बोली- इस बच्चा को मारना 
चाहता हैं तुम क्या ? 

में बुरी तरह घिर गया था । मुझे नहीं 
पता था कि शाट कब का 'कट हो' गया था 
और बिमल राय, हृषीकेश मुखर्जी तथा अन्य 
साथी भीड़ में खडे मेरा तमाशा देख रहे थे। 
आखिर हृषीकेश मुखर्जी ने आगे बढ़कर 
मझे छुड़ाया और उन लोगों को समझाया 
कि मे असली गरीब नहीं हूं, बल्कि जो फिल्म 
खींची जा रही है, उसमें गरीब का रोल कर 
रहा हूं । 

एकाएक मेरे चारों ओर खड़े लोगों की 
आंखों मे इंसानी प्यार और हमदर्दी के चश्मे 
सुख गये । वे आंखें मुझे दूर जाती हुई प्रतीत 
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दोबीघा जमोन' का रिक्शा-चालक 
हुइ-बहुत दूर, जसे जूम लेन्स' में से निकट 
का दृश्य एकाएक दूर चला जाता & | जिद- 
गी उन लोगों के साथ रोज ही मजाक करती 
थी । आज मेने उनका भेस बनाकर उनसे 
मजाक किया था। यह सबसे क्रर मजाक था। 
यह बात उनकी आंखें कह रही थीं। अब उन 
आंखा में तफरत थी। एकाएक हुए इस मौन 

परिवर्तन को मे कभी भल नहीं सकंगा | 
विमल राय अब इस संसार में नहीं हैं । 
म उनसे अपन कथन की पुष्टि नहीं करा 
सकता; लेकिन मुझे लगता हैं कि 'दो'बीघा 
जमात म कगाल वस्ती की मालकिन का 
पात्र उन्हान उसी भीड़ में से लिया था शायद) 
ooo 
विमल राय और हृषीकेश मखर्जी दिन- 
भर शूटिंगकरत और सारी रात नयी लोके- 
शनो के लिए भटकते | कलकत्ता में प्रात:- 

नवनीत 
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tionGħeni EEREN का रिवाज दै 


उस वातावरण को फिल्मानेके लिए 


ei एवं 
मुझ रात के तीन बजे ही रिवशेमे जोत | an’ 
था । मुझ इतना ज्यादा रिक्शा चतानाप | ai 
कि भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो| | बाउ 
एक बस्ती के बाहर मैन एक हलवाई | पार: 
THa दूध बेचते देखा | मै उसके पाहा | 
और आधा सेर दूध देने के लिए कहा aif 
हलवाई ने एक नजर मुझे देखा बौ; | हेरा 
कड़ककर कहा-जाओ-जाओ यहां से, खू | हत्त 
नहीं हैँ।' भा 
'कड़ाही में यह क्या उवल रहा है(१ | होः 
पेसे दे रहा हूं, मुफ्त तो नहीं मांगता। | गा 
“कह जो दिया, दूध नहीं हैं, उसके गले | बो; 

का पारा और भी चढ़ गया था ।..... लु 
009 | आदमी 

दोपहर का समय था, गर्मी ARM! | दा 
कैमरा एक ट्रक में छिपाकर लगाया गा. झारे 
था | सारी यूनिट उस ट्रक पर सवार 2 au a 
रूमाल का इशारा पाते ही मे रिका T झारी 
दौड़ पड़ता था।कभी सवारी a लेकिन 

ah 

नयी सवारी लेता। कभी दो oe 
कभी तीन । प्यास के मारे मेरी a र 
को रोका | प्र 
थी । लेकिन ट्रक वाला लै | पी 

नहीं था | एक जगह सड़क के ह| 

grat देखा। Tiy 

एक पंजाबी सरदार का से 
रिक्शा एक आर खड़ी | Mr 
क्षणो के लिए रिक बडे शर्त | गा. 
व a तय Gel x 
से पंजाबी में बोला ८ A a] te 
प्यास लगी है। एक en eo a 
किरपा कीजिय। उ आई ie 
१ 


दफा हों जा. तेरी वहन का... oe 


जोति | a यह उसे सहन नहीं हो पाया था। 
लानाप | पत मे आया कि उस अपनी असलियत 
हो| agg बौर दोचार खरी-खरी FAS, 
हलवाई के | पगरइतता समय नहीं था | 


के पासगग | .... चौरंगी में शटिंग करत समय भीड़ 
कहा। | झा होने लगी थी | विमल राय ने मुझे 
देखा ah 
हां से, | टोटल मे चले जाने के लिए कहा | हम 
रेस्तरां में दाखिल हुए, तो वेटरो न 
झे धके देकर बाहर निकाल दिया ।...... 
भारतीय सभ्यता और उसके मानवता- 
वादी मृत्यो की डींगे मारते हम नहीं थकते, 
oe परतु हमारे देश में सिर्फ पेसे की कद्र है, 
आदमी की कद्र नहीं है - यह वात मेने उस 
A | भू के दौरान साफ तौर पर देख ली थी। 
ma | झारे देश में गरीब आदमी के पास पैसा 
n | a भी उसे चीज नहीं मिलती । यह 
| शाप सभ्यता की विशेषता हे । 

सता, | प्नि सभी अनभव कट नहीं थे। 


aaah | 
००० 
qe" | मरते समय अपने जीवन की कम से कम 
प्राप्तिका मझे जरूर गर्व होगा कि मेने 


an 
था 4 जमीन जेसी फिल्म मे काम किया 
Ra ह वाद कुछ तकनीकी 
if $ कर 
me, रि का भी मेरा हक वन 
= का आधार रवीद्रनाथ ठाकुर 
को एक्‌ प्रसिद्ध कविता को 
TRG संवंध मे उनके प्रति 
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राय का कहाँ भा कृतज्ञता प्रकट न 
करना, मेरे खयाल में न्यायसंगत नहीं था। 

फिल्म के मुख्य पात्र का कहीं भी जुल्म 
और अन्याय के खिलाफ खड़ा न होता. 
अपने दोस्तों, साथियों और पड़ोसियों सें 
अलग-थलग रहना,उसके चरित्र को काफी 
कमजोर कर डालता हैं | दर्शक हमेशा अपने 
को कहानी के नायक के साथ जोड़ना चाहते 
हैं। पर ऐसे कमजोर और अपने आपमें सिमटे 
हुए नायक के साथ कौन जुड़ना चाहेगा ? 
उस पर तो तरस ही खाया जा सकता 
हैं। इसीलिए (दो बीघा जमीन' शिक्षितों 
में तो लोकप्रिय हुई; परंतु आम जनता 
में उतनी नहीं | 

यह दोष किसी न किसी मात्रा में हमारी 
सारी प्रगतिवादी कला और प्रगतिवादी 


“दो बीघा जमीन! का शंभू महतो 


हिन्दी डाइजेस्ट 


न्न 
वदली और त्वचा = 

त्रटतु बदली और ट 
ऋतु के बदलते ही मुख पर मुहांसे, MS, फन्सियाँ ओर अन्य त्वचा 

रोग तेजी से आरम्भ हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों में पाचन शक्ति तथा यकृत 
की खराबी से खत में खराबियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । ऋतु के बदलने 


से उत्पन्न होने वाले त्वचा रोगो से बचने के लिये आप को साफी की 
आवश्यकता है । प्राकुबिद्ध रक्‍तथोधक --साफ़ी । 


4111 


शक्त को साफ़ करतो है। 


SN त्वचा को निखारती है। 


HDS-3136 Al-H 
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झा ग 
कपूर 
भी ज्यात 
झारे प्र 
अग्नः 
पात्र पे 
Aa 


E बजाय विदेशी कत 

| उने की ज्यादा कोशिश करत हु । दा 
| जा जमीत' की तकनीक संसार-प्रसिद्ध 
तवी निर्देशक वित्तोरियों डी सिका की 
| पल बाइसिकल चोर' और इतालवी 
gaia से बहुत प्रभावित थी | उसके 
| तापर रूसी धुनोंकी छाप थी । 
| शायदइसीलिए रूस में दो बीघा जमीन, 
vat तो केवल प्रशंसा आयी, जबकि 
एरी लोकप्रियता राजकपूर की फिल्म 
mea गयी। सामुदायिक खेतों और 
mart में करोड़ों मजदूर व किसान 
झह गीत आवारा हूं' गाते फिरते थे । 
कपूर वहां रूसी फिल्‍मी कलाकारों सें 
भादा लोकप्रिय कलाकार बन गया । 
रे प्रतिनिधि-मंडल को इस बात का 
आन तक नहीं था। समाजवाद के 'तीर्थ- 
| भा से हमें कहीं ऊंचे स्तर के सौंदर्य बोध 
| भाशा थी । 


ध्यान से देखा जाये, तो इसमें 
| a ग कोई दोषनहीं था। आवारा 'में 
Prem ace यह 
| भ हिुतानी a n si 
का ह ज्यादा 
| : कती हो । क तरला अंग्रेजी 
| हौ ३सहारवाजी उतनी अच्छी न 


| का प्रबंध 
Pie बेथ बहुत बढ़िया न 
1 a रीता, तो यदि 'दो 
| में फेल 


हम PAHS Psa क roy en nai 


१७९ 


बात न होती ; जसे कि उससे पहले 
And edangotri Pe 
लाल ओर नीचा नगर” फेल हो 
चुकी थीं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है 
कि बिमल राय ने उसके बाद ऐसी फिल्म 
बनाने का कभी साहस नहीं किया। 

“दो बीघा जमीन' और परिणीता” के 
बाद जो संमान बिमल राय को मिला, वह 
कभी देवकी बोस, बरुआ, और वी. शांता- 
राम के हिस्से मे भी आया था। परंतु 
उनकी तरह बिमल राय भी उसे पचाने और 
अपनी THAT को कायम रखने में असमर्थ 
रहे। अपने fre जमती बड़े-बड़े कलाकारों, 
सेठों और सिस्ट्रीब्यूटरों की भीड़ से वे भी 
बच न पाये। 

नतीजा यह्‌ हुआ कि यथार्थवादी और 
प्रगतिशील विचारों के मामले में वे सम- 
झौता करने लगे। यही नहीं, अपने साथियों 
की प्रसिद्धि का हिस्सा भी खुद ही लेने लगे। 
सच्चे, शुभचितक और गुणी साथी उनका 
संग छोड गये और उनका स्थान मूर्ख और 
चापलूस लोगों ने ले लिया । तकनीक का 
पलड़ा दिनों-दिन भारी होता गया और कला 
की आत्मा कमजोर पड़ती गयी। विदेशों में 
जो स्थान उन्होंने कमाया था, वह सत्यजित 
राय ने ले लिया । 

फिर व्यापारिक सूझबूझ तो थी नहीं । 
आखिर वे थे कलाकार । खर्च और आडं- 
बर बढ़ते गये | ऐसे गोरख धंधे में वे फसत 
चले गये, जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल 
था । आखिर सुख, शांति, सेहत सबने जवाब 
दे दिया और पचपन वर्ष की अल्प आयु में 
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घर-घर की जान, 
घर-घर की शान-- 


प्र शयन चेण्ट्सा 


|. ह बहुत बड़ी टेजेडी थी | = जाने 
| ३ एक ऐसा अभाव पदा हु जि आज 
क भरा नहीं जा सका। उन जसे अद्वितीय 
कलवार रोज-रोज पदा नहीं होत | 
ढि मुझे भी “दो बीघा जमीन ने 
वहत दिलायी | अचानक लोगा को याद 
| आग्याकि में शांति निकेतन में अध्यापक 
| श्लरलंडत में वी. बी. सी. का एनाउंसर रह 
गा हं। तवं तक मैने संकोचवश इन बातों 
का कभी जिक्र नहीं किया था । आखिर 
mA की वह कहावत सच हुई-'जिसके 
लेमे दाने, उसके पागल भी सयाने ।' 
कई अक्ल के कोरे यह कहकर मुझे 
इलावी पंख भी लगाने लगे-एक लखपति 
बाप का बेटा, जिसका दिल गरीबों के लिए 
गताहं, पेसे के लालच से नहीं, बल्कि 
| = दुनिया म इक्लाबी मोड लाने के 
SE मदान में उतरा है; सिर्फ उन्हीं 
मे काम करता है, जो मेहनतकश 
णा की आवाज बुलंद करती हों 
AM a की बात यहकि 
| "ने भी अचेतन 
"गगर दालना 
तैकिन आ 


` 


समा- 
तस्वीर पेश करनी शुरू 
न रूप से अपने को उसके 
। शुरू कर दिया । 
थक दृष्टि से हम लोग! की 
ia 4 जमीन! के वाद भी ठन-ठन 
|. > «| लगभग छ: महीने बेरोज- 
रो पे जब भी काम की तलाश में 
| Rtg ककर लगाता, तो लोगों की 
Saga प्रतीत होतीं जेल से 
lin होतीं । जल से 
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aA की नहोला के कारण मेरी 
सेहत पहल ही माशाल्लाह थी, घर में बैठ- 
बेठकर और भी कमजोर हो गयी । हाथ- 
पैर की उंगलियों मे फिर से एग्जीमा गुरू 
हो गया । यह सोचकर भी दिल डूबता था 
कि कहीं मेरे नाम के साथ लगा कम्युनिस्ट” 
विशेषण ही तो निर्माताओं को भयभीत नहीं 
कर रहा है। 

आखिर खुदा-खुदा करके एक फिल्म 
का कट्राक्ट मिला । नाम था 'बाजूबंद', 
निर्देशन रामानंद सागर कर रहे थे। उसमें 
मेरा रोल तों नायक का था लेकिन काम 
खलनायक-जेसे थे। यह एक ऐसे शरावी- 
कबावी, अमीर आदमी का रोल था, जो 
एक वेश्या के हुस्न का गुलाम होकर अपनी 
सुयोग्य-सुशील पत्नी को परेशान करता है। 

एक दिन सेट पर अचानक विमलदा 
आये, जेसे कि कभी वे हम लोग' के सेट 
पर आये थे । उस समय में दिखावे के नशे 
की हालत में वेश्या का नाच देख रहा था । 
बिमलदा को देखकर मुझे शर्म-सी महसूस 
होने लगी । तभी उन्होंने पास आकर मेरे 
कान में कहा - दो बीघा जमीन के बाद 
एसी फिल्मों में काम क रने लगे हो ! ' 

सुनकर में भौँचक्का रह गया | एकाएक 
कोई जवाब देते न बना । लेकिन मेरा मन 
तल्खी से भर गया । दूसरे की आलोचना 
करना कितना आसान होता है । हर कोई 
दूसरे से ही आदर्श मनुष्य बनने और कुर्बानी 
करने की आशा करता है । बड़ी मुश्किल 
से मेरा दाना-पानी फिर से चला था । उसके 
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ऐसे भारी रसायनों के निर्माता : 


ध्रांगधा केमिकल वकस लिमिटेड 


“निर्मल' तीसरी मंजिल 
२४१, बेकबे रिक्लेमेशन 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 


अपनो आवइयकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। 


रजिस्टर्ड आफिस $ ध्रांगध्रा ( गुजरात राज्य ) 


| तार । सोडाकेम, बंबई टेलिफोन : २९३२९४ 
| | | छोटा परिवार-मुखी परिवार | २९३२३५ 
1 २९३३३० 


एक पोस्टकार्ड पर न पुर | 

पता लिखकर me दाला विचार - | 
“महान लेखकों क + । 
आपको घर बैठे मिल जाए 
हिन्द पाकेट बुक्स प्रवि 
कम S > शाहदरा लाडळेरी 5 ec 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


L | क E E oe S Fou 


a ae प्रमदा के लिए एसा व्यंग्य करना 
खद उन्होंने मेरा हाल 
f PEGI था, न > > z 
2: था! 
तक तही पुछा क लय D 
मारक्यापता,उन्होने व्यग्य न pe at 
ञाता, मेरी तरह बिमलदा HOTT अर 
रेकी तजरों से देखने लग गय हो आर 
ते हों कि उन्होंने इंक्लाबी फिल्म नहीं 
ant थी, बल्कि सचमुच इक्लाब कर 
जता था | 
बातों का जख्म मुश्किल सें भरता हैं । 
हसता है कि बिमलदा ने वह बात सहज 
भवसे कही हो; परंतु में उन्हें माफ न कर 
| उस समय मेरी मनोदशा ही कुछ 
प्ली थी। इप्टा' और कम्युनिस्ट पार्टी से 
ए के बाद मेरी जिंदगी डावांडोल थी । 
अरे पुलिस की धमकियां । मुझे मुखबिर 
गान की कोशिश भी की जा रही थी- 
गलसाथियों की शिकायतों और तानों 
I बिलकुल बेजार कर दी थी । 
अर फिल्मी ल्खी 
ही जिंदगी की तल्खी अलग । 
ve बाद हालात बहुत जल्दी अच्छे 
रष लग ~ ~ 
+ 1 | कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी नहरू- 
ऐवी नीति बदल दी मेरे जैसे 
frei के ३ । मेरे-जसे कम्य- 
रके चेहरों पर से गद्दार होने का दाग 
गया | लग 5 दिनों 
भतार coo उन्ही दिनों एक साथ 
| भं फिल्मों 2. "राश राही' आदि 
हे इ के कंट्राक्ट मिल गये । 


ta 


: | "पकम अगले चार 
,| भरा a चार-पाँच साल जिंदगी 
बार | गने तरीके को आशा बंधी । अब 


सकता था, प्रगति 


a DEN ` W `~ ति 
"सविता henare Ssang सकता AT | 
फिल्‍मों के घटिया वातावरण को अच्छा 
बनाने के लिए संघर्ष कर सकता था | 

परंतु इतनी बहादुरी मेरे अंदर कहां ? 
कामयाबी के बाद मेरी किस्मत मे भी अपनी 
अंतरात्मा का समझौता करना ही लिखा 
था। बिमलदा का व्यंग्य सही था, मगर 
समय से पहले किया गया था । 

मेने चार्ली चेष्लिन की आत्मकथा बड़े 
शौक से पढी है । मुझे लगा कि जहां तक 
वह महान कलाकार अपनी गरीबी और 
गुमनामी के दिनों का वर्णन करता है, उसकी 
जिंदगी की कहानी बेहद दिलचस्प बनी 
रहती है; परंतु कामयाबी के दौर की शुरु- 
आत होते ही फीकी पड़ने लगती है । चॅप्लिन 
व्यक्तिगत समस्याओं और लाडो-लेडियों 
की दोस्ती में खोया हुआ प्रतीत होता हे, 
जैसे आत्मिक रूप में छोटा होता जा रहा 
हो, हालांकि उस दौर में उसने संसार को 
“गोल्ड रश”, 'माडंन टाइम्स', ग्रेट डिकटे- 
टर”, मस्यू aa’ जैसी महान फिल्में दीं । 
अजीब-सा विरोधाभास है यह । 

कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली ! 
कहां चार्ली चैप्लिन और कहां मेरे जैसा 
नगण्य आदमी । जितना मे नगण्य, उतनी 
मेरी कामयाबी नगण्य 1 फिर भी, में यह 
कहने का साहस जरूर करूंगा कि कलाकार 
की जिंदगी .विरोधाभासों और विषमताओं 
से भरी होती है । उसके चरित्र की कम- 
जोरियां और सीमाएं भी कई बार उसके 
कलात्मक विकास का खोत बन जाती हैं । 


* 
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तिब्बती लामा और दक्षिण अमरीकी 

* लामा में क्या अंतर है? 

२. शिवजी के मंदिर के किस ओर बेल 
का पेड़ हो सकता है ? 

३. अंडे का कौन-सा हिस्सा चूजा बनता 
हे-सफेद कि पीला ? 

४. वह कौन-सी चीज है, जिसमें छेद ही 
छद होत हैं, फिर भी जो पानी को संचित 
रख सकती है ? 

५ दिन के वारह बजे से रात के बारह 
बज के वीच मिनिट की सुई घंटे की सुई को 
कितनी वार लांघती है? 

६. हिन्दी के पांच कवियों के तखल्लस 
( साहित्यिक उपनाम) यहां दिये गये हे, 
इनके पुरे नाम वताइये - नवीन, सनेही, 
रत्नाकर, प्रमघन, शंकर | 
क दुरा का पुरा महाद्वीप एक ही 
दश क कब्ज में हे, वह कौन-सा है? 

£. ag सख्या कौन-सी हे, जिसे दुगना 
करने पर वह अपने वर्गफल से भी दुगनी 
हो जाती है? र 

3. आगान, बोरान, क्रिप्टान, ary 
नवनीत 


` “थोडासा दिमाजी व्यायम | ह 


लान, नियान इनमें कौन-सा शब्द इप | 
में बेमेल है? 

१०. प्रथम छः मुगल वादशाहो मेहे 
केवल एक की कब्र पाकिस्तान में है 
किसकी ? 

११. संस्कृत साहित्य का वह कोत्या 
प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे पिता ने शु तरि 
और पुत्र ने पुरा किया? 

१२. सामुद्रिक शब्द के दो अर्घह | 
क्या हूँ? 

१३. पानी जमने पर सिंकुइता ह 
फलता है? 

१४. राज्य पुनः संघटन भार्म ' 
अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या a! 

१५. “रक्त BT HTT oe AF 
एक शब्द बताइये ? / x 

१६. श्री ओमप्रकाश ने आप. 
इरादे से दो कारें खरीदीं। छः महीग बागी | 
का उतार-चढ़ाव देखने के बाद ‘ 
प्रत्येक कार १२,००० रपये AAT 
एक कार पर उन्हें २० T 
हुई और दूसरी कार पर २०४ 
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i कीजिये कि इस सौदे में उन्ह 
हुई अथवा लाभ 
कर हानि हुई 
हुन मिरा 

al 
1७, साथ के 
शिर की alate 


faa में खाली स्थान में 
गर आना चाहिये ? 


[प्र 


द इस पम 


गाह्रो में हे 
तान मे ह 


ह कोत्या | 
शुष किया | 


गे दोषी नहीं ठहरा 
q qq मन at “न्हे”? 
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पसंद किया और तुरंत शादी कर ली।' पड़ो- 
सिन ने विषय वदलने की दृष्टि सें पुछा 
“उस समय आपकी आयु कितनी थी ?' 
सुनयनादेवी बोली- वहन, मेरी आयु क्या 
पूछती हो, उस समय इनकी आयु मेरी 
आयु से तीन गुनी थी, और आज केवल 
दुग्नी रह गयी है ।' 

क्या आप वता सकते हे, विवाह के समय 
सुनयना देवी को आयु कितनी थी ? 

१९. एक बार ज्ञानीजी नौका-विहार 
को निकले | ३ मील धारा की दिशा में और 
फिर वापस ३मील धारा के विपरीत एक-सी 
गति से नाव चलाकर उन्होंने किनारे पर 
खड़े आदमी से कहा - बंधु ! धार बहुत 
तेज हैं, बस यों समझो, जितना समय धारा 
की दिशा में जाने में लगा था, उससे दुगुता 
समय धारा के विपरीत आने में लग गया । 
हां, स्थिर जल में में ५ मील प्रति घंटा की 
गति से नाव चला सकता हुं।' धारा की 
गति कितनी हैं ? 

२०. अब जरा आपकी तर्कशक्ति को भौ 
परीक्षा हो जाये | नीचे दिय गय दो कथनो 
में से कौन-सा तर्क की दृष्टि से सही है, 
कौन-सा गलत ? 

क. आक्सिजन गैस है | इस सिलिडर में 
गेस है । इसलिए इस सिलिडर में आक्सि- 
जन है । 

ख. यह १ नंबर बस है । १ नंबर बस 
माहीम जाती है । इसलिए यह बस माहीम 
जा रही है। 

(उत्तर देखिये पृष्ठ १९१ पर) 
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व्यासपर्व 
सुहावने उद्यान 
भारत को | 
लोकसंपक 
समता का दर्शन 


Ucdeneciicol 


* व्यासपव; लेखिका : दुर्गा भागवत, अनु- 
वादक: वसंत देव; प्रकाशक: भारतीय ज्ञान- 
पीठ, नयी दिल्ली; पृष्ठसंख्या : ११६; मूल्यः 
८ रुपय । 
महार हमारे प्राचीन काव्य-सा हित्य 
के बहुत बड़े भाग का प्रत्यक्षतः या परं- 
परया उपजीव्य हे । तथापि उसकी महिमा 
हमारे पुरखों ने धर्म और नीतिशास्त्र के 
महाकोश के रूप में ही बखानी हैं विराट्‌ 
काव्य के रूप में नहीं | यह स्थिति कुछ तो 
महाभारत के महाकांतार-सदृश आकार, 
अवांतर-कथाओं की भरमार और पग-पग 
पर मिलने वाले नीतिवचनों के विस्तार 
के कारण हे। दुसरा कारण है काव्य-संबंधी 
परवर्ती धारणाएं - काँतासम्मिति, ध्वनि 
इत्यादि | यदि आज भी महाभारत जनभोग्य 
जीवंत कथा है, तो उसका श्रेय काव्यशास्त्रज्ञों 
को नहीं, पौराणिकों तथा नानियों-दादियों 
को है। 
महाराष्ट्र की विख्यात विदुषी लेखिका 
नवनीत 


दुर्गा भागवत के ये दस ललित निबंध, जिनता 
संमिलित नाम 'व्यासपवे' हे, महाभारत है 
काव्यरूप के तन्मय आस्वादन के सुफल हैं 


इनमें कृष्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्धर, | पा 


कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, बिहु, 
द्रौपदी इन दस पात्रों की व्यक्तित्व 
है,और यह चर्चा शास्त्रीय विवेचन-विश्तेषण 
की तटस्थ वृत्ति से नहीं, अपितु रागा 
भूमि पर से की गयी है - मानो तेदिता 
अपने निकट परिचय में आये व्यक्तो 
बारे में बता रही हों । स्मृति, कला और 
भावना का यह संमिश्रण रम्य रबा 
है । ( भीष्म और द्रोण संबंधी निवन. 
नीत के पिछले अंकों में आप बड़े चाव! + 
भी चुके है 1) जहां संमिश्रण a 4 
वहां सुंदर रंगीन गुब्बारों की qe 
अन्यत्र रंगचूर्ण के चित्ताकर्षक T a 
यंताकार गुबार-से उड़ते p l 
अलबत्ता उनका भी अपना | 
विश्लेषण की स्फटिक-सी सुट 


FA 


१८६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र जिता 
भारत के 
सुफत ह 
दुर्योधन, 
, विदुर, 
त्व-चर्चा 
विएलेषण 
[गात्र 
लेखिका 
तयं के 


पनाम | 
aai 
बंध तवी. । 


ait 


[भी हीं | 


Ñ 


| N आज F 
| Mien नाम भारतवासी वृक्षों से 
| झरे ह+ NRI और यह पुस्तक 


। SC 52०७०६२ का 
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a परितती-शायद वह लेखिका का लक्ष्य 
R 
qadi तथा उनकी पठनीय 


a सुंदर £ oe 
लावता का बढ़िया अनुवाद श्री वसंत देव 


साली हिन्दी में किया है। 


000 


| ‘gat उद्यान; लेखक : महेंद्रसिंह 
हावा; अनुवादक: देवकीनंदन पालीवाल; 


game: भारतीय कृषि अनुसंधान परि- 
पद तयी दिल्ली; पृष्ठसंख्या : १७९ (डबल 
झाई) और १८ रंगीन चित्र व १२ सादे 
NAN; मूल्य : १८॥। रुपये । 

कहानी, उपन्यास या पाठय पुस्तकें 


| ्रनाहीजहां प्रकाशन-व्यवसाय का मुख्य 
| {सथं हो,ऐसे देश में 'सुहावने उद्यान! जैसी 


षर छापने का सत्साहस सरकारी एजें- 
ही कर सकती हे । 

m श्री महेद्रसिह रंधावा ( उपकुल- 
र "जाव कृषि-विश्वविद्यालय ) आइ. सी. 
हे उन अफसरों की परंपरा में है, 
विण प्रशासन की समय व सिर खाने 
le से जूझत हुए भी किसी 
ae म ममज्ञ बनने के लिए स्वा- 


T ay ` 
m । ot लेखक को यहबात 


| भे बौर “नस्पतियों में देवत्व का दर्शन 


उनके 


NS सौंदर्य i 
पाती भावशव य पर कविताएं 


गजाति के वंशज होते 


| œ को प्रयत्न से जडता की वह परत 


२ + 
। इस प्रयत्न में प्रारं- 
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भिक अध्यायों मे कितनी ही जगह लेखक 
कवि की भांति भावुक हो उठता है । बाद के 
अध्याय कतिपय देशों की उद्यान-शेलियों 
(काश, उनके साथ रेखाचित्र दिये जात), 
शोभाकर वृक्षों, प्रकृति-संरक्षण जेसे विषयों 
पर हैं। १८ चाररंगी चित्र ( पता नहीं, 
चित्रकारों के नाम क्‍यों नहीं दिय गये ? ) 
और १२ सादे फोटोग्राफो ने पुस्तक की 
सुंदरता बढ़ायी है । छपाई सरस्वती प्रेस, 
कलकत्ता की परंपरा के अनुरूप है। 

श्री देवकीनंदन पालीवाल ने सरकारी 
अनुवादों के ढर से हटकर सरस और 
विषयानुरूप भाषांतर किया है। अच्छा होता 
कि वे गरहिन्दी संज्ञाओं के सही उच्चा- 
रण पता लगा लेत । वैज्ञानिक संस्थान से 
प्रकाशित पुस्तक में खंडाला का खांडला 
सौंदरनंद का सौंदरानंद, मेइजी का मीजाई, 
काङ्संपिगे का कडू सामपेग छपना चुभता 
है हि - नारायण दत्त 

900 

* झारत की संपदा (द्वितीय खंड ); 
पृष्ठसंख्या : ४२४+ २२, लेख-शीर्षक क'; 
लेख: ६५०; चित्रसंख्या ११० और १४ 
रंगीन फलक; मूल्य : ५९ रु.। 
* भारत की संपदा (तृतीय खंड) ; पृष्ठ- 
संख्या : ४२२--२४ लख-शोषक, खि से 
“न!; लेख : ५०१; चित्रसंख्या : १५५ और 
११ रंगीन फलक; मूल्यः ६१ रु.। दोनों 
के प्रधान संपादक : स्वामी डा. सत्य- 
प्रकाश; प्रकाशक : वैज्ञानिक एवं औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली । 
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आलोच्य ग्रंथ विल्थ आफ इंडिया' 
नामक ग्रंथमाला के हिन्दी संस्करण के दुसरे 
तथा तीसरे खंड हे । वेज्ञानिक एवं औद्यो- 
गिक अनुसंधान परिषद भारत के प्राकृतिक 
पदार्थो, वनस्पतियों, खनिजो और प्राणियों 
के बारे में प्रामाणिक तथ्य एवं वैज्ञानिक 
जानकारी देने वाले इस सचित्र विश्वकोश 
के नौ खंड प्रकाशित करवा रही है । और 
इसके प्रथम खंड का स्वागत मे इस स्तंभ 
में कर चुका हूं। 
आलोच्य ग्रंथ १९७२ में छपे हे; परंतु 
कई जगहों पर इनमें दिये गये आंकड़े अद्य- 
तन नहीं हे । उदाहरण के लिए काफी उत्पा- 
दन के १९६६-६७ तक, जूट उत्पादन के 
१९६८-६९, तम्वाक्‌ उत्पादन के १९६४- 
६५ तक के हे। ताजातरीन आंकड़े दिये 
जा सकत, तो अधिक अच्छा होता । 


इस वार अनुक्रमणिका बनाने में पाठक | 


की सुविधा का अधिक ध्यान "घा गया है । 
वनस्पतियों ( जो पुस्तक में लैटिन नामों के 

, अकारादि क्रम से रखी गयी हे) के भार- 
तीय नामों को भी अनुक्रमणिका में स्थान 
दिया गया है। संपादक-मंडल ने इस बात 
का काफी प्रयास किया है कि इवा रत में आये 
भारतीय नामों के हिज्जे सही हों; परंतु 
फिर भी रोमनसे नागरी मे लिप्यंतर करने 
में कहीं-कहीं हिज्जे गलत हो गये हैं। डीड- 
वाना के लिए डिड्वाना, कद्दू के मराठी 
नाम भोपळा के लिए भोप्ली, सरगजा के 
लिए सिरगुजा इत्यादि । एक और प्रकार का 
अधूरापन भी साफ झलकता है। उदाहरण 


aada 


के लिए खडिया मिट्टी नामक शीर्षक aay 
स्थान नहीं दिया गया है, जबकि Rm. 
तीय खड्या मिट्टी से परिचत है। 

दोनों खंडों में वणित वस्तुओं के विश 
विवरण के साथ आवश्यक संदर्भ भी लि 
गर्ये हे, जिससे उपादेयता काफी बढ़ गयी है 

अनुवाद का स्तर भी वही हैं, जो प्ले 
खंड का था, अर्थात्‌ कई जगह सुंदर, F 
जगह शाब्दिक और पारिभाषिक शब्दों के 
भार से दबा SAT | इन खंडों के अनुवादे 
जिन विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ है, 
उनके नामों की सूची दी गयी है) क्या गह 
उचित नहीं होगा कि अगले खंडोंमे तेव 
अंत में अनुवादक का नाम भी दिया जाये। 

तृतीय खंड का मुद्रण सरस्वती प्रेस पं 
हुआ है और वह प्रथम खंड की ही भात 
बढ़िया है । तुलना मे रांची प्रेस में मु 
द्वितीय खंड का मुद्रण-स्तर कुछ तीवा है 

परंतु बुनियादी प्रश्न यह है किय सार | 
प्रयास किसके लिए? हिन्दी में aa । 
साहित्य नाममात्रका है।मांगऔर पतित | 
नियम ज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होती a 
कई वार मांग पैदा करने के लिए भी कै 


गार 4 
छापने का साहस करना पड़ता है! | नोकर 


की संपदा? के प्रकाशन कें पीछे भी शॉ 8 
यही विचार है। पर मेरा खात 2 | 

आज हिन्दी को a पु दो 
उतनी आवश्यकता नहीं © नि | 
विभिन्न वैज्ञानिक fain ait | 
लिखे गये मौलिक तथा प्रामाणिक A 
की है i डा. जगदीश ` 


a£ A 


१८८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj 


लेखक : राजेंद्र; प्रकाशक 


गो कोकोई | तोर्वसपर्क 1 
हर भा. ; gA ग्रंथ अकादमी, चंडीगढ़; 
! १५ स्पे; FRET : २५९ | 


उद्योग-व्यवसाय के विस्तार 


के बिर | हारे देश में 

भी लि |. तवार माध्यमों के प्रचार के साथ 
ढ़ गयीहै। | ब्रं की परंपरा अब धीरे-धीर उभर 
aa | gel 

me | हयागा सरकार के लोकसंपर्क विभाग 
शोके | sang निदेशक श्री राजेंद्र की यह पुस्तक 


गोपक की व्यावहारिक विद्या पर हिन्दी 
छा योगदान है। लेखक ने इस विषय 
| ग परिभाषा, इतिहास और परंपरा सें 
| ऐकर लोकसंपर्क की कार्यप्रणाली और 
| त्र का रोचक शेली में सुस्पष्ट विवे- 


EKER 
AT जाय) 


p म | झया हुँ। 

ही भात | तोकसंपक की कार्यप्रणाली iai 
$ Tae के अंतगत 
में ५7 | पार अभियान के संघटन, संचालन 
तीचा ही) | a 


| गोव उपकरणों का विस्तार से विश्ले- 


ag सात 

6. | पहा है, तो कार्यक्षेत्र वाले खंड में 

ज्ञाति” | कने लोकसं 

पशा | ren ae we अधिकारी, समा- 
j र 

होताहै। | गे सरकार के पारस्परिक 


| E थी की अपने ढंग से व्याख्या की हैँ । 


ART | गायक नहीं 
हयात | र कि यह्‌ व्याख्या सबको 
भी श | भेना | | सरकारी लोकसंपर्क और 
व हरि | ता at म आस्था रखने वाली 
aa" | भाद तो वीच संघर्ष न सही, तो भी 
तीर | } ध्य ति ह रहेगा । फिर हिन्दी 
भाषात | नि गोग थोकसंपक' मे निष्णात हुए 
लव ql | Ts के सरकारी या 
त | “गो मे अब गरसरकारी 
ae | ie द्या पक लोकसंपर्क का पुरा 
a | याग हे? 
a ; “विश्वनाथ 
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# समता का दर्शन (लोहिया-एक विश्ले- 
षण); संपादक : गणश मंत्री, विश्वनाथ; 
प्रकाशक : समता अध्ययन केंद्र, गोरेगांव, 
बंबई - ६२; पृष्ठसंख्या : १३२; मूल्य: 
५ रुपये । 

समता की सर्वागीण व्याख्या करने वाले 
भारतीय चितकों मे स्वर्गीय डा. राम- 
मनोहर लोहिया का प्रमुख स्थान हे | समता 
की माक्सवादी और गांधीवादी परिभाषाओं 
को उन्होंने उनके मल रूप म ही स्वीकार 
न करके अपने मौलिक चितन से उन्ह समृद्ध- 
तर बनाया। प्रस्तुत पुस्तक डा. लोहिया के 
आथिक, भाषिक, सामाजिक और एति- 
हासिक दष्टिकोण पर विभिन्न लेखकों के 


लेखों का संग्रह है | 
लेखकों में रामानंद मिश्र जसे उनके 
पुराने मित्र भी हे और मधु लिमये, 


किसन पटनायक और पन्नालाल सुराणा 
जैसे अन्यायी भी । आरंभ मे स्वयं लोहि 
याजी का लेख हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण 
समता पर मौलिक चितन हैं। रामानंद मिश्र 
और रमा मित्र के लेखों में लोहियाजी के 
व्यक्तित्व का हृदस्पर्शी चित्र है । शेष लेख 
तात्त्विक हं और सोचने का मसाला दत हू | 
प्रकाशक संस्था युवा समाजवादी काय- 
Haat का सक्रिय समह हे | उसन अस- 
मानता, भाषा, जाति, रंगभद, आमदनी - 


खर्च की सीमा आदि विषयों पर भी एसे 
ही संकलन प्रकाशित करने का इरादा 
घोषित किया है । उन संकलनों की प्रतीक्षा 
-परोडकर , 


की जायेगी । 
x 


स्टेनलेस | 
प्रसन्नता sai सहित 
विजयज्‌ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 


अहमद बिल्डिंग, ४९/५१, लोहार चाल, बम्बई -२ 


CC-0. In २५दार्ना मे FeLi sient aca Ref के भराय 


IOS 


१, तिव्वती लामा 
iz fra होता ह्‌, 
| (क्षण अमरीकी लामा 
(Lama) एक SETAT 
णी है। 

१, स्पष्ट हि बाह्र 
AAT 

३, सफेद भाग । 

४ स्पंज | 

५. दसवार | 
a बालकृष्ण शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल, 

TN A, rer 
| ताथदास, वदरीनारायण चौधरी, 
TTT शर्मा । 

५ आस्ट्रेलिया । 

८. एक | 

9 ` र 

| A गायलान-शेष चारों मूल तत्त्व हे । 
ae हा fi = 

|; ao जिसका मकबरा लाहोर 

ग क दूसरे तट पर शाहदरा 

| Creag = 

like ete ने उसका पूर्वार्ध 

| हन थि उसके लड़के भूषण 


गेरा किया | 


५ \ के समद्र AD 

विज्ञान ( os संबंधित; ख. हस्त- 
| "एती को स युक्त होने के 
(३. पेलता ae कहा जाता हे 1) 


उत्तर 


डा-सा दिमागी व्यायाम 


१४. सर्वोच्च न्यायालय के निवृत्तन्याया- 
धीश श्री फजल अली अध्यक्ष थे तथा 
पं. हृदयनाथ SHS एव श्री के. एम. पणि- 
FHL सदस्य थे | 

१५. ल्यूकेमिया। 

१६. हानि । प्रश्‍न के अनुसार उन्होंने 
दोनों कारों को क्रमशः १५,००० और 

१०,००० रुपयों में खरीदा था, अर्थात्‌ कुल 
२५,००० रुपये ay किये, जबकि बेचने सें 
उन्हें केवल २४,००० रुपये प्राप्त हुए | अतः 
१,००० रुपयों की क्षति हुई | 

१७. नंबर २ । प्रत्येक पंगत में एक 
लकीर, दो लकीर और तीन लकीर वाला 
टोप पहने तीन चौकीदार हैँ; उनमें से एक 
के टोप पर शून्य का चिन्ह हैं, शेष दो पर 
सीधा अथवा उलटा त्रिकोण है; इसी प्रकार 
दो चौकीदार मुस्करा रहे हैं, एक गुस्से में हैं। 

१८. अठारह वर्ष । 

१९. प्रतिघंटा ५।३ मील । प्रश्‍न से 
स्पष्ट है कि धारा की दिशा में नाव की 
रफ्तार धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा 
दुगुनी हैं। यदि धारा की रफ्तार क' मील 
प्रतिघंटा है, तो : 

२ (५-क) =4 Ha 
अथवा क=५/३ प्रतिघंटा 

२०. (क) गलत; (ख) सही । 


x 
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= मिल्सळा कपड़ा 
हेर नागरिक के लिये, हर 
प्रसंग पर उपलब्ध E | D 
आकर्षक रंगों की पाँपलीन . बढ़िया किस्म 
| की शर्टि* दफ्तर में पहनने के लिए केटि 
| tet के लिए टिकाऊ हिल्स + हर किस्म की 
| धोतियां “सुन्दरियों की मनगीडक सॉड़िंयां 
| इस के अतिरिक्त ain क्लॉथ और भाग्कीन्स 


by 
१“ 

js 
मयी 


3 शे स्ति ङ्ग जे 


EE 
ee 


TIM IMI AN GH हमा 
WR तो यह देउमार्कदेखते गग क 
; 7 
पुलगांव [किक 

PER मिल्स 


कि 


Z: 


FF: 


जय 


नवनीत 


१९२ 


ED SE 


शास्वादिष्ट भोजन बनाने 
हिर परौसने कै लिए केवल शानदार 


=I टा 
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म्य सया 
क्र. aara १-१०-१९७३ 


प्रोपँक : वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया 
३-गुना शक्तिदायक बिस्किट 
* दूध व ग्लुकोज- त्वरित शक्ति 
# सोया व मूंगफली-- 
रगपुठ्ठो की मजबूती के लिए प्रोटीन 
# विटामिन, लोह व कैल्शियम-- 
स्वस्थ रक्त और मज़बूत हड्डियों के लिए 
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Nz 


आप | 
बांस पर 
कपास छि 
न 
उपजा सकते! 


NH 2 8229 1४. ८००४४५४७०५ 


ce 


“न भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता हे। फि देव 


दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं। हम बांस को कपास के रेशे जैसा बनाते हैं । ARA a 
फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है । जब इसे कपास में 
दिगा जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकषक और अधिके “a 
होता है । असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपडे स्पर्श, रख रखाव तथा हो. | 
मे बेहतर हैं। ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम हैं और आपके लिए सबसे महल ‘ 

यह.है कि यह खर्चीला भी कम है । इसलिए आप जर भी कपडा खरीदें, TT 


सैसिम स्टेप्ल फाइबर ow P| 
अधिक विवरण के लिए जिस्म: 


ग्वालियर रयान सिल्क भैन्युफैक्चरिग (tin) कम्पनी लिमिटेड, नागदा 
अज आवश्यकता हे ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के क ह. की 


(as) 


f 
a 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar á F 


ह Chennai and eGangotri om 
बढिया अचार बनानेवाले | 
केवल दो! a fp, 


NH ८ 822 -wAdDwHGOS 


ee है? विचार की कोई जरुरत नही 

रील | नहो कि अ उसमें पहला क्रम है आपका। कोई सन्दैह 
fees | पट एके हाथो बनाया अचार बड़ा मजेदार होता ही 
oe के आपके बाद का स्थान होगा हमारा--बेडेकर का। 
pee aya अचार बनाने की फुरसत न भी हो तो 
व | करी कि झा आपकी सेवामें होगा। आप महसूस 
गये” |: के आपके बनाये अचार और बेडेकर 
we “वार के स्वाद में कोई फर्क नहीं है। 


“| की. पी. बेडेकर अँन्ड सन्स 


i _ as CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


11. 
|| 


MES 


5३5०३१9३१९0०0; 


| -A क NO 
| दी अवध शुगर मिल्स लिमिटेड 
| i 
निर्माता :- 
प्रधान कार्यालय :-- fa- 
|. इण्डस्ट्री हाउस l goia | 
y | २१५९, चर्चगेट, रिक्लेमेशन 4 ज़िला-पीतापुर न 
| बस्बई-४००० २० )७ उत्तर प्रदेश , q 


शुद्धा, श्वेता, कणवती शर्करा 


साराला | 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwal 


पारसी हिन्दी रंगमंच Slo लक्ष्मीनारायण लाल 
हिन्दी में पहली बार प्रस्तुत पारसी रंगमंच का समग्र इतिहास । उपन्यास 
a भाँति रोचक और पठनीय । लेखक के अनेक वर्षो के अध्ययन का 
परिणाम । उसं रंगमंच के अभिनेता-अभिनेत्रियों, निदशको, लेखकों 
आदि के चित्रों से सुसज्जित | (प्रस में, मूल्य लगभग रु० 20.00) 
भारतीय सेना और युद्ध कला-ले० कर्नल गौतम शर्मा 
वैदिक युग से आज तक भारतीय सेना के विकास का विधिवत्‌ इतिहास 
और भारत भूमि पर लडे गये सभी प्रमुख युद्धों का विश्लेषण। TAN- 
ती श्री जगजीवन राम की भुमिका । (प्रस में, मूल्य लगभग २० 15.00) 
द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास 

डा० लक्ष्मीसागर वाष्णय 


नई हृष्टि से लिखा गया हिन्दी साहित्य के समकालीन इतिहास का पूरी 
गह ग्रप-ट-डेट विवरण और समालोचन -सवंमान्य साहित्येतिहास लेखक 


की कलम से । (प्रेस में, मूल्य लगभग रु० 15.00) 
भारत के जंगली जीव ई० पी० जी० 
m विषय के सर्वमान्य विशेषज्ञ हारा लिखित संपूणा भारत के सभी 


परकार के जंगली त्यो : 
र के जंगली जीव-जन्तुओ तथा उनके जीवन का सचित्र विवरण । 


भुमिका : श्री जवाहरलाल नेहरू । (प्रस मे, मूल्य लगभग Fo 15,00) | 
आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर 


TR कथाशिल ; न 
7 Ta श्री शरतचंद्र चटर्जो के विवादास्पद जीवन का बहुप्रतीक्षित 
` अध्ययन । बीसियों दुलंभ चित्र । (प्रेस में) | 


डा० सुषमा पाल 
के नाटकों का सर्वपक्षीय विवेचन । (प्रेस में) } 


प्रसाद 


= to enrich India’s life with colour! 


AMAR Dyr-Cuem LID, 


ate UDYAN, MAHIM, BOMBAY 400016 te 0000000 
nehes: AHMEDABAD + CALCUTTA » DELHI « JAIPUR » MADRAS * र 
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र्ड 


Sd 


दीपावली 

और 

नूतन वर्ष के लिए 
हादिक शुभेच्छा 


अशोक प्रिंटिंग प्रेस 


२०१, खतवाड़ी सेन रोड, ब्‌ बई-४ ००००४ 
फोन प्रेस: ३५५४४५ 
निवास : ५७३५६२ 


The Trade Mark 
of 
High Grade service 


We regulary stock papers ranging from 
standard varieties to high grades. 
Whites and coloured ranging from thin 
grades to the highest substances. 


Distributors : 

THE BENGAL PAPER MILLS CO. LID 

हट Stockists : 
THE WEST COAST PAPER MILLS LTD. 
THE BOMBAY CALCUTTA PAPER AND 
GENERAL CO. PRIVATE LTD. 


Regd. Office : Macmillan Building; 
Dr. D. N. Road, Bombay-1 (BR.) 


— के 


? और अकलापन Ae ती हें 


ग्या आप अन्दर ही अन्दर घुटती रहती हैं 


लिए दिन? इतने असुविधाजनक होते E कि आपको 
i ta ह तकलीफ़ और परेशानी से आप बेचैन ओर निढाल रहती हैं 
a नहीं, सिर्फ़ एक सेरिडॉन मिनटों में आराम देती हे. सिर्फ़ सेरिडॉन खास ऐसे 
ue मे तैयार की गई है.जो फ़ौरन आराम देकर आपको चुस्त और स्फूर्तियुक्त बनाती है. 
शन लीजिए. RA एक टिकिया और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा 
ARGA 


ट्रेडमार्क ‘ag 


रेश का एक उत्कृष्ट उत्पादन 


र 0 च a 
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a NEED SPHEREHOT 
WATER HEATER 


EVERYDAY 


SPHEREHO) Is 
ALWAYS AT 
YOUR SERVICE 
WITH INSTANT 
HOT WATER 


water heater. This product has 
been crafted from superior 


Materials and can be put to 
several uses. Itcan supply instant 
hot:water for hospitals, hotels, 
canteens, hostels and laboratories, 
And the small 25 litres capacity 


water heater is just right for your 
small requirements athome. Whether it 

is the large 100 litres capacity one or the 
Small 25 litres, a Spherehot water heater NS 
gives hot water in a few hot minutes. 


FEATURES: 


; —fully 
Conforms to the latest I.S.S., accurate thermostatic cone ret 
automatic: (water filling and heating), reliable controls, 


( an 
: Insulation, skilled workmanship, built-in indicator lamp 
fusible plug. 


A vailable at all leading dealers in your town. 


batliboi & 


BRANCHES: AH 
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अतुल 


निम्नलिखित वस्तुएं बनाता व प्रस्तुत करता हे । 


x डाइरेक्ट डाइज ॐ एसिड डाइज 
*. ट्युलाथॉल * ट्युलाबेज 

* ट्यूलाजीन * लाइम कलर 
* सोननोपमोत्री रंग * आँइल कलर 
० चमड़े का रंग * पेपर कलर 


फ्लुओरेसेंट अप्टिकल ब्राइटनर्स 
* स्वेटक सी. टी. कागज उद्योग के लिए 
कै स्वेटक एम. एन. ए. वस्त्रोद्योग के लिए 
कृपया संपक करें 


दि अतुल प्रॉडक्ट्स लिमिटेड 


` पो. अतुल, वाया बलसार 


2 ९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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र A À AT ky Arya Sama} Foundation f hennai and eGangotri 
Much nicer in colour, 


\ Think what a difference 
colour makes. Colour sells, ) 
attracts attention, and, 
‘creates happiness; 

“ | Colour-Chem pigments} 

‘beautify textiles, plastics, | 
rubber, paints, leather, 
printing inks, myriad other, 

(materials, / 

‘And Colour-Chem’s . . 
various intermediates for 
dyestuffs help manufacturers 
save On import licences. + 

An added service: / | 
Our technically trained ६ 
. | experts help you achieve}, 

superb results, ”, ~~~ 


=a > किक सवा 
w- 


< 
ज 


f. 


Eo 


= |COLOUR-CHEM LIMITED. _ 
हर Ravindra Annexe, Dinshaw Vachh 

कका 020. pe Roag 

| technical collaboration with. ./ 

lenene: ton with, 

. {West Germany and Ce 


1 farbwerke Hoechst AG \ 
॥ “West Germany. be) 


i 
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Ship By Great Eastern’s 


‘JAG’ SHIPS 
THE GREAT EASTERN SHIPPING 


COMPANY LIMITED 


००० and help to build up 


[| 
W 


WZ | 


Wt y 


SSS 


= Z z 
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THE WOR 
THROUGH 


न्स न्य 0 लाला 


View-Master full-color stereo pictures brin 
~ home with life-like realism tha: 


9 the world into your 
tis next to being there. You will 
, enjoy “easy chair” visits to famous cities, favorite vacation spots 

and foreign lands. Children will enjoy the “‘come-to-life™ cartoon 
_ favorites and classic fairy tales. 


a 
Entertaining and educational for all the family! 


Avaliable at your nearest photo dealer or direct from: 3 


ह” | i र ool ROAD, Pu 
| PATEL INDIA PRIVATE LTD, $ OAO ei irra new De 


-N 
Branches: CALCUTTA 
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वाती की 
शुभ कामना 


ive 10 
Not Just the famous ‘JEEP’ vehicles, M 8 M are equally ee SR 
STEEL- M8 M make available to the country a wide range 2 5 
hi m 
MACHINE TOOLS- m6 M bring you a choice of machine tools 10 
U.K West Germany, Canada and India 


ols 
INSTRUMENTATION- M & M provide Industria! Instruments, Process Cott 
and Automation Equipment. jonat Grade Corpse 
ELECTRONICS- M ६ M manulacture Industrial Conuols,Potess 
Eleciro-Medical Instruments and Military Equipment. pi malarial spa1i 
AGRO-AVIATION- m 8 M undertake aerial agricultural and an 


For technical progress with a social purpose. 


LTD. 


MAHINDRA & MAHINDRA 


Gateway Boiling. Apoito Bunder, Bombay- 


la ts इ $| दि खटाऊ मकनजी स्पिर्निग 
एण्ड यीदिंग कंपनी लिमिटेड 
, प्रधान कार्यालय: 
| Pd wet रिरिदग, tarè 
p i i rat- ४० 
“मिल्स: 


eth ta रोड, weet, 

Corr atve कछ 
दई बोड दुकान: 

९ $ 2 act जेठा मार्केट, 


वस्य[-४००००३ 


KMS-27/PREM ASSOCIATES/HIN 


१५ : हिन्दी डाइजेस्ठ 
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च्य 


i) 


हम उद्योग की कई प्रकार से सेवा करत हैं। हमसे संपर्क करना आपको सदा लाभप्रद 
१. अल्युमिनियम हम सभी प्रकार के 


po cam | 
र शीटों और एवसट्ररुडेट Ramat के ति | 
महाराष्ट्र मे हिन्दालको' के मुख्य स्टाकिस्ट है 
२. औजार- (क) इंडियन टूल सन्युफेक्चारग लिसि० के वितरक गै 

; स्टाकिस्ट | 
ग्रिडबेल नोटंन fao बम्बई द्वारा निमित ग्रहि 
विल और दूसरे एंब्रेसिव पॉडक्ट्स के रजिसट वि 
जेनिथ स्टील पाइप्स लिमि० खापोली के विक्रेता और सटाकिट | 
युनिवर्सल केबल्स fafao सतना (Ho प्र०) के महारा 
(विदर्भ, गोवा और गुजरात को छोड़कर ) मे वित्री-एेंट। | 
यूनिवर्सल टायसे लिमि० इलाहाबाद के महाराष्ट्र, गोव. 
और नेपाल में स्टाकिस्ट और बिक्रेता | | 
जयश्री टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिशरा प. | 
बंगाल) द्वारा निमित, aam फ्लेक्स पाइपों के ee | 
और वितरक | | 


एशियन डिस्ट्ब्यूटस लिमिटेड 


| 


३. पाइप्स- 
४. केबल- 


| 
| 
| हि 
| 
| 
| 


५. टायर और टचूब- 


६. फ्लेक्स फायर होज- 


कीस मेन्शन, तल मजला प्रेस्कास्ट रोड, बम्बई-१. 
टेलेक्स : ठेलिफोन | 
aN 
011-2177 . २६६६७१7१ | | 


| : तार : 
| “ADPIPEY 


3 ARR = FN A a i | 1 By 
3 नवनीत ARR ANA nat Ne 


१६ 
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जा oe ER 


त ग्रिल | 

| 

रस्टाकिट | रे सिथेरि = ~ 
Fs गरवारे सिंथेटिक ब्रिस्टल्स, प्राइवेट लिमिटेड 
RUS Rae 

AREI 

ठू, गोवा | उत्पादक : 


मोनो फिलामेंट्स 


Rei 


तायलॉन रॉड्स, ट्यूब; शीट्स और मशीन पाटं स के लिये ब्लॉक्स 
नायलॉन फिशिंग लाइन 


TR — नॉन मेटालीक बॉटरप्रुफ स्ट्रेपिंग 


गरवारे सिथेटिक farara, प्रा० लि० 
१३५, डा० एनीवेसेंट रोड, वरली; बम्बई-१८ 


फोन :- ३९३६३१ 


r | 0 ELLE LEE LLELE 


१७ 


दीपावली की शुभकामनाएं 


०6 


इंडियन प्रॉडक्ट्स ट्रेडिंग कापोरेशन 


१६ नोबल चम्बसं, 
पारसी बाजार स्ट्रीट, फोर्ट, 
बम्बई-४०००० १ 


आयात-निर्यात करने वाले : 


जेनिथ स्टील पाइप्स लि. (टी एम डी) के एजेन्ट 


_ फोनः २५४१२० 
¢ २५४६६३ 


Dia AAT EE TOP APE PEROT 2 
निक ढंग से आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करनेवाली ; 
जीवनोपयोगी पुस्तक A 


E न) ee | 6 
; | तावता ३-०० eel १-०० 
| क्षात हें जान १-०० | अविरोध विरोध और स्वबोधः २-०० 
| कस नवनीत ३-०० | वेदान्त का वेज्ञानिक मनन २-०० . 
| वेदात का सरल बोध २-०० | चिता और निश्चितता २-०० 
| आर पिवोरियल (हिन्दी अंग्रेजी) ४-०० | मन के पार : (विकट प्रश्नों पर 
| aortas डायरी-१९७३ : USNO आचायं श्री रजनीश के उत्तर) १-०० 
| qma चित्रावली ( पाकेट-बुक ) उ २:९4 


Hindi & English ६-००| . ८ न 2 

| ng: [शिक्षाप्रद उपन्यास ) Gee पीस आफ BESS (English ) 
| शकी शान्ति (पद्य) woo | ता Ca 
| iie आफ माइन्ड का हिन्दी मनन योग्य बाते 

| अनुवाद) | उनके सान्निध्य में 

| शारी परम्परा जाग रे जाग 


डॅ-०० | 


२-०० 
| म युख शांति और आनन्द १-०० | जाग्रत-जाग्रत ०-५० 
Ease peace Happiness ०० -२५ आधुनिक वेदान्त २-०० | 
| and Bliss English आँखो देखी २-०० i र 
| Tha इशारा १-०० | बात-बात में बात आ० उपन्यास) 30.0) 
k ES जीवन और परमात्मा १-०० | अध्यात्म-नवनीत २-०० | 
| १-०० | साधना - शिबिर ३-०० | 


Fab | हि आध्यात्मिक मासिक वाषिक शल्त eee आध्यात्मिक मासिक, वाषिक शुल्क ५-०० 


TE आडर देने से पहले अपने शहर के पुस्तक विक्रताओं से पता कर ल। 
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समस्त सत्ता को परिगृहीत कर वी | ¶रि 
इस एकं सत्‌ को भारतीय तत्वत | पाह 
चित या प्रज्ञान ( अर्थात्‌ पूरण गत | 77 | शरे 
आनंद एवं रस भी घोषित किया १, MIT, गरी 
अर्थात afa की कृषि के द्वारा हा ह |ia 
की आकांक्षा करते हैं; भक्ति अर्थात्‌ पात | 
निष्ठा द्वारा अपने आपको ईँ 
की कामना करते हैं; कम अर्थात 
क्रिया द्वारा अपने आपकी 7 न 
और कामना के लिए तैयार क 
करते हैं। हम सबचतत 
सब-इस एकम्‌ सें अभिन्न हैं 
भौतिक अस्तित्व पृथक्‌ ह्‌ 
[ दीपघारिणी : बला दे] 


यामी भी ate Ti 


Digitized by Arya Samaj १०0०: क्क Pe 
ग्रक्तिसता में सीमित हँ । s. भ्र Jat 


1 at पवित्र और गंभीर अवसरा पर 
ह | दवा समुचित है कि हम इस एकम्‌ 
| _ परम सत्ता का, हमारी नियति को 
8 |. वाती दिव्यता का. ध्यान करें, ताकि 
| | रारे बिचार समुचित दिशा पार्ये और 
गहा | art कत सबके कल्याण की कामना सें 
गो lima तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
ल मे, शि | amg धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ - हम 
हीं बियज | टा के उस वरणीय तेज का ध्यान करते 
|; नो हारी वृद्धियों को प्रेरित करता है। 

वरता बौ! | तमे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 
मितिः | तमन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। 
गई देती ह | 
मे, पसा. | आज का सबसे बड़ा रोग तपेदिक 
धामिक क" | गोः नहीं है; बल्कि आज का सबसे 


|स है अनचाहा, उपेक्षित और सबके 


| करने व | रा परित्यक्त होने का 
x 1 एहसास । सबसे 
त्वचि | हाप है a बसे 


ज्ञात ) त्या | 
miT) 


मइ | लि अपने w 
: aD ae ने पड़ोसी के प्रति 'घोर उपेक्षा 


"मदर टेरीसा 
पय को अहंकारी बनाती 
उसकी सीमाओं की याद 
"ता उसकी हिताचिता के 

' केविता उसे उसके 
गी याद 
सम विकार पैदा 
ने करती àl 
& न एफ. केनेडी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


te 


TAE 


ह भोर 
भी र 
FAT 
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शा वार 
अथिति 
गर वाणी 
ना क 
दिक 
जो मे | 


ar कल के लोगों से प्रार्थना की बात करना पहली नजर में काफी निरर्थक श्रम परी 

होता है। परंतु क्या-क्या क्रिया-कलाप हमारे सामर्थ्य में हैं, यह जातता क्या ताज 
नहीं है? क्योंकि यदि इनमें से एक भी शक्ति को हम बिना कोई उपयोग किये छोड 
तो हम अपने लिए और अपंने वंशजों के लिए भयंकर खतरा पैदा कर लेगे। AS 
हे कि पवित्रता की भावना और नैतिक-भावना का क्षय भी उतना ही हातिकारी aig 
जितना कि वृद्धि का क्षय। 

हम पश्चिमी लोगों को तकंबुद्धि अंतर्ज्ञान से बहुत श्रेष्ठ प्रतीत होती है। हा 
को भावना से बहुत अधिक तरजीह देते हे। विज्ञान चमकता है, जब कि धर्म टिममा 
है। हम देकातं का अनुगमन करते हे, पास्कल का परित्याग । l 

साथ ही हम अपने भीतर सबसे पहले यत्न करते हे अपनी बुद्धिको पुष्ट कण y 
आत्मा की जो वौद्धिकेतर गतिविधियां हे, जैसे नैतिक-भावना, सौंदयंभावता और n 
बढ़कर पवित्रता की भावना, उनकी पुर्ण उपेक्षा कर दी जाती है इन मृत | 
विधियों का क्षय आधुनिक मानव को आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा वता देता है। @ 
विकलांगता उसे समाज के ढांचे के लिए हितकारी नहीं रहने देती । हमारी १ 
ARAT जान का कारण व्यक्ति का यह घटिया स्तर ही है । 

असलियत यह्‌ है कि जीवन की सफलता के लिए आध्यात्मिक त 


भरी a 
अनिवार्य है, जितना कि बौद्धिक और भौतिक तत्त्व । इसलिए अपने क) 


मानसिक गतिविधियों को पुनरुज्जीवित करना तुरंत आवश्यक है, जो हमा भ Uz 
बुद्धि की अपेक्षा अधिक शक्ति देते है। प न, 
पवित्रता की भावना मुख्यतया प्रार्थना के रूप में ही प्रकट ग. an) / 

रर > p A Bk ` या र न 

भावना को भांति ही प्रार्थना एक आध्यात्मिक वस्तु हैँ । ...- ऐसा प | n 


नवनीत ३८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


®. 


E श्रम प्रत 
क्या ताशि 
किये छोड़ 
[| हुम देख 
गारी होता 


| सिति का वणेन करने जायें तो विचार 


३ छग मे । 


f Ti भभिव्य 


x अभौतिक ह्र के; व्र्रिक्ात्माकी०नकाला dnd 60681५0 
गतः प्रार्थना शिकायत, दर्द-भरी पुकार, या सहायता की मांग होती हे । 
त वस्तुओं के अंतर्यामी और अतिगामी तत्त्व का प्रशांत मनन होती है। 
परमात्मा की ओर आत्मा का उत्थान भी कह सकत Gl यह जीवन-रूपी चमत्कार 
| ACN है, उसके प्रति प्यार और भक्ति है TE । ae 
जो अदृश्य तत्त्व समस्त चराचर का स्रष्टा हैं, परम ज्ञान, शक्ति ate ated है 

ते प्रक का पिता और त्राता है, उसके साथ मानव के संवाद का प्रयत्न है प्राथना | 
स्ती प्राथना मंत्रों का महज पाठ नहीं हैं; बल्कि वह एक रहस्यमय स्थिति है, जिसमें 
$तापरेशवर में लीन हो जाती & | 

ग्रह स्थिति बौद्धिक कोटि की नहीं होती। साथ ही यह दार्शनिकों और पंडितों की 
at समझ से परे होती है । सौंदर्य-भावना और प्रेम-भावना की भांति ही इसके 
ही किताबी ज्ञान आवश्यक नहीं है। सीधे-सादे आदमियों को परमात्मा का वैसा ही 
AMAA है, TH सूर्यं की ऊष्मा और फूल की सुगंध का । 

परंतु प्रेम करना जानने वाले के लिए 
TINA यह परमात्मा,केवेल' समझना 
mm के लिए उतना ही निगढ़ हे । 


प्र! 
6 


वार वह समर 


Mant विफल हो जाते हैं। तभी तो 
ae सर्वोच्च अभिव्यक्ति पाती 
“०८१ बेधरी रात में से प्रेम की ऊंची 


फल ना के लिए केवल इतना आव- 
3 i usu की ओर हाथ बढान 
होन 1 जाय। यह यत्न भावना- 
i ae बौद्धिक । उदा-' 
Tres महानता का चितन 
गी न को हा, यदि साथ ही वह प्रेम 


T : 
दायरे से ए= i 
Wy ER a पहुंच सके । एलन डस्ट का काष्ठशिल्प 
हिन्दी डाइजेस्ट 


टु प्राथना सुनी जाये इसके लिए बा 
होना आवश्यक नहीं है। प्राथना का 
अगर उसके फल से आके, तो प्रतीत 
है कि हमारे नितांत सादे याचना 
स्तुति के शब्द भी चराचर के स्वामी गे 
अत्यंत सुंदर शब्दों मे निबद्ध आवा 
जितने ही स्वीकायं हे । | 

प्रार्थना क्रिया रूप भी हो ही | | 
6909696069७७०७००००969 हे" संत लुइ दे गोजाग ने कहा हक 
विज्ञानो डा. एलेक्सिस करल कृतेव्यपालन प्रार्थना का पर्यायवाची gi | सि 


निस्संदेह परमात्मा से संलाप का सर्वोत्तम उपाय है उसकी इच्छा सर्वाश में पुरी कला। | ATK 
है पिता, तुम्हारा राज्य आये, तुम्हारी इच्छा स्वर्ग की भांति धरती पर भी TA] हैं 
और स्पष्ट ही हमारे ऊतकों में, हमारे रक्त में, हमारी आत्मा में प्रकृति के नियम जिस fa 
मे अंकित हैं, उनका पालन करना परमात्मा की इच्छा पूर्ण करना है। क i 
धरती की सतह से विशाल बादलों की भांति ऊपर उठने वाली प्रयतां पए |, गा 
उतनी ही भिन्न होती है, जितने कि प्रार्थना करने वालों के व्यक्तित्व भिन्न होते है 7 4 er 
वे होती हे दो मुख्य विषयों के ही विभिन्न रूप। वे विषय हैं क्लेश और प्रेम | THT 
कता की पूर्ति के लिए परमात्मा से सहायता की प्रार्थना करना संथा उचित है! 4 a 
अपनी फितूर की पूर्ति के लिए या जिसे हमारी मेहनत हमें दिला सकती हो, ४ q शकि € 
'आथना करना बेलुका है। आग्रही, जिद्दी, जोरदार याचना सुनी जाती है। Al, कष 
सर्वोच्च रूप में प्राथना याचना नहीं रह जाती। सर्वेश्वर के सामने म ल [ह 
खोलकर रख देता है कि में तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे वरदानों के लिए पु शि 
है, तुम्हारी इच्छा चाहे जो भी हो उसके अनुसार चलने को मै तैयार हूं। se 
TAT ध्यान बन जाती है। एक बूढ़ा किसान एक सुने गिरण म A करी 
अकेला बेठा हुआ था। उससे किसी ने पूछा -तुम यहाँ किस चीज का ता 1 परि 
इस पर वह बोला - मै भगवान को देख रहा हूं, भगवान मुझे देख रहा कै | 
विधि का मूल्य आंका जाता है प्रार्थना की जो भी विधि मनुष्य को परा , 
ल जाय, वही अच्छी है। 


m 


* 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आवाह ARE त न जिसकी : 
| प्र तजन देवी, दुर्गा, अंबिका, लक्ष्मी आदि रूपों में 1 पूजा-उपासना करते हू, 


1 हो फ़ी 
कहा है 
यवाची ह 
पूरी कला! 


गी पूरी हो! | 


यम जिप 


नापं पर 
होते है। पी 


पनी भाव. 
चत है। 1 


Rar 3 
6 FRG 


| कह परमतत्त्त परमात्मा की शक्ति ही हे । शक्ति के तीन गुण हुँ- सत्त्व,'रज और 
ह। इ गुणो की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत गुण ,की प्रधानता को लेकर शक्ति का 
हहद माना जाता है। इन तीन गुणों को लेकर शक्ति के तीन रूप होते हे - सत्त्व- 
गत सरसवती, रज:-प्रधान महालक्ष्मी, और तम:-प्रधान महाकाली या दुर्गा। | र 
ee alas प्रवतंक शक्ति हैं। Tait शक्ति प्राणी में ` 
MITE वे सत्त्व, प्रकाश ज्ञान या ३ A Cea ae ac 
inch से संबध के › ज्ञान या आनंदरूप होते हुए भी स्थिर-स्वभाव हँ। वे 

oN ASS के न प्रकट हो सकते हे और न पालन कर सकते हैं। अतः रजोगुणा- 


ra Es 
[T महालक्ष्मी का संबंध पालनशील विष्णु के लिए अनिवाये है। 


| फातकर्ता क र्थ co 
a म Le भोग-सामग्री की भी आवश्यकता रहती है। लक्ष्मी संपत्ति- 
[i ee a अर्थात्‌ विभव की अधिष्ठात्री देवी हैँ। संपदा लक्ष्मी का आधि- 


Feat केवल भौ तिक 


Ta, उत्साह, प्रेम संपत्ति की ही नहीं, अपितु आंतर संपत्ति को भी अधिष्ठात्री 


' *एणा, रसिकता, सौंदर्यप्रियता आदि मंगल-गुण भी लक्ष्मी के 
» जो उनका आध्यात्मिक रूप है । शारीरिक कमनीयता, आभा, 
दिभुजा एवं 7 नाह्य खूप हे। ये सब लक्ष्मी i आधिदैविक रूप हेँ। 
यो मे पद ee होती हे । द्विभुजा के हाथों में शंख और a एवं 
| माल और बिल्वफल होते हैं। पद्म सौंदेये का एवं 
छोड़कर किसी प की अनासक्ति Ss है - वे अपन प्राणाधार 
0 K आसक्त नहीं हो | कमल लक्ष्मी के सौंदर्य एवं 
Jy. सति का, अमृत-कलश आंनंद का. एवं बिल्वफल भोग का 

° भगवती इ 1 लक्ष्मी. की तरह सच्चे .लक्ष्मीवान में भी रहते है । 

SUSE के चित्र अगले दो पृष्ठों पर ७ . . 
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प्रथम पंक्ति : ( बायें गजलक्ष्मी, घातुशिल्प; (दार्ये) पदाती TS as 
( बायें ) लक्ष्मी, प्रस्तर, कंबोडिया; ( दायें ) गजारुढ़ा श्रीदेवी, feel = ह| हे 
निचली पंक्ति : (बायें ) शेषशय्या पर विष्ण-लक्ष्मी, धातु; si (aa) att 
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bd की लुगदी का बना मुखोटा, उड़ीसा; ( दायें ) लक्ष्मी E 
ek चित्र, बंगाल। सध्य पंक्ति : ( बायें ) लक्ष्मीनारायण, a 
$ R लक्ष्मीनारायण, प्रस्तर, पश्चिम भारत । नीच्रे : 4 
' CC-O0. In Publ C DASS. [रनद Kangri Collection, Haridwar 


a के महाकाव्य में तीन महाराज्य 
आते हैं और वे हैं अयोध्या, किष्किधा 
और. लंका के । रामायण के पृष्ठों में इन 
` तीनों के राज्यकर्ता बदलत ह। यह विचित्र 
बात है कि तीनों में ज्येष्ठ भ्राता ही राज्य से 
वंचित होता है और छोटा भाई राज्य प्राप्त 
करता है। 
| ` अयोध्या में ज्येष्ठ भ्राता अपने किसी 
दोषसे राज्यश्रष्ट नहीं होता; वह प्रसन्नता- 
पूवक राज्य अपने भाई को सौंप देता है । 
शेष दो में संघर्ष होता है और ज्येष्ठ भ्राता 
राज्य से पहले प्राणों से वंचित होते हैं और 
छोट भाई बड़े भाई की मृत्यु चाहते है। 
अयोध्या के मामले में एकऔर महत्त्वपूर्ण 
बात अध्ययन से प्रकट होती है । न केवल 
राम भरत के हक में खुशी से राज्य छोड़ 
देते हैं, अपितु भरत भी वैसी ही त्याग-भावना 
प्रदशितकरते हैं -वे राज्य श्रीराम को लौटा 
ही देते, यदि श्रीराम मान जाते। यह एक 
| असाधारण बात है कि राज्य चाहने में 
: | नवनीत ; 


ON Foundation नही, स्कि दसस राज्य = Roe 


se 
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SG 
RE.. 


k Fame | 
आपस म प्रतिस्पर्धा करें | : | 
म॑ नहीं चाहता कि आप सोचे कि; पुग | 
और विभीषण अवश्य ही । 
वे प्रबल महत्त्वाकांक्षा के दास वत गे 


बेशक वे मानते थे कि उनके भाई. 
पापी हे और राज्य, का अहित कर छह, | 
और यह भी कि शायद हमारे हाथ में | 
अधिक समृद्ध व सुखी होगा । परतु झा 
कोई संदेह नहीं कि वे दोनों राज्य ma | गी 
बहुत इच्छुक थे, और उन्हें इसम एत 
नहीं था कि उत़के भाई मारे जायें, fret 
कि वे उनका स्थान ले सके | | 
आपको स्मरण है, किस प्रकार झु | 
चाहता था कि श्रीराम बाली का प्रक | 
करें, ताकि वह.अपनी पत्नी वापतपा | 
और राज्य भी | वह राज्यकोकभी 7 | 
विभीषण के संबंध में मुझे इस तर fy 
उल्लेख करना होगा कि जब वह अग 4 4 
से परित्राण मांगने श्रीराम के पात | a 
श्रीराम के मख्य सलाहकारो ते गह i a 
अनुमान किया कि रावण के बाढ a R 
पति बनने की विभीषणंकी महर नहीं att E 
इसमें संदेह की कोई गुंजाई द | 
श्रीराम भी इसे स्वीकार oS et | 
राज्यकाङक्षी स राक्षसः a | 
-निश्चयही यह राक्षस. | 


A 


| gaan 
| उद श्रीराम 


| भ्राम बहुत ही क्षीण प्रतीत हो रहा था, 


| तमने यहां तक कह डाला था कि यदि 


| गणी त उठेंगे तो में अभी यहीं पर 
11. 


| द्राण हो 


जाना पसंद करूंगा | और तव 
| ने वहां उपस्थित लोगों से विदा मांगी 


पे कई | नी कतना में उनका अंत इतना 


ज्य पाने | 


ममे OA 
य, गए 


कार मुग्र | 


TNH a 
पस पा स 


a|® 


लीप पहुंचा था । 
fags विचार उन्हें बेचेन कर रहा था ; 
गह कि जब विभीषण उनसे परित्राण 
रामे आया, तो उन्होंने फौरन ही उसका 
पंकेतिकह्प से राज्याभिषेक कर दिया AT | 
| गती राज्याभिषेक अभी हुआ नहीं था 
| मेके होने के कोई आसार भी नहीं थे। 
ES मिथ्या प्रलप्तंमां प्रवक्ष्यति न संशय: | 
Bg चिता खाये जा रही है कि मुझे 
| शन्न देने वाला कहा जायेगा। ३ 
| भगान कतो राजा राक्षसानां विभीषण:। 
ह (युद्ध. ४९.२२ 
कि मे विभीषण को राक्षसों u 


far 


नहीं वना सका, जे aA 
T 
गग , जसा कि मेन वचन 


(युद्ध. ५०.१९ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Gas ennai and ae ae हह 
मे ही एक सकटपू्ण घडी “सवस बुरी वातं तोयह है कि रावणकी 
और उनके सब पक्षधरों प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो गयी हे । 


फिर युद्धकांड में एक बहुत ही विशिष्ट 
प्रसंग है, जो हमारेलिए ध्यान देने योग्य है। 
आपको स्मरण है कि भरत ने अयोध्या का 
राज्य धरोहर के रूप मे स्वीकार किया था 
और चौदह वर्ष तक श्रीराम की पादुका के 
मागदर्शन में- रहस्यमय मार्गदर्शन म-उस. 
पर शासन किया था। राज्य उनकी दृष्टि 
मे पवित्र अमानत थी | जब श्रीराम वनवास 
की अवधिकी समाप्ति पर अयोध्या लौटे, तो 
भरत ने उनका स्वागत किया और कहा कि 


मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा अब पूर्ण हुई और | 


आपकी जो धरोहर मेन संभाली थी और जिस. 
पर शासन किया था, वहअब आपको वापस - 
लौटाता g । और सबसे पहले उन्होंने राम से 
वे पादुकाएं धारण करने की प्रार्थना की । 


धनुर्धारी राम ( प्रंबनम्‌, जावा ) | 
- [अनुकृतिः वी. एन. ओके | 


४५ हिन्दी डाइजस्ट 
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चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ । 
(मुद्ध. १३०.५२-५३) 
-भरत ने स्वयं ही श्रीराम को पादुकाएं 
SATA । 
अब्रवीच्च तदा रामं भरतःस कृताञ्जलिः॥ 
एतत्ते रक्षितं राजन्‌ राज्यं निर्यातितं मया । 
(युद्धः १३०.५३-५४) 
-मेआपका यह राज्य, आपकी यह धरो- 
. हर पूरी की पूरी लौटा रहा हूं 
AT जन्म कृतार्थ मे संवृत्तशच मनोरथः ॥। 
( युद्ध, १३०.५४) 
-मेरा जन्म कृतार्थ हो गया | मेरा मनो- 
रथ पूर्ण हो गया । 
यस्त्वां पश्यामि राजानमयोध्यां पुने रगतम्‌। 
( युद्ध. १३०.५५) 
-चौदह वर्षे पूर्व ही मेने प्रयत्न किया था 
` किआप राजा बन जायें। कितु आप वापस 
आने और राज्य लेने को तैयार न थे। अस्तु, 
` यह लंबी अवधि समाप्त हुई औरआप लौट 
आय ह्‌ आर म इसे देखने को जीवित हुं - 
' इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता 
. अवक्षतांभवान्‌ कोशं कोष्ठागारं पुरं बलम्‌ । 
(युद्ध.१३०.५६ ) 
STAT आइये, राजकोश, अन्न-भंडार 
और शस्त्रास्त्रो का निरीक्षण कीजिये | 
- भवतस्तंजसा सव कृतं दशगणं मया । : 
न (युद्ध.१३०.५६) 
“आपकी इन पादुकाओ के रहस्यमय 
तेज से और आपकी प्रेरणा से मै इस अवधि 
राजकोश, अन्न-भंडार, शस्त्रास्त्र सबमे 


पाढुके त तु Tea AA RPP atROL ATEN लकी. 


x 
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आरतब एक अत्यंत विस्मय-भरी परस रं cae 
घटित होती है । सुग्रीव और विभीषण गौर 
सभा महावानर खड हं और इन भाजो | त वर 
की बातचीत चितापूर्वक सुन रहे हए | cit 
भाई अपनी धर्मपत्नी और गौरवको पु 
प्राप्त करके शानदार विजय-यात्रा के वाद | गरे 
राज्य ग्रहण करने वापस आया है, और | वता है 
दूसरा भाई बड़े आनंद से सब दृष्टियोंह | असली म 
दस गुना वधित राज्य वापस लौटा रहाहै। | गॅरी” 
कवि कहता है कि इस अत्यद्भुत दृश बो | रपा 
देखकर वे सब अश्रुपात करने लगे: | 
तथा ब्रुवाणंभरतं दुष्ट्वा तं भ्रातृवत्सलम्‌॥ 
मुमुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषण:। 
( युद्ध.१३०.५६-५७) 
क्या वानर-हृदय, क्या राक्षम-हृदय स | ली ह, 
इस दृश्य पर पिघल उठे। वे सबके स॑ | आचार 
रो पे। मेरी यह जानने की बडी हीन | भा Ti प 
इच्छा हे कि विभीषण और सुग्रीव के मन | बोगं प 
में इस समय ठीक-ठीक क्या विचार उठ | NF 
अपने भाइयों से वे कितने भयभीत य | a 
खत्म कर देने के लिए उन्होंने ae |S 
योजनाएं और षड्यंत्र किये थ संघं गा | 
था, प्राथनाएंकी थीं और उतके बाद | 
ग्रहण करते हुए वे कितने प्रसन्न हु if 
उसकी तुलना इस दृश्य से करत T 
उनके आंसू फूट पड़े, तो आशा : 
भावों का यह सप्तक उनकी ce 
था । वे यह कल्पता ही नहीं क 
कि दो भाइयों के बीच परस्पर ईत 


संभव 
और इतना आदर हो, यह गी 


पहले मुझे सांतियागा (चिली ) 
की एक मजदूर यूनियन के सदस्या स 


भाग्यो पितत वृताय 

| a ie रे दिमाग से यह उतर ह! गया कि 
९०५१ 

को पुन | पत्रग विसं प्रकार की है और किसको 
केशर | गे है। सो किस स्थिति से पाला पड़ने 


| ता है, इसकी ओर सें बिलकुल TAAL 
टयो हे | ¡र्ल मंडी के तहखाना म से होता 
रहा है। | औैसह जली साग-भाजीं और मछलियों कें 
दर्शकों ania रखता हुआ निर्धारित स्थल पर 
: agaaa मुझे याद आया कि 
सलम्‌॥ | खावा सब्जी, मछली आदि लादने-उतारन 
प्रीषण:। | ART के संघ की ओर से था । 
६-५७) | | मेरे श्रोता कितने आदिम किस्म के पुस्तक में गहरा, और गहरा डबता चला 
हृदय सव | शी हैं, यह देखकर मुझे बहुत ही अचंभा गया उन हूदयों तक पहुंचने के लिए, जो मुझे 
के oe ul alt से ज्यादा आदमी नहीं थे। अपने से बहुत दूर दिखाई दे रहथ। 
ही तत्र | भता पांवथ। उनकी बलिष्ठ qig टाट और आखिरकार मन पढ़ता समाप्त 
के म | ेगापर छाती पर बंधी हुई थीं। वे मेरा किया । किताव बंद की और सामने देखा। | 
a er (थ ओर मुझे भय-सा अनुभव पत्थर के चेहरे और टाट केंचोगेवेसेही |. | 
की | परे चलते वकत शांत और निश्चल थ। और तब कमरे के. ६ 
इहा | शिव ee मन यो ही अपनी जो पिछले भाग à एक आदमी A | 
हुक थी feos लीथी। मेरी कविमित्र', वह बोला ~ में आपको यह 
| शिगबोर कविता को दि कौरोजो , बताता चाहता हूँ, और उसकी आवाज 
और कुछ करना न-सी पुस्तक । जरा झिझकी 'कि आज तक किसी ने हमे 
पर पटी a । ये बातें नहीं बतायी थीं; हमें यह सब मालूम 
और दुसरी कोई o नहीं कर नहीं था ; हम इन संव भावनाओं को जानते 
ही ere दिल से ताब मेरे पास ही नहीं थे । और इससे आग वह कुछ कह | 
ह्न दिल से मैने पुस्तक में से नहीं पाया | उसकी सिसकी फूट पड़ी। | 
लियो 3 ae कोई भी मैने कमरे मे चारों ओर नजर डाली मेरै. 
कोई संकेत पासक ई दे रही थीं अनपढ श्रोता अभी भी बट हुए थे, मगर 
ता, में अपनी सबके सब रो रहे थे। -स्व. पाब्लो नरूदा 


* 


| ज 


` | गाता 
| ऐकि बै 
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से खेलते देखकर परशुराम का जनक 


के प्रसंगों को नितांत 
रसे) १. राजा जनक का 
ग्रे रास का सीता को 


aea 
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SAAN पधारना, स 


०४. AAA स रास दारए Miata, दशर्य. का रि 


है। (बा 


पेनलों मं गुंफित किया 
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फुट के 


विशिष्ट साधक श्री वासुदेव cata ने भगवती सीता 


दो 
Taga 


चित्रशेलो के 
पुथ्वीसेसं 


पारंपरिक 
ओं से १ फुट ५५ 


कौ 
maa रेखा 


हल से खेत 
से west कि यह कसी सहापराक्रमो की पत्नी बनेगी; ३. स्वयंवर 
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(दाया पेनल, ऊपर की ओर से) ७. पंचवटी में भिक्षुक के वेश मे रावण का आना, आकाश-मागं से सीता का हरण; ८. लंका मे 

अशोक-वन में शोकमग्न सीता, वानरों का वहां आगमन; ९. रासऔर लक्ष्मण के समक्षसोताकी अग्नि-परीक्षा; १०. पुष्पक विमान 

सें अयोध्या लौटना, वहां वशिष्ठ के हाथों रास का राज्याभिषेक, ११. राम द्वारा परित्यक्त सीता का वाल्मीकि-आश्रिस मो वास) 
लव-कुश का ऋषि के पास विद्याध्ययन; १२. अंत सं दुःखात॑ सीता द्वारा रास के समक्ष सूमसि-प्रवेश | 

¬ सीतला-जोचन : वासुदेव स्माल — 
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br i विचारक Aana कहता है कि 
पृथ्वी पर जीवन की तीन अभिव्यक्तियां 
हें। पेइ-पोधों में जीवन सोता है; प्राणियों में 
जीवन स्वप्न देखता है; मनुष्यों में जीवन जागता 
है । हां, जीवन एक हे । और यह एकमवा- 
द्वितीय जीवन, जो पौधों में सोता है, प्राणियों 
में स्वप्न देखता है और मनुष्यों में जागता है, 
एक महारहस्य है, जिसे हम बस आदर से 
निहारते रह जाते हें। इसलिए उगते, चलते, 
उडते जीवों को ददं न दो। 
त्येक प्राणी के प्रति मुझे दयावान क्यों होना 
चाहिये ? यह एहसास चुपचाप मुझ पर हावी 
होता जा रहा है कि हर गाय, हर कुत्ता और 
हर पंछी ब्रह्मांड के संगीत का एक सुर है। 
कृष्ण-कन्हैया अपनी वंशो पर सभी के लिए, 


i 
a 


DA th श्र छ 
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साधु IIIR 


गाता हे-न कि तेरे लिए, ए अहंकारी मानव ! | 
और समस्त प्राणी जगज्जननी क बट हू । | 


काश हम प्राणि-जीवन की मीठी कबिता को 
समझ पायें! कुछ पंछी तो प्रकृति के कोतुक- 

लोक के सौंदयंमय चमत्कार ही Sl 

री नजर सं हर पंछी से, हर प्राणी से प्यार 

न करना, प्रभु से प्यार न करना है। क्योंकि 
पंछी और प्राणी भो प्रभु के उतने ही पुत्र हे, 
जितने कि. हम मनुष्य । ; i 
सुमे आशा थो, स्वतंत्र भारत प्राणियों क प्रति Es 

सभी प्रकार को करता का उन्मूलन कर ह 
दंगा। परंतु भारत स्वतंत्र नहीं है। और कोई 
भो देश सच्चे अर्थो में स्वतंत्र नहीं है, जब तक 
कि मनुष्य का छोटा भाई मूक पशु स्वतंत्र 
ओर सुखी न हो । 
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कि चुनते 


(fase प्रक 
आदि की खबरें मे हर रोज पढ़ता 


प्र 


व्यथिते होता हूं और कुछ दिनों बाद भूल 
जाता हँ । लेकित इस वर्ष अतिवृष्टि की 
खबरों में से दो को कई दिन बाद भी म॑ भूल 
नहीं सका हूं। 
पहली खबर है ८ सितंबर की : 
चार दिन पहले बनास नदी में 


त 


Š E टा कमी ae 


` ॐ आबासाहब आमटै & 
+ बनारसीदास चतुर्वेदी & 


` आयी ओर दांतीवाड़ा बांध भंग होने का 
TREAT हुआ | वहां के कर्तव्यनिष्ठ इंजी- 

नियर ने बांध से दूर जाने से इन्कार कर 
` दिया। खतरे में फंसे हुए लोगों को बचाने का 
| काम गहरक्षक-दल को सौंपा गया था। उसने 
` इंजीनियरलाड को हटजाने की सलाह दी। 
नवनीत 


ya Samaj ES sy ae tri, 


५२ + 
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रहेगा तो ates | | 
साथ,नष्ट हो जाऊंगा तो भी हो 


दूसरी खबर है १० सितंबर की 
२० अगस्त को होशंगाबाद जिते; | 
नमदा नदी ने रौद्र रूप धारण किया। ज़ | 
हालत मे सत्रह साल की एक लड़की ने ड | 
सौ लोगों के प्राण बचाने का अनोखा साह | 
कर दिखाया। एक भी धीवर अपनी नाव | 
चलाने को राजी न था। एक ने कोशिश 
की, पर असफल रहा । लेकिन धीवर कया 
सरस्वती ने, जिसका पिता बीमार था, 
कीचड़ में फंसी हुई अपनी नाव धीरज वे 
साथ बाहर निकाली और बाढ़ में फसकर 
भगवान को पुकार रहे असहाय लोगों गे 
बारी-बारी से उसमें चढ़ाकर सुरक्षित | 
जगह पहुंचाया। नर्मदा की भयानक TAT | 
सरस्वती ने स्वीकार की और उसे मात वी | 
सामने खड़ी मौत को देखकर भी शी 
नियर लाड अपनी जगह पर डटे रहे और 
“बांध के साथ नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन प | 
जगह नहीं छोडूंगा” ऐसी वीखाणी वी | 
सके । इतना बल उन्हे कहां से मिला 
मानव की मूलभूत परवृत्ति भात्र | 
होती है। मौत की अस्फुट 
सामान्य जन डर से टूट जाता.है। ब 
बच्चे, बीवी, धन-दौलत इनमें ही 
मन चक्कर काटता है | किंतु 
इन बातों को सोचा तक नहीं । a 
वह चुनौती उनके सामन खड़ी Ah 
बड़ी धीरता के साथ उन्होंने सास aa 
प्राणों से प्यारे जीवन-मूल्य की त 


बाध 
ama 
mal 


a l 


वांधे 


के साथ 

जति मे 
या | उप 
गने 3 


या साहस । 


[नी नाव 
कोशिश 
er 


मार था, | 


धीरज के 
| फंसकर 


a को | 
सुरक्षित | 


चुनौती 


mi | 


| err 


Digitized ky 
fat गह साहस वे कर पाय, 
| कहँँगे। 
| ae घटना देखिये | सरस्वती 
| piae साल की लड़की, वह भी एक 
| ग्रामी धीवर की । त॑रना और नाव खेना 
awa ही होगा | लेकिन उसने जो 

धारण धीरज और म।नव-प्रेम दिखाया, 
| द्वह पुस्तकें पढ़कर उसमें आया था? 

ही ये दोनों जन साधारण जन नहीं रहे। 


नित 
| पा 3 के आविष्कार ने उन्ह असाधा- 
a au पर पहुंचा दिया । 

TN भव्यतम क्या है, इस प्रश्न का 


i 
i सकते हे इं 
4 क्या wa इंजीनियर लाड और 


| tre सरस्वती की उत्स्फूत प्रति- 


म अन्य 

| बहर पुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। 

)। T र्‌, शारी लि 

any ie ix a क क्षुधाशांति आदि 
है; लेकिन उसकी समानता 

है हे नही a स्तरपर हमेशा रहता 

Noy ता। कल्पना, भावना, 


५३ 
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त शायद "पवनी आदिं उसे aoe नहीं देते। उसका 


जीवन प्राकृतिक स्तर पर ही संतुष्ट न रहकर 
सांस्कृतिक स्तर की ओर दौड़ना चाहता है। 

प्रकृति की दुनिया रह जाती है भौतिक, 
शारीरिक, व्यावहारिक स्तर पर; संस्कृति 
कौ दुनिया चली जाती है बौद्धिक, भावनिक, 
आत्मिक स्तर पर । मनुष्य के पास आत्म- 


शक्ति का जो स्फुलिग रहता है, उसे प्रज्ज्व- 


लित रखने का काम संस्कृति करती है । 


यह स्फुलिंग जब पुरी तरह ज्वलंत स्वरूप. 


धारण करता है, तब उस मनुष्य को अखिल | 


सानव- जाति सब एक समान' दिख पड़ती 
है । संकट में फंसे मनुष्य को वह स्व-रूप 
में देखता है और उसे संकट मुक्त करन म॑ 
तत्पर हो जाता हैँ। लाड और सरस्वती में 
यह जो स्फुलिग था; वह भयंकर आपदा के 


दर्शन से प्रदीप्त हुआ और वह उन दोनों | 


के जीवन का एक भव्य-दिव्य क्षण AT | 


जीवन मे रहने वाली भव्यता हमें ताना : 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


और उसके शिखर, क्षितिज तक फैला हुआ 
सागर, वर्षाकाल में मूसलाधार वर्षा ओर 
कुष्णमेघों से भरे आकाश को प्रकाशित 
करने वाली बिजली आदि भव्य दुश्यों से 
। हम कई वार अपने आपको भूल जाते हैं। 
ऐसे समय रुक्ष दैनिक जीवन के पिजड़े से 
| हमारा मन-पखेरू बाहर निकल आता है 
|. और अपने छोटे पंख फडफडाता है। उसी 
` तरह विज्ञान की सहायता से मनुष्य की 
बुद्धि ने जो अनेकविध आविष्कार किये हुँ, 
वे भी हमें अचरज में डाल देते हे । मगर 
` मानव में जो स्फुलिग है, उसकी याद शायद 
` वे नहीं कराते। जब मनुष्य को अपनी 
 आत्मिकशक्ति का साक्षात्‌ अनुभव होता 
| है, तब जीवन की भव्यता का प्रत्यय उसे 

~ होता है। आत्मशक्ति की पहचान ही अपने 
पंथ पर मनुष्य का पहला पदचिन्ह है। 

इस आत्मशक्ति की उपासना जो नित्य 
| करते ह, वे ही जान सकते हे कि मनुष्य- 
जाति के साथ उनका क्या अटूंट भावनिक 

रिश्ता है। मे-मेरा,मेरा स्वार्थ, मेरी प्रतिष्ठा, 
मेरी तरवकी इन कल्पनाओं के सीमित कप 


उतना कठिन नहीं होता । दूसरों से निरपेक्ष 
श्रम करना और उस प्रेम को मौके पर यथा- 


रूपों में दर्शन देशेन बिशप sareman fieh व्यार्गत्रवण Space यही : मता 


yx 
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विकसित करने का एकमेव मागे है। उत गो 
पाते हैं, उन्हें मनुष्य-जीवन चाहे वह बिह. | 
गति से कितना ही भरा हो, free नहीं 
लगता। जीवन को वे कदर कीट की ज्ञो | 
हगिज नहीं मानते | क्योंकि अपनी आता. | 
शक्ति के आविष्कार में ही उन्हें भव्यता का 
दिव्य दर्शन होता है। -वि. स. खांडेकर 


दूसरों १,9७९ जीन। 


हिः युग से ही मानवीय व्यवहार में दो 
ह्‌ धाराओं का सतत TAG चल रहा है- 
सर्द और ऊष्मिल | मनुष्य की अंतर्वा् 
कृति-प्रवृत्तियों में यह प्रतीक प्रतिविबि 
हुआ है । और इस संघर्ष म ऊष्मिल पद 
को सदा शिकस्त दी है, रस छलकती रणः 
मय चेतना भरी है-पराजय, संघष, ध्व 
में से उमंग के साथ पुनः उठने के लिए। _ 

हिम-प्रवृत्ति मनुष्य को अपनी Se | 
विरुद्ध असहाय - भाव से जीन का 2 | 
विवश किया करती है,यह Tae x 
भव है । यीशु की एक व्याख्या यह T 
है कि ही fares फॉर अदर्स। इतना 


D at | एक 
पुणे वर्णन शायद ही और कोई ही . 


एक-एक क्षण दूसरों के लिए कस नि | 
कुछ यदि जीवन में मिल जाय eo 
जिया जा सके, तो सुंदर स्वर a 


(तिमित हो जाती है | उस जय 
| ३ एक सदाबहार स्वाद होता ह । FE 
ब्राको आ और अंतिम मानकर जीना 
| नाहिये; तव उस 'भव्यतम की प्रतिमा 
हा हाम भक्त हा ए ९, है ढ़ 
| पात निश्चय ही होता है । 7 
| ‘qq - दिव्य’ कहकर जिसका उल्लेख 
ब्याजाता है, वह किसी उद्यान में स्थापित 
| प्रतिमाकी तरह तराशकर चबूतरे पर रखी 
हुई नहीं होती, और न सजा-धजाकर उसकी 
| शोभायात्रा ही निकाली जाती है । दूसरों 
Rac जीने की लत और जिद पैदा हो 
| गयी कि बस मनुष्य की वृत्तियों-प्रवृत्तियों 
| म एक गति थिरकने लगती है-क्षण-क्षण 
| नो नुगने की । 
मनुष्य अपने जीवन-व्यवहार में जाने- 
| कानाने अनेक दीवारें खड़ी करता रहेता 
| १।असे तय में अड्चन पैदा होती है। 
| “हाय, मुरझाये, म्लान पुनरावर्तन जमा 
` है बल जाते हे। यही जीवन का खेदपुणे 
Ae करने में समर्थ पुल 
[ee तभी मनुष्य फिर से शाश्वत 
| ^ "स्वागत करता हुआ आगे बढ़ 
अता है। वह अपने अनभव, प्रयत्न और 
का को दुसरो के लिए Ae 
thay करता है ए खिलाने की 
a 
| AT, भव्य ध्येय | ee प्राक्रतिक 
| Ria oe फलता आदि को 
गयो में उसे ee खता है । सामान्य 
Whey मिल मान्य विश्वसनीयता 
Rog मिलता है। अपने इदे-गिदे के 
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व्यवहार की लय का ज्ञान उसे हो जाता है। 
और हृदय में स्थित प्रतीक पर उसकी श्रद्धा 
सांस की तरह जीवंत और ताजी होती हैं . 
सूली & वह घबराता नहीं, वह तो उसे | 
पुनरुत्थान का प्रतीक मानता है। आस-पास | 
के वेफल्य और तिरस्कार की बेसुरी लय मै. 
भी उसे समस्वरता के सुर सुनाई पड़ते हे | 
वह भी होता है एक सामान्य मनुष्य ही। | 
वाख ने अपने स्वरों में चंतन्य की आरा- 
धना की | शवाइत्जर और गांधी ने भी उस 
भव्यत्व का आविष्कार अपने ढंग से किया। 
उसी तरह वह सामान्य मनुष्य अपने आप- 
को गढ़ने की शुरूआत उस लय से करता है) 
जीवन के सुख-दुःख को समान रूप से उत्सव 
की तरह मनाते हुए, किसी का भी सहारा न 
लेते हुए, उसे यह सब करना पड़ता हे | साथ 
ही इस व्यवहार-जगत्‌ का भौतिक भान AT 
उसे रखना पड़ता है। -बाबासाहब आमटे १. 


Ltd- UHH 


Hotam नेकहा हैन बिनु हुं 
कृपा मिलें नहि संता । किसी ने सुक- 
रात से कहा था-जो क्षण आपके सत्संग मे 
बीते हैं, उन्हें ही में साथक मानता हूं, बाक 
वक्त तो व्यर्थ ही ,गया।' मै भी संत सम 
गम को जीवन की भव्यतम उपलब्धि 
मानता हूं। १९१२ से मै निरंतर लिखता 

[शेष पृष्ठ २६५ पर| `| 


चीः महंगी हो गयी हे, इसी को दुसरे 

शब्दा म यों कह सकते हे कि रुपया 
सस्ता हो गया है। जो वस्तु आवश्यकता से 
केम उपलब्ध हो, वह महंगी और जो 
ज्यादा उपलब्ध हो वह सस्ती - अर्थशास्त्र 
का यह बुनियादी सिद्धांत अन्न, वस्त्र चांदी, 
सोना सब पर लाग होता हे । वतमान 


आथिक व्यवस्था ने इसे रुपये अर्थात्‌ सिक्के 
पर भी लाग कर दिया Ši 


वस्तुओं के 
सुविधा के लिए। फिर और 


| धा के लिए, यानी सिक्को 
भरी थली उठाये फिरने की इल्लत से = 


के लिए, नोट शरू हुए । परंतु आगे 
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Fens 


महंगाई 


Geis 


देनिक जीवन को मथ रही आज की विकटतम समस्या का श्री वणिक्‌ द्वारा विश्लेषण). 


चलकर सरकारों ने प्रजा की इस 'मुविधा' 
का इतना दुरुपयोग किया कि नोट सारी 
अर्थव्यवस्था पर छा गया | 
नोटों का आधारभत नियम यह था कि 

सरकार जितने के नोट छापेगी, उतने की 
सोना अपने खजाने में जमा रखेगी | आप 
देखा होगा कि एक रुपये सें उपर कें Gia 
पर छपा रहता है - आइ प्रामिस ८१ 
बेयारर द सम आफ ...... एपीज, अर्घा 
म॑ धारक को रुपये अदा करते ती 
वचन देता हं ।' 'रकम' से यहां अनिश 
सोने से ही था; और एक जमाता वा 
सरकारें नोट के बदले में सोना देती 

परंतु वह वादा अब वादा ही रह ग्या 

हां, सरकार की साख से, या राज 


से, या अन्य - oS और नो 
तोटे का संमान करते रहें हैं सट 


` 


३ दे गे उसके धारक को वस्तुएं देते 


उपलब्धि और मांग का बुनियादी 
हम नोट और वस्तु के आपसी विनिमय 
| दपर भी लाग्‌ होता है । यदि nile 
afin हों और वस्तु कम, तो कम वस्तु के 

| तिएअधिक नोट देने पड़ते हैं । 
नोट अधिक कँसे हो जाते हैं ? सीधी- 
fad | सरकारें मनमानी चीजें लेकर, 
TMA सेवाएं करवाकर बदले में नोट 
| फ़ड़ा देती हँ। पाने वाला - आइ प्रामिस 
| ... के भरोसे, या अर्थव्यवस्था के चक्र- 
| गृह में फंसकर नोट लेता चला जाता है । 
| पकारे उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के बदले 
| "गोट छापकर देतीं, जो नोट पाने वाले 
क बदले में उसकी आवश्यकताओं की पूति 
| रा पकती, तो नोट वस्तुओं की कीमतों 
| गै केल-धकेलकर आगे न बढ़ाते, जैसा कि 
भवह रहा है। एक उदाहरण से यह बात 

We हो जायेगी । 

an बांध वंधवाये, बिजली-उत्पा- 
बुदे पित करे और उनके लिए 
|; Bs सामान व सेवाओं के बदले में 
| ३ ल यह्‌ ठीक है। वे बांध, 
| नैव करेंगे। = म उपभोग्य वस्तुओं 
पष इट a x यदि सरकार युद्धो- 
AAT खड़ी करे और उसे 


देश की रक्षा अवश्य 


di से तो उससे दे 
SUR अमन-चेन बढ़ेगा और 


५७ 


य करुरछुपीथपतेरह STA) लेखले atenei होगी; परंतु 
' बांध व बिजली-केंद्र बनवाने से जिस परि- 


माण में उत्पादन-वृद्धि होती, उस परिमाण 
में नहीं । 

मगर सेना, सुरक्षा आदि के मामले केवल 
अर्थशास्त्र के नियमों से परिचालित नहीं 
हो सकते। इसलिए यह मान ही लेना चाहिये 
कि उपभोग्य वस्तुएं सरकार द्वारा छापे 
जाने वाले नोटों की तादाद से कदम मिला- 
करचल नहीं सकतीं, वे पिछड़ ही जाती हँ। 

जिस जमाने में ‘Ate’ नहीं थे, तांबे- 
चांदी-सोने के सिक्के ही थे, तब भी ऐसा 
होता था । चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या अक- 
बर के जमाने में वस्तुओं के जो भाव थे, वे. 
उनके पांच-सात पीढ़ियों के बाद नहीं रहे। 
पुराने परिवारों में रखी बहियां और बड़े 
बूढ़ों की स्मृतियां भी यही बताती हें कि ' 
कीमतें निरंतर बढ़ती गयी हैँ। बीच-बीच । 
में कीमतों में गिरावट भी आयी; परतु कुल 
मिलाकर मुद्रा या नोट बढ़ते गये, कीमतें 
तेजी की ओर ही अभिमुख रहीं । 

परंतु पिछले तीस-चालीस वर्षो में तोटों 
की वृद्धि सारे संसार के सभी देशों में इतने | 
बड़े परिमाण में हुई है कि अब उसे संभा 
लना मश्किल हो रहा है । ऐसा क्यों हुआ? | 

इस सदी के चौथे दशक में यूरोप और 
अमरीका में युद्ध की अंधाधुंध तैयारियां | 
हुई, फिर हुआ विनाशकारी विश्वयुद्ध । 
विनाश के लिए ही जो उत्पादन हुआ था, 
उसका विनाश तो होता ही था । वह विनाश 
पुननिर्माण की विकट समस्याएं लाया । | 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 
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। यूरोप में नवनिर्माण द्रुत गति से, अनुपम 
. रीति से हुआ I उस युद्ध का एक और परि- 
`. णाम भी हुआ । परतंत्र देश स्वतंत्र होने 
लगे; सोये देश जागने लगे; भूखे पेट और 
| नंगे शरीर अन्न-वस्त्र की मांग करने लगे । 
प्रत्येक देश आथिक उन्नति के लिए विह्वल 
हो उठा, प्रगतिशील बना | 

` उधर आवादी की वृद्धि इस तेजी से हुई 
कि उपज बढ़ाकर सबका पेट पुरा भरने के 
प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो पाये। कोरिया 
. और हिन्दचीन के युद्ध ने तवाही मचायी । 
म अमरीका-रूस-चीनके त्रिकोणात्मक विरोध- 
व्यूह के कारण अजय अस्त्रो के निर्माण और 
जमाव की होड़ शुरू हो गयी । अंतरिक्ष- 
विजय के ताम पर भी धन का होम किया 
' गया । उस होम का धूम कब वर्षा लाकर 


धरती को हरा-भरा करेगा, यह भविष्य के 
नवनीत ; 


AN oy ४ È 
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सब्जी के ये भाव देखत हुए क्या ही अच्छा हो कि यह 
_ बग्घी आधी रात को फिर कद्दू बन जाये। ['स्पेवटेटर' से ] 
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आज से सिषं वीस. | 
तीस साल पहले तक संसार | पी 
अधिकांश देशों की अधि, ४ 


कांश जनता रुखा-गबा : | 
खाकर और ठंडा पानी | 
पीकर संतोष कर fay | 
करती थी । उस ap | 
संतोष' की जकडन | 
आज मनुष्य मुक्त हो रहा | 
ह। सारी दुनिया में अ- | 
भोग्य वस्तुओं की तेजी मे 
बढ़ती हुई मांग की पूति 
एक समस्या बनती जा रही 
RI मौज-शौक की चीजों को खोजि, | 
अन्न-वस्त्र-निवास की, यहां तक किपीग |. 
के स्वच्छ पानी की मांग इतनी बढी है कि 
देशों की विकास-योजनाएं लंगडी-सी तगत. | 
हैँ। उत्पादन की वृद्धि की गति a an । 
सूख और बाढ़ से यत्र-तत्र क्षति पहुंचायीहै| 

द्वितीय महायुद्ध के पहले तक १० ताव 
टन चीनी अविभक्त भारत की आवश | 
कता की पुति करके बच भी जाती बी ६ | 
सस्ती. बिकती थी । आज विभाजित भाल | 
का काम ४० लाख टत चीनी सेमी | 


`> | Ur 
चल पाता | चौगुना उत्पादन a Tk 
चीनी सस्ती नहीं रही; क्योंकि 7 गा 
चौगुनी से भी ज्यादा हो गयी । , न 


७ में 
वासी पहले एक डली गुड़ १६ i 
ऊपर से पानी पीकर ca a 
तलब पूरी कर लेता था, व्ह dé 


र्‌ तिया 


स्‌ झूठ i 


कडन पे 
' हो रहा 
में a- 
तेजी पे 
को पति 


जारी | 
छोड़, | 


कि पीते 
री है कि 
ग लगती 
प्रकृतित 
यी है। 
0 ad 


| 


वाहता है हफ्ते-पखवारे म एक-दा 


चाहता है | 
बार लडड-जलबा चाट 
l पृ अच्छा ही हुआ । इससे कोई कठि- 


| बाई aa पैदा होती, वशत -१. उत्पादन 
d ait से कुछ आग रहता, 


कुछ लागा क 


| gaara पैसा न होता, और ३. सरकार 


शि 


अततपादक व्यय बढ़ाकर आमदन। स॑ कहा 


| जादा खर्च करके उसकी पुति के लिए 


ब्ध नोट न छापती । 

म-ज्यादा उत्पादन, मद्रास्फीति, सर- 
कारी अर्थव्यवस्था के रंग-बिरंग दृश्य आज 
सारे संसार के चित्रपट पर देखने को मिल 
eI उन सबमे समानता है महं- 
गईकी। हमारे जसे गरीब देशों मे यह ng- 


गाई अतिशय भार-रूप हे; धनी देशों में 


इस महंगाई का दुःख-ददं नहीं । वहाँ सभी के 
गास पसा हैं, सभी महंगा बेचते-खरीदते 
है। वहां जरूरियात 
की ही नहीं, मौज- 
WHT चीजों की भी 
Wat है। आथिक 
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प्रायः सभी दश, आर इधर पुरब मं । 
जापान ¦ Be 

अमरीका के बारे में भी कुछ ऐसा कहा. 
जा सकता है । परंतु उसकी सरकारी अर्थ- | 
नीति पिछले वर्षों में ऐसी डावांडोल रही | 

कि विदेशों की उन्नति या रक्षा” के 
निमित्त अरबों डालर का दात- अनुदान दे 
सकने वाला और उनकी भूख मिटाने के | 
लिए अपने खेतों व गोदामों से लाखों टन | 
अन्न भेज सकने वाला वह देश किकतंव्य- | 
विमूढ़ हो रहा है | ; 

हमारे यहां कृषि व औद्योगिक उत्पा 
दन की उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी होनी | j 
चाहिये थी । कृषि-उत्पादन की वृद्धि अवश्य | 
हो महत्त्वपूर्ण रही है।इन दो सालों मे r 


आपके चित्त में उभरते हे ?' 


६० 


प पूछते हैं“ अपनी बीती जवानी को याद करके क्या भाव और क्या विचार म 

पके f प्रश्‍न महत्त्व का है । हम पिछले जमाने के प्रतिनिधि 
जब में कालेज की पढ़ाई पूरी करके निकला ( सन १९०७ ), तभी से हमारे ना 
क्रांतिकारी थे । “स्वराज्य केवल मांगने से मिलेगा नहीं, शस्त्र-यद्ध की तैयारी करनी ही 
पड़ेगी,' ऐसे विश्वास से हम युवकों ने अपने दो-तीन गुप्त संघटन चलाये थे । बंदुक tf 
शस्त्र चतुरता से प्राप्त करके SA उन्हे चलाने की कला गुप्त रूप से सीखते थे aki 


ही विचार जनता में फैलाने की परवृत्ति 
'राष्ट्र-शिक्षण' समझते थे । इसीलिए म॑ दोः 
तीन राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओं का आचाय 
भी बना। 

हम मानते थे कि इसी कायं में जीव 
खत्म करेंगे। पकड़े जायें तो फांसी चढ़ने की 
तयारी थी ही । हमारे नेता निश्चयी और 
तेजस्वी थे । लोकमान्य तिलक का हमे गत 
रूप से प्रोत्साहन था । यह सारा इतिह 
यहां देने का विचार नहीं हैं। | 

हमारा हृदय केवल अहिंसा को की ण 
स्वीकार नहीं करता। सत १८९७-५८११ 


प्रयोग राष्ट्र ने करके देखा, उसका तिरी! | 


जनक इतिहास हम जानते थे। एवे 
ऐसी हालत में हम लोगों ते ग, 
अद्वितीय तेज, क्ात्र-अहिसा की वात छु 
और आकर्षित gg । जब १५१६ च 

गांधीजी से मिले, तब हमने उतम 
[ पृष्ठ ६२ पर जारी ] 


कीक 
आज जव सोचने AST 


और एप 
वृत्तिको | frat मे- तरह-तरह के लोग मिलते ह, 
fa. | Terese अनुभव होते हैं । ये अनुभव 


भेरेकाम तो आते हैँ, लेकिन औरों के काम 
भीतो आने चाहिये | लाख सोचताह,इन्ह 
परा तक पहुंचाऊं, लेकिन व्यस्तता हे कि 


चे की | ऐश नहीं छोइती । सो इन्हें संजोकर रख 
यी और | रह हुं-वढापे में इन्हें लिखंगा | 
हम गुप्त अस्ता की वात आयी तो लगता है, 
इतिहा | १ मेरी जिदगी 'स्टेल' हो गयी है - ऊव 
a हैं मन कभी-कभी इससे । लेकिन 
ly बने का एक लक्ष्य होता हे, और उसी 
८का 2 क प्राप्त करने के लिए उस ऊब पर 
तरां = जाता हूं । फिर भी मन परिवर्तन 
nat | ता ही है | सोचता हुं बढ़ापे में 
पीजी षा TART... इस 'स्टेल लाइफ 
7 5 mr । परिवर्तन तो होगा । 
दी ae का नाम सुनकर कहीं 
[पृष्ठ ६३ पर ae ns 
< T 
ae | Nyy l 


gant की कैसी कल्पना करता हूं ? यह ऐसा सवाल है जिस पर कभी बेठकर सोचा 
q ही नहीं । लेकिन यह एक सत्य है कि मानव-जीवन के चक्र में बुढ़ापे का महत्त्वपु्ण . 
ह्यात है । और जब में इस संचाई को जानता हू, ता मेरे चतन-अचतन मन में बुढ़ापे > 


न कोई कल्पना जरूर होनी चाहिये । 
तो लगता है कि कोई न कोई नहीं, एक ठोस बात अचतन' 


7 है कि आज के अनभवों का ASIAN करूंगा बढापे में। हमारे जीवन में-खासकर 


& 
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_ + «षाथ अधिका्धिके सय TITS. 
/ एक वात और | एक बहुत बडी इच्छा है 
बढापे को लेकर । लेकिन हंसियेगा नहीं 
सुनकर । इच्छा है, बुढ़ापे में भी जवान TE— 
किसी और दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि 
से । सोचता हूं, तभी तो में सही ढंग से | 
'फामिग कर पाऊंगा। और उस समय में एक 
एथलेटिक बूढ़ा लगूगा | 
4 
eq करने को थे । पर वे अपना मोन तोडे, 
3 गाने लगा | उस शांत-निस्तब्ध प्रभात में 
जाल बनता रहा और वह पक्षी गीत गाता 
मौन मे, उस शन्य में वह गीत दिव्य हो 
गहरा हो गया था । उन दिन बुद्ध ने कोई 
[न हुआ | और उस मौन मे उन्होंने जो कुछ 
a 
ह दिव्य है। सब भागवत है, सबमें विराट कीं | 
प्रकट है। सब उसका ही रूप है, उसमे ध्वनि 
इसलिए उसे सुन नहीं पात | > 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri रि 
[पृष्ठ ६० से आग | हमारी धन्यता आज के नवयुवक क्या 

देखीं-१. सौराष्ट्र का क्षात्र-तेज, २. नवयुग आज की कठिनाइयां और a 
का सेनापतित्व । नया' नेतृत्व देखकर आश्चर्य और aS | 
दक्षिण अफ्रीका मे उन्हे जो सफलता घेरलेते हैं। किंतु अंदर की हृदय-शर्ा | 
मिली थी, उसका इतिहास भी हमने पढ़ा । हे कि भारतमाता का पुष्य-यानी गा | 
भारत के लिए स्वातंत्र्य प्राप्त करने की तेज-खत्म नहीं हुआ है। आजकल झी 
उनकी निष्ठा और काये-पद्धति समझी और नाइयां देखकर ही वह तेज जागृत होगा = 
हम पुरे-पुरे उनके बन गये । मेरे साथ मेरे नये ढंग से संघटित होगा और सारी गा ! 
कई दोस्त भी गांधी-कार्य में शरीक हुए। जाति की सेवा करने का प्रण करेगा | 
j गांधीजी को विशेष संतोष हुआ। विश्वशांति और विश्‍वमंत्री -यही ६ | 
महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का आदश और जरा | 
“as अनेक संस्थाओं सत्य और अहिंसा, संयम और सेवा! हे 
|- द्वारा हमें नया क्षात्र-तेज फिर ते जाग | 
करना पड़ेगा। | 
इसी जागृति का ध्यान करता रहता हू। | 
अब ध्यान ही मेरी प्रार्थना है । सबंकत्याएं- 


कारी क्षात्र - तेजस्वित।-यही है गांधीकी | गलति 
साधना। जब उसका स्वरूप प्रकट | कवा 
भारतमाता का नयातेज दुतिया देखसकेगी। | पटः 


& 
ब्रकारभारत आया था उसने यह सुताम | 
Y ( प्रिस आफ वेल्स ) कलकत्ता आया 
में गिरकर भारतवासियों के प्रति a कौ 
पी तो उन्होंने स्लोकोंब को लिखा - | 
इये थी। मैं गरीब से गरीब भंगी के पाव a | 
¦ हु, बयोंकि सदियों तक उसे कुचल “a 
“अर पर चढ़ाने को तैयार हो जा | 
~ फिर युवराज की तो वात ca i 
!क्ति का प्रतीक है। मे हाथी ee n 
:नवाऊंगा। हां, में चोटी केअर | 
द 


z 
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केल को 


र विपद | 
al tat | 


aft. 
गत होगा, 


री मानव | 
| त्म है-फिल्म में कुछ छूट तो ली ही जा 
| कती है। अब उन्हे, जो अपनी ऐसी दलील 
| एरही अडे रहे, यह कैसे समझाया जाये कि 
भुई फिल्म हमारे जीवन का ही तो प्रति- 
| ह्म है, इसमें छूट केसी - जो है वही क्यों 
| नहीं दरशाया जाये? 


TT | 

= यही है 

र संदेश। 
सेवा के 
से जागृत 


रहता है 


कल्याणः | 
गांधीकी | 


गा,तभी 
[सकेगी 


aari 
या, तो 


ताकी | 


(आपको 


मे ग 
1, पर 


[षे | 
g 


cel ती 


| कईदौरसे गुजरना पड़ता 
| दसी चीजे भी मान लेनी पडती हैं, जो 


| उसके पहले 


| aaz 
वप | 


| हैऔर है सबमे प्रच्छन्न है 


पष्ठ Py bras Ry Aya Samaj Foun@tidn AREE CE विषय भी बटोर 


ले लूंगा? नहीं साहब, अपना CAT 
लेकिन यह जरूर ह 
साथ फाम शब्द 


जीवन में अनभवों के 
। कभी-कभी 


आज के फिल्मी 


हिरे से गलत होती हैं । दलील दोती हैं, 


इसी सिलसिले में कई वार ऐसी पट- 
कथाएं भी सामने आती हूँ, जिनमें काफी 


| Tahal रहती हे । सोचता हूं, मे भी पट- 


भाएं लिखें, अभी नहीं ast में । ऐसी 


| "माए लिखूं, जो संपूर्ण हो, दोष-रहित 


फिर वे चप 


ग्या था। गीत 


रखे हैं। आप पूछ सकते हैं, बुढ़ापे में क्यों, 
अभी क्यों नहीं ? छोड़िय भी, इसका उत्तर 
नहीं दूं वही ठीक है, वरना आप कहेंगे कि 
हर काम मे समय का ही रोता लगा हैं। 
समय की बावत अगर सच-सच बताऊं 
तो आप हैरान हो जायेंगे । बड़ी इच्छा होती 
हैं कि अपने परिवार के साथ, पत्नी-बच्चों 


के साथ आराम से समय गुजारूँ । लेकित | 
| इसलिए अभी एक यह 


यहां भी वही 
इच्छा भी जमा हो गयी अंतर्मन में । सो, 
बुढ़ापे की कल्पनाओं में एक यह भी है कि. 
परिवार के साथ अधिकाधिक समय गुजारू 
एक बात और। एक बहुत बड़ी í 
बढापे को लेकर । लेकिन हंसियेगा नहीं 
सुनकर | इच्छा है, बुढ़ापे में भी जवान र 
किसी और दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि 
से । सोचता हूं, तभी तो में सही ढंग से 


फार्मिंग कर पाऊंगा। और उस समय म एक | 


एथलेटिक बूढ़ा लगूंगा। 


* 
एक प्रभात मे गौतम बुद्ध प्रवचन आरंभ करने को थे । पर वे अपना मौन तोडे 


विहार के द्वार पर एक विहगं गीत गाने लगा । उस शांत-निस्तब्ध प्रभात में 
ही रहे । सूय अपनी किरणों का जाल बुनता रहा और वह पक्षी गीत गाता 
चुप थे, तो सभी चुप थे । और उस मौन में, उस शून्य में वह गीत दिव्य हो 
पूरा हुआ, तो शून्य और भी गहरा हो गया था | उन दिन बुद्ध ने कोई | 
हौं दिया । उस दिन मौन ही प्रवचन हुआ । और उस मौत में उन्होंने जो कुछ | 


हा ॥। 
है किसी शब्द से कभी नहीं कहा गया । 


महण 


mg जगत मे, इस जीवन में जो भी है,वह दिव्य है। सब भागवत है, सवभ विराट की 
वही सबमें प्रकट है। सब उसका ही रूप 
“व । पर हम चुप नहीं हे, इसलिए उसे सुन नहीं पात । 


* 
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AT. 


उसम ध्वनि 


भः 


53 


जब जब में पिजरे सं बंद हुआ 
दुनिया तो हंस दी, में रोया 


मुक्त गगन ही मेरा घर है 

पंछी का धर्म है उड़ान 
कारा में बंद हो गया तो 
सारी दुनिया है वीरान 


जाना था कहां, कहां पहुंचा 
गीतों का सिरफिरा मुसाफिर 

जब जब में झूठी सौगंध हुआ 
r थोडा पाया, ज्यादा खोया 


आयो ही नहो जोड बाकी 
सिर्फ, गुनगुनाना हो आया 
| असफल हो रहा मन गणित मे 
कितना कुछ रह गया बकाया 


जाना था कहां, कहां पहुंचा 
गीतों का सिरफिरा मुसाफिर 


। 
| | 
| | 

1104 


छंदों में जब जब स्वच्छंद हुआ 
तोड़ा तो बहुत, क्या संजोया 
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पथ के हर मोड़ पर मिला है 
बहुरुपिया प्राण असंतोषी 
लोगों को हंसी ठीक हो है 
अपने प्रति में हो हूं दोषी 
जाना था कहाँ, कहां पहुंचा 
गीतों का सिरफिरा मुसाफिर 


जब जब म खुद से free हुआ 
पीड़ा न इस तरह भिगोगा 


स्वर विलयन की इस बेला में 
हर उजला गीत हुआ तीला 
उड़ - उड़कर पार किया मे 
पथ का हर पर्वत पंयरीता 
जाना था कहां, कहां पहुंचा 
गीतों का सिरफिरा मुसाफिर | | 
एक हंसयात्री ये है गि | 
अंतिम क्षण तक खुदको होया 


2 शिमा अमरीकी 
caret 
जा मे अभी बम की विकिरणशील 
| जङ्गी | कहा जा रहा था कि अगलं 
| दं तक यहाँ मनुष्य, जीव" जंतु आर 
रस्ति नहीं TAT THA | Hau 
Jag और कीट - पतग तक विकिरण के 
| पसेवीरे-धरीरे नष्ट हो ते जा रहहं,एसा 
| वाहे थीं । 
जोतोगणहर सें भाग सकते थे, ज्यादा- 
| रभा चुके थे। रह गये थे = अपंग, अस- 
हवे या अनाथ बच्चें, या अस्पतालों में 
Bun, जिनमें से बहुतों को परमा ण्‌-बम 
यरी तरह जला-झुलसा दिया था, क्षत- 
क्रितकरडोला था | 
aa} अस्पताल के निकट एक 
} | aA पड़े थे। अफवाह वे 
ao a से भागत लोगों को 
१ Laat उस मृत्य्‌-नगरी 
भी हो निकल भागना चाहते थे। 
शै बसे जाने दीजि 
| पिपरमंडरा रही हे | बहा गो 
माको से कह र व डाक्टर तरुफूमी 
Z 


Sey ver 

| रोक रहा था; उनसे कह 

a अफवाहों 

हमा हा पर यकीन न करो, वे 

| s उस स्वयं अपने शब्दों पर 

| लेकिन रोगियों को जैसे भी 

| माको गहरी था। डाक्टर जानता 

| औषधोपचार के बिना उनमें 
क तार दिन से अधिक जी 


| (> 
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- जब कोई और उपाय न सुझा, तो उसने 
रोगियों से कहा -ठहरो | मुझे एक उपाय 
सूझ रहा है। मे मूली के कुछ वीज बोऊंगा | 
देखें, उनके अंकुर फूटत हं या Tel । बस, 
कुछ दिनों का मामला है । तब तक ठहर 
जाओ । और उसने एक क्यारी मे मूली के 
बीज बो दिये । 

दिन धीरे-धीरे - बहुत धीरे-धीरे-बीत 
रहे थे । चिता से, अविश्वास से, आतंक से 
भरे दित थे वे.। फिर ग्यारहवें दिन एक यात्री 


६५ हिन्दी डाइजस्ट 
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कातर ऋंदन ; 
[ अमरनाथ सहगल : काँस्यशिल्प, बलिन ] 
दौड़ता-हांफता हुआ ATS में आया। चिल्ला- 
कर उसने कहा- फूट गये हैं ! अंकुर फूट 
गये हुँ ! सुनते हो ? मूली के अंकुर फूट गये 


ठ बहुत नन्हे ह्रे अकुर...... मगर वे 
जमीन के ऊपर निकल आये हैं ।' 
रोगी इस तरह लपकते हुए वहां पहुंचे, 
जैसे भगवान ने वहां पर अवतार लिया हो 
और वे दर्शन करना चाहते हों। 
हां, सचमुच काली मिट्टी की छाती फोड़- 
कर नन्हे हरे अंकुर सिर निकाले आकाश 
को ताक रहे थे। सब रोगी घुटनों के बल 
बैठकर, झुककर उन अंकुरों को निहारने लगे, 
` जैसे बहुत बड़ा चमत्कार देख रहे हों । 
मगर अविश्वास की जड़े उन अंकुरों की 
' जुडो से कहीं अधिक गहरी थीं । एक रोगी 
` ने कहा -दिखना, दो दिन में या बहुत हुआ 
तो चार दिन में, ये सब मुरझा जायेंगे - 
हमारी तरह.....और मर भी जायेगे ।' 
_ अगले दिनो में रोगियों के लिए दवा और 
भोजन जितना ही महत्त्वपूर्ण हो गया अंकुरों 


प्र 


=, 
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बना दी । कुछ रोगियों ने सुवह-शाम 


को पानी देने की जिम्मेवारी a 
अकुर बढ़े, उनमे पत्ते फटे, प्तक ठ | tt 


और चौड़ाई बढ़ने लगी। 
बीत गये । | 
फिर एक दिन सवेरे एक बं रोग | 
क्यारी के पास पहुंची । टटोलकर छा | 
खपच्चियो की बाड़ में हाथ डाता बो | 
मूली का एक पौधा झटके से sar faa | 
उंगलियों से उसने पौधे की जड को बुर 
जड़ में छोटी-सी गांठ थी । असात म. 
अहाता सहसा उसकी चीख से भरउग-| 
सूली......मूली उग गयी है !' - 
सभी रोगी उसकी ओर लपे चं भा | 
रहे थे । जब तक वे उसके पास आवेल | 
तक रोगिणी मिट्टी लगी उस बही गी | 
को दांतों से काट चुकी थी। वही ती 
स्वाद - मगर उसमें जीवत के आशा | 
का मीठा स्वाद घुलाहुआया। | 
रोगी नाच उठे | कुछ ने पुला : | 
बल झुककर मिट्टी को चूम तिया A | 
अभिडा (भगवान अमिताभ) की al 
देने के लिए आंखें qe लीं । १४ | 
पौधों को उखाड़कर बेर की ड | 
बडी मूलियों को चबाता शुरू g 
अब उन्हें और किसी प्रमाणी | 7 
कता नहीं थी | य र 
जीवन जीत गया था। 


बोर कई लि. 


शिकागो के एक प्राध्यापक न 

के शिष्यों को यह प्रश्नावली दी और 

कहा कि यदि तुम ईमानदारी के साथ 

न amt का हाँ मे उत्तर दे सक, तो 
RE | ३ तुम्ह सच्चे अर्थों मे शिक्षित मानूंगा 

sir p वया शिक्षा ने तुम्हें सत्कार्यों के प्रति 

| सहातृभूतिशील और उनका सक्रिय 

लकर | ais बताया है ? 


| ता ब | त्या शिक्षा ने तुम्हें सावंजनिक सेवा १०. क्या बरतन मांजना और खेत गोड़ना 


a a | मेततर बनाया है? | भी तुम्हें संस्कारी जीवन से उतना ही 

क i चा शिक्ष ने तुम्हे असहायों कासाथी, मेल खाता हुआ जान पडता है, जितना 
Ral, कमजारा का बड़ा भाई वनाया हे ? कि सितार वजाना या गोल्फ खेलना? | 

| क्या तुप मित्र बनाना और मित्रों को ११. क्या तुम अपने प्रति भी भले हो और | 

केचे | ५ ay रखना सीख सके हो ? अकेले में प्रसन्न रह सकते हा. 

anal a ~ हो कि मित्र होता १२, क्या दुनिया पर दृष्टि डालने पर हुम्हें | 
नही onan ae पसे के सिवा भी कुछ नजरआता है a Lets 
वही व | ९ are oe ओरसच्चे- १३. क्या कीचड़-भरेगढ़ेमेझांकनेपरएु्ह A 
। भाशा | ७ यया नरे a pone कीचड के अलावा भी कुछ दिखाई 

| TH तुम्ह प्यारापन देता हैँ? 


५३ | Mamà? 


म धृट | ८ भ गली में १४. क्या रात को तुम आसमान को ताकते 
गत | asa अनाथ कुत्ता तुम्हारे पीछे- हो और तारों से परे भी कुछ देखते हो? 

हो a ae १५. क्यातुम्हारी आत्मा सरजनहारके साथ 
कुछ नेक | नल SO उवाऊकामों में भी रिश्तेदारी का दावा कर सकती हैँ? | 
ital | ` "त और प्रसन्न रह पाते हो ? [मीरा में citer आफगोल्ड' से उद्धृत ] - 
कर fea! | । श्व + 


ख को 
काश की त से प्रसन्न विष्णु भगवान ने उसे अमर-पंद देने का वचन देकर 
गीत क्षण पे ठिठुरन में एक नक्षत्र के रूप में स्थापित कर दिया, तो आकाश का 
पह कैसा बे स्तब्ध रह गया | 
र्‌ 5 
a नित पद oe हुँआ ?' उसने सोचा 'दिग्श्रम को दिशा देने का चिरंतन उत्तर" | 
uir हैं, वही अमरत्ववाही है।' भगवान ने उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा 
“डा. प्रणवकुमार बनर्जी 
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डा. रामकुमार वर्मा 


क्‌ से ऊबने की बात तो तब उठती हैं, 
जब मन लगाकर काम न कियाजाये; 
और मै जो भी काम करता हूं, मन लगाकर 
करता हूं । निर्माण के कार्य में ऊब केसी ? 
किसी लता में जब कोई कली रात-भर की 
साधना से सुबह फूल बनती है, तो क्या फूल 
ऊवा हुआ, मुरझाया हुआ होता है ? हां, 
थकावट स्वाभाविक है । शरीर एक यंत्र है 
और देर तक उससे काम लेने पर थकावट 
अवश्य आ जाती हे | 
थकावट आ जाने पर पहल आरामकुर्सी 
पर लेटकर सिगरेट पर सिगरेट पिया करता 
था। इधर दस वर्षो से-यानी ११ मार्च 
१९६३ के बाद जो सिगरेट का टिन फेका, 
तब से - सिगरेट नाना रंगों में किसी 
रूपगविता की भांति मुझे पुकारती हे और 
म उसकी ओर देखता भी नहीं । 
अव जब काम सें थकता हूं तो अपने बाग 
की क्यारियो के समीप जाकर अनेक प्रकार 


. नवनीत 


के फूलों के रंगों की रेखाएं Saar gi सोका | 
हूं कि केसे इन रंगों की चित्रकारी प्रा | 
ने स्वाभाविकता सें अनायास ही कर दी है 
उसके कार्यो का ढंग कंसा, और मेरे कां | 
का ढंग ऐसा ! कभी-कभी थकने परा 

की दिशा बदल देता हूं | आलोचना | 
के बाद कविता के स्वर गुनगुनाता ही | 


किसी नाटक के पात्र का स्वगत-कथन द | पृ 


राता हूं । कोई थीसिस जाब am | 
“पेशन्स! खेलने लगता हं । 


र ॐ । धके | 
एक बात बडी ही विचित्र हँ > 
बाद कभी किसी व्यक्ति की अ | 

aha जर | 


पर क्रोध करता हूं और कभी पता बा | 
बुझकर क्रोध की स्थिति त्यो aa | 
हूं क्रोध आने पर मत की को 
तीव्रता आती है, तो फिर होत | 
हुआ काम ढुगुने वेग से आर a | 
जैसे छटा हुआ काम मरा प्रति GRE ह | 
मेरे प्रहारों का यानी a मेरी 
वही है । कोई मनो वैज्ञानिक 


RE 
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हूं। सोका 


गरी प्री 
[करद 
र मेरे कारों 
ते पर कार्यो 


चना तिके | 


arg, की 


कथन दोह | 
ते के | 
| भलत रहा करते 


;। थकत | पा-' 

ae [> Ue से कभी बहुत थका- 
T ॥ 22 मिनिट के लिए 

का जाया करो; व्यस्तता. 
ait a जायगी । में यही करता 
कर हो | US कारण बहुत थक जाता 

जहार | Sages “ट जाता हूं । मोतीलालजी 

ate | गाम छी एक बात और बढ़ायी है। 

sat | R य का वेष्णव हूं । जब इस 

A «a & तव अपनी गुरुदीक्षा के मंत्र 
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गै पुतज्ञाय कि बुरी तरह थककर छोड़ा 


हा कार्य क्रोध के आवेश में और भी 


| अच्छ तरह से पुरा क्यों और केसे' हो जाता 


शायद ताजगी नहीं 


हिसा या 
प्तिहिसा 


डा. गोविंद दास 


लाली नहरू से मेरा बहुत 
WS संबंध था । वे सदा ही बहुत 
रते थे । उन्होंने मझसे कहा 


शर 
मस" का जप भी करने 


६९ 


लगता हू । इससे मुझे मानसिक शांति भी 
मिलती है। | 
अटलबिहारीं बाजपेयी | 
gr शरीर की गति है, ऊबना मनकी। ' 
वेसे देखने वाले को थका व्यक्ति ऊबा- 
ऊबा-सा लगता हैं और ऊबा व्यक्ति थका- 
थका - सा फिर भी थकान और ऊब के 
बीच एक झीनी-सी विभाजक रेखा हैं । 
जब भाषणों की भरमार होती हैं, मिलने 
वालों का मेला लगता है, रात्रि जागरण मे 
और दिन संभाषण में कटता हूँ, तब माथा 
WAT उठता है, देह ददं करने लगती है । - 


उल समय शांत, एकांत वातावरण में पल- | | 


भर पलक मंदकर पड़ रहना, शवासन की ' | 
मद्रा में अंग-प्रत्यंग ढीले छोड़ देना, सिर्फ 


मन के चंचल तुरंग को ध्यान की डोर से _ 

जकड़कर एक स्थान पर खड़ा रखना मुझे 

तरोताजा बना देता है. । 

प्रकृति की हरी-भरी गोद, लहरों का | 
_ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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अप्रतिरोध्य आमंत्रण, सागर की अतल 
गहराई, पर्वत की हिम-मंडित ऊंचाई मेरे 
शरीर में नवोत्साह का संचार कर देती हैं। 
कितु प्रकृति के साथ पुस्तकं जरूरी हे । उप- 
 न्यास, कहानी-संग्रह, काव्य-इस क्रम A | 
जहां तक ऊबने का प्रश्‍न है, मे ऊबता हूं, 
पुनरावृत्तियों से, विचित्र व्यक्तियों से । 
आत्मप्रशंसा मुझे उवाती है, ठकुरसुहाती 
 सुबासी लाती है, और घटिया व्यंग्य-विनोद 
उबकाई को उत्तेजन देते हैं । 
कभी-कभी मे स्वयं से भी ऊब उठता हूं। 
By , सब कुछ छोड़-छाड़कर कहीं भाग जाना 
` चाहताहूं। तव आंख बचाकर घर से निकल 
पड़ता हूं । जिधर पांव बढ़ जायें, उधर चल 
पडता हूं । दिमाग में az, पेरो में गति-एक 
विचित्र संगति है । चलते-चलते जब थक 
ता हूं, थककर जब चूर हो जाता हं, चूर 
होकर जब दुनिया से दूर हो जाता हूं, तब 
गहरी नींद मेरी क्लांति को मिटा देती 
है, मुरझाये मन को खिला देती है । 
थके हुए शरीर को उमंग-भरे मन से 
` और ऊब हुए मन को तरोताजा तन सेठीक- 
. ठाक रखन का प्रयत्न अब तक तो कारगर 
साबित हुआ है। देख, आगे क्या होता है। sat 
ज्या उम्र बढ़ती है और जिंदगी घटती जाती 
& मन ऊबता कम, ड्वता ज्यादा है; शरीर 
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थकता कम, टूटता अधिक हे | आसन, पा 


याम और ध्यान यही तन और मन ai | दवो 
को स्वस्थ रखने के उपाय हे, ऐसा tim | ae 
कहते हृ । कितु उनकी कथनी और पेरी ii 
करनी में चौड़ी खाई हैं और उसे पाळेका पार 
TACT कर रहा हू । कुछ सफलता मित्नी है. | कार! 
कुछ आग मिलन की आशा है | औरभज्ञा | की 
ही तो जीवन है! 
डा. FAS बल्ने | ७. . 
s नेत 
मे उत्कट अभिलाषा यह है कि मे पर. अप 
लोक मे भगवान के पास पहुंचकर गह | परमे 
दावा कर सक्‌ -'मे दुनिया मे बहुत-सेलोगे | झम 
के काम आया ।' मेरे यहां बहुत लोग भाते | बृप 
रहते हैं और में सबकी सेवा करने का प्रयाए | रदत 
करता जाता हूं, जिससे मुझे बहुत TAT | भागी 
ऊब का अनुभव नहीं हुआ। | गज 
थक जाने के विषय में मेरी दृढ़ धारा | age 
है कि वही व्यक्ति बहुत काम कर पाता है | झि 
जो समय पर विश्राम कर लेता है। | ऐकिर 
लिए मै नियमित रूप से तन औरमन कं | hay 
की कसरत किया करता हूँ | # प्रतिति राय 
आरामकुर्सी पर विराजमान ea 
अपने लंबे पैर फैलाकर स्टेद्समत ॥ गो 
पहली भरते हुए बढ़िया दिमागी क a 
करता हूं । a 
बहुत वर्षों से में Us a 
होकर सप्ताह FARM | पे 


मील का चक्कर लगाता | तह 
कविताएं कंठस्थ हैं, सी साइकल 


CRESS nm apa OT 


2 a a लिए एक निजी कवि- 
aaa की आयोजन भी कर लता हू । यह 
l ओत हुए यदि थक जाने के लक्षण दिखाई 
| त हैं, तो में कोई उच्चकोटि का 
| जी जासुसी उपन्यास पढ़ता a हुं। इस 
| aca उपन्यास यदि पाठकों के पास 
| क्षारपड़े हुए हों, तो वे उन्हें मेरे पास भेज 
| लेकी कृपा करें | 


| प्रकाशवीर शास्री 
| Ñi तो बहुत संस्ता और आसान नुस्खा 


ram. |. ' अपनी दिमागी थकान मिटाने के लिए 
ACM | परमे ही ढूंढ रखा है | मेरा छोटा भानजा 


Ram | 
ग आहे | 
प्रयाप्त । 
समय | गानी (दुसरी वहन की लड़की ) और वे 
aa é a जब मिल जाते हैं, तब तो यह पता 
a | पा कि समय कैसे निकल गया | 
। | तती दन यदि उनसे 
ea उनसे मिलना न हुआ, तो 


मित्र के घर निकल जाता हूं,जहां 


शम मेरी अच्छी मदद करता है । उसकी 
वात प्रन और युक्तियां मस्तिष्क को हल्का 


एप किती 


त देतो. | सौ भके नन स we 
प्रि | कोश द साथियों से बात करन का 
qa | मिल जाये। 


| wae जीवन मे यों तो नित नये 
Tare | T "यो समस्याओं से वास्ता 
ऐकते मरन... एक ही तरह का काम 
ए a उबना स्वाभाविक है । 
| अक्र क जव जरा दो-चार दिन 
hp किसी ऐसे स्थान पर 


Fs की फ्रि MTS भी विकल जाता, Ee En प्राकृतिक y 


र देती हैं। कभी-कभी उससे भी छोटी... 
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दृश्य हो और एकांत हो | बारह-तेरह वर्षे ' 
हरिद्वार के पास गुरुकुल में रहकर शिक्षा 
प्राप्त की, तभी सें पहाड़ों, नदियों और '. 
जंगलों से कुछ सहज अनुराग हो गया है। | 
व्योहार राजेंद्र सिंह 

T में एक काम करते हुए थक जाता हूँ, | 
तो दूसरा काम हाथ में ले लेता हुं; उससे 

भी ऊब गया तो तीसरा । किसी गहन विषय 
का अध्ययन'करते-करते दिमाग थक जाये | 
तो कोई काव्य उठा लेता हूं । काव्य भी | 
विरस हो उठे, तो उसे ही गीत की लय में 


तब वीणा उठा लेता हूं और गले का काम 
तारों की झंकार को सौंप देता हुं । इससे 
सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है 


कभी-कभी कोई बढ़िया उपन्यास पढ़ने लगता 
हूं, जिससे चित्त मे एक हल्कापन आ जाता है। 


याद आ जाती हैं 'न या सारखे रूप या. 
राघवाचे ।' अपने सामने हरी-हरी वन- | 
स्पतियों को देखने लगता हूं । यदि तमेदा | 


- नवनीत 


के किनारे बेठाक् जो जप एप 
में अपने विचारों को प्रवाहित कर देता 


इससे विचारों की गहनता दूर होकर तर- 
लता आ जाती है। सुदूर उस पार की नीली- 
नीली पर्वतमाला को देखने से भी अपुव 
ताजगी आ जाती है 
पढ़ते-पढ़ते मस्तिष्क थक जाने पर 
लेखन-कार्य | लिखते-लिखते उंगलियां थक 
जाने पर चरखे पर सूत-कताई और उसकी 
गुंजार के साथ किसी गीत की गुनगुनाहट। 
उससे भी थकावट महसूस होने पर तुरंत 
सीधे लेटकर अंगों का शिथिलीकरण । 
मिनिटों में ताजगी आ जाती है। कभी-कभी 
13-45 भी एक झपकी ले लेता हं, फिर सजग 
' होकर काम में लग जाता हूं। 
मैन देखा है कि इन उपायों से थकावट 
पास फटकन नहीं पाती और लगातार ६-७ 
घंटे तक काम कर सकता हूं । 


गरा 


ST. बगद्र 


मेः व्यवसाय के तीन पक्ष हे - अध्ययन 
लेखन, और अध्यापन! ये तीनों ही मेरी 

रुचि के अनुकूल हे - यानी जो मझे पसंद 
होता है वही पढ़ता हूं; जो रुचिकर होता है 


' उसी विषय पर लिखता हं; और अध्यापन 


में भी रुचिकर विषयों का चयन करने का 
अवकाश रहता है। फिर भी कभी-कभी 
रुचिकर काम भी जब ज्यादा हो जाय, तो 
थकान हो सकती है। ऐसी स्थिति में मेरे 
चुनाव का क्षेत्र बड़ा सीमित ही रहता है । 
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नहीं है; टेनिस आदि खेलने को È 
नहीं रही । युवावस्था में मैं टेवल-टेनिस 
प्राय: उतनी ही तेजी के साथ दे 
जितनी तेजी से टेनिस | अब टेनिस कोट. | 
टेनिस की तरह केसे Ga? सिनेमा-नाळ | 
में विशेष दिलचस्पी नहीं है ..... और fig | 


का भी 
लताथा, _ 


| मार 
| an 
तरह की फिल्में अब आ रही हैं, उनसे थकात | गाए: 
दूर होने की संभावना कम ही रहती है। हे" | HAG 
सपाटा भी अपनी रुचि के अनुक्त तही | जाके 
पड़ता । इस प्रकार मेरे सामने एक | ताप 
रह जाता है - घर के छोटे बच्चों को सा| | झिका 
ले जाकर उन्हे कोई चीज दिलाना। _ | कर 
बड़ी लड़की के दोनों बच्चे अब बड़े ही | गे 

गये हँ, इसलिए मेरी ऊब दूर करण % तए 
अपने को बोर' करता उन्हं ज्यादा पर | ४" 
नहीं आता | अवसर तो वे साफ ही पह r i. 
देते है कि हम खेल रहे हैं, आपके a | 
बोर! होंगे; और जब चलते की a | 
हुँ, तो पहले सौदा कर लेते हैं । ह & 
के बच्चे सोनू ( ४ वर्ष ) और चु 
वर्षे) अभी इस काम में सहयोग देते 
त शाम को मेरे त पहुंचने १९ 
फोन आ जाता है नानाजी 


हम बोर ai wee) कभ 


हह जब मे दोनों भी बोर हीने 
ES ` 
[aana 


A मुवळाळ नागर 


| „नमले ही मेरा मजाक उड़ायें, पर यह 
| T हकत हैँ कि में आज तक यह नहीं 
| ङ्ग पाया कि मेरा कौन-सा काम काम 
| ang और कौन-सा खेल | बच्चों की 
| इद एक काम के खेल में रमता हूं तो घंटों 
| रा रहता हुँ और उचाट होने पर उन्हीं 
| गै तर्‌ दूसरे मनबहलाव के काम की 
सेका | काश आरंभ हो जाती हें । पहले जब मेरा 
raat | बाह भवाध था, तब तो बहुत-से मनो- 
कूल कहीं | लगे साधन थे। रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत 
वकिस | 'ला,पुरातत्त्वकी खोज में भटकना, सामा- 
कोसा | कि कायों में सक्रिय रुचि, बच्चों से खिल- 
॥ | करना, जासूसी किताबें पढ़ना, मित्रों 


व वडे हो ! | गे वना आदि बहुत काम थे । कुछ 
ते केत! | भप मले भाई का देहांत हो जाने के 


एर है टु 
दा % | “म वुझ गया है। पर बच्चों को 


| पदानी N 
ad ae रोचक बातें सुनाना औरजासुसी 
9 a भी मुझ ह्रा-भरा कर 
फी मी 
in भी कम व वेश उभरते 


भण ; यशपाल 
oe भरत पूछा है। उत्तर भी 
पचारिक होना चाहिये । 


साठ की 
। को प्रश्‍न विशेष आयु तक 
७७ ज विशेष न होता था | दिन- 


~ 
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भर के काम से मन भर जाने की या संतुष्ट | 
अनुभव कर लेने की बात थी । अब संध्या | 
६ बजे के बाद थकावट होती हैं, aT ।' | 
कोई जरूरी काम न हो। 

उस समय क्या करता हुं ? साधारणतः 
उस समय पैदल घूमने की इच्छा होती है, 
ताकि शरीर को भी कुछ गति मिले और 
पेट, जो सदा खराब रहता है, कुछ ठीक हो | 
सके | परंतु वह अव बहुत कम हो पाता हे । 
कारण, दोनों आंखों मे आपरेशन के बाद 
अंधेरे मं अकेले चलने की असुविधा | चका- | 
चौंध भी असह्य | खासकर सड़क लांघने | 
के समय कई बार धक्का खाने के बाद वहू 
अनुभव अप्रिय । फिर भी कभी-कभी जाता 
हूं मजबूरी में, गाड़ी को पीछे से आ जाने 
लिए कहकर | 

थकावट मस्तिष्क की भी होती हे । मुझे 
कुछ चुने हुए (अपने खयाल में समझदार) | 
व्यक्तियों से गप्पबाजी, खासकर हंसी-ठट्ठे ' 
का मजाक, जिसमें हंसने से पेट तक हिल! 
जाये, बहुत पसंद है । पहले सिगरेट, चाय, . 
काफी के साथ घंटे-डेढ़ घंटे यह शगल बहुत 
पसंद था । अब बूढ़े बैल को बारह व्याधि 
वाली बात ! सांस के कष्ट के कारण सिग- | 
रेट छोड़ देने की मजबूरी, रक्तचाप aT 
वजह से काफी भी । लेकिन कुछ तो नशा. 
चाहिये । नशा भी संस्कृति की बहुत बडी 
देन है । इसलिए किमाम लगे पान दिन में 
तीन-चार बार, खासकर शाम की गप्प- 
बाजी के समय । संकोच कया, कभी उससे 
बेहतर नशा भी यदि उचित संगति और 


सीमा मे हो, तो उससे भी परहेज नहीं । 
डाक्टर की सलाह का बहाना है । पर गप्प- 
वाजी के अवसर पर बहुत कम मिलते हैं । 
केशव को सफेद बालों से शिकायत थी, 
उसे यहां क्या याद दिलाऊं। इस उम्र में मुझे 
दूसरी है। काफी-हाउस या ऐसी किसी जगह 
` गप्पकी उमंग से जाऊं और नये लेखक या 
` पत्रकार तुरंत आदर मे खड़े हो जायें, तो 
. मन बुझ जाता है । ऐसे लोगों से बराबरी 
का मजाक या गप्पबाजी क्या हो सकती 
हैं; खुशकिस्मती से लखनऊ में अब भी दो 
जगह एसी हे, जहां इस तकल्लुफ की कोफ्त 
नहीं होती । 
असल में आजकल थकावट का सबसे 
अच्छा उपाय है एक गोली ट्रैक्विलाइजरकी 
` निगलकर कोई बढ़िया कहानी, उपन्यास, 
` संस्मरण या यात्रावृत्त । ऐसी दो-तीन 
| पुस्तक अपने पलंग के सिरहाने सदा रखे 
| रहता हूं। 


डा. सूर्यवारायण व्यास 


अः तो सवा दो वर्षों से मै लिखने-पढ़ने 
__ म सहसा असमर्थे-सा हो गया हूं । परंतु 
अस्वस्थ होने, के पूर्व वेसे मेने थकना नहीं 
= जाना। सुबह से पांच बजे शाम तक मे कभी 

खाली न रहा। जब भी मेने यह अनुभव 
किया कि अपने दैनिक कार्यों से कुछ क्षण 
विश्रांति चाहिये, तब या तो मेने कोई नयी 
या पुरानी पुस्तक उठाकर पढ़नी शू कर 
दी, अथवा लेख लिखकर समाधान माना। 
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मी रण अति व्यः ` E 
इसी कारण अति व्यस्त रहते हुए भी कै 


लगभग दो हजारसे अधिक लेख लिव इते | शका 
el मन किसी गंभीर विषय परलिखनेको | शाः 
हुआ तो विनोद या व्यंग्य ही लिख डाला ह 111२ 
और सभी अब तक प्रकाशित हुएहु। | बरे 

गत सवा दो वर्षो से अस्वस्थता से वरे | गत 


हाथ से लिखना बंद था, अब पुन: ate 
लिखने लगा हूं । डंढ वर्ष तक तो हतताक्षर 
तक नहीं कर पाता था। यह मेरे लिएकोर | 
दंड ही था | अब दो-तीन मास से लिखने 


पढ़ने लगा हूं । रि 
oe 

डा. प्रभाकर Aaa | TT 

an | गामा 

मे काम इस तरह का है कि उमम | | पेड 
ऊब कम महसूस करता हूं। पर आन | ate 
पर रेखाचित्र बनाने लगता ह । यहमेरी | शा 
पुरानी हॉबी है। मेरे पास ऐसे सैकडौं रबा" | गरा 
चित्र हे, जो मैंने प्रवास के दौरान aA! | झोत 
उपेंद्रवाथ HF | शक 

G मै काम-काज के नाम nA | my 


करता था, औरबहुत बादजब मैगी | 
पत्नी को प्रकाशन में मदद देता था! द्वि | 
दिन-भर प्रेस मे बैठा रहता था या शूर पढ़ती | 
था, तो जरूर थक जाता था! उत 
ताश भी खेलता था, कंरम भी ख i 


> अनो के साथ णे N 
काफी-हाउस में मित्रों के m a | भोका 
लगाता था और ह रौ | ty 
देखता था । लेकिन इधर दत ब 


से क्योंकि मेरे लड़कों ने बह a 


RR रहिन सङ 


और मेरा प्रमुख काम सिफ 


जा ल नहीं होती । अब मेरा 
T a aan मेरा शौक भी है और शगल भो 
नेको: ददेय भी और जीन का सहा सा 
B | = इसलिए मर अन्य सारे शॉक छूट 
a | हर और में दिन-रात अपन इसी शौक 
pag | ग रचना-रत रहता हूं । 

cat | 7 प्राय: सुबह दस-साढ दस स रात के 
क्षः | गढमाहेवारहतककामकरताहू। शरीर 
एकठोर | बात केखयाल से सुबह आध-पौन घंटा 
fagy. | सत करता हुं। दोपहर को S-a घट 
बाहं और सुविधा होती है तो शाम को 
| आएक घंटा सेर भी करता हुं । शेष 
वे | एक्स घंटे किसी तरह की छुट्टी के 
..« | गाकाम करता हुं । शरीर जरूर थकता 


Ay > 


उसमें मे | 
: <a क्न दिमाग नहीं थकता और सच कहूं 
मेत | ATA घंटे क्रियाशील रहता हूं । एक 
— ग्राम रचना करता हूं तो दूसरी विधाओं 
` | UGC 

eal एं दिमाग में पकती रहती हे । 


m एक विधा मे रास्ता रुक जाता 

: में विधा बदल लेता हे | इस प्रक्रिया 

3 ता दम हो जाता ह, वरन वह 
OU आप हट जाता है। 


u et 2p 


ल 


ग. लहमीनारायण सुधांशु 


| qa से थक जाता हुं या किसी 
Roi म तबीयत नहीं लगती है, 
भो एही सहारा लेता हैं । रेडियो 


समय मुझे अच्छे नहीं 


RITE AEH ARE Said) और, बह ला जे, के क्षिएळेडिमो सुनना चाहता 
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लगते | जब थकावट दूर करन के लिए या 


तो मुझे हास्यरस के कार्यक्रम या हल्का 
संगीत अच्छा मालूम पड़ता हैं । 

कुछ वर्षे पहले जव मेरे स्वास्थ्य की 
स्थिति बहुत अनुकल रहती थी, तो गंभीर 
साहित्य या दर्शन के अध्ययन म॑ मेरा मन्न | 
लगता था और इस प्रकार के साहित्य को | 
में बहुत मनोयोगपूर्वक पढ़कर आनंद प्राप्त | 
करता था । किलु अव मनोरंजक साहित्य | 
या रेडियो में ही मन लगता हैं । 


भखंडानेद सरस्वती 


लगभग चालीस वषं सें लेखन एवं Ta 

चन का कार्य करता हुं । काम अपनी 
रुचि का है, कोई विवशता नहीं । 
उत्साह बना रहता है। मन लगातार दसः 
दस घंटे तक लिखवाया है, प्रवचन किय 
है; थकान या उद्देग का अनुभव नहीं हुआ 
है । नवीन भावों के उन्मेष के साथ आनंद- | 
रस का भी उल्लास हुआ है । ज्ञान के नव- | 
नवोन्मेष अथवा उल्लास को ही रस कहते 
हैँ। मुझे सवेदा ही रसान्‌भूति हुईहै। | 
यदि काम करते-करते कभी थकान अनु- 
भव हो, तो विषय बदल दीजिये । शतपथ 
ब्राह्मण में विश्राम की एक रीति लिखी है = | 
मुंह बंद कर लीजिये | नीचे-ऊपर की दंत- 
पंक्तियां परस्पर न मिलें | जिह्वाग्र क 
ऊपर उठा लीजिये, बस इतना ही ध्यान _ 
| शेष पृष्ठ २४२ पर | ` 


$ TRA में oa 
७ सतीश 
ti by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri वर्मा 


aq का पहलासप्ताह, १९६६ | आल्प्स 

और ड्माइट पर्वतों के हिमखंडों के 
बेमौसम पिघलाव से उत्तर इटली की नदियों 
म अचानक वाढ आ गयी । ४ नवंबर के 
भेघाच्छन्न ब्राह्म मुहूर्त मे सुर्योदय से एक 
घंटे पहले उफनती आर्नो नदी के जल का कई 
फुट ऊंचा रेला फ्लोरेंस की गलियों में बह 
निकला | बाढ़ का यह पानी १३० प्राणों की 
बलि लेकर कोई पांच लाख टन कीचड़, रेत, 


` बूचड़खानों की गंदगी, शौचालयों का मल, 


oe 


चिप चिपा बदवूदार काला तेल अपने पढे | 
पत्थर और सीमेंट की सड़कों पर छोड प्या) | 
इटली की इस महिमाशाली नगरी काढे | ॥ 
तिहाई भाग कीचड़ और कूडे-करकरगेहे | 
से ढंक गया । l 
इस संपत्तिनाश और प्राणनाश से भी 
भीषण थी फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काते |. 
भी पहले से संचित होते आ रहे अनमोत || 
और विशाल कला-भंडारों की agen | - 
क्षति | नगर के सदियों पुराने गिरजापरों, 
कलादीर्घाओं और संग्रहाः 
लयों में सुरक्षित कितो 
ही चित्रों, मूर्तियों, पांडू 
लिपियों और area) | Sra | 
पर से पानी गुजर गया। | झवी 
कला - पारखियों बै Tit 


कोई 


अनुमान के अनुसार | हतो! 
१२० करोड़ रपये ती | प्रा 


कलाकृतियांतष्ट होगा गत 
इटली के शिक्षा : a 

अधिकारी इया, 
के एक | > 

à 

थपड़ों | "नाः 
बाढ़ ने रा भे | 
ने यु MS 
al | रक 


नवव | (७ 


R | फि तों को नुक्सान पहुंचा । वस्तुत 


गतिया शत चित्रों की संख्या इससे लगभग 
रगया। | शोधी | 


fami के | पी चित्रों के रंगों को ओप और वहत 
सार, ale 1 RAR रंग-परत ही खा बैठा था । 
प्राचीन काष्ठशिल्प और चित्र-फलकों 

ड श लकडी में घसकर उनकी कोशि- 

(र a उनम दरार उत्पन्न कर 

नी भित्तिचित्रो की दोवारों 

अनमोल चित्रो की ऊपरी सतह 

। था, उनके रंगों को विनष्ट 

उनमे लोनी लगने का खतरा 

सवाल था कि इन सब 

चिकित्सा कैसे हो? 
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विशेषता के लिए बहत प्रसिद्ध ह। 


इतिहास में पहले कभी कला को प्राण 
रक्षाका प्रश्न इतने बड़े पमाने पर नहीं उठा 
था। परंतु जैसा कि विश्वयुद्धों ने दिखा दिया 
है,विनाश सदा ही विज्ञान और टेक्तोलाजी | 
को सुजन के नये पराक्रम के लिए लल- 
PATE | 

सन १९३२ मेस्थापित रिस्टोरेशन लेबो- _ 
रेटरी ने अंतरराष्ट्रीय आथिक सहायता 
एवं तकनीकी सहयोग के बल पर इस काम | 
की जिम्मेदारी संभाली | फ्लोरेंस की इस 
लैबोरेटरी के निदेशक प्रो. उंबेत्तों बाल्दिनी _ 
के अधीन साठ विशेषज्ञ और कुशल तक- | 
नीशियन इस काम में जुट गये । : 

इनमें इतालवियों के अलावा अमरीका, 


हिन्दी डाइजस्ट 
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रूस, जमंनी, ब्रिटेन, नावे, स्वीडन, फिन- नमूनों, अस्त्रों, कपड़ों SA 
लेड, फ्रांस, Rotere, *भाशिव्रयत] यिनाज॥०। Greer की! वनिः X 
। 'कोस्लोवाकिया, पोलंड, स्विट्जरलेंड वापस लाना था| Te स | 
और आस्ट्रेलिया से आये कार्यकर्ता संमि- उनका पहला काम था 
| लित थे | अर्थात्‌ राजनीति और भूगोल के कीचड़-मिट्टी से area, गीली गा भ 
भेदों को भुलाकर पश्चिमी संस्कृति के सभी दीवारों पर से उतारना | फिर x 
le उत्तराधिकारी इस कार्य में हाथ बंटा रह थे। को बोबोली बगीचे के गीत हाम ३ | 
प्रो. बाल्दिती और उनके सहयोगियों पहुंचाया गया, ताकि वहां नियंत्रित ता 
को सौंपे गये काम की विशालता का अंदाज और नमी के बीच उन्हे धीरे-धीरे मु 
आपको इससे हो जायेगा कि उन्हें ३०० जाये।लकड़ीके फलको को सुखानेके [ए 
| फलको (पैनल), ९०० केनवासों, हजारों यह प्रक्रिया अत्यावश्यक थी। 

i वर्गगज भित्तिचित्रों, सँकड़ों मूतियों, तरह- साथ ही फ्लोरेंस के एक ऊंचे महले 

| A तरह की लकड़ी की खुदाई के कई हजार ए सोलहवीं सदी के दुर्ग फोतेज्जा गी 
। पलस्तर पर अंकित भित्तिचित्र सीलन के विशेष शिकार हुए। (नीचे बाये) कई चित्रों गे 
ies पुरी रंग-परत को दीवार पर से उतारकर प्लास्टिक की चादरों पर जमाकर फिर AN 
hey पर चिपकाया गया । (दायें) सांता मारिया नोवेल्ला गिरज की भीत पर से १००वां गे 
॥_ भो बड़े आकार के भित्तिचित्र 'स्वगे' को समूचा उतारकर प्रयोगशाला में उसके एक 
वर्ग इंच का बड़ी सावधानी से उपचार किया गया ) 


पित क 

fara 
ग मः 
ij ATR 
हसे 
ए विशेष 
करती हु 


Digitized by Ar 


शातात यक) 
प्रोता कायम a र 
भृतो | भी ताप और न्‌मी an 
त Wan ae रखी गयी। 
हाओं ब |. में ताप ५९” फा. से 
तितत |; बढ़ाकर ६८” फा. पर 
"मा झाया गया और नमी ८० 
नेनि | ते घटाकर ६०-६५ 
ee |तितकी गयी । 
तम | वात भर लघु, महत्त्वपूर्ण 
BNA हमाली का भेद न करते 
fate | हे पहले उन कलाकृतियों 
र दीवा |ए हप ध्यान दिया गया, 
वर्ग गनहे मग हालत ज्यादा चिता- 
के एकएक | -aai अस्पताल की नीति से 
१ तिया गया । 


परि 


J | None, गठ से ले जाकर 
शाह मे... में रखा गया था; 


$ कुछ ई र्र छ 
लेजा... वे उसे सांता 
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कई बार चित्रों को काटना भी पड़ा । उसके _ 
बाद उन्हें बड़ी सावधानी से जोडा गया है। 
गये, ताकि फफूंद आदि न लगें । चित्र को 
उम्दा कागज सें ढंक दिया गया, ताकि रंग 
अपने स्थान पर सुरक्षित बने रहें । रंग- 
परत का ऐसा रासायनिक उपचार किया 
गया कि लकड़ी के सिकुड़ने के प्रभाव को 
वह सह सके। एक सप्ताह के अंदर सलीब 
की लकड़ी चार सेंटिमीटर सिकुड़ गयी थी। 


रंग-परत ऊपर उठ आयी थी । डर लगने. 


लगा था कि क्या कभी उसे फिर से ठीक 
जमाया जा भी सकेगा? लकड़ी का सिकुड़ना 
वर्षो बाद कहीं जाकर रुका । 

रंग-परत को उसके नीचे के कनवास 
समेत उखाड़ लिया गया और उसका तथा 
लकड़ी के सलीब का उपचार करके फिर सें 
उन्हें परस्पर जोड़ा गया | यही नहीं, चित्र 


डाइजेस्ट. | 


a 
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की रंग-परत के जो छोटे-छोटे टुकड़े कीचड़ 
में से बड़ी सावधानी से बीने गये थे, उन्हे 
भी यथास्थान बैठाया गया । 

कई चित्र-फलकों की सड़ गयी नम लकड़ी 


को बड़ी सावधानी से छीलकर पूरी तरह 


. हटाना पड़ा । इसके लिए कई बार चित्रों 


को काटना भी पड़ता था । मगर इसके बिना 
कोई चारा नहीं था | 


नवनोत 
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भित्तिचित्रो की समस्या औरभी 
था । इनकी आधारभूत दोवारे सीत गी | रि 
थीं । खतरा था कि यदि कोई उपाय र aai 
गया, तो बेक्टीरिया और फफ के army | ते वित्र 
से सारे चित्र नष्ट हो जायेंगे। वाल्दि जञ | at 
उनके सहयोगियों ने दर्जनों एटी-बापोति | र 
दवाएं मंगवाकर यह जांचना शुरू कियाह | 


fe 


सा 
उनमें कौन-सी ऐसी हुँ, जो कीटाणबोंशे । aa 
तो मारे, मगर रंग पर बुर | dey 
नर वत र 
केवल एक दवा ऐसी शी- | झोत 
Raa कंपनी की बनायी पेट wah 
की दवा निस्टेटिन' | मारब | gate 
गोलियों के रूप में आती al | हमीद 
दीवार को गोलियां कैसे बितायी | गोप 
जायें भला ? फ्लोरेंस बिः न 
विद्यालय का रसायन-बिगा | पाँच 
उनकी मदद को आया। उ | एक 
“निस्टेटिन' के चूर्ण कोव ग | जार 
घोलकर छिडकने की विधियों | अर र 
निकाली । | x 
विज्ञान की कलासेवाकाण | गज 
और उदाहरण लीजिये। ती । पात 
मरीनो मठ के सभागार ” | गते 
बराई के हाथों भी rit ४ thay 
कोई भलाई हो जाती है! य ए 
का Wa, 

कृपा से र 
वारी म | Mia 
लोगों वारा पीते | ` मेश 
रंग से मुक्ति TRE a a 
अल रंगों में पुः ; | OX 


spat के बताये भित्तिचित्र ae 
| कालको तो बाइसे पहले ही जैसे चेच 
| त्यी थी। दीवार ताम भ न 
| ; कि पर जगह-जगह फुंसियाँसी उभर 
| बी थीं, जितकें फूटने पर वहाँ का रुग 
गोलि | पकर दाग-सा बन जाता AT | 
| सायनज्ञो ने निरीक्षण करके बताया कि 
| ख़ेबतने का कारण यह हैं कि गारे का चूना 
बुश | (tame कार्वोनेट) कै ल्शियम सल्फेट में 
| दत रहा है। साल-भर की कोशिशों से 
[ब~ | अमोनिया का ऐसा घोल खोजा जा सका, 
| जोईलियम सल्फेट को फिर से कैल्शियम 
| शर्वोेटमें बदल दे। चित्र के एक-एक वर्ग 
| इध्मीटर भाग को बार-बार इस घोल में 
| गोफाहों का स्पर्श कराकर दो वर्षो में 
` | ओइ चेचक से मुक्त किया गया। 
| हार वर्गं गज भित्तिचित्रों की रंग- 
d पत को दीवारों पर से बेहद सावधानी से 
त i मे लाकर उनका उप- 
| दनी ए । कई वार उन्हें पोलिये- 
| R इच मोटी चादर पर मढ़- 
| | मूलस्थान पर पहुंचाया गय 
: TRR Tl 
मग | शत मारियानोवेल्ला गिरजे की दीवार 
| ' E वर्ग फुट से 
hes ae (नरक) पुरा का 
T लाद 0 : aan लिया गया | 
पोका ees गज जितने भित्ति- 
कारी स्थान किया गया हे। 


ग. साफ करते 
४ वीं सदी में या समय उसके 


री मेडोना निकली । 
x 
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उसके भी नीचे १३ वीं सदी की मेडोना थी, 
तीन आंखें, दो नाक, दो सिर वाली | इसका 
नाम “पिकासो की मेडोना' रखा गया हैं। 
दोनातेल्लो की बनायी मारी भाग्दलेन 
की लकड़ी की मृति को उसके मंद भूरे 
रंग और पुतलीहीन आंखों के कारण इम्प्र- 
शनिस्ट कलाकृति’ कहा जाता था | बाढ़ सें . 
बिगड़े इसके रंग की जव सफाई की जाने 
लगी, तो प्रकट हुआ कि मूलतः यह मूर्ति 
बहुरंगी थी, वाद में १९वीं सदी में इस प्र 
भोंडा भूरा रंग पोत दिया गया। अब भूरे 
रंग से मुक्त होकर मारी माग्दलेन अपने मूल _ 
रूप में पहुंच गयी है । 
'रेस्टोरेशन लेबोरेटरी' मानो एक 
विशाल अस्पताल हैं, जहां कलाकृतियों 
आपरेशन-टेवलपर लिटाकर शल्य- 
त्सा और विविध रासायनिक विधियों से 
उनका उपचार किया जा रहा हैं। _ 
जादुई हाथों और नवीन वैज्ञानिक तक- | 
नीकों ने सँकड़ों चित्रों को उनके रंग वापस ' | 
दिये हे, काष्ठशिल्पों को मजबूती दी हे, 
भित्तिचित्रों को फिर से भित्तियों पर yee 
किया है और जहां जरूरत हुई प्लास्टिक की 
चादरों पर जमाया है, पांड्लिपियो पर फिर | 
से स्याही फिरायी है। 
अभी लगभग २५० चित्रों का पुन रुज्जी- | 
वन होना शेष हे और जीर्णोद्धारक वित्तो 
रियो ग्रोंकी का कहना है-यह कार्य अभी 
दस-पंद्रह साल तक जारी रहेगा। सदियों की 
कला-निमिति की रक्षा के लिएबीस-इवकीस 


` 


वषं की तपस्या महंगी तो नहीं है। a 


द वाले हमे सीधे-सादे, कल्पना-रहित 
और महत्त्वाकांक्षा हीन आदमी समझते 
हैं । हमारे देश मे कोई उल्लेखनीय प्राकू- 
तिक संपदा न होने के कारण विजेताओं 
और व्यापारियों के कोलाहल का हमें कभी 
सामना नहीं करना पड़ा । यहां किसी महा- 
पुरुष या सुरमा की एक भौ कांस्यमूति नहीं 
` हैं। हमारे यहां किसी ने ऐसा कुछ किया 
ही नहीं कि हम उसका स्मारक बनायें। 
हमारी राजधानी मच TC की सड़कों 
पर घुड़सवारों और घोड़ागाड़ियों की रेल- 
पेल नजर नहीं आती और इसी से यहां की 
“age किसी भी महानगर की सड़कों की 
तरह बुरी तरह रोंदी हुई नहीं हैं। एक 
अजीब-सी शांति विराजती रहती है और 
हमारे अत्यंत प्रिय गीत के बोल यो है : 
हमारे इस देश पर प्रभु की कृपा रहे 
प्यालो और छतों में मधु सदा भरा रहे। 
| न हमें लुभाय यश, न बुलाये दूर क्षितिज 
तारों की छाया में है सब कुछ यहां भरपुर । 
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तो मे फिर अकेला ही क्यों असंतुष्ट A 


यहां ? इधर-उधर भटकने और घनी $ 

लिए जसे मेरा अंग-अंग फड़कता रहता 7 

जब में अपनी पत्नी लिसा के सामने इता. 

हट - भरी इन आकांक्षाओं की शिकाफ 

करता हूं, तो वह सहानुभूतिपुर्वक पिर 

हिलाकर रह जाती है। मे जातता हूं कि बह 

सोचती है, मे तो ऐसा हूं ही । लेकिन बह 

मेरा विरोध भी कभी नहीं करती मुझे पूरा 

विश्वास है कि मे री लिसा मुझे प्यारकरती है 
मे लिसा के साथ अपनी बालकनी में खड़ा 

था। नीचे सड़क पर पवित्र भिक्षुओं का 
एक छोटा-सा दल जोर-जोर से पश्चात्ताप 
गीत गाते और अपने कृश-क्षीण WET को 
स्वयं कोड़े मारते हुए गुजर रहा था 
बाजार के चौक में पहुंचकर किसी विदेशी 
भाषा में भजन गाते हुए वह भिक्षु दत लोगो 
से भिक्षा मांगने लगा। देखते ही देखत तभा 
तमाशबीन एक-एक करके खिसक T 
चौक खाली हो गया और भिक्षुओं ने जव 


® THI लाकर ७ 


| पार (हद कर दिया। ae वे 
ही सतर आयी जर को 
| (वह भी बढ़ने लगी, तो मेरी पत्नी का 
१ रों पर बहुत दया आयी । चारा 
| ज्ञभिक्षुओं पर बहुत २ 
01 बे नन में Roser एक 
पोत Ea की कि 
| ama पिछले हिस्से मं बनी शड म रात 
बाते के लिए वूला लिया। लिसा ने उन्हें 
| उछ बाने को दिया और वे भुवखड़ की तरह 
| ओचटकर गये।फिर मेने उन्हे थोडी शराब 
| देम चाहता था कि उसे पीकर वे संकोच 
| शै दीवार तोड़ डालें और अपने बारे में 
| aa नयी - नयी खबरें तथा नये 
| मों के वरे में जानने का मुझे शुरू से ही 
| वरहा है। 
| Meat ने बताया कि वे कारमोरैडल 
| वासी हे । सुदूर पहाड़ों के उस ओर 
| oe देश अद्भुत है। यह बताते 
श्‌ आत्मविभोर हो गये कि में 
ET रह्‌ गया | ह 
| es थे - कारमोरैंडल में 
| tian सगात गूजता रहता हे | 
R भव्य मंदिर 
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“उनकी ओर कोई ध्यान नहीं से गुजरने वालो से वे फल जैसे' पुकार- 
La Eira Bath oun GATOR Oe गते ह oA दया करो, हमें 


तोड़ लो । ...... और हम यहां इस वाहियात 
शेड में पड़े हुए हे ! हमे क्षमा कीजिये दयालु 
मेजबान, आपने जो खाता हमें खिलाया, 

वह बहुत अच्छा था, लेकिन कारमोरैंडल 
के उन अपूर्व स्वाद वाले फलों की तुलना में | 
वह कुछ नहीं ।' ; 

तब आप लोग अपने देश से विपरीत | 
दिशा में क्यों यात्रा कर रहे हैं ? ' मैंने जानना... 
चाहा और उन भिक्षुओं ने बताया कि | 
उन्हें स्वर्गीय सुखों से भरपूर उस अनुपम 
देश से निकाल दिया गया है। वे वहां कभी 
लौटकर नहीं जा सकत; क्योकि वहां के 
महापुरोहित के (सामने धमंचर्चा में उनसे 
कुछ भूल हो गयी | वे उनकी नजर से गिर 
चुके हैं। ः 

उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए 
कहा - हमारा अनुमान हैं कि हमें देश- 
निकाला देने के पीछे महापुरोहित का उदेश्य \ 
यही रहा होगा कि हम अपने देशकी कीति- | 
पताका धरती के कोने-कोने में फहरायं।' .. 

उस सारी रात में सो नहीं सका । दुसरी 
रात भी मेरी पलक नहीं झपकी । हीरे-जड़े 
मंदिर-कलश और अपूर्वं स्वाद वाले फलो. 
से लदे वृक्ष बार-बार मेरे खयालों में आते 
रहे । तीब्र व्याकुलता मेरे अंतर में घर कर 
गयी और मै जान गया कि जब तक में कार- 
मोरेडल पहुंचकर वहां के स्वणिम संगीत- 
मय वातावरण में सांस नहीं लूंगा, 
आकुलता मिटेगी नहीं - मेरे घुमक्कड़ ड 


हिन्दी डाइजस्ट' 


को करार नहीं आयेगा | 


को अपना फैसला सुना दिया - मै निश्चय 
कर चुका हूं कि इस हास्यास्पद और संकोणे 
विचार वाले मच लेंगुर शहर को हमेशा 
: के लिए छोड दूंगा। मे पवित्र कारमोरेंडल 
की यात्रा करूंगा।' लिसा ने शांतिपूवेक सिर 
हिलाते हुए कहा- अगर तुम्हारी यही इच्छा 
है, तो मे भी तुम्हारे साथ चलूंगी ।' 
हमने उन पवित्र भिक्षुओं में से एक को 
इस बात केलिए किसी तरह राजी कर लिया 
कि वह कारमोरेंडल की इस पुनीत यात्रा 
में हमारा'पथ-प्रदर्शक बनकर चले। शीघ्र 
k | हीमैनेअपना घर बेचकर सोना, नमक, एक 
बहुमूल्य मोती, खाद्य पदार्थ और अन्य आव- 
श्यक सामग्री जमा कर ली । अपने पथ-प्रद- 
` . शंक भिक्षु सारियकस के लिए मजबूत जूतों 
और गर्म कपड़ों का इंतजाभ भी मैने किया | 
दो खच्चरों पर सारा सामान लादकर 
आखिर हम इस तीथे यात्रा पर निकल पड़े। 
। हमने अपने साथ दिहाड़ी पर तीन सेवक 
भी ले लिये थे । 
भिक्षु सारियकस से हमने कारमोरैंडल- 
वासियों में प्रचलित नाम जान लिये थे और 
तदनुसार अब हम जोकी और लिसा से लोब- 
संग और पेरिग्रिना बन गये थे । 
. तीन दिनों तक हम हरे-भरे चरागाहों 
` वर्भंगूर के बगीचों वाले इलाकों से गुजरते 
` रह; फिर ATCA सव कुछ उजाड और 
Ey : बजर जर आन लगा | हम एक कीचड- 
अरी Steger नदी के किनारे पहुंच गये, 
__ नबनीत 


सूरज निकषे भि अग्रे ठणी००।्मा रिचा rea T eR क 


. भरमारथी | 
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जहाँ एक अजीब-सी उदासी छायी है 


<a स घाही 
के रहन वाल पेश ` Si लेकिन 
Te पश से ड्क q Q; लकिन oh 


के ` CN चा 7 र्म 
कै SS पक्के हैं। जब किसी को बेनाक | होश 


नदी पार कराते है, तो वदले मे उस प | 
कै सबसे मूल्यवान वस्तु ले लतहे-क | 
राजी-खुशी दे दे तो ठीक, बरना जवस | 
लेते हे । लेकिन लेते हे सिफ wag | 
__ वे भला हमसे कौन-सी चीज मर” | 
मेरी पत्नी ने पुछा । 

“मे जानता हूं', भिक्षु सारियकस र | 
बताया - वे बदले मे आपकी मांग करे | जी 
श्रीमती पेरिग्रिना !! में az होउठा- | शिश 
तुमने यह बात पहले क्यों नहीं वतायी ! 
हम किसी दूसरे रास्ते से आते।' 

दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस नदीको | त्र 
पार करके ही हम कारमोरेडल पहु | गे 
सकते हे ।' | 

“तव हम वापस लौट जायेंगे, मेने बुश 
स्वर में अपना फैसला सुनाया - में भी | 
पत्नी का बिछोह नहीं सह सकता ।' 

लिसा या पेरिग्रिना ने जानता वाहा हि 
क्या वह तैरकर अथवा यों ही चलकर | 
नहीं पार कर सकती? लेकित तदी TA 
बहुत था और भयंकर व ATTI 


मेरी पत्नी जानती थी कि कासो | 


पहुंचने के लिए में कितना म | a 
= और EGJ i 
वह आगे बढी और नदी के र हरी | 


कद पड़ी | बोली - में चल 
कर जाऊंगी ।' 


क्ष चिल्ला उठा जाके 


बढती ही गयी और 
| प्रक भी नदी में उतर पड़ा | कीचड़ में 
i -तइखडाता वह मेरी पत्नी के पास 
a और उसे उठाकर अपने कंधों पर 
acfaar | फिर बह्‌ दूसरे किनारे की ओर 
| Aa | SILAS दस्य अब तक सारा 
| इदेव रहे थ। चीखते-चिल्लाते वे अपनी 
३ laikat पास पहुंचे । उन्होंने मेरी 
| qatar मखीच लन 
Hata की, पर भिक्षु न 
! | Sar ATR दूररखा। 
` | हिती तरह पांव घसी' 

| ला कंधों पर मेरी पत्नी 


कित पेरिग्रिता 


| ग्रा। किनारे पर दोनों ही 
| शकर गिर पड़े । 

व्युषा की नाव से में 
| भमान और सेवकों ब 


ma | नरोके साथ उस किनारे 


रवी | गे पचा 


SS a 


चिपटी जोंकॉं के झंडों को छड़ाने की 


चर्स कम BFE Sahai मधिल) अक्वा ahd एलाको शक्ति धीरे- 


धीरे क्षीण होती जा रही थी। दस्यु ताविकों 

उसके शरीर पर जड़ी-बूटियों का लेप 
किया, उसे दूध पिलाया। लेकिन सब व्यथं! 

'अब आप दोनों को अकेले ही रास्ता 
तय करना होगा,' कमजोर शब्दों में फुस- 
फुसाते हुए भिक्षुने आंखे बंदकर लीं | अंतिम 
क्षणों में उसकी आंखें पेरिग्रिना पर टिकी 
हुई थीं । मुझे विश्वास है कि उस पवित्र | 
भिक्षु के मन में मेरी पत्नी के लिए एक अपूर्व. 


स्नेह पैदा हो गया था । 
फिर हमने बिना पथ-प्रदर्शक के ही 
.._ अपनी यात्रा जारी रखी। हम भिक्षु की 
बतायी दिशा में, उसकी हिदायतों के अनु- 
` सार बढ़ते रहे । 
.. _ मच लँगुर से रवाना हुए महीनों गुजर 
चुके थे । यात्रा दिन-प्रतिदिन कष्टकारी 


' होती जा रही थी। हमें अपना एक 
| खच्चर बेच देना पड़ा, दूसरे पर पेरिग्रिना 
/ बेठती थी; क्योंकि अब वह रास्ते की तक- 
लीफ सह नहीं पा रही थी । सामान हम खुद 
ढोकर ले चले । 
` कितना समय गूजर गया ? शायद एक 
साल, कहना मुश्किल था । अनजाना देश, 
. अनजानी वनस्पति, मौसम भी अनजाना। 
` दिशा-कालकिसीका भी हमें होश नहीं रह 
गया था। अनगिनत मुसीबतों में से गुजर- 
कर जव अत्यंत द्रयनीय दशा में हम अपनी 
मंजिल के करीव पहुंचे, 
सवारी के नाम पर हमारे पास कुछ भी 
नबनीत 


तो सामानः तथा 


| नहीं रह गया था। 
| e ARRE 
भूमि ag 

दृष्टि जाती, aye > a 
भावन हरियाली और mata | 
पेड़ थे । फिर हमें क्षितिज से उमे | 
हुए मं दिरों के eta कलप | 
नजर आने लगे-अभूतप, सा | 
कारमोरैडल | 

स्वप्न में खोये आदियो ब | 


तरह हम भव्य मंदिरों और बबूल | बहे 


प्रतिमाओं को देखते हुए बढ़ रहेथे। खि 
संगीत हमे सुनाई दे रहा था। हमारे शीर 
पर भिखारियों-जंसे चीथड़े रह गये थे; | 
लेकिन बहुमूल्य और चमकीली si 
पहने वहां के नागरिकों ने बड़ संमात १ 
साथ हमारा स्वागत किया। हमे AAT 
गया, सुगंधित उबटन लगाया गया थी! 
बढ़िया कपड़े पहनाये गये। फिर बड़ तन्ना 
और शिष्टतापूर्वक सूचित किया गया हि| ति 
वहां के महापुरोहित, जो कि वहाके परवाच कण 


शासक भी हँ,हमसे तत्काल मिलनाची | 


मझे और मेरी पत्नी को वहां केपी | 
बड़े और भव्य मं दिर में उस वृद्ध हु | 
हित के समक्ष ले जाया गया । ह हनं | 
साष्टांग प्रणाम किया | लेकिन उ ia 
उठने और अपने पास बैठने का सगे 
हमारे लिए सुगंधित m ail 
महापुरोहित ने सभी पुजारिया नही शं 
को बाहर भेज दिया | हम 7 
रह गये । 
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| तहे महात्मन्‌ | ae 
| gar उस शहर का, तुम्हारे देश 
u 


| aan महात्मन्‌ ।' : 
| gage!’ महापुरोहित, वयोवृद्ध 
| ७ 


मियो शै | iat शासक उठकर खडा हो गया । 


| ङ्के करे पर आश्चर्ये का भाव अत्यंत 
| रट ल्प से उभर आया था -क्या ऐसा 
|, भव है ? मच लेंगुर के रहने वाले 
Janata ! और वह कापती सगर 
| गेदारआवाज मे हमारे यहां के लोकप्रिय 
ह Wadia गाने लगा ~न हमें लुभाये 
[Siar दुर क्षितिज, तारों की sia 
| (पप कुछ यहां भरपूर और पूछने 
शा कुठ ऐसा ही है न आप लोगों का 
| शीत! क्या मै उसे ठीक से गा सका?! 


वयोवृद्ध महापुरोहित ने झुककर हमारे 
बालों को सूघा, हमारे कपोलों को प्यार से 
सहलाया - तो ऐसे हो तुम लोग-सृष्टि के | 
उस अनुपम देश के निवासी, जहां आज भी | 
शांति, संतोष और स्वातंत्र्य का साम्राज्य 
हे! यहां तो हर चीज अनुष्ठानों और औप- 
चारिकताओं में बंधी हुई है । दिन-रात 
श्लोकों और मंत्रों की ध्वनि । हर पोशाक में 
घंटियां और घुंघरू | जब भी कहीं आना- | 
जाना हो, जुलूस, नगाड़े और तुरहियां। 
लेकिन तुम्हारे यहां स्वाभाविक भक्ति- | 
भावना है-स्वच्छंद और बंधनहीन | मेने 
मच लँगुर में विराजती जिस शांति और | 
संतोष के बारे में सुना है, काश में भी वसी 
शांति तथा संतोष के साथ रह सकता! 
काश, में अपनी इच्छा के अनुसार बोल 
सकता, अपने वस्त्रों का स्वयं चुनाव HT 
सकता, स्वच्छंद घूम-फिर सकता, fda- 
निश्चित रह सकता ! में तो यहां असंख्य 
अनुष्ठानो की जंजीर से जकड़ा हुआ हूं - 
बंदी हूं ।* ः 

'मच लेंगुर! ' महापुरोहित ने एक दीर्घो- 
च्छ्वास के बीच कहा - निश्चय ही वह 
संसारका सत्तम स्थल है - सर्वाधिक वंदनीय 
और स्पृहणीय देश |’ 

; अनुवाद : रमेश सिन्हा 


निवेदन _ 


की जगह 


TS १०८ की जगह १०९ और १०९ 
हे १०८ उप गया है। कृपया सुधार लें । 
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pi 


(डली गजलों टुर्मारय नार दादरा दारा lg 
शासन करन वाला मालकय तरन्नुम दाग Tey 
हार हे, उतनी हो आदर्श संस्कारशोला गहिणो ब 
ते और सरल सौजन्ध के पाइन को ओ भे 
सदा क लए कर सह 


शिवानी 


जादुई कंठ में लहराती राग देश की वह आते | न 
बंदिश आकाश की काली घटा को जसे AE | 
ही उस राजसी कक्ष में खींचकर श्रोताओं को | 


मे, कैसी टीस ! 'बवफा से दिल लगाकर व्याक 
फल पाये है । is 
यह मेरा सौभाग्य है कि जिस जादुई t भा 
स्वरलहरी ने मुझे तीस वर्ष पूव AAT करिया थी | ss 
उस कंठ का आकर्षण आज भी मेरे लिए a | 
बना हआ,मेरी लेखनी को गतिशील वता T 
जहां तक गजल, ठुमरी एवं दादरा का a 
स्वरलय की एसी उत्कृष्ट ATA गायकी a द 
अन्य कोई भी गायिका शायद आज तक 7 
दे सकी है । ऐसी सहज स्वाभाविक De 
ऐसा अपूर्वं समन्वय, सबसे 
एक सर्वथा निजी मौलिकता, स्तुतीः 
स्वयं ही आकर छिटक गया एक 
स्वरभंग, जो शायद अन्य किसी भी 
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स्का TEST, Rs OT ET NEO CONS TRIES EAEE 
1, उनकी गायकी का एक अनूठा नगीना बन गया हे । = 
4 दशसि सिद उन्होंने स्वयं 
किराना एवं जयपुर तीनों घरानों की संगीत-शिक्षा प्राप्त की है। उनके 
घराने का स्थान जयपुर एवं किराना के मध्य स्थित है। किराना 
न्य-सा नक्की स्वर, साथ ही आवाज में एक विचित्र-सी खुरदरी 
एक निजी आकर्षण रहता हैं । स्वर की यह मिठास तो किसी 
` | ga मी तागे की भांति खिचती और सुनने वालों को भी साथ-साथ खींचती चली 
aie यह रेशमी डोर जिस अनूठी कशीदाकारी का जाल बिखेरती चली जाती 
| आहे वंधा श्रोता सब कुछ भूल-बिसरकर रह जाता है। उधर जयपुर घराने को 
द्वे सर्वश्रेष्ठ माना 
ईती मुदक्ष शिल्पी 
टी मूति-सा ही दोष- 
एति। स्वरलय का सुषम 
ma, विकास को 
रमी गति और मनो- 
कता इस गायकी के 
ट बंग ži 
am अस्तर कौ 
शकी पर इन तीनों 
रों की गायकी की 
पर छाप है। ऐसा 
ता लाभाविक भी a 
उनके गुरु थे 
= के सुप्रसिद्ध 
और ae अता खां 
als खा | 


की की 
AREA Ye 

| Pe Ce कि 

j पटियाला 


वापा Avi) 
a विशिष्टता हैं सामा 
| ह, जिसका अपना 


उतर आती | 

महरा, 
Cay रा 
काई | 
` है।' स 
वह अनू 
से सवृ | 
ताओं को 
स आवार 
कया कोर 


ईक की 
किया थ 
वाही । 
Tee 


८९ हिन्दी डाइजेस्ठ | 
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. a = a = 
ह ~ ¢ ~ ATEA A à ५2 
JA wats रे ठः Re 
i क त्यात! Fei खडा किएमती थी कि भर, छ ब st ओर 
| की रखाइश और रहन-सहन पुरान जमान था; कितु इतना वह जानती थी 


की थी । इन्हें घर ही में तमीजदारी और 
इखलाक की तालीम मिली । वालिद सेयद 
असगर हुसैन एक अच्छे शायर थे; वालिदा 
पढी-लिखी, तमीजदार और मिलनसार थीं, 
जिनकी सखावत से' सारा शहर फायदा 
उठाता था ।' 

बालिका अख्तरी को बचपन से ही संगीत 
से कुछ ऐसा लगाव था कि जहां गाना होता, 
छिप-छिपकर सुनती और नकल करती । 
घर वालों ने पहले तो इन्हें रोकना चाहा; 
पर समुद्र की उत्तुंग तरंगों को भला कौन 


: रोक सकताथा ? यदि कोई चेष्टा भी करता, 
ता शायद लहरों का वह सशक्त ज्वार-भाटा 
` उसे ही ले डूबता। 
उधर फंजाबाद के हालात भी कुछ एसे 
हो गये थे कि उनकी वालिदा उन्हे मजबरन 
वहा से लकर कलकत्ता और बिहार के बीच 
अक्सर रहने लगी । देवदत्त प्रतिभा से 
संपन्ना किशोरी अख्तरी ने फिर संगीत के 
जिस प्रथम सोपान पर पैर रखा, वहां से 
वह नीच नहीं उतरी । स्वयं वाग्देवी ही 
मसल होकर उस जिह्वा पर अपन्ध चक्र 
आक गयीं । अख्तरी की रुचि का ढलान 


नवनीत 


pase 
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संगीत के पहुंचे की पकड़ > 
उस खयाल गायकी की ही वां प्ले 
होगी । उस्ताद अता one r 
ia र : af बाओ | 
उस्ताद वहीद खां की देखरेख में saa | 
संगीत शिक्षा आरंभ हुई। 17 
केवल तेरह वर्ष की आयु में हीह | अर: 
अख्तरी ने कलकत्ते में पहली बार किए | a आर: 
रिलीफ फड के एक जल्से में भाग केर | द्वारा 
कलकत्ते के गुणी संगीत-प्रेमियों को पृष | केश के 
कर दिया | उस दिन दूर-दूर के सत्र | (शक 


किसी को वुखार आ गया और किमी गे 
हो गया उदर-विकार | फिर भी अलवर | उपरे गी 
अनुष्ठान की आभा स्लान नहीं होते दी | ag 
जिस सहज स्वाभाविकता से उस विते | छ 
की लड़की ने दम तोडते जल्से को बैक | fy 
अपने कंठ की जादुई फूंक से बचा ति) | मीत 
उसे देख सब दंग रह गये। 
कलामर्मज्ञ कलकत्ता अनुभवी जौ | भी 
ही भांति, कलाकार को पहचान Ti | 
उचित मल्य आंकना भी जातता बी" 
दिनों की प्रसिद्ध पारसी नाक क 
मे कोरेंथियन कंपनी का ताम ही 
रूप से उल्लेखनीय था । T 
दिन अपना आकर्षक ia त 
के पास आयी | i 
उस समय के सबसे ख्याति... 
कार थे आगा ह्र कश्मीरी, ME 7 


al और उर्दू का शेक्सपियर कहा 
फलो | ताथा । उतके प्रसिद्ध ताटकों में से संदे 
बाके |= हस) फेद धू आदि बड़ी सफलता से 
में न । ANÈT अख्तरी के लिए यह एक 
| क्त चुतौती थी । 
उर उस्ताद कहते थे-अख्तरी, सोच 
आर तुमने इन ताटको की दुनिया में 
भाग केक | हमरवा,तोफिरसंगीत के दरवाजे हमेंशा- 
को म | का को तुम्हारे लिए बंद हो जायंग । 
क सल | (सक के होनहार बिरव के चीकने पातो 
ffei | हो ह्ये अपनी तालीम से, इतनी मेहनत 
गा, इसीर | ३ पवा एक दिन सुखकर म्रझा 
किसी गै | गा ।' स्वयं अख्तरी भी जानती थी कि 
अल्प | झप गीत, फडकत संवाद और जगह. 
होन दी | गहूपर शेर-दोहों के भीड़-भड़क्के में वह 
faa | छत खोकर रह जायेगी । 
- = त श ओर, सहज ही में उपलब्ध 
A णमा 
: eye ओर मंत्री का 
हरीश | सी बंश में संगीत क्षेत्र म a 
ततम | भहीथा | बेड शहर Sue 
शीन इतहार शहरों और Heat 
शर = शीरी-फरहाद', मेनका 
विश्वा मित्र की तस्पया 
पती © मजनू, श्रवण कुमार 
र अर्ल | भ्रा इर म उडती परियां और 
on a 
उन्नीसवीं 
Set लेन की साज- 


हता था। 
Tag आरंभ होता। 
= अख्तरी के कं 


५ गे, लेला- 
| 


~ 
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ही देखते जमीन पर पटककर चूर-चूर कर. 


की मिठास, किसी भी पारसी नाटक कंपनी 
के लिए एक सुरक्षित बीमा बन सकती थी । 
इसी से उसे एकदम ही ७०० रुपये मासिक 
वेतन का अनुबंध दिया गया | तब सोना 
शायद सोलह रुपये तोला था, इसी से अनु- 
मान लगाया जा सकता है कि वे ७०० तब 
किसी भी अंश में ७,००० से कम नहीं थे । 
अख्तरी ने प्रस्ताव स्वीकार कर्‌ लिया 
और अपने अभिनय-जीवन के पहले नाटक, 
आगा मुंशी दिल लिखित नयी दुल्हन” के | 
पूर्वाध्यास में जी-जान से जुट गयी। छः . 
महीने के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ एक दिन 
उन्होंने प्रसिद्ध नाटक-लेखक आगा महमद | 
को अपने ग्रैंड रिहसल पर आमंत्रित कर 
उनकी राय जाननी चाही । 
आगामहम्‌ दके'बिल्वमंगल' ने उन्हें उन 
दिनों ख्याति के सर्वोच्च शिखर पर आसीन 
कर दिया था । उस समय की दो प्रसिद्ध रंग- 
मंच-अभिनेत्रियों शरीफा और मिस गौहर $ 
को आगा महमद अपने नाटकों में तजती | 
के आदेश से निर्देशित कर चुके थे । उन्होंने | 
रिहसंल देखा | अख्तरी बड़ी आशा और 
उमंग से उनके पास आयी । उसे अपनी | 
अभिनय-कला पर पूर्ण विश्वास था । 
किलु उसके छः महीने के कठोर परिश्रम | 
और साधना के दर्पण को आगा ने देखते | 


दिया।:.....'इस ड्रामा में जान नही है अख्तरी 
मुश्किल से आठ दिन चलेगा ।' | 
अख्तरी का दिल डूब गया। जिस क्षेत्र 
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चरण रखा था, वहां आकर भी क्या एसे 
मुंह की खानी पड़ेगी ? न जाने कितनी रातों 
तक वह रोती रही । कभी सोचती, आज 
तक जिस उदार नाटक कपनी ने घर बैठे ही 
एसा ऊंचा वेतन दिया, उसे' वह ईमानदारी 
से लौटा दे और फिर कभी इस ओर मुड़कर 
भी न देखे। कितु फिर उसकी वालिदा ने 
ही समझाया- नहीं बेटी, तुमने मेहनत की 
है, इन्शा अल्लाह तुम कामयाब रहोगी।' 
और फिर वह रात आज भी बेगम अख्तर 
को भुलाय नहीं भूलती । सुनाने लगती हे, 
तो उस गरिमामय चेहरे से विस्मृति का 


EU सहसा Be जाता हे | दोनों आं 
| नाक की लौंग के बड़े हीरे की कनी-सी 
` दभकने लगती हे । 

'करनानी, उन दिनों कलकत्ते का मश- 
हैः मारवाडी सेठ था, जिसकी मटटी में 
शहर की बड़ी-बड़ी थियेट्रिकल कंपनियां थी। 
उस दिन में “नयी दुल्हन” के लिएतेयारहो 


Ri y रहा थी, तो वह भागता-भागता आया- 


यत 
212 1-1, हमारा तो होल छोटो पड़ गयो, 
` आदमी पर आदमी मीनार बनावे |” 


भीड, तब 


शी अख्तरी के दीवाने दशेको की वह्‌ 
क्या जानती थी कि स्वयं उनकी हृदयः 

साम्राज्ञी का हृदय किसी नन्ही चिरैया के 
दिल-सा धड़क रहा हे। क्या सफलता उसके 
नवनीत 


ता वेहोण होह 
गिर ही पड़ती।' 


पर सहसा सच्चे कलाकार के जमा | 
आत्मविश्वास ने अख्तरी की झुकी ग 


उठा दी | स्नेहशीला जननी का गंभीर इ | 
स्वर उसके कानों में गूंज उठा - ला 
अल्लाह तुम कामयाब रहोगी बेटी।' 

पुरे हाल की बृत्तियां बुझा दी गयीं गथ 
से फंकी जा रही तेज रोशनी का क्र | 
बनी थी किशोरी अख्तरी | अपूर्व रुपयोवाः 
मंडिता वह किन्नरी जेसे किसी शून्य था 
रिक्ष से अवतरित हो रही थी। मंगतावश 
के गायको के बीच, उस तवोदिता ताल 
को स्वयं प्रथम चरण गाते-गाते प्री 
करना था-जय जय जगदीश्वर! 


“मुझे आज भी याद है', उस शांत | शर 
X झरियाँ बि | ऐर 


चेहरे पर सहसा स्मृति की शु 
गयीं-“उसकी बं दिश सोहनी में धी। 4 
प्रसिद्ध संगीत - निदेशक झंडे खाँ ने, गिर, 
मुझे विधिवत्‌ गंडा भी बाँधा था । iad 
झंडे खां थे, जिन्होने एक 1. 
मे साठ ऐसी अनोखी धुतों को TE 
जिसकी एक धुन भी दुसरी T i 
अख्तरी गा रही थी और 1 10 
एक-एक दर्शक मौन-मुग्ध खडा, 
ही पारखी दर्शक थे, जो बर 
सीटियाँ बजा, कुर्सियां ताई अच्छ 


धाथ 


9 


|| 
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रानि 
| गये, 
पगला 
हीमे 
एकी गाः 
गोरी : 


| एक अ 


| नेही £ 
| जो अपना 


| नङ मे 


शरी र 


गीबढ्ने सें रोक संकतेथ।यंवे 


ad 
r जिन्होंने कभी नाटक में अपने 


यह वा | अभिनेता मास्टर निसार को न देख, 
[और | हातून खड़ा कर दिया था कि बीमार 
होण ह | श.तितार खटिया पर उठाकर स्टेज पर 

रेगे, उसी हाल में उन्हें गांना पड़ा | 
क जसा | गालाचरण सदा किसी पक्के राग की 
झुकी गत | हीमं बांधा जाता था | कितु इस बार 
गंभीर कग. | की गायकी का जैसा. कौशलपूर्ण निर्वाह 
1- इला | शिरी अस्तरी ने किया, वह स्वयं अपन 
टी। | ah अनोखी मिसाल थी । इस प्रकार 
यी, ने | Wal दित अख्तरी ने लाख-लाख दर्शकों 
हा कटर | गे अपना प्रशंसक बना, अपने आंचल की 
रुपा | वम बांधकर रख दिया । एक साल तक 
शून्य बत | हगाटककलकत्ते की भीड़ को बांधता रह 
ंगलाचण | पेग १९३६ में जब यही नाटक कंपनी 
1 ता | बाढ़ में अपना दलवल लेकर आयी, तों 
गत प्रक | नाटक-जगत की एक प्रतिष्ठित 
मा oe बत जगमगा रही थी । 
| के रूप म भी उसकी ख्याति 
| atch फेल चुकी थी। 
पार is oe गायिका को निजाम 
तगज्जल मलिकये तरच्नम' और 
(ठुमरी-साम्राज्ञी एवं 

मिती मलिकये स्टेज होती । 

| भद "रिथियन कंपनी लखनऊ मे 
UE टके लेला-मजन्‌ लेकर 
र माइश के रंगीन 


शामियाना] 


' ऐसरी आर धा कोरें-. 


२३. 
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लगता था, रंगीन कलकत्ता का चलता- 


फिरता संक्षिप्त संस्करण ही डरा गाड़कर 


रम गया था । मजनू बनी थी अख्तरी ओर. 


लेला बनी थी प्रेमलता । 

अख्तरी के लिए अभी भी संगीत उसका 
प्रथम प्रम था ओर फिर निजाम हेदराबाद 
का निमंत्रण भी उर्वशी को दिया गया स्वयं 


मघवा का निमंत्रण था । अख्तरी ने कंपनी | 


से पंद्रह दिन का अवकाश मांगा; पर कंपनी 
के लिए अख्तरी के बिता पंद्रह दिन क्या 


पंद्रह मिनिट का अवकाश भी घातक सिद्ध _ 
हो सकता था | उसने उसका अनुरोध | 
अस्वीकार कर दिया । ख्याति के तुंग पर | 


आसीना अख्तरी कंपनी के इस व्यवहार सें 


Haridwar 


> 


` ` क्षुब्धहो उठी और उप्तने तत्काल इस्तीफा 
| भेज fear यही अख्तरी के साफल्प-मंडित 
अभिनय-जीवन का पटाक्षेप था। 
हैदराबाद में उन्हे संगीत ने एक बार 
बिछुड़ी संतान की भांति गले से लगा लिया | 
अभूतपूर्व संमान एवं बहुमूल्य उपहारों सें 
लदी वे लौटीं, तो उनका प्रत्यावर्तन उन्हे 
उनके जीवन के सबसे सुखद मोइ पर लाकर 
खड़ी कर गया | 
. लखनऊ के एक समृद्ध परिवार में जनमें 
` बैरिस्टर जनाव इश्तियाक अहमद अब्वासी 
` ` पद, कुल, व्यक्तित्व एवं आभिजात्य के ही 
धनी नहीं, हृदय के भी धनी थे । उनके मामा 
चौधरी शफोककुजमा साहब संगीत-साहित्य- 
कला के गुणी मर्मज्ञ थे। आये दिन भैया गन- 
पत्त राव, जोहरा बाई, कलकत्ते की गौहर- 
जान आदि संगीतज्ञ उनके अतिथि बनकर 
आते और संगीत के जलसे चलते रहते । 
p अपनी ननिहाल से ही अब्बासी साहबको 
१ संगीत-रसिकता विरासत मे मिली थी । 

o इसी से जब अख्तरी-जैसी प्रसिद्ध गायिका 
हात शहर में आयी, तो यह कैसे संभव था 
` कि वे उनका नाटक न देखते ? यही नहीं, 

UST साहब नानपारा ने अपने एक az- 
भोज में उनका परिचय अख्तरी से कराया 
और यही परिचय धीरे-धीरे घनिष्ठ मैत्री 
म परिणत हो गया । फिर एक दिन वह भी 
. आया, जब दोनों ने बहुत सोच-समक्षकर 
` अपने जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय 

कर डाला | 
ससार मे कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जिन्हे 
नवनीत 
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तुच्छ मानव चाहने पर भी नतोड सकता! | 
न जोड सकता है । जन्म-जन्मातरका» | 
रिश्ता स्वयं प्रकृतिपुरुष ही जोड़ता है।ए | 
भी >> ei i g a a p 
रिश्ता भी ऐसा ही gia रिश्ता था। तव. | री 
लक्ष संगीत-अभिनय-प्रेमी हृदयो की एकन | हि 
च्छत्र साम्राज्ञी अख्तरी अव केवल एक al तातियो 
की निरंकुश साम्राज्जी थी-वह भी एक ऐ | पतर 
हृदय की, जिसका सिंहासन था fee, | है १ 
इस विवाह की पहले कड़ी | व 
स्वयं अब्बासी साहव के शब्दों ag: age | र 
तक पुरे लखनऊ में हमारी शादी केरे | शी 
को छोड़ और कोई चरचा ही नहींधा। | छ R 
पर फिर बेगम ने अपने निएछल व्यवहारे, fe j 
` ` 2 | पिए 
कड़े से कडे शत्रु को भी मित्र बा | री 
किंतु इस विजय के लिए उन्हे अपने जीन | न हे 
की सबसे कठिन अग्नि-परीक्षा मे अबि | ' 
होता पड़ा । पन 
1 उन्हीं के शब्दों मे मै अब धनी | OF 
स्वयं उन्हीं के शब्दों -AARE | भा 
बहू थी...कहीं भी मेरा रिकार्ड a Pe, | 
में सहम जाती। मेरी जो आवाज ai | a 
सबसे बडी पूंजी थी, वही गा । 
जाती | इनकी मुमानी, भावजे, १" | 
=~ a ~, 2 | 
सुनेंगी, तो क्या कहेंगी ? व 
उ “पति ने ही उन्हे i 
और फिर स्वथं पति ने है a igl 
“बिब्बो, अब तुम गाना Ta att | 
पतिव्रता नारी की भांति उग Ts | क्ष 
पति के इस आदेश को ERA 
ग्रह लिया | मगर धीरे 
ही ग्रहण कर हि T A a 
लगा कि यदि उत्ह गाता g 
पर प्राण छोड़ने को कहा जति" 


सहज होता | 


[रका ग्‌ | 
TTRI z | 
था।त्रक्षः | 
| की ए | 
aga | 
एक ऐ | 
cry | 
mR | 
पत | 
। के चसे | 
नहीं था। | 
वहारे, 
rT तिया। 
ने जीवा 
अवतत | 


पर 


व घरकी 
वजतातो | 


afta की वे प्रशस्तियां नाटक केः प्रेक्षा- 
ही दीवारें ढह देने वाली प्रशंसकों की 
यों की वह गगनभेदी गड्गड़ाहट आर 
गीत की भली-विसरी धुने ...... पर दुसरे 
a क्षण कुल की लज्जा और प्रियसखा, 
बब से संवेदनशील पति की सीख उन्ह 
गाधं की कठिन धरणी पर खींच लाती | 

इसी बीच उनकी वालिदा अल्लाह को 
पारी हो गयीं । यह दूसरी चोट उन्हें तिल- 
मता गयी । वाग में इनके दिलबहलाव के 


| तिएएक छोटा-सा गार्डन-हा उस बना दिया 
| ST वहीं अपनी जननी की कब्र से 


केवल दो थीं : 


T होगा | 
णय ही कठिन थी । तव 


Arya Samaj Fo 


९५ 


विस्मृति के गृढ मंडप मे रहने पर भी उनके 
uaip anaia pt जादू को नहीं 
भूले थे। खवर पाते ही' आकाशवाणी के 
श्री मल्होत्रा उन्हे सादर लिवाने आ गये। 
बोले- आप कार मे जायेंगी, रिकाडिग होते 
ही कार आपको वापस पहुंचा देगी । ऐसा ही 
हुआ, सात वर्षो TH कंठ-कंटक से पीड़िता 
सारिका एक वार फिर चहक उठी! 
'जब टेपमुझे सुनाया गया, यह कहते हुए | 
एक क्षण के लिए वह स्मृति उन्हे विचलित- | 
सी कर गयी-मेरे आंसू थमते ही नहीं थे। | 
गाना था-अब के सावन घर आ जा।' 
तीसरे ही दिन नेशनल प्रोग्राम का निमं- | 
त्रण मिला | कितु वहां आमंत्रित श्रोताओं के _ 
संमुख गाना अनिवार्यं था। एक बार फिर 
आकाशवाणी ने हथियार डाल दिथे। 
बार भी, एकांत कक्ष में ही उनका कार्यक्रम 
हुआ। ` ; 
पर अखबार वाले कब AH ! उन्हें आने 
नहीं दिया गया, लिहाजा उन्होंने भी बदला 
ले लिया यह सुर्खी में छापकर कि बेगम फेल्स 
टु इम्प्रेस' ( बेगम का गायन प्रभावित करने 
में असमथ रहा) । 
स्वयं बेगम की दृष्टि मे उस रात उन्होंने 
अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किय 
था। यह सब आपने किया , उन्होंने अखवार | 
अब्बासी साहब के सामने धर दिया- में अगर 
सबके सामने गाती, तो यह सब बकवास | 
कभीन हीं छपती।' हः 
ठक ही तो कह रही थीं वे। डाल पर 
चहकती बुलबुल और पिंजरे में बंद चहकती 


एक-से हो सकत सांस्कृतिक स्तर 
चलवल के तरसान्‌ Fl Dye Samai qyosation, pag and eGangotri परराष्ट्रीय 
थे? संसारका कौन-सा केले रव cae 


चाहता कि उसकी कला सराही जाये ? अना- 
'घात पुष्प की भांति बिना सराही गयी कला 
भी एक न एक दिन मरझाकर अरण्य ही म 
झर जाती हैं। 
इस बार फिर उनके उदार सहचर ने 
अपना पहला अंकुश हटा लिया। कभी कल- 
कत्ते की जिस महानगरी को किशोरी अख्तरी 
ने अपने किशोर-कंठकी माधुरी से जीत लिया 
था, आज उसी कलकत्ते को उन्होंने एक वार 
फिर अपने प्रौढ़ कंठ के मदालस माधुर्य से 
विजित कर लिया। कलकत्ता कान्फरेंस्‌ में 
` ए.कानन, मीरा चटर्जी, बडे गलाम अली खां 
और विलायत खां के साथ प्रमख आकर्षण 
थीं बंगम अख्तर,जिनके मादक कंठकी मिठास 
किसी समृद्ध सेलर में यत्न से संचित पुराने 
विदेशी आसव की भांति समय के साथ-साथ 
ओर भी महिमामय बन उठी थी । 
` पति की दूसरी शतं का पालन वे आज 
भी बड़ी निष्ठा से करती चली आ रही है । 
पारिश्रमिक का चेक देखते ही देखते इधर- 
उधर बट जाता है। लोग उस उदार महिला 
की SAAT को पहचान गये हे। किसी की 
बिटिया का व्याह है तो किसी के बेटे का 
मज। कभी-कभी तो रेडियो स्टेशन के दर- 
वाज तक पहचन से पहल ही किसी से रुपया 
लकर बाट आती हे", अब्वासी साहब कह 
लग- घर लौटनके लिए भी कभी तार करके 
घर से रुपया मंगवा लेती हे । Š 
पह शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 


w 


ge 


सस्टज तक ही आटिस्ट त्र 
बीवी । 

वे बीवी ही नहीं, आदश सं 
गृहिणी हे, जिनकी निष्कपट 


TORE 


स्कारणीत | । 
सी, सत | 


सोजन्य पल-भर के पाहुने को सवा-सदा३ | 

लिए बांधकर रख देते है । मन्न यदि को! | 

इस महान 'मलिकये तरन्नुम” की सदाह | 

मीठी आवाज का राज पुछे, तो मै निश | 

रूप से यह संक्षिप्त उत्तर दूंगी-उनका | 

दांपत्य जीवन।' har 
विदा लेते समय बड़े साहस से मैन अपर 


बतायंगे, जो कभी किसी को नहीं वतायी। 
बेगम अख्तर जोर सेहसी-बताइयताए | 


कोई दिलचस्प वाकया.... .. HATE | 


उकसाया-'आप किसी गाने का जिक्र पए जं 


ज़ 


| सक्तः 


पाहु हूर 


रहे थे ना, जिसे सुनकर आपत थपी गै | न 


का अंतिम निर्णय किया था 
सहसा उन प्रवीण वयस्क के गभीर ८ 
की सौम्य-सुदर्शन कांति के बीच, गे | 
अबीर-सा छिटका गया । EAST | 
उस ऐतिहासिक पंक्ति को दरही | 
कोयलिया मत कर पुकार 
करेजुवा लागे कटार 
सच कहती हूं, 
उस दिन बंगम 
रकाई से भी कहीं अधिक मीठी मा 
अधिक दिलकश ! ८६% 
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झे | 


के EC पकी an ngotri 


जगदीशचंद्र बसु 


1 | 
g ह घर गंगा-तट के समीप AT बचपन में ही नदी के साथ गहरा लगाव हो गया | 

magi | है वसात मे बाढ़ आमे पर नदी विशाल-विस्तृत हो जाती, और हेमंत के अंत मे क्षीण | 
| ३ ाती। ज्वार-भाटे में मै वारिप्रवाह का परिवर्तेन लक्ष्य करता। नदी मुझे एक गति- 
गरा | गत परिवतनणील जीव-सी प्रतीत होती | सांझ होते ही नदी-तट पर अकेला आकर 
तो | न छोटी-छोटी लहरें तदभूमि पर पछाड़ खाकर कलकल ध्वनि करती अविराम 
ahi | ९ m o - ee ae 
फि 3 जब अंधेरा और गहरा हो जाता, बाहर के कोलाहल नीरव हो जात, तब Tn की 
ma | कस ध्वनि में मुझे कितनी ही बातें सुनाई देतीं। कभी लगता-यह जो विशाल जल | 
विर) पाह हूर क्षण यहां से गुजरता है, वह कभी वापस नहीं. 
पी शा | aay TATE आखिर जाता कहां है ? और यह 
oo ee है “ इस आने-जाने का क्या कोई अंत नहीं 
AE | को ~ Vel म पुछता-तुमकहांसे आ रही हो ?' 
मर यार दैती- महादेव की जटा से।' तब भगीरथ की 
करडेत | आती । ` SG 

ae बडा होने 

E oe A रा की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी 
| ters उर Pa जव कलात मन से नदी के. 
ara | Was ew स कलकल ध्वनि मे वही एक 
1 का = 


नेदी-तटपर अपने एक प्रिय आत्मीय 


मने अपना 


ee भडार आज सहसाः 
x कै बारड म्यूजियस i 
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स्नेह का वह विशाल प्रवाह अज्ञात- 
- अज्ञेय देश में बह गया था? जो जाता हैं, वह 
तो वापस नहीं आता। तो क्या वह अनंत 
काल के लिए लुप्त हो जाता है? मौत ही 
क्या जीवन की अंतिम मंजिल है? जो जाता 
है, वह कहां जाता हैं? मेरे वे प्रिय आत्मीय 
आज कहां गये ? 
तब नदी की कलकल ध्वनि में जवाब 
मिला-महादेव के चरणों में ।' 
चारों ओर अंधेरा 
घनीभूत होता जा रहा 
था। जलप्रवाह कह रहा 
था-हम जहां से आते हे 
वहीं फिर वापस चले 
जाते ह| दीघ प्रवास के 
बाद उत्स में फिर मिलने 
जा रहे हँ।' 
मेने पुछा -नदी, तुम 
कहां से आ रही हो ?! 
उसने उसी परिचित स्वर 
में जवाब दिया-महा- 
देव की जटा से ।? 
५ एक दिन मेने कहा - 
- नदी, बहुत दिनों से तुमसे मेरा लगाव रहा 
E l बचपन से अब तक तुम मेरी जिंदगी पर 
राती 
> 0 1 3 मालम नहीं, तुम कहां से आ 
रही, हो ! मै तुम्हारे कितारे-किनारे चल- 
केर तुम्हारा उत्पत्ति-स्थल देखने आऊंगा |’ 
LR त 
l ह्ववी की उत्पत्ति हुई है। 


आचार्य बसु 


म्‌ उसी शृंग को लक्ष्य 
कर्माचल, दानवपुर वगैरह पार a 
की ओर बढ़ता रहा | 
एक दिन काफी थककर पावत ail 
विश्वाम कर रहा था। मेरे चारों ओर णा | 
"” ` सामने एक अश्रभेदी चूडा अपनी र | पा 
देह से पीछे के दृश्य को अवरद्ध करे को | 
थी। पथ-प्रदर्शेक ने बताया-'इस ial 
चढन पर ही आपकी इच्छा i] जात 
नीचे जो चांदी का दा. | 
सा दिखाई दे रहा हैक | हूः 
बाद में समतल में विर | दू 
नदी का आकार धाण। हे 
करता है। सामने केश | 
पहाड़ पर चढुन से ही | 
सुक्ष्म जल-सूत्र का वा | 
fasam | 
मै सारा पक्का | हा" 
कर नये उत्साह से पह | 
पर चढ़ने लगा) एप. 
प्रदर्शक सहसा बोल | (रे 
जय तंदादेवी |. | 
त्रिशूल !' 
तनिक देर पहले इस पहार 
अवरुद्ध कर रखी थी | अव Ta o 
के साथ-साथ मेरे सामते की xa al. 
गया | देखा, नीले आकाश al i 
शुभ्र तुषार-मूतियां शूव्य.म e | 
इनमें से एक गरीयस र i q 
जैसे प्रशांतं द्‌ 4 
थी-लग रहा था, HAE 
ओर सस्नेह देख रही ही मी 


Sh 
A 
Ei 


र |. 
ड पर| 
2 


बंगला से अनुवाद : सुशीलकुमार सोमानी 
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ee र 
। % d d | दृष्ट्‌ 


| ळकरधरती 


र करके वही 


इस शुंग ए | 
ag और उसके 


पुरी हो| 


दी का वर. | 
| हाथ का अस्त्र एक 
ल में विराट | 
कार धा] 
[मने के | 
ने से हीस | 
[का ब | 


पथश्च भ 
हसेप 


i. काफी इ 
गा। 1 | on RTE दुर्गम 
(बोल | 
qoal ८. 

“| R हिनदी दिखाई 
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ES ही प्राणी आश्रय पाकर बढ़ 


a 
में कितने 


atid था । यह 


इस तरह सुष्ट 
समीप सृष्टिकर्ता के 


am के निकट दीख 
हेथ। वाद में समझ 
पापा कि यह त्रिशूल 
हैत्वितिव प्रलय का 
Fe 
पथ-प्रदशक ने 


| का-अभी भी लंबा 


एला सामने पड़ा है 


दिन और चलने 
Bin 


4 दिनों में हेर 


क्के पास महादेव का त्रिशूल 
faa पाताल-ग्भ से 
भैदकर अपने पेने अग्रभाग सें 

|; |. > A rT ऱ्या 
अपनी? | आकाश को विद्ध कर रहा हू | तांना भुवन 
| झमहास्त्र मे पिरोये हुए हैं । 


जिनकी 
गया AT | 


सागर की ओर 
एक प्रचंड धारा सागर की ओर प्रवा- 
हित हो रहो हे, जिसके अपर यत्र-तत्र 
कागज और तृण के छोट-छोट दुकड़े बहते 
चले जा रहे हँ। ये टुकड़े भले ही वापस 
लौट जान का प्रयत्न करें, पर अंत में 
उन सबको सागर में मिल जाना ही 
होगा। इसी प्रकार तुम, में और समस्त 
प्रकृति जीवन-प्रवाह की मतवाली तरंगों 
पर बहते हुए तिनको को भांति हें, जो 
चेतन्य-सागर-पूर्ण-स्वहप भगवान-की 
ओर खिचे चले जा रहे हैं। हम भल ही 
पीछे जाने की कोशिश करें, प्रवाह की 
गति के विरुद्ध हाथ पटके और अनेक 
प्रकार के उत्पात करें, पर अंत में हमें 
जीवन और आनंद के उस महासागर सें 
जाकर मिलना ही होगा। विवेकानंद 


का तरल जल सहसा कठोर हिम मं बदल 


आगे बढ़ते हुए मैने देखा - बड़ी-बड़ी 
लहरें जैसे प्रस्तरीभूत हो गयी हे, जेसे AST- 
चंचल लहरों को किसी ने तिष्ठ' कहकर 
स्थिर कर दिया है। किसी महाशिल्पी ने 
जैसे सारी दुनिया का संगमरमर संग्रह करके 


इस विशाल क्षेत्र में 
क्षुब्ध तरंगशील समुद्र 
की मूति बनायी SI 
हिमनदी को पार 
करके मे आगे बढ़ता 
गया। यह नदी इन 
पहाड़ों के उच्चतम शुंग 
से आ रही है। अ 
समय पवत तोड़ती 
हुई, पत्थरों के स्तूप | 
ढोकर ले चलती है। 
एसे ही स्तूप यहां-बहां 
बिखरे पड़े हैं। इन 
स्तूपों को पार करता | 
हुआ में आगे बढ़ 
रहा था। 
जितनी. ही ऊंचाई | 
पर चढ़ रहा AT, ATA | 


मंडल उतना ही क्षीण होता जा रहा था। 

वह वायु देवधूप के सौरभ से भरी थी। | 
धीरे-धीरे सांस लेने में कठिनाई होने TAT | 
शरीरे क्लांत होता जा रहा था। में करीब- | 
करीब मूछित होकर नंदादेवी के कदमों पर | 
लोट TAT 


९९ 


तई | भर गी. Teter की मृदु कलकल 
RESE जनाई देती रही थी। लेकिन 

“| रे... जाने किस जादू-मंत्र से 

| ५५ गौरव हो गयी थी। नदी 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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gare शंखो की आवाज एक 

teal! अधखली आंखों से देखा- 

ते बोर पूजा की व्यवस्था हा रही El 

[ता रहा था, जसे यं जलभ्रपात किसी 

से गिर रह और 

से पुष्पवृष्टि हो रही | 

| puraf की-सी गहरी आवाज आ 

ही -गिरते हुए हिम-पवता को आवाज 
| पत्ाद-सी लग रही थी। 

| कक्षो बाद सामने की ओर जो देखा, 

| जे हृद्य उच्छवसित हो उठा। नंदादेवी 

inhaa स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं । नंदा देवी 

अख्या | पिर पर एक अतिवृहत भास्वर ज्योति 


(था रही हैं। यह ज्योति-पंज ही क्या 


इसी जटा से 
प्य हिमकणों ने नंदादेवी के मस्तक 
सम्वत मुकुट पहना दिया है। ये हीरक- 
' है विशूल के अग्रभाग को पैना करते 


व और रुद्र | रक्षक और संहारक! 


: š 
रका अथ समझ मे आया | म अपन 


ता के सामन जेसे पुरा दृश्य देख 
i २९ शो की समुद्र की ओर 
| पा फिर उत्स में प्रत्यावतंन । इस 
m TRR मेने सृष्टि एवं प्रलय को 
क वगल मे स्थापि 
ae त देखा। 

= 1 इन आकाशभेदी 
ष्ट हा जाते हैं, और 

R देते उत्तकी देह गे 
ै। चत हैं को शिथिल 
शिखर वजघोष करते 


गिर पर and.eGangotri 
हुए नीच गिर पड़त ह 


इन जलकणों ने ही नीचे शुभ्र हिमशय्या 
की रचना कर रखी È भग्न पर्वत इस हिम- 
शय्या पर आ ASAT हैं। तब कण एक-दूसरे 
से कहते हैं - आओ, हम इसकी अस्थियों 
से धरती के शरीर को नया रूप दें।' 

फिर इन असंख्य क्षुद्र कणों की सं मिलित 
शक्ति इस पर्वत-भार को ढोकर नीचे ले 
चलती हे। गिरते हुए पर्वत-खंड के घर्षण सें 
नयी राह बनती जाती हैं - उपत्यका की 
सृष्टि होती है। 

मे जहां बेठा हूं, वहां मेरे चारों ओर इन 
हिमकणों के लाये हुए पत्थर बिखरे पड़ हैं। 
नीचे ये ही हिमकण तरल होकर क्षुद्र धार 
का आकार धारण करते हैं। यही धा 
पहाड़ों के अस्थिचूण ढोती हुई पावेत्य अंचल 
को पार करकें नगर और गांवों के बीच 
होती हुई सागर की 
ओर प्रवाहित होती हैँ। 

राह में एक जगह 


` मरुभूमि थी । नदी ने 


तट पार करके चारों 

दिशाओं को प्लावित 

कर दिया। पवत कें 

अस्थिचूर्णो को सहा- 

Bare धरती की उवे- | 

रता बढ़ी। कठोर पर्वत 

के ध्वंसावशेषके द्वारा 

वृक्ष-लेताओं की सजीव 

श्यामदेह का निर्माण भगीरथ की तपर 
हुआ। । 
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जल्द Ya जाता है 
aeg जढ्ब हो जाता है 
इसलिए साधारण दर्द-विनाशक गोलियों की अपेक्षा 


दर्द से दो गुना जल्दी आराम पहुंचाता है 


बड़े कण देर से जज्व होते हैं 
आराम देर से मिलता है। 


रेस्पो के बारीक कण साधारण गोलियों की अ | एरी काप 
जल्द जज्ब हो जाते हैं। दर्द के स्थान प K | भाजां 
पहुंचते हैं और आपको जल्द आराम 

इन तकलीफ्रो के लिए माइ 
सिरदर्द « शरीर का दर्द ° पर्दी डुग ae 
«जोडे का दर्द ° गले की ता at 

खुराक: प्रौढ: दो a 

दो और लीजिए। बच्चे: एक गोली या हा 
सलाह के अनुतार। 
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| पेजतकण ही वृष्टि के रूप में धरती को 
(मतव परित्यक्त वस्तुओं को ढोकर 
लमे विसणितकर देते हैं। समुद्र-गर्भ 
त्तर भी ये वारिकण चारों ओर की 
[मि को तोडते रहते है 1 कभी-कभी वे 
' म प्रवेश करके पाताल में स्थित 


जाते हैं हड पे आहुति देते हैं। उस महायज्ञ से 
i 3 Mi पृथ्वी भदकर ज्वालामुखी 
वमन को रूप में प्रकट होता है- 


न 3 उठती हैं, ऊपर की भूमि नीचे 
ह और समुदर-गर्भ ऊपर उठकर 
l करता हैं । 
| पर में मिलि Š 
Jos लकर भी जलकणो को चे 
| जलकणों को चेन 
a) m 
| 
| 


Mi जा भाटकर भारत के 


नहीं मिलता | सुर्य-किरणों से उत्तप्त होकर - 
वे ऊपर की ओर यात्रा करते Tia ही 
फिर किसी दिन हवा-तूफान के सहारे पवंत- | 
शिखर की ओर यात्रा करेंगे। वहां महा- 
देव के विराट्‌ जटाजूट में हिम के रूप में 
आश्रय लेंगे, और फिर विश्राम के बाद ' 
बफ गलने लगेगी।. इस यात्रा का विराम _ 
नहीं है अंत नहीं है । चरैवेति, चरेवेति। 
अभी भी गंगा-कितारे बैठकर उसकी 
कलकल ध्वनि सुनता हूं। अब भी जब पूछता 


_ हूं कि नदी, तुम कहां से आ रही हो ? 


तो नदी का स्पष्ट उत्तर पाता हुं- महादेव 
की जटासे।' 


X और हिमालय जा 7 x OEY ` ` 
| समद्र स कि भारत की सीमाएं हैं, मानो हमारे समूचे जीवन को | 
वैयातो ` गर्मी में जो भाप के बादल उठते हे, वे हिमालय को नहीं लांघ . 


मेदानों पर बरसते हे, या हिमालय की गोदी मे बर्फ | 


फसे . और नदियों 


और हेमारी सः 


के रूप में उन्हीं मंदानों को सींचते हुए समुद्र में वापस _ 
हिमालय के बीच पानी उछालने का जो यह खेल लगातार 
दी, गर्मी और बरसात की ऋलुएं होती हे, हमारी खेती-वारी 
l या के तथा उनके द्वारा हमारे वाणिज्य-व्यापार के रास्ते निश्चित | 


-जयचंद्र विद्यालंकार _ 
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रवोंद्रनाथ ठाकुर | 


अक पालतू मोर की आवाज सुनकर मेरे मित्र बोल उठे-'मे यह मोर | 
की बोली नहीं संह पाता; में समझ नहीं पाता कि कवियों ने क्यो | 
केकाध्वनि को अपने काव्य में स्थान दिया है ! ' | 
कवि जब वसंत के कुहुस्वर और वर्षा की केकाध्वनि दोनों को समान | 
आदर देते ह, तो किसी को एकाएक ऐसा लग सकता है कि शायद कवि 
केवल्य-दशा को प्राप्त हो गया है - उसके निकट अच्छे और वरे, लतित 
और BHM का भेद लुप्त हो गया है । : 
मोर ही क्यों, मेंढक की टरं-टरे और झिल्ली की झंकार को भी कोई 
मधुर नहीं कह सकता | तो भी कवियों ने इन स्वरों की भी उपेक्षा नही 
की । प्रेयसी के कंठस्वर से इनकी तुलना करने का साहस तो उन्हे हीं 
हुआ; लेकिन पड़ऋतु के महासंगीत का प्रधान अंग कहकर उन्होने इतका 
संमान किया है । - PrE AE S 
एक तरह की मिठास होती है, जो नि:संशय मीठी होती है, बहुत ही 
मीठी होती है । उसे अपना लालित्य प्रमाणित करने में क्षण-भर का भी 
समय नहीं लगता। इंद्रिय का असंदिग्ध साक्ष्य लेकर मत उसके सौदे की 
स्वीकार करने में रंचमात्र तके नहीं करता। वह हमारे अपने i i 
आविष्कार नहीं होता, इंद्रिय की उपलब्धि होती है; इसीलिए मन उतरी | 
अवज्ञा करता है, कहता है - बहुत मीठा है, बस मीठा है । अर्थात्‌ उसकी | 
मिठास को समझने के लिए अंत:करण की अपेक्षा नहीं होती, उसे क | | 
इंद्रिय के द्वारा समझा जाता है। ZS 
जो गाने की समझ रखते हे, वे इसीलिए बड़ी उपेक्षा से हतै * 
नपर आदमी मीठा” गाता है। कहने का भाव यह होता दै कि T 4 
जाला गाने को हमारी इंद्रिय-सभा में ले आकर नितांत सुलभ प्रश 


वत मन के दरबार म॑ वह 
TI 

oe का जानकार खरीदार 
दृभीगा पाट नहीं चाहता; वह कहता 
[enge दो, तभी में उसका ठीक 
पमन सकंगा।' गाने की समझ रखन 
बाकहता है - भूठा रस लेकर गान का 
| का गोख मत बढ़ाना; मुझे सुखा माल 
। |) की मैं ठीक वजन कर पाऊंगा और 
वा होकर ठीक दाम चुका दूंगा।' बाहर 
। | है बृठी मिठास असली चीज का मोल 
| शा देती है। 

बो एहज ही मीठा है, उससे मन में बहुत 
। RT आ जाता है, ज्यादा देर तक 
गह | गोष नहीं रहता । जल्दी ही उसकी 


5 
। | TAT करके मन कहता हृ - अब 
i 5 | पप, बहुत हुआ l 


ae 


y 
o | § शीतिए जिस मनृष्य ने जिस विषय सें 
1 | | प शिक्षा पायी है वह॒ उसके नितांत 
। | षर ललित आरंभिक अंश की कद्र 


iy RTN क्योंकि उतने की सीमा उसने 
' | पा । है; उत 
i = तेन की दौड़ ज्यादा दूर तक 
१ | वह यह 
क x बात समझता है इसीलिए 
हे ग उससे नहीं जागता | 
न थोड - से सहज अंश को 
Mates रे, लेकिन तब भी उसकी 
aay ) इसीलिए उस अंश 
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समझता है; बहुत बीर ६ 


वह उसे चपलता का आडंबर भी समझ 
arèl = ` 

इसीलिए सब प्रकार-की कला-विधाओं 
में शिक्षितों और अशिक्षितों का आनंद 
अलग - अलग रास्तों पर चला जाता है। . 
तब एक पक्ष कहता हैं- तुम क्या समझोग |” 
और दूसरा पक्ष नाराज होकर कहता हैँ - 
क्यों नहीं, जो समझने की चीज है, वह बस 
तुम्ही तो समझते हो, और कोई समझने ' 
वाला थोड़े ही है दुनिया में! | 

एक गहरे सामंजस्य का आनंद, स्थानः 
समावेश का आनंद, दूरवर्ती के साथ योगः 
संयोग का आनंद, निकटवर्ती के साथ वे चित्र्य 
साधन का आनंद-ये ही मानसिक आनंदही | 
भीतर प्रवेश किये बिना, समझे बिना इस | 
आनंद का उपभोग नहीं किया जा सकता । 
ऊपर ही ऊपर चट सें जो सुख मिलता है, 
उसकी अपेक्षा यह सुख स्थायी और गहरा | 
हाता हू । 


कवि रवोंद्र 


और इस प्रकारसे उसको अपेक्षा व्यापक 
भी । जो गहरा नहीं है, वह लोगों में शिक्षा 
फैलने के साथ-साथ, अभ्यास के साथ-साथ 
धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है, और उसका 
, रीतापन प्रकट हो जाता हे। जो गहरा है,वह 
शुरू में चाहे बहुत-से लोगों के लिए सुगम 
न हो, तो भी उसकी आयु बहुत दिनों की 
होती हे; उसमें श्रेष्ठता का एक जो आदर्श 
होता है, वह सहज ही जीण नहीं होता | 
जयदेव का 'ललितलवंगलता' अच्छा 
जरूर लगता हे, लेकिन बहुत दिनों तक 
नहीं | इंद्रिय उसे मन-महाराज के संमख 
निवेदित करती है, मन उसे एक बार स्पश 
करके ही रख देता है और तब इंद्रिय के उप- 
भोग में ही वह समाप्त हो जाती है। 
ललितलवंगलता' की बगल में 'कुमार- 
सम्भव का एक श्लोक रखकर देखा जाये : 
आर्वाजता किचिदिव स्तनाभ्यां 
वासो वसाना तरुणांकरागम | 
पर्याप्तिपुष्पस्तबकावनस्रा - 
संचारिणी पल्लविनी लतेव 
छंद मे वेसी लय नहीं है, शब्द संयुक्ता- 
नवनीत 
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को भी ललितलवंगलता' की अपेक्षा 
माठा लगता g | लेकिन वह भ्रम? 
अपनी सृजन-शक्ति के द्वारा दिय 
को पूरा किये दे रहा है। जहां पर तोश | 
इाद्रया भाड़ लगाकर खडी नहीं होती को | 
पर मन को इस प्रकार के सृजन का अवा |, 
मिलता हैं। 
पर्याप्तपुष्पस्तबकावन म्रा मे लया ज्ञे a a टॅ 
उत्थान-पतन हे, कठोर और कोमल देत | त p 
ने मिलकर ठीक-ठीक मात्रा मे छंदकोगे 
लय दी हे, वह जयदेवी लय के समान alt 
प्रत्यक्ष नहीं है-वह निगढ़ है, मन उसे आतः | 
स्य के साथ पढ़ नहीं जाता, स्वयं GM | 
पाकर खश होता हैं । 
इस शलोक में भाव का जो एक माँ 
है,वह भी हमारे मन के साथ षड्यंत्र कत 
एक अश्र॒तिगम्य संगीत की रचता कशा 
वह संगीत समस्त शब्द-संगीत की पॉ 
जाता है । ऐसा लगता है कि जसे कातर 
गये लेकिन कात जुड़ाने की वात ही 
मानसी माया कान को ठाती है। |: 
हमारे इस मायावादी मत को सू न गा a 
अवकाश न दिया जाये,तो वह सि | 
को ज्यादा देरतक मीठा नहीं समच àl à 
उपयक्त उपकरण पान पर कर 
ललित, कठिन शब्द को 
है । उसी शक्ति को अवस दै 
कवियों से अनुरोध करता है 
केकारव सुनते में का” था 
लगता, लेकिन विशेष अर्व 


E [ठा बनाकर 
gat a है। वह मिठास कोयल 
> मिठास से अलग हूं । 

वगम में पहाड के नीच, लता- 
| garter म जो पागलपन 
| | (जता है; मोर की वोली उसी का गान 
|, दर में हरित-श्याम तमाल-ताली- 
| दे घने अरे में मां के स्तन के 
लयमा बे | पेग सहर ऊध्वंवाहु शिशुओं के समान 
गोमत दोग | पगितशाखाओं के आंदोलित मर्म र- मुखर 
छंद को | लास के वीच मयूर रह-रहकर अपने 
समान अः | रजो एक कांसे के वजने-जेसी क्रेंका र- 


[उस भातः | प्रति उठाता हैं, उससे प्रवीण वनस्पति- 


दू | गौ म आरण्य-महोत्सव का प्राण जाग 
mlg | 

4 | अबिका केकारव उसी वर्षा का गान हैं; 

| शे उफ माधुय को नहीं जानता, बस 


Wal ह। इसीलिए उससे मन ही 
। मन उसके साथ 


गाश, छायावृत अरण्य, नीलिमा- 
| a गिरिशिखर, विराट पागल प्रकृति 

| afl आनंदराशि । 
a T का केकारव विरहिणी 
14 TS साथ जुड़ा रहता हें 
हीन के नाते पथिक-वधू को 


आ हीं 
a R केरता-वह्‌ समस्त 
| वर्षा का 
$ भान कर देता 


Digitized by सुमन पति? E a O ASN गने प्यल-आकाश 


से संलग्न हे। षडक्ततुएं अपने फूलों के साथ- 
साथ इस प्रेम को भी भांति -भांति के रंगो 
से रंग जाती हैं। 

जो पल्लव को स्पंदित करता हे, नदी 
को तरंगित करता हे, धान कौ बाली को 
हिल्लोलित करता हे, वही उसे भी अपूर्व 
चंचलता से आंदोलित करता रहता हे। 
पूर्णिमा का प्रहरी उसे शुद्ध करता हे और 
संध्या के बादलों की रक्तिमा सें लज्जा- 
मंडित वधूवेश पहना देता है। एक-एक ऋतु 
जब अपनी सोने की छड़ी से प्रेम को छती 
है, तब उसका शरीर रोमांचित हुए बिना | 
नहीं रह सकता । वह अरण्य के पुष्प-पल्लव 
के ही समान प्रकृति के रहस्यमय स्पश के 
अधीन हैं। - 

इसीलिए यौवनावेश-विधुर कालिदास चे | 
इसका वर्णन किया है कि छः ऋतुओं के छ: | 
तारों में नर-नारी का प्रेम किन-किन सुरों 
में बजता है । उन्होंने समझ लिया हैं कि 
जगत्‌ में ऋतु-आवर्तन का सबसे प्रधान 
कार्य प्रेम को जगाना है; फूल खिलाता आदिं 
अन्य सब आनुषंगिक g l इसी से वर्षा ऋतु 
के निषादस्वर केकारव का आघात ठीक 
विरह-वेदना के ऊपर जाकर पड़ता हे । 

विद्यापति ने लिखा हे : 

सत्त दाठुरी, डाके डाहुको 

फाटि जावत छतिया । 
[ सौजन्र्य : साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली | 
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भारत से आकर उन्होंने सर्वप्रथम यहां की 
लोकभाषाएं सीखीं और कुछ ही वर्षो में 
उनमें अपुर्व दक्षता प्राप्त कर ली। स्थानीय 
भाषा में अपने धर्म-सिद्धांतों का प्रचार करने 
के कारण ही उन्हें आशातीत सफलता भी 
मिली | 
धर्मोपदेश वे सदा तमिल में ही देते थे। 

परंतु उनके मूल धमंग्रंथ प्राकृत में थे; उनका 
सार तमिल में देते समय प्राकृत के सेद्धां- 
. तिक शब्दों का तमिल में प्रयोग स्वाभाविक 
ही था। इस कारण तमिल के प्राचीन ग्रंथों 
: में प्राकृत के अनेक शब्द दृष्टिगोचर होते हे। 
| जैन मुनि धर्म-प्रचार, तप और स्वाध्याय 
केलिए गांवों के शांत वातावरण को बहुत 
अनुकूल पात थे। परंतु विरक्त होते हुए 

वे ग्रामवासियों के सुख-दुःख में भाग 
ते थे; इसलिए ग्रामीण जनता ने उन्हे 
अपना लिया । 
_ जेन मुनियों के आश्रम ‘cafes’ कहलाते 
थ । इनमें जनता को धर्मोपदेश तो मिलता 
ही था, साथ ही रोगियों की चिकित्सा की 
व्यवस्था भी रहती थी । गांव के बालकों 
की पढाई भी यहीं होती । संक्षेप मे, जैन 
` मुनियों के आश्रम (पळूळि) जनसाधारण 
कै नित्य-जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखते थे। 
_ आज तमिलनाडु में न जैन धर्म रहा है, 
टु जन ara के आश्रम हैं। परंतु आज भी 
तमिल में पाठशाला के लिए पळळि' शब्द 

1 ही उपयोग होता है | 


९७३ 


मोही धर्म PROMPT SAL Chen Rea RT कै दित 
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CC 


होता 

महाम्‌नि aed ने मदुर में दमित 
(तमिल संघ) की स्थापना कौ tie 
जन धर्मावलंवी तमिल विद्वान और र 
जुटत थे और धर्म की चर्चा के साद a 
तमिल साहित्य के विकास की य| , 
भी बनाते थे । इस तमिल संघका तफ 
प्रदेश के पांडिय राजाओं द्वारा याग 
संघ से कोई संबंध नहीं था। | 
द्रमिल संघ के तत्त्वावधान में झन | 
पद्य-रचनाओ में नवीनता लाने और को 


ने वत्तप्पा नाम के एक नवीत छंद की सा | 1 मीव 


७, ७-७ 


BOOP AD RISO 


॥ 1 


जैन मुनि, एक प्र 


[चीन विति 


दु 
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j 
i पी प्रदेश में ईसा पूवे तीसरी शताव्दी जेन धर्म जितनी गहराई से नहीं फेल पाया। | 
न| "मे तेकर ईसा की तेरहवीं शताब्दी तक जब सातवीं शताब्दी ई. में तमिलनाडु 
HAMAS धर्मों का व्यापक प्रचार रहा। में भक्ति-आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो शेवों 
मित साहित्य को इन दोनों धर्मों की देन और वैष्णव संप्रदायों ने उसके सहारे जे 
तथा बौद्ध धर्मों को पराजित कर दिया 


उधर जसे-तसे जीता रहा | 
सग म मसुर के निकटवर्ती श्रवणवेळ- संकट के विकटतम दिनों मे जेन आच 
किर थ। यहां रहते हुए वे ने अनेक श्रावकों के साथ शवणवेळगोळ 
Tg a a में निरत रहे; (मसूर) में शरण ली थी । विरोध के शांत 
से भी विमुख नहीं र होने पर ये लोग तमिल प्रदेश में लौट आये । 
न मुनियोंको जेन धर्म परंतु पचास-साठ वर्षों की इस अवधि [ = 
गर दशन के ee फेला दिया, जो उनके बंधु-बांधवों ने वेष्णव या शेव 
ना इत होते के साथ-साथ स्वीकार कर लिया था; अतः वे कतिपय | 
ae । इन जन मुनियों की परिवार ही जेत-धम के अनुयायी रह गय । 
AGG प्रतिभा का इन्हीं परिवारों ने तमिल के जैन साहित्य 
शमन ay मिल = Te ct सौ ag पुवे रक्षा की। ; ८ 
A 1 म व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का इस प्रदेश में समूल विनाश 
मं का प्रसार तमिल हो जाने से उस धमं की तमिल रचनाओं 
शती ही होने ती प्रदेश में सेइनी-गिनी ही बची रह पायी हँ। 
[था । परंतु वह जैन व बौद्ध आचार्य प्रादेशिक 


१०८ 


उनका योगदान रहा हे | 
जैन मतियों द्वारा आविष्कृत तमिल 
छंदों के विषय में अभी तक विस्तृत और 
सिलसिलेवार शोधकार्य नहीं हुआ है। 
यदि यह कार्य हो, तो और भी अनेक तमिल 
छंद उनकी देन सिद्ध होंगे । 
जैनों से पूर्व तमिल में महाकाव्य-रचना 
का प्रमाण नहीं मिलता । तमिल का सबसे 
पहला महाकाव्य णिलप्पधिकारम्‌' हे 
- जिसके रचयिता जेन संत इळंगो थे। 
Tera’ ( तमिल बृहत्कथा ) महाकाव्य 
कौ रचना भी जेन महामुनि कोंगुवेळ ने 
की थी । 'जीवक-चितामणि', 'वळयापति' 
ओर चूळामणि' प्रभृति श्रेष्ठ महाकाव्यों के 
रचनाकार भी जन मनि ही थे; जब कि 
___ मणिमेखले' महाकाव्य के रचयिता शीत्तैलै 
` शात्तनार बौद्ध भिक्ख थे। 
. यदि जेन मुनि तमिल में साहित्य-रचना 
 मभनृत्त न होत, तो शायद तमिल साहित्य 
म महाकाव्यों का अभाव ही रहता । 
हुई महाकाव्यों की बात । तमिल मे 
` कोशों और व्याकरण-ग्रंथो की रचना मे 
भी मुख्यतः जैन मुनियो का ही हाथ रहा 
। है | प्रथमतः चेन्दन दिवाकरण और 'चळा- 
` मणि-निघंट्‌'कोश रचकर इस दिशा में जेनों 
T पथ-प्रदशन किया । वस्तुतः उसके बाद 
उस श्रणी का कोश तमिल मे कदाचित 
_ ही रचा गया हो । 
याप्पेसंगलम्‌” थाप्पेसंगलकारिकै' और 
TET जस व्याकरण-ग्रंथो की रचना 


नवतीत 
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श्रेय भी जेन मनियो को प्राप्त 
ता आज भी तमिल व्याकरण का E 
भूत ग्रंथ हे । वीरशोषियम नामक बार | 
रण-ग्रंथ are भिक्खु पेसन्देव ने wa 
परंतु बौद्ध भिक्खुओ के रचे अन्य a. | 
ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते | | 

धमेचर्चा के हेतु भी जैन वोद धरं $ | । 
प्रचारकों न अनेक ग्रंथ रचे, जो Sita. | 
वलि' कहलाते हैं। इनमें geari 
पिंगलकेशि' और 'अंजनकेशि' इत्यादि | 
उल्लेखनीय हेँ। 

'नीलकेशि' जेन धर्म का प्रनार-रंब हँ | 
जो हाल में ही प्राप्त हुआ और छपा है। | 
इसमे बौद्ध तथा वेदिक धर्मों का घंझ | ग 
करके जैन धर्म को श्रेष्ठ 'प्रतिपादित किया | गत 
गया है । इसके वेदवाद-सगं में आठ प | मी 
अप्राप्त हँ। इन पदों के अगोचर हग | पत 
विवरण भी प्राप्त है, जो कि धामिक सग 
णता का परिचायक है | 

तमिलनाडु के वीडूर तगर मे एक | 
गृहस्थ के पास इस ग्रंथ की ताइ Ti 
लिखी प्रति थी 1 एक वकील महाशय गम. 
पढ़ने की उत्सुकता दिखाई और मागी 
ले गये । अनेक मास पर्यत जब हि 
नहीं मिली, तो जैन गृहस्थ त m 
पर मुकहमा चलाया । अंत HT 
प्रति वापस मिल तो गयी, TE 

FARG पाथ 
वेदवाद- सर्ग के आठ पद नंद | 
यह बात प्रकाशन के लिए पाड ga 
करते समय पता चली। अर्ब 


grata Pea Pray Samaj FoundaveniChaqrai बोख्वे०मप्वामिल में प्राकृत 
A ग्रंथ नादगप्त भिक्खु द्वारा शब्दों का प्रचुर प्रयोग करके तमिल की एक 


el ग | geet था। बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ प्रति- गद्य-शैली का निर्माण किया था । कितु वह झर 
eg T के लिए लिखे गये इस ग्रंथ में ज्यादा चल नहीं सकी। बाद में वैष्णव 
वाक. | $ 


[की खिल्ली उड़ायी आचार्यों ने इसी प्रकार संस्कृत शब्दों की 


[पति तया जव धम डु जट 
| a Dic अंत में बौद्ध धर्म को सर्वोपरि बहुलता से युक्त तमिल गद्य-शेली (मणि- 


| गित fear गया है । ऐसा विदित होता प्रवाल शैली) चलाने का जो प्रयास किया, 
धमक | {हहर हाल ही में faa हुआ हैं। वह भी असकलही रहा] |. टु 
fran | कलो कतिपयपद उद्धरण के रूप में अन्य तमिल की वर्णमाला में व्यंजनों के 
ते, | गमे प्राप्त होते है | प्रत्येक वर्ग में दो ही वर्ण होते हँ, जेसे क के 
' इत्यादि | केशि’ एवं अंजनकेशि' के संबंध बाद ङ ही होता है, क-ख-ग-घ-ङ नहीं। 

1 छना ही विवरण उपलब्ध है कि वे भी इसमें भी सुधार करके जेनो ने तमिल से | 
mih | भप्चार के लिए रचे गये थे) उनकी मिलती एक नवीन लिपि तैयार की, जो | 
UE! | गा अव तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। 'ग्रंथलिपि' कहलायी । इसकी उपयोगिता | 
का बंझ | अनयो द्वारा तमिल में रचित बळया- जानकर वैदिक धर्मावलंबियों ने भी इसे 
दित किया | वाय, 'नारदचरित', 'शांतिपुराण', अपना लिया । तमिल में चारों वेद अभी 
आठ प | ग रामायण! प्रभृति ग्रंथों का उल्लेख कुछ समय पहले तक इसी लिपि में छापे 
रहनका | मिलता है। अब तक उनकी प्रतियां. जाते रहे। परंतु अब तो वे भी देवनागरी | 
कप ear पायी हैं। में छापे जाने लगे हैं 
ao नि तीर मुद्रित प्राचीन जैन _ आज भी तमिल प्रदेश के अनेक ग्रामों 
हतर || 1 र te हं में जैन त्यान विद्यमान हैं और कहा 

ते | Tami, ४ ० अ AS कि Z ERE TÀ 
ग | कोष, इ. बोधनाः पोथियां जमा हं । अगर बड़े पमाने पर प्रयास 
तिवाए | भेव ८ पि: एर, ७. चार किया जाये, तो उनके पास से अनेक अज्ञात 
त साह | भो य । शिस्पंच मूल, और ९. ग्रंथ उपलब्ध हो सकते हैं । यदि कोई सह 
१९३७7 | शके अतिरिक्त जि दय साहित्यज्ञ अथवा जैन मुनि इस दिशामे 
तु आ | Fins ee ग्रथ अभी ताड़- प्रयत्न करे, तो निश्चय ही इसका परिणाम 
नहीं जा सके हे। शुभ होगा । 


[आचार्य सीनि वकटसामी के लेख के आधार पर ] 
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है के काम, वीरता के कृत्य, पराक्रम 

'कारताम चाहें कभी भी, कहीं 
भी, किसी ने भी किये हों, सदा ही स्मरण 
किये जाते हूँ, सराहे जाते हे, गीतों में गाये 
जात ह । सेनिक इन्हें सारी दुनिया में सदा 
` ही युद्धो में करते आये हे - जब से भगवान 


दिया, तभी से । 

किसी भी देश के इतिहास और यद्धो पर 
नजर डाल, तो य आपको नजर आयेंगे | 
हमारे अपने देश के इतिहास के पन्ते बह 
दुरी के कामों, वीरता के कृत्यों और परा- 
क्रम के कारनामों से भरे पड़े Z| 


is 
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ब्रिग्नेडियर के. के. वर्सा 


ने दुनिया को और इंसान ने युद्ध को जन्म 


११२ 


हमारे सैनिक पीढी-दर-पीढा! पररा 
जीते आये हे और उसे आगे ATCC | व 
तीन बनियादी बातें हमारे सैनिकों a 
पन और हमारी समूची सेताआ र्क Bs 
वे है -परंपरा, साथियों के प्रति 
दारी, और मनोबल । at 
सबसे प्रबल चीज है उग्र१ 
मोचे पर नेतृत्व करन वाल a va 
प्रति, अपने निकट जूझ रह सा 
प्रति । उन्हीं के संग वह 
संग उसने काम किया & ओर r 
है, उन्हीं के संग वह खला ९ 
से कंधा भिडाकर जूझ रहा ९ 


ये Taie ० एआए समन Bangor था, उनमें से | 
a read दिलाते हँ,और वह सहज केवल वह बचा था और बचे थे दो अत्य | 
2 अपने हिस्से का काम करता है, साथी । बाकी सब या तो मारे गये थे, या 
ता A देते हुए वह सहज ही पराक्रम घायल हो गये थे । उसे विक्टोरिया क्रास 
| कर गजरता aI प्रदान किया गया । आज वह लेफ्टिनेंट : - 
| झारी सेना उम्र में छोटी ही हैं, मगर जनरल हे और हमारे ज्यादा प्रतिभाशाली 
aa इतिहास पराक्रम के कारनामो से जनरलों मे से एक है। | 
कदर भरा हुआ है कि उनमें से किसे अब कुछ किस्से लें, हमारे सबसे नये थ॒द्ध 
are छोड़ें, यह तय करना कठिन हो यानी पाकिस्तान के साथ चौदह दिन के युद्ध 
३ ÈI से। हमारी नौसेना के कप्तान मुल्ला अरब 
| आपको मै सुना सकता हूं राजस्थान के सागरमेंपाकिस्तानीपनडुव्बियोंका शिकार 
| फ़गोजवात राठोड सैनिक की निर्भीकता कर रहे थे। तभी उनके जहाज खुकरी 
| wher वह प्रथम विश्वयुद्ध मे मेसो- मे शत्रु का तारपीडो आकर लगा । कप्त 
| aia में मेरी ही रेजिमेंट में था। मल्ला जान गये कि उनके जहाजका किस्स 
| अहिं हम घोड़ों की पीठ पर बैठा करते खत्म, अब वह डबने ही वाला | | अगर 
बज की तरह eal मे नहीं । यह नौज- चाहते तो खुद जहाज छोड़ सकते थे । 
| महत्त्वपुर्ण संदेश पहुंचाने गोलियों नहीं । शांतिपूरवेक वे जुट गये नीचे फंसे 
| दौछरमें एक मैदान में घोड़ा दौड़ाता सैनिकों की रक्षा की व्यवस्था मे एक आदमी = 
| ‘ “ । एक के बाद एक करके तीन अपनी लाइफ-जेकेट खो बेडा था । उन्होंने 
गा au के नीचे से मार गिराये अपनी उतारकर उसे पहना दी, और उसे 
पर o वापस आता और समुद्र में धकेल दिया । 
गर वार कह a रवाना हो जाता। हाज डूब रहा था और उसके पुल पर 
रे on पार कर ही गया। खडे होकर केप्टन मल्ला बचाव - अभियान 
| स प्रदान किया गया। का निर्देशन कर रहे थे | यही थी इस बहा 
फर नौजव oe सकता हूँ उत्तर प्रदेश के दुर कप्तान की अंतिम झलक। वीरता और 
| राध. र का किस्सा, जिसने बलिदान का यह कार्य ऐसा है कि विश्व 
मत की सुरंगों से भरे की किसी भी नौसेना के इतिहास में गौरवः | 
स्ता बनाया | यह काम पुर्वक अंकित किया जा सके । कप्तान मुल्ला 
गा | दिन-रात वह बिना को महावीर चक्र प्रदान किया गया । 
1 रहा और समय पर और सुनिये, जयपुर के वीर कछवाहा 
ने तीस आदमियो राजवंश के अनुरूप वंशधर लेफ्टिनेंट व 
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जवानों के साथ शत्रु की पंक्ति के पीछे 
पैराशूट से,उतरे, उस पर कहर ढाकर लौट 
आये और महावीर चक्र के अधिकारी बने। 
और गोरखा सेना के बहादुर बंदूकबाज 
पतिराम गुरंग को लीजिये। अकेले ही उसने 
शत्रु की एक मशीन-गन चौकी पर धावा 
कर दिया । दुश्मन की गोलियां उसके सीने 
मे लगीं और उसे घातक घाव लगे | मगर 
उसने धावा वंद नहीं किया और शत्रु की 
मशीन - गन को नष्ट करके ही छोड़ा और 
साथ ही निर्जीव होकर मशीन-गन पर ढह 
गया - हाथ मे हथगोला लिये | उसे महा- 
वीर चक्र प्रदान किया गया। 
 आऔर सुनिये, वायुसेना के विग कमांडर 
` वशिष्ठ की अविश्वसनीय वीरता की गाथा। 
लगातार अनेक रातों तक वे भारी बम- 
वर्षको का अपना दस्ता हाजीपीर पर से 
, उड़ा ले जाते- दिन के समय भी यह काफी 
` कठिन काम होता है-और शत्रु की विमान- 
भेदी तोपों की मार में से गुजरकर शत्रु 
के भारी सुरक्षा-युक्त नाकों पर आक्रमण 
करके लोट आत । यह सब वे इस दक्षता से 
करते कि उनका एक भी बमवर्षक नष्ट नहीं 
| हुआ । उन्हे महावीर चक्र प्रदान किया गया। 
और अंत म॑ सुनिय, इस युद्ध का सर्वा- 
धिक शौर्य और पराक्रम का कारनामा, जो 


सेकेंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल ने अंजाम दिया | 


__ पुना हार्सेस नामक टेक रेजिमेंट का यह 
` रणबांकुरा वीस - बाईस वरस का था, और 

. सेना में आये उसे अभी चंद महीने ही हुएथे। 
नवनीत 


F 


११४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


बटालियन और पूना हासेस, पिस्ता 
के साथ घनघोर लड़ाई लड रही थीं छ छ 


स्ववाडून मे 
प i भेजा। क्षेर, | 
पाल न उस सुना आर वह फौरन सहायता | 
को लपका अपने टेक दसते के आगे-आगे। 
आग बढ़त हुए उसने शत्रु के कई नान्नं | 
पर धावा किया और उन्हें नष्ट कर दि, | 
और शत्रु हारा जोरदार ढंग से रक्षा की | 
जा रही इन्फेट्टी पोजिशनों को रौद डाला। | पैरा 
अब तक उसके अपने टेक के सिवा तमाम 
टेक दुश्मन की SHAS तोपों ने बेकार कर 
दिये थे । अकेले ही उसने धावा जारी रा | 
और भीषण विघ्नों के बीच शत्रु को चीता _ 
हुआ अग्निम स्क्वाड़न में जा मिला, जिसी | अ 
मदद को वह निकला AT | ER 
क्षेत्रपाल ने देखा कि शत्रु अब दुवारी | तार 
आक्रमण कर रहा है। स्ववाडून के दो और [पप 
dat के साथ वह फिर निकल पडा। पमा 
सान टैंक-युद्ध हुआ । इस युद्ध में wat || 
जो दस टैक नष्ट हुए, उतमें से चार 
क्षेत्रपाल ने नष्ट किया था। d 
एक बार फिर क्षेत्रपाल 0 
गया था। बाकी दो टॅंक बेकार क: 
गये थे। अब खुद क्षेत्रपाल के टक T ai 
गिरा और उसमें आग लग गयी। ९ 
भी बहुतघायल.होगया।| . x 
उसके कप्तान ने उसे at 
छोड़कर चले आते को कहाँ । 


a 


# की 


दु | हावी वह उतत सार: A 
मे गाहा और अपने से महज सा मीटर 
ड बन | पर उसने शत्रु के एक टेक का विनष्ट 


[| क्षेत्र, | ह feat | मगर तभी उसके अपने टंक 
सहायता | cow और गोला गिरा और क्षेत्रपाल 
आगे। | gata पायी | 


Saat | क कर्तव्यनिष्या और गजब की 
र्‌ दिया, | ता े उसने उस दिन मैदान मार लिया 
tar a} | 


| 
am | 
[तमाम | 
हार कर | 
री रखा 
[चीरता 
जिसकी 


l 


भार 
| भार्यवरः 


` 
EEE 
ms: 


| मपा गया 
“ ican 
| गवा और नः 


हमला करके 


प्र्‌ 
गमक रमण 


ही थी 


* 

परा-कमांडो सामान्य सैनिक से इस अंश में भिन्न होता हे कि एक तो वह स्वयंसेवक 
; दुसरे, उसका महीने-भर का सेलेक्शन प्रोबेशन होता हे । उसे पैरा-ट्रुपिंग, | 
| एर पर से कारवाई, ऊंट-सवारी, मोटर चलाने, चट्टानों पर चढ़ने और बर्फ पर 
| मी ट्रेनिग दी जाती हे । उसके प्रशिक्षण मे विशेष जोर दिया जाता है रात में aT 
केल, अभिक्रम और qaaa, आक्रामक स्पिरिट, शारीरिक योग्यता, विषम परि- 
रियो और प्रतिकूल मौसम मे काम करने की क्षमता पर। पिछली भारत-पाक लडाई में 
गर परा-कमाँडो दल को शत्रु पंक्ति के काफी पीछे जाकर आक्रमण करके उसकी 


x 
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क्षेत्रपाल ने शत्रु के समक्ष असाधारण 
पराक्रम, अजेय योद्धापन और अटल निश्चय 
दिखाया था । जलते टेक में से लड़ते रहने 
का उसका दृढ़ और सुविचारित निश्चय 
पराक्रम और बलिदान का कार्य था-उसकी 
ड्यूटी की मांग से कहीं अधिक बड़ा। उसे 
वीरता का सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया 
गया-परमवीर चक्र। 

[ 'आकाशवाणी' से साभार | 


शा, शस्त्रादि के ढेर,साज-सामान और सैनिक आदि को नष्ट-भ्रष्ट करने का 
था। तीन वार हम यह काम कर सके । पहला आक्रमण हमने एम. टी. के 
गत्र-पंक्ति के ७० मील पीछे छाचड़ो पर । वहां से हमने आक्रमण किया 
in न पर, जो दक्षिण की ओर ११० मील हूर कच्छ इलाके में हं 
> | इस्लामकोट और दिप्लो पर । इस धावे में शत्रु की गाड़ियों की 


च ! उसकी | ` N ASEN 
Ra a Da पंक्ति के बहुत पीछे उसी के इलाके. की ओर से चढ़ आये थे । 
गोकल तोड़कर हने उसका ४,००० वर्गुमील जितना इलाका हथियाया ओर 
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ताजमहल 


बीसियों बार तुझे दूर से देखा मेने । 
बीसियो बार तुझे पास से देखा मेंने। a 


पर हसेशा तु सुझे एक खिलौना-सा लगा; 1 
देखन आते हें जो दुनिया के बच्चे सारे, | 
केनेडी, टीटो, एलिजेबिथ औ' ब्य श्चेव सभी 
कंसे अचरज से तुझे देख के ललचाते हें 
दिल के बहलान को तसबीर ही ले जाते हा 


देखकर तुझको हर इक बार मुझे एसा लगा, | 
प्यार इंसान के बचपन को सरलता तो नहीं | 
जिस जमाने के शहंशाह ने बनवाया तुझे 7 

किस कदर उसके बुढापे म॑ भो बचपन होगा। | 


देखकर तुझको हर इक बार मुझे ऐसा लगा 
लाखों मजदूर झुकाये हुए गर्दन अपनी 
पीठ पर लादे हुए भारी से भारी पत्थर 
अपनी मुमताजों केसुख-दुःख की न चिता करके 
जोध-जयपुर से चले आत हें जमुना की तरफ _ 
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निरंकार देवं सेवक 


में अगर आज तुझे देख के विद्रोह करू, 
| तेरे गुंबद पे चढू और हथौड़े मारू, । i 
5 तेरी मीनारें गिरा दूँ, तेरी नींबें खोदूं, | i 
_ तोक्याउसप्यार का अस्तित्व ही उठ जायगा 
जो किसी एक सं होता है दूसरे के लिए ? 


फिर भी इतना तो विश्वास दिलाता हूं तुझे 
अब किसी एक को अभिमान म॑ अंधा होकर 
दुसरा ताज नहीं और बनाने दूंगा। 


4 अब शहंशाहों के वेभव का जमाना न रहा ॥ 
प्यार करने के लिए सबको बराबर हक हे if 
प्यार पाने के लिए सबको बराबर हक है १ 4 
a -- अब तो कोई भो मेरे देश की रहने वाली ~ 
`` तेरी मुसताज से कम प्यार की हकदार नहीं / 
प्यार अब केद किसी एक की नजरों में नहीं 

प्यार अब कोई किसी ताज का मुहताज नहीं। 


.-सिविल लाइन्स, बरेली (उ. प्र.) 


बाः में पहुंचकर हमारी शिक्षा का 
माध्यम बदल गया। बांदा के स्कल में 
हिन्दी की प्रतिष्ठा न थी । उर्दू बेगम का 
ही राज था। पाठशाला से बाहर मे तुलसी- 
कृत रामायण के अतिरिक्त देशभाषा पद्य 
में महाभारत का अनुवाद भी पढ़ा करता 
और छुट्टी के दिन युद्ध के पर्व प्रायः समाप्त 
कर देता AT | 
` ` 'रामचरितमानस' से विशेष प्रेम बुद्ध 
। भक्त द्वारा उत्पन्न हुआ । मेरे पिता अब 
` तक शिवपूजा ही करते थे; परंतु 'बांदा में 
` उनका सत्संग एक ऐसे रामभक्त से हुआ, 
जिसने उनकी काया ही पलट दी । मै बीमार 
| हुआ,लोगों ने वैद्य बुद्ध भक्त की प्रशंसा की। 
pA बुलाय गये | में रोग से मुक्त हुआ 
0 ओर भक्तजी हमारे परिवार के प्रामाणिक 
वद्य बन गये | 
ओ बुद्ध, भक्त जात के बनिये थे । उनकी 
` कहानी विचित्र हे | पहले वे बडे चालबाज' 
आर जालसाजो के पुश्तपनाह थे । बीसियों 
2 मुकदमे लडाये और सैकड़ों झठे गवाह 
` वैनाय | अंत में एक बार रामायण के उत्तर- 
कांड की कथा सुनकर हृदय में अनुताफका 
भाव उत्पन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदासजी 
के हृदयवेधक शब्द काट कर गये और 


नवनीत 


स्वामी श्रद्धानंद 
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WaT बन गये। कै | प 
बेचने की दुकान खोलकर आजीविका कर | गैर 
ली, चिकित्सा बिना पुरस्कार लिये आरग | हरम 
क 
गा 


बृद्ध सेसर 


कर दी और नित्य रात को रामायणवी | भ 
कथा का प्रारंभ कर दिया | | 
भक्तजी की भव्य मति अब तक आंखों Teg 
i 


के सामने फिर रही है । कुछ Aare | वांदा 
बदन, चमड़े पर आबनूस का-सा स्याह | बः 
रोगन, और पगड़ी श्वेत । क्या यह मृत | ए a 

गय भाउ 


| 
आकषित करने वाली है ? परंतु आँखाका | प 
तेज और लबों पर निरंतर मुस्कराहट प | तील 
से जले दिल को भी शांत कर देते थे। | त भादि 
नित्य रात्रि को भक्तजी उच्चासतप | हाण 
बैठकर रामायण खोल लेते। संगत मं र | a 
1 ऋध्‌ 


मदंगादि लेकर चमार और हिज एक भारग | a 
पर बैठते । चाहे क्षत्रिय पुलिस इंसेट | TF 
हो, चाहे ब्राह्मण डिप्टी कलेक्टर - कि 
एक ही चटाई पर बैठना पड़ता a 
पहले मंगलाचरण का एक भजन a 
फिर दोहा सहित एक चौपाई गाया! 
और अंत में भक्तजी एक चौपाई 
सहित कहकर उसके अर्थ करत र 
रामायणों के प्रमाणों से उसका 
करते । वीर रस के प्रसंग में जहां 
के हृदय बल्लियों उछल T 


ु a के सत्संग का पिताजी पर तो 
| व पड़ा कि दिनभर पुलिस अफ- 
| पा तयपालत करत हुए अपराधियों 
| airan करते और पुलिस डायरी 
| धके के पीछे रात का अपराधी और 

वी, थानेदार और जमादार, सिपाही 


| 
| 


| कोड़ी 

इका कर | हर बलासी सबका एक आसन पर वठा- 
आख | त रामायण की कथा FATT थ । कभी- 
mat | की यह कथा मुकहसा साफ करत का 


| न भरी वत जाती । मुझ पर इस सत्संग 

कृ आंखो | शप्रभावअव तक वसा ही है । 

दुवा | वांदा मे मे प्रत्येक आदित्यवार को ST 

Tang | mmi का एक टांग के भार खड़े 

ह मूर्ति | रसौ बार पाठ करने के पीछे नमक- 
q 


खाका एव भोजन करता था । सतीचर को स्कूल 
ew | पिटर जो वालकांड का आरंभ करता, 
। | 'अद्थिवार की रात तक लंकाकांड की 
सत पर | BIRT कर देता । 
मझा | - Gees रामायण पर, बलिया की एक 
7 E a TATA मेरी श्रद्धा और भी बढ़ा 
ee | ae पिताजी बलिया में ही अपने 
o अनुसार रामायण की कथा 
can, | हे ठ में पुलिस वालों 
र | ï 
जाती, | R अतिरिक्त एक बडे 


खर | भावान र Taft भी बैठी हुई थीं। 
| छा ~ देणी की क्षमा का प्रसंग 


Ai ns ने सिद्ध किया कि 


इकर कोई प्रायश्चित्त नहीं। 
को कभी त्यागते नहीं । 


T अश्रधा ही. बहिन लगी ११7 Foundation it) 


प को स्वीकार कर ले, 
'मे.कई बार उसका स्मरण आया | 


~*~ 
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स्वामी श्रद्धानंद - 
पकड़े हुए अपराधियों में से एक लंबा दुढांग 
पुरुष अकस्मात्‌ दोनों हाथ बांध पिताजी के. 
सामने यह कहता हुआ, साष्टांग लेट गया: | 
aaa सुजस सुनि आयो È 
प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरत हरन ` 
सरन सुखद रघुवीर ॥ 
पिताजी ने खड़े होकर उसे भूमि पर से 
उठा लिया और कहा - “मुझ मनुष्य के 
सिर पाप क्यों चढ़ाते हो ! ' उत्तर मिला- 
“भगवान “राम ते अधिक राम कर दासा,” 
में आपकी शरण मे आया हूं । सारी कहानी 
सुन लो।' उसने फिर चोरी और खून दोनों | 
को मान लिया और जब उसका इकबाल 
लिखकर उसके हस्ताक्षर करा लिय गय, 
तो उसके मख की, कांति वर्णन की सीमा 
का उल्लंघन कर गयी थी | मुझ पर उस 
दृश्यका बड़ा प्रभाव पड़ा और अपन जीवन | 


है 


[ 'कल्याण-मागं का पथिक' से] | 


) 


मुंग हिदायत अली के पोते का अकीका 
हँआज।' 

. अहसान मियां ने हुक्के. की ने ओठों से 
हटाकर वेगम की ओर देखा। बराबर के 
_ नेवाड़ी पलंग पर बेठीं बेगम नन्ही-सी टोकरी 
छालिया काट रही थी । रोज की तरह 
T किसी सोच मे डूबी हुई आंखें किसी अज्ञात 
lag पर केंद्रित थीं; और हाथ छालिया 
के टुकड़ों को टटोल-टटोलकर सरौते की 
तज धार के नीचे रख रहे थे। डली काटने 
नवनीत र 


३ igi 
बड़ा प्यारा गुल-गोथता-सा ६ का 


RRO ss 
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| जे पा 
| ह्वार हः 


| te. 


अतीया परवीन 


में उन्हे इतनी महारत हासिल न होती ay 
वे निश्चय ही उस बेफामी की हातत p q 
अपना अंगूठा या उंगली जख्मी कर तती. 
मियाँ की आवाज पर a 
मुंह फेरा और बोलीं अच्छा: eal | 
न, जो पिछले साल हुआ था «० a 
यत अली की बीवी मुझे दिखान ला 


कहकर एक ठंडी सांसली और 


कर डलिया में छालिया के 


qa | 
gga है अपने महसन के अकीके पर 
पूरी बिरादरी को खाना खिलाया था 
को जोड़े पहताये थे आर मुहम्मद 


ई को जोड़े के साथ चांदी के पायों वाली 


| गा पूरी की और डली के टुकड़े बीनत- 
शोक अतीत की सुनहरी यादें चुनने लगीं । 
| द यादों के सिवा रह क्या गया था 
| adam! लोन झरती दीवारों वाली 
| हार हवेली, जिसकी लंबी डयोढ़ी पर 
गबयं-बांदियों की रेल - पेल के बजाय 

| ह म्यों का राज्य हैं; जिसकी ऊंची 
| शापे सुनहरे डंडे और मखमली सुखे- 
| CU वाल फर्शी पंखे उतरकर AAT- 
TL और चमगादडों के अड्डे बन 
a He) संगी फर्श पर फलदार 
|! गद पापोशो और नमं-नम 
गीतों की जगह नीम की खश्क पत्तियों 
ोती,तो | का फर्श बिछा रहता हे । अकेली 
गलत गे | ' मी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि लंबे- 
गा As झाड़ | 

पू देखकर न म फश की 
a, को खप की 


tresse 
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कहा नहीं | 
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सामने विछे अखबार पर गिर गयी । बडी 
छालिया उन्होंने नन्ही-सी पिटारी की पोर | 
बराबर कुलहिया मे रखी और फिर अख- | 
बार पर से चरी समेटन लगीं। 

इस पिटारी की जगह भी बड़ा नक्काणी- 
दार पानदान हुआ करता था, जिसकी 
कुलहियो में एक-एक पाव छालिया, इलाय. 
चियां, चिकनी डलियां, महीन सौंफ 
केवड़ा-बसा महकता हुआ कत्था-चूना भर 

हता था। उस किनारे वाले द्वार पर रंगीन 
पायों वाली चौकी पर वेठी मुंगलानी बी. 


So 


करता | दिन-भर मेंढेरों छालिया का 
रख देतीं वे, और रात में गेस की रोशनी म 


का पहाड-सा लग जाता। लौंडियां-बांदियां 
PA भर-भरकर समेट ले जातीं । 
. छटांक-भर छालिया की चूरी 


है, मानो सोने के कण हों | बेगम के ओठों 
पर एक आह थरथरायी। पान के एक नन 
SHS पर कत्था-चना लगाते हुए उन्हों 
मियां से पुछा - आप जायेंगे? 
“सोच तो रहा हूं । मियां न बंगम 


रख लिया-हालांकि हिदायत अली ते मुझ 


मुंह से ! ' बेगम दूसरा टुकड़ा तोड़कर अपने 
लिए पान लगाने लगीं - लाख कुछ हो 
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शानदार...जानदार...सदाबहार... | ई 
मगर स्वाभाविक जैसे सिर्फ़ सूती कपड़े E श 

क शभ पीछे 
सैन्चुरी | सोका 


900% 202 SE मल NB ooo कपड़ों के लिए 
दि सेन्चुरी स्पि. एण्ड मन्युक. fate, वम्बई४०० ०२९ 
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page ता लुटे सिरसा लाज 
| _ हमत ही न पड़ी होगी कहने की । 
We = आज तक कोई उनके घर 
| ह्वरे यहाँ से जा तक २ 
| qa गादी-ब्याह, खतना - गोत 
| aaa, हिदायत अली औँर उनके बाप 
j | हाद a mien कॉ लकर खुद इस 
| जेवटपरआते थे । 
| giana! वे दित हवा हुए जव पसीना 
| जाव था।' मियां ने पास रखे लोहे के 
| झिटेते चिलम की राख कुरेदी और हुक्के 
| शफ़ जोरदार कश लिया -तंबाक खत्म 
anh? उन्होंने जैसे अपने आप से पूछा। 
जरा-सी थी । डिब्बा खाली पड़ा है।' 
गको सहसा लखनऊ का वह महकता 
| कलाम याद आने लगा, जो हर हफ्ते 
| ® बात आदमी लखनऊ जाकर मियां 
| Sigaar था।अल्लाह झूठ न बुलवाये, 
Mar में पिये जाते थे और 


खुदा की न | 
भा > ७ 
जा उफ बही आलम है। सामने 
Ti ca तक झुककर सलाम 
Ma ५ ' पा-बटअ थ 
॥ शहद मले लेता है के T g से 
ap Di पीछे हटकर ९। आर SANT दो 
Vay Q चलता है i “मिय fi SF) 
my पती है। = TTA 
my भ See TERT समय में 
लगती है बेगम ।? 


= 
a 
a 
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ठीक कहते S आप | आपके सारे मुसा“ 
हिब मरदुए दस्तरख्वान की मक्खी की तरह 
उड गये। मेरी सारी लौंडियां, जो वारी- 
कुर्वान हुआ करती थीं, सुना है लखनऊ में 
बेगमे बनी बेठी हे । सामने जाऊं, तो दो- 
उंगली सलाम रहा दूर, पहचानना गवारा 
न करेंगी । जमींदारी के ठाठ क्या गये, | 
शक्कर के ढेर की मक्खियां उड़ गयीं । ऐसे | 
में हिदायत अली ने सचमुच खंरख्वाही की 
हद खत्म कर दी ।' 3 

कितने सारे मामले निपटाये थे मियां के 
बाय हाथ मुंशी हिदायत अली ने ! बांड भुन- 
वाकर वही लाये। दो बार कुर्की की नोबत | 
आ गयी थी । अगर हिदायत अली कुछ दे- _ 
दिलाकर छुटकारा न करते, तो इस खान- 
दानी हवेली की ईट-ईट नीलाम हो जाती | 
और हो जाता अहसान मियां का हाटं-फेल। | 
भला यह अपमान केसे बर्दाश्त होता उन्ह ! 

agaa मियां अलीगढ़ में पढ़ते थे,उनको 
तालीम का खच हिदायत अली के जरिये 
पुरा होता। रातो-रात जहाजी अलमारियां, . 
भारी al „ पहाड-सी दरियाँ, आबनूसी | 
मेजे और कुसिया उठवा-उठ्वाकरलेजाता | 
| बेचना कि कानो-कान किसी को | 
शून हो,उम्हींकाकामथा। ` 
फ़ के बाद सजावटी सामान का | 
नंबर आया | हर कमरा सूना हो गया, 
दीवारें नंगी हो गयीं । बेगम के आंसू थमने 
का नाम न लेते) मियां टहल-टहलकर सारी | 
रात बिता देते पर खच सें ज्यादा तो इस | 
भ्रम ने मार लिया कि आत, बान और शान | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


में फर्क आता मानो वाप-दादा को कब्र पर 
लातें मारना È | मुहल्ले या खानदान में 
कोई समारोह होता, तो बेगम का तोहफा 
सबसे कीमती रहता । जो कोई दूल्हा वन- 
कर दहलीज पर आता, मियां रुपयों सें 
उसका दामन भर देते । 

. दूसरे दिन वेगम के संदूकचे का एक 
जेवर या मोदीखाने का कोई भारी बरतन 
कम हो जाता | हिदायत अली कंपकंपाते 
` हाथोंसे जेवर जेब में डालकर ले जाते और 
` बेहद राजदारी के साथ वेच डालते । कुछ 
दिन मियां का दस्तरख्वान महकता, हुक्के 
की गुड़गुड़ाहट गूंजती, बेगम का सरौता 
धुर आवाज में गीत गाता, फिर वही धूल 
के झक्कड़, सन्नाटा और अब क्या 
होगा ? प्रश्‍नचिन्ह पहाइ-सा सामने आ 


| हिदायत अली. बिला नागा ड्योढी पर 
` हाजिरी देते। बेगम की परदे के पीछे की 
` आवाज पर अब भी सिर झुका दिया करते। 
` जी......बेशक......बजा......जो हुक्म ...... 
कहते उनकी जबान न थकती'। 
` महसन मियां का खत मियां के बजाय, 
हिदायत चचा के पास ही आता। खत लेकर 
हिदायत अली मियां के पास आते -.' खदा 
दिन लाये कि महसन मियां इसी ae 
पर फिर हाथी ata ।' हिदायत अली 
धी हुई आवाज में कहते। | 
जिस दिन महसन मियां ने एम. ए. की 
डिग्री ली, हिदायत अली खुशी से दीवानों 
। तरह हंसते फिरे। उनकी खुशी देखकर 
नवनीत aay 


Ye 
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वेगम और मियां भी अपने सारे za 
चिताएं भूल गये । a 
[fas ७, = छ N S 
मियां, चाहे कुछ हो, महसन ii |. 
कामयावी का जश्न में जी खोलकर मना. | | ; 
ऊंगा ।' ` | ई 
और सचमुच यह जश्न जी खोतकर | 
मनाया गया । बेगम ने अपने जेवरात वा || 


संदुकचा उलटकर झाडा, तो चोरबानेरे| | रे एक 
जगमगाती हुई पहुंचियां और याकूत 4 EEU 
एक अंगूठी उनकी गोद में आ गिरीं। उह | हित f 
पहुंचियां हाथ मे उठायीं। अल्लाह, किली | गा 
भारी थीं ! उनके कमजोर हाथ aL | “वकर 
ये पहुंचियां उनकी खुशदामन मरू | PT 
सास ने उनकी गोरी सुडौल कलाइयो म | हह 
यह कहकर पहनायी थीं - दुल्हित, य री | खप 
सास की निशानी हे। आज इन्हें तुम्हे स | = 
रही हूं ee akg 
a यह अंगूठी ...... ठोस सोरे गी | माहे 
भारी अंगूठी, और उसमें जडा खूतकी द | T: 
जैसा नगीना | यह सुहागरात की fah | या 
थी । मियां ने उनकी उंगली में पहि | एह 
oft फिर बड़े प्यार से उनकी पतली गए | Rr र 


उंगलियों को चूम लियाथा। बॉ raga 
तरह वे अपने area सिमट TH च | 
उसी तरह गठरी बनी मिया के गम” 
आगोश में कसमसायी ee 
वे मियां जिनकी बांही म 1 
था, और जिनके चौड़े सीते T मा 
कर वे अपने को दुनिया की = 
तरीन औरत समझती थी 
होकर रहगये थे । फौलादी बाहे # 


a) जो हाथ सिफ शिकार जात 


सूक, किवा इ आर धन्नियां चीरते- 
| दते रजा करत 

खोकर | देम ते पहुंचियां मियां के हा थ पर रख 
रात हा | ॥। मिया ते उन्हे बा फिर आसमान 
रखाने है| | शे ताका । फिर पहुंचियों को देखा और 
कत के. | Haw भरकर उठ खड़े हुए। अल्लाह ! 
| va | छत मियां को इस काबिल कर दे कि 
ह, at Magar के हाथों में दुबारा पहुंचियां 


cq गगे। | »वकर पहताये ।...... मियां ...... कलेजा 
न मरू | PATS... कांपती हुई आवाज में 
ताइयो मे | RR हुए हिदायत अली पहुंचियां जेब 
न, ये मेरी | फाटक से उतर आये | 
हे सं! | भश मनाया गया । वेगम का कलेजा 
| एषह रहा था। मियां खशी से फले न 
TRI हिदायत अली दौड़-दौड़कर 
खिम कर रहे थे | रिआया को इनाम 


फर 
त a माह महसन मियां नौकर भी 
*लायमेंट एक्सचेज में डेढ़ सौ 


गेरे सपनों 
fj अपने पर ताबीर ......' महसन 
4 ७ ay | Sg gi रुपय एक 
मे दे दिया करते थे। 


कोई फंसा ? 


बह स्वयं फंसी थी ! 


` ल॑लचायी दृष्टि से देखन वाल 


_ उधार के रंगों से 
सपने नहीं रंगे जाते । 
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अतर 
ड्बते सुरज को 
यदि उगता सुरज ससझ 
घर के सभी दिये 
बुझा दिय जायें 
तो चंद मिनिट बाद, 
आदमी रात के अंधरे में 
घिरकर खुद को भी 
नहीं ढूंढ़ पायेगा । 
-प्रेमप्रताप सिंह 


स्रमजाल 


विचारों का जाला बनकर 
मनको सकड़ी नं 
झांककर देखा - 


आश्चयं ! 


-चंद्रकांत श्रीवास्तव 


सपनों के रंग 
इंद्रधनष की ओर | 
काश, यह जान पाते 
कि 


“रामजी लाल दास | 


आप जो शी कसै ही” हवा SE | | 
फिलिप्स स्ट्रिपलाइट की बदोलत 


इसे और भी अच्छी तरह कर पाे हैं| 


फ्रिलिप्स स्ट्रिपलाइट १०० वाटवाले बल्ब के मुक़ाबले दूनी रोशनी देत है. | है। पर 
फिर भी इसमें बिजली ४० वाटवाले बल्ब के बराबर ही खर्च होती है. फि at 
स्ट्रिपलाइट लगाइए और बिजली की खपत में कमी कीजिए. ot में 
गुणवत्ता तथा काम की बात लें तो फ़िलिप्स रिट्रपलाइट सबसे बढ़ कर है. |. न 
फिलिप्स स्ट्रिपलाइट का यह संघटित यूनिट सभी आवश्यक उपकरणों के a | | Ñ x 
आता है जो आपस में तार द्वारा जुड़े रहते हँ, इस तरह फ़िलिप्स रिट्रपलाइट ) gr 
गाना बहुत ही आसान है. इस्तेमाल में यह किफ्रायती है. और बड़ी बाय | | हे 
इसकी वदोलत आप भपना काम ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते दै \ ag 
दुकान पर या घर में, = KG 


बेहतर लेम्प की ज़रूरत पूरी करने में सर्वप्रथम हैं“ वित 
फ़िलिप्स फ़िल्रिप्स इंडिया लिमिटेड , 
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oe हिवा नजर-न्याज बहुत जरूरी 
हलो में शीरनी भी बंटनी चाहिय । 
l अली ने कहा । 
ने ) | कृत की अंगूठी वेगम की उंगली सें 
है | (तकर हिंदायत अली की हथेली मं जा 
sr महल्ले-भर में बड़ी-बड़ी बलगरामी 
gama वांटी गयी । 
| aa मियां कानपुर म थ। वचारे 
| !७ अपने लिए रखकर ५० रुपय मां को 
! ARY रुपये मानो ऊंट के मुंह में 
| बैग | बहरहाल खुदा का शुक्र था । यह 
| erat न होता, तो...... 
| दाम को भुरझुरी आ गयी । बोलीं - 
| RIG सव बदल गया......जमाना बदल 
| पाह रीत भी बदल दो। में तो जा न 
| | "आओ उच्होने ठंडी सांस भरी । 
ता हाथ जाकर क्या अपनी नाक 
खता पर रख ल वेगम्‌ ?? 
क a पर बंगम का दिल 
णा भी क्य जेवर, कपड़ा 
| तो नहीं ! 
|) टो a SESE आया 
' i हि T अल्लाह 
| Sie, पा eG अली की इस 
| aq गे ना [रा फज ह्‌ 
निशानी a इकलोती, अच्छे वक्तों 
Mita eau धर का धुला जगह 
AR पाजामा और रखा- 
cos TR पूरे पचास 


छड़ी 
लश अलीके केत मियां जा पहुंचे 
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८. * Bz: 


टी 
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वह चहल-पहल, वह जगमगाहट, वह : 
शान कि मियां की आंखें झपककर रह गयी | 
शक हुआ कि कहीं और तो नहीं चले आये। 
मगर सामने ही हिदायत अली का बड़ा 
लड़का नजर आ गया । उसने जो मियां को 
देखा, तो लपककर आया - “चचा मियां, 
आप......! ' लहजे में विस्मय का समुद्र था। 
क्यों, हैरानी केसी ?' मियां ने स्नेह से 
उसके कंधे पर थपकी दी - मैं हिदायत 
अली की खुशी में न शरीक होऊ, यह कंसे | 


“मियां आप ! ' हिदायत अली की चीख 
सुनाई दी | 

'अमां, इतनी हैरानी कंसी ? 
ASAT तो हमको ...... क्या तुम 


नी 
नहीं मियां ...... दरअसल ...... दर- 
' हिदायत अली हकलाये। 
“नहीं जी, मेने वह रीत तुम्हारे लिए 
तोड़ दी कि मियां लोग छोटों के दरवाजे 
पर नहीं जाते। तुम्हारे जेसा खंरख्वाह 
आदमी, और हम झूठी आन लेते।' वे उस | 
कमरे की तरफ बढ़त चले गये, जिसमें,बहुत 
से मेहमान बैठ नजर आ रहे थे। कितनी | 
ही नजरें उनकी ओर उठ गयीं। मियां ने 
मुस्कराना चाहा, पर मुस्कराना भूल गये। 
कमरा बेहतरीन फर्नीचर से सुसज्जित | 
था-संदली और आबनूसी लकड़ी का बेश- | 
कीमती फर्नीचर | उनके बाप - दादा की 
अमानतें, जिनकी रक्षा वे न कर सके थे। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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उसी समय दस-ग्यारह बरस की एक भाग अंदर कमबख्त , 
- लड़की भीतरी दरवाजे से भागती हुई आयी अली के लड़के ने अपना दायां: 
- और मियां को देखकर ठिठक गयी | के सिर पर मारा। 

सलाम के लिए उठे हुए हाथ में मियां दूसरे ही क्षण अंगूठी के याकूत कोया 
उस खानदानी पहुंची को तो पहचान ही सूखे आंच मियां की धुंधली आंखों में त 
सकते थे, जो उनकी मां की निशानी भी थी। ही चली गयी । अनुवाद सुर 


संगीत और प्रार्थना 


एक बार नृत्य गुरु शंकरन्‌ नंबूदिरि, जो शिवजी के परम भक्त थे, 
सुबह-सुबह बड़ी उतावली में उस्ताद अलाउद्दीन खां के पास आये और 
बोले-' आज रात सपने मे शिवजी ने आकर मुझसे कहा किमे संगीत [| 
सुनना चाहता हुं।सो मेरी आपसे प्रार्थना हे कि उनकी मूर्ति के साग || 
चलकर उन्हें संगीत सुनायें।' | 
उस्ताद अलाउद्दीन खां बड़ी ही प्रसन्नता से अपना सरोद लेकर गुर 
. शंकरन्‌ के यहां पहुंचे। उस समय वहां बहुत-से लोग जमा थे। उस्ताद उत 
 कमरेमे जाने से झिझके, जिसमें शिवजी की मूर्ति स्थापित थी। wert 
अ साला कि मुसलमान का उस मंदिर-तुल्य पवित्र कमरे में पांव रखना शा 
लोग पसंद न करे | के 
गुरु शंकरन्‌ ने उन्हें यों झिझकते देखा, तो बांह से पकड़कर उह 

` कमरे मेले गये और शिवजी की मति के सामने बैठा दिया । 
उस्ताद ने सरोद छेड़ी । कमरा संगीत-लहरी से गूंजने लगा। is 
कोई मंत्रमुग्ध हुआ बैठा था। गुरु शंकरन्‌ की आंखों से आंसू बह्‌ ce 
_ अंत में जब उस्ताद ने बजाना बंद किया, तो गुरु ने उह 
लगाते हुए कहा-'कितने सौभाग्यशाली ह आप ! अपने संगीत. r T 
` आप एक घंटे में शिवजी के इतने निकट पहुंच गये, जितना कि * | 
o प्राथना और पुजा के बाद भी नहीं पहुंच पाया हुं | 


१७८३ ईट इडा = 


` हिय | यम (कलकत्ता) में स्थित अपने 
य लकी ल यायालय (सुप्रीम कोटं) के मुख्य 
की गहरी greece की 
agg [88८ वीय अंग्रेज की E ae 
: सुरणौत [गी ज्ञासत-प्रबंध की दृष्टि से तो यह 
gama घटना थी; कितु भारतीय 
पति जीवत और प्राच्यविद्या के अध्य- 
प्री दष्ट से यह घटना एक नये युग की 
शारशिता प्रमाणित हुई । 2 
a संस्कृत अध्ययन तो प्राचीन TT- 
गाडी कडन से मुक्त हुआ ही, पश्चिम 
) ते बौद्धिक संपक का द्वार भी खल 
रे प्रा एव और पश्चिम की नजरें मिली। 
पा “9 त-न का, भारतीय विद्याओं के 
न Er अध्ययन और पारस्परिक 
एकाएक नया युग आरभ हआ । 
ह हा जोन्स का जन्म २० सितंबर 
k a भेदन में हुआ था । गीता की 
ने या श्रीमतां गेहे’ जनमे 
रद. | oe गणितज्ञ थे और 
: tty ee मित्र थे। उनकी. 
हँ र iT पुत्री थीं l 
पाली महिला थीं और qe 
हर ss विकास का 
। पे 
: a पढ़ोग तो ही 
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भारतीय विद्या को सर्मापत न्यायाधीश 


अठारहवीं सदी के इंग्लंड में कुलीन एवं 
बद्धिसंपन्न परिवार में जनमे बालक को जो 
भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी संभव 
थी, वह विलियम को मिली। हैरो और 
आक्सफड में पढ़कर विलियम ने १७६८ मे 
स्नातक उपाधि प्राप्त की । कुछ समय वे 
अलथाप नामक एक युवा सामंत के निजी 
शिक्षक रहे और उसके साथ जमनी, फ्रांस, 


७ गोविद केशव भट ७ 
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CR SS. KEE 
छलायकोडिन्‌ वषा ते लाखों लों | 


की खाँसी पर पूरा काबू पाने में खाँसी के ही | भ 
इलाजों से ज्यादा असरकारक और जोरदार T | कि 
हुआ है. ए गलायकोडिन दिमाग, गला, छाती 3 x 


फेफड़ों जैसे खाँसी के चारों may पर हमला |. 
हर चारों maf पर ह | 
खोसी को मार मगाता है. ७ तेज असर करनेवाली | : 
७ मधुर स्वादवाला ७ किफायती l j 


E ic Dora ri : rif in (लोकप्रिय अर Hin 1 |: 
गलायक्वोडिन उ एतश a ae अविकल 1611000 wA 


af यरोपीय देशों में घूम आये | 

४ ह 199३ में उन्होंने एम. ए. की 
शके) | ग्रह की और लातीनी और यूनानी 
रोका विशेष रूप से अध्ययन किया। 
| gad इत भाषाओं के प्रकाड पंडित के 
| रेकी प्रसिद्धि हो गयी | उन दिनों 
safer यूरोपीय विद्वानों की भांति 
ai में कविता लिखने तथा TA- 
बहार करने में निपुण हो गये | साथ ही 
| हो फ्रासीसी, जर्मन, इतालवी, स्पेनी 
[agui भाषाएं भी अच्छी तरह 

| गवती। 

= | RRA रहते समय ही उनका ध्यान 
त भाषाओं को ओर गया था और sa 
MA उन्होंने अध्ययन किया AT | आगे 
क्र फारसी और अरबी भी सीख लीं । 
| ने शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए 
एक अरवी भाषी को, जो अलेप्पो से 
भाया था, वेतन देकर अपना शिक्षक 


| a aS का प्राच्य भाषाओं का 
|, हिरा था कि इनमें से यरोप 

र n भाषा में अनुवाद करना उन्हं 
नि पड़ता था। डन्माक के राजा 
आग्रह पर उन्होंने 
के आत्मचरित का 


i क्या g । स फ्रांसीसी म अन- 
पै तव वे केवल चौबीस वर्ष 


Mi 
Ti और तुकी पहले उन्होने अरबी 
ty ाषाओं की काव्यसंपदा 
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का परिचय कराने वाला एक विशाल ग्रं & 
लातीनी में लिखना आरंभ किया था । यह 
१७७४ में प्रकाशित हुआ और इससे यूरो- 
पीय अध्यताओ के लिए प्राच्य काव्य- 
साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण प्रांगण खुल गया। 
फारसी सीखने वालों की सुविधा के लिए 
उन्होंने १७७१ में एक फारसी व्याकरण 
भी लिखा । 

विविध भाषाओं में उनकी इस असा- 
धारण निपुणता का अच्छा समादर SAT | 
सरकार ने १७७२ में उन्हें रायल सोसा- 
यटी का फेलो. नियुक्‍त किया । इंग्लैंड में 
उन दिनों डा. सँम्युअल जान्सन के इंदे- 
fre विद्वत्‌-मंडली जुट रही थी; विलियम 
जोन्स की उसमें गणना होने लगी | इस तये | 
वौद्धिक परिवार सें aa व गिबन सें उनकी 
मित्रता हुई | 

आजीविका के लिए उन्होंने कानून का 
अध्ययन किया और १७७४ में बैरिस्टर 
बने । इस क्षेत्र मै भी उनकी असाधारण 
बृद्धि चमक उठी । दिवालियपन की जांच 
के लिए संघटित एक आयोग में १७७६मै | 
उनकी नियुक्ति हुई । १७८१ में उन्होंने... 
जामीन मुचलको तथा तत्संबंधी निणयो 
पर एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसे इंग्लंड | 
व अमरीका मे प्रमाणभूत आधारग्रंथ माचा | 
गया । $ 
अब उनके पास बड़े-बड़े मुकदमे आने 
लगे थे । एक मुवक्किल की पैरवी के लिए | 
उन्होंने अमरीका जाना स्वीकार किया और | 
जहाज पकड़ने के लिए फ्रांस आये । परंतु 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


aaa 


| हा बूल 


० चमकदार और सुन्दर छपाई || 
° बरतने और रसने में टिकाउ ||; 
० जल्दी और अच्छे परिणाम || 
० कम सर्च और सस्ता [|| 


-स्टैंडडं साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार की 
मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स में 
मिलते है. रोशनी और नमी से बचाव के लिये 
पोलीथीन के ट्यूब और रैपरों में पेक किया ह्र 
होता है. ये देर तक खराब न होने वाला ग्रच्छी 
क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया हुत्रा है 
क्योंकि औरमो का बेस पेपर भी त्रोरियंट पेपर मिल्स 
का बनाया हुआ है । ; 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


ब्रजराज नगर, SST J 


(परा - डाइज़ो टाइप) 


ction, Haridwar 


ge और ही थी । उसी 
Í सरकार ने उनकी नियक्ति 
प ग कोर्ट के मख्य न्यायाधीश 
Jeger की और वे अमरीका जाने के 
| qatar १०८३ में भारत आ गय | 
| पति के साथ उन्हे सर' की उपाधि 
तकी गयी । 
| दर विलियम जोन्स के सामने पूर्वी 
होर इतिहास, संस्कृति और साहित्य के 
छत एवं संशोधन का एक विशाल क्षेत्र 
हा बुत गया | 
| प भाषाओं का ज्ञान ईस्ट इंडिया 
| के शासत-व्यवहार के लिए आव- 
Rear | इसी दृष्टि से बंगाल के गवर्नर 
| ia dere ने हिन्दू न्द्र्वमु स्लिम कानूनों 
; [लव तयार करने का यत्न किया था। 
जा के कुछ पंडितों की सहायता से 
॥ कानून का संग्रह-ग्रंथ विवादा- 
AT नाम से तयार किया गया था। 
गाती मुंशियो ने फारसी में अन- 
Ta उस पर से अंग्रेजी-अन- 
| m हुआ था। कितु सीधे संस्कृत से 
| पाद अभी संभव नहीं हुआथा | 
वित्किन्स नाम का एक अंग्रेज 
या कपनी में भरती 
गह संस्कृत सीखने वाला 
भा । उसने संस्कृत का 
त किया और गीता तथा 
मे अनुवाद किया । 
रोक a बगला और देव- 
2 तयार करायी और 


| 


ces 


इसे सर की उपाधि प्राप्त 


- १३३. 
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बंगला तथा सस्कृत WAT के मुद्रण की ‘a 
सुविधा भी उपलब्ध कर दी । आगे चलकर 


दिसंबर १७८३ में सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के 
कुछ ही महीने बाद सर विलियम जोन्स | 
ने १७८४ में संस्कृतज्ञ विल्किन्स के सह | a 
योग से एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल | 
की स्थापना की । संस्कृत भाषा तथा प्राच्य | 
विद्या का संशोधन-कार्य समीक्षात्मक और 
शास्त्रीय अध्ययन तथा ग्रंथ-प्रकाशन इस 
संस्था का ध्येय था | आगे चलकर बंबई, 
लंदन और अन्य स्थानों पर इसकी शाखाएं 
Get | सोसायटी और उसकी शाखाओं मे 
विद्या काब्रत आज भी अखंड रूप से जारी हे 

विलियम जोन्स को संस्कृत के प्रति उत्कट 
जिज्ञासा थी । लेकिन संस्कृत ठहरी देवः 
भाषा, जिसके अक्षरों की ध्वनि भी सत्रियो 
वैश्यास्तथा शूद्राः' के कानों में नहीं पड़नी 
चाहिये! हमने अपने ही बहुसंख्यक समाज 
को संस्कृत - अध्ययन से दूर रखा था, फिर 
सागर-पार के 'यवन-म्लेच्छ' साहब को | 
संस्कृत का उच्चार कसे करने दिया जाता? 
बंगाल के हिन्दू पंडित उन्हें संस्कृत सिखाने 
को तैयार न थे। 

लेकिन सर विलियम जोन्स न तो चिढ़े 
और न उन्होंने शिक्षक की खोज ही छोड़ी। 
आखिर रामलोचन नामक एक पं डित उन्हे 
संस्कृत पढ़ाने को तयार हुए । मगर इन 
शर्तों पर कि साहब के बंगले का एक कमर 
इस काम के लिए अलग रखा जाये; कमरे. 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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SE Se 


है! 


लाई हिंदू नोकर ही करे; पाठ 
से पूर्व कमरे का HA गंगाजल 

ea शुढध किया जाये; संपूण अध्य- 
PEES मांसभक्षणादि पातक 
| कं अध्यगत के समय में शुचितापूर्वक 
| आसत के फर्श पर आचार्य की ओर 
| है अपितु दीवार की ओर मुह करके 
| है द्वि का पाठ समाप्त होन पर यवन- 


हते 


a | atta भूमि को फिर से पानी से धोया 
| शा, जिसके उपरांत आचार्य महाशय 
| | गा करेगे; और विद्यादान पूरा होने 
AU क्रम रहेगा। 
| विद्यार्थी वलियम जोन्स ने यह सव कुछ 
| | गब क्या और उपनिषत्कालीन सत्यकाम 
भंतिवड़ी लगन से संस्कृत सीखी | उनकी 
श्त्या से सीधे संस्कृत से अंग्रेजी में 
| | ाइबाद्वार खुल गया। मस्लिम उत्तरा- 
| कातून का अनुवाद तो जोन्स कर ही 
४1 अव १७९४ म्‌ उन्होंने 'मनुसंहिता 2 
A किया। ये अनुवाद उनके भाषा- 
S के द्योतक तो हैं ही, कानून के तुल- 
| ‘oe मूलसामग्री के रूप मे 
ud 
| Ul की पांडित्य-परं- 
| संत a को ज्ञाननिधि 
| ताई fr 3 AU जमा हो गयी । 
ins ae T ESTRE भाषाओं से 
ही पक जसे काव्य 
रची र कै बराबर 
थी। बेशक ये पंडि- 
विताएं थीं, जैसी कि अठा- 


* 

421] 
j 

| 
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रहवीं सदी के यूरोप म यूनानी एवं लातीनी 
साहित्य के प्रभाव तथा पुनरुज्जीवन(रिनसां) 
की प्रेरणा से लिखी जा रही थीं। महत्त्व की 
बात यह है कि भाषाध्ययन और कानून के 
बोझ तले जोन्स का कवि दब नहीं गया था । 
सर विलियम जोन्स ने १७८९ में कालि-. 
दास के 'अभिज्ञान-शाकूंतल'का तथा १७९४ 
में 'हितोपदेश' का अनुवाद किया था। ये 
अनुवाद उनकी कवित्व-शक्ति के नमून है | 
'अभिज्ञान-शाकुंतल' के अनुवाद से विश्व के 
काव्य-सा हित्य की एक शृंखला जुड़ सकी | 
संस्कृत का सौंदर्य यूरोप के साहित्य-रसिकों 
के दृष्टिपथ में पहुंचा । 
सर विलियम जोन्स की संस्कृत-सेंवा का 
महत्त्व यही तो हे । परंपरा की कारा सें 
बंद संस्कृत-सा हित्य को उन्होंने अंग्रेजी अनु- 
वादों, संसोधित wat, विवरण-विवेचन- 
परक निबंधों द्वारा समस्त संसार के लिए 
मुक्त किया और साथ ही यूरोपीय विद्वानों 
तथा काव्य-रसिकों का ध्यान इस समृद्ध 
साहित्य की ओर आकर्षित किया । उनके 
इस काये का क्षेत्र कितना व्यापक था, यह 
ग्यारह वषं तक सोसायटी के अध्यक्ष के रूप 
में जोन्स के भाषणों, निबंधों व टिप्पणियों 
के विषय-वेविध्य से प्रकट होता है । . 
अपने तृतीय अध्यक्ष-भाषण में उन्होंने 
संस्कृत के विषय में कहा था : । 
संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन हूँ, कहा . 
नहीं जो सकता । लेकिन इसको संरचना 
आश्चर्यजनक है । यह यूनानी से अधिक 
परिपुर्ण और लातीनी से अधिक समृद्ध है) 
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है। तथापि उन दोनों भाषाओं से इसका विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मा रजा 
बहुत ही निकट संबंध हैं-क्रियापदों के मूल ही श्रद्धा रही होगी । भारतीय 
धातु तथा व्याकरण-प्रक्रिया से सिद्ध होने और तत्वज्ञान में वे रम गये थे। a 
वाले रूप दोनों में। यह साम्य योगायोग महाकाव्य के ढरें पर वे 'ब्रिटन डिल; 
से होना असंभव है । यह संबंध इतना दृढ़ नामक महाकाव्य रचने वाले थे। को | 
है कि कोई भी भाषाशास्त्री इन तीनों का द्वितीय सर्ग में शिवजी द्वारा sarah 
एक साथ परीक्षण करे, तो उसे यह मानना पर बुलायी गयी देवसभा का वर्णन हिव | 

` ही पड़ेगा कि इनका मूल स्रोत एक ही होना जाना था, जिसमें नायक द्वारा भाल ए 
चाहिये। यह मूल स्रोत आज तो अस्तित्व में आक्रमण और उसके परिणामों की जाः 
नहीं है; fee वह कभी अवश्य रहा होगा।' कारी देते हुए भगवती गंगा इस विश 

संस्कृत भाषा की महिमा को भली भांति यात्रा के विरोध में बड़ा जोरदार 
प्रकट करने वाले उनके इस सुप्रसिद्ध उद्‌- करने वाली थी। 

_गार ने तुलनात्मक अध्ययन की नींव डाली । जोन्स की इस काव्य-कल्पता पर आर | 
रायल एशियाटिक सोसायटी के विद्वानों ने हमें शायद हंसी आये; लेकिन इस स्पा 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का से यह स्पष्ट हो जाता है कि संसत गे 

काफी विस्तार किया है। हिन्दू संस्कृति का उनके मत पर किता 

आगे चलकर जोन्स के' अनेक निष्कर्ष गहरा प्रभाव था। उनकी फुटकल T 
टिके न रह सके । फिर जोन्स उस हाइब्रो' रचना मे हिन्दू देवताओं की स्तुति म ह 
वृत्ति से भी पुरी तरह मुक्‍त न थे, जो अठा- कविताएं हे । 

` रहवीं शती के पाश्‍चात्य विद्वानों मे पूर्वी आयुष्य के अडतालीस TAME | 
लोगों के प्रति रहती थी। कितु इससे उनके पहले ही, २७ अप्रैल १७९४ को कत गते 
काय का मूल्य कम नहीं होता। अध्ययन- में सर विलियम जोन्स का ae | 

ay कै धरातल पर पुर्वे और पश्चिम गया । प्राच्य विद्या के a | 
एक जगह T हो ८ डितों c SS = एक T feat | 
aoe eee ee a ही समा él | 
ane eam की जीवन-यात्रा पूर्व संकेत कहा जे > 

की दिशा दिखाने का श्रेय उन्ही को है। क्या इसे भी नियति का संकेत है ; 
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A | 
लि हुए, एक नदी के किनारे पर | 
[क ताविक और उसको बट! रहते FI 
गकि अपनी ताव में बठाकर लोगों को 
ज्ररे इस पार और इस पार स उस 
गतेजाताधा | उसकी बेटी नाव मं एक | | 
aad नदी की लहरों की ओर देखती _ € ; 
qirini वह बहुत ही सुंदर गीत 
aa सभी लोग चुपचाप सुनते रहते | 
फवार एक मुसाफिर ने उससे कहा - 
मेरे साथ उस पार के देश चलो । वहां द 
परबनायेगे। कुछ गायें और भैंसें रख ७ डा. दलीप कोर टिवाणा ७ 


दू उक्ति त | f 
सकी अर 
य साई 
| मिल 
न डिस्कवः 
RIE 
FAT 
वर्णन किग 
[ भाख प 
TT की जान: 
इस faa: 
दार भाप 


TT पर aa 

OT MAC बच्चे होंगे, जो हमारे बुढ़ापे मै गयी वह मसाफिर सारी रात प्रतीक्षा करके 
संस्कृत आए | झारी सेवा करेंगे eS 

a e ग! चला गया था । वह प्रतीक्षा करती रही। 
कल बाब | ह डन काला] परंतु वह लौटकर न आया। 

ग. | उस किनारे पर तुम्हारी प्रतीक्षा 

तुति मं | ऽष र 


S > चला गया | फिर एक ऐसी ही तुफानी रात को एक 
i | भने उ नाव as ee हुआ था। लड़की नदी के किनारे पर आयी। उसने 
गते दिन जब वह ० नाविक सें कहा कि मुझे दुसरे किनारे पर 

ले चलो । नाविक ने कहा - एसी रात में 


त म म में नहीं जाऊंगा।' और वह अपनी झोपड़ी 
तरि में जाकर सो गया । 

माप é " _ नाविक की बेटी ने उस लड़की से पूछा- 
हाला. तू इतनी तुफानी रात में भी क्यों जाना 


चाहती है ?' 

“दूसरे किनारे पर मेरा पति बहुत बीमार 
है । मै दवाई लेने आयी थी । इतने में नदी 
चढ़ गयी हैं । अगर मै दवाई लेकर न पहुंची, 
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= मिल्सका कपड़ा परि 
हर नागरिक के लिये, डुर |r 
प्रसंग पर उपलब्ध ै। प्रसंग पर उपलब्ध 8 ८ 0 

| दार 
आकर्षक रंगों की पॉपलोन - बढ़िया किर्र |” 
की शर्टिंग दफ्तर भें पहनने के लिए BCT | | 4 
पेटे कै लिए टिकाउ हिल्म - हर किस्म कौ |?! 
धोतियां -सुन्दरियों की मनमोहक सिया | |! 
इस के अतिरिक्त aia क्लॉथ औरभाकन्स | | कह 
पाडा पयाय PN त 


बी तो यह ऐउभार्क 


5 
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y 


बाते क्या ही 
“fe क बेटी ने एक बार ध्यान सँ 


| (ली ओर देखा और फिर बोली - जा 
| वै जा। 

| ` चलने की आवाज सुनकर नाविक 
) ३ बाहर आया और अपनी बेटी 
आवाज देता रहा ~ बेटी, लोट आ | 


| ग्रान बहुत गुस्स म हूं । 
| वावजबउस लड़की को दूसरे किनारेपर 
हार वापस लोट रही थी तो नदी ने 
| अती लपेट में ले लिया ओर नाविक 
| री इव गयी । 

पलोक में ईश्वर ने कहा-बेटी, तुने 
| पकार का काम किया है। मांग ले 
TE मांगना है । 

मेहंदी का पौधा बना दो ।' लडकी 
TFT 

पर क्यो?” 

| #हूँदी 
| oy के लिए अपने प्राण भी दे 
न र ब 

यी । 


i मय 
| i पहले की वात कि कुछ परियां 


शाल पर नहाने पहुंची। 
TORR बाह्र किनारे 
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sr ळा 


एक परी के कपड़े उठाये और झाड़ियों में 
छिप गया | 

जब परियां नहाकर आयां, तो एक के 
सिवा सबने अपने कपड़े पहन लिये | जिस . 
परी के कपड़े चरवाहा ले गया, वह वहीं 
झील के पानी मे बेठी रह गयी । . 

कुछ देर बाद चरवाहे ने उसके' सामने 
आकर कहा - तुम मुझ बहुत सुंदर लगती 
हो। तुम मेरे पास ही रह जाओ।वह सामने | 
ही मेरी झोपड़ी है। मेरी बढ़ी मां है, A 
तुम्हें बहुत प्यार करेगी ! ' 

परी के मत में न जाने क्या आया कि 
वह मान गयी | 

कुछ समय बीता | उनके घर एक बेटी | 
पैदा हुई । उसका कच्चे दृध-जेसा रंग था, 
हिरन-जँसी आंखे थी और जंगली फूलों-जॅसी 
मुस्कान। रंग-रूप सें वह यों लगती थी मानो 
धरती और आकाश मिल गये हों । 

समय बीता | लड़की बड़ी हो गयी। फटे 
कपड़ों में भी वह राजकुमारी लगती थी। 

एक थार वहां का राजा शिकार खलता 
हुआ उधर आ निकला | ; 

तिरा क्या नाम हैं ?' उसने पूछा | 
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ere FON 


हाथी जितनी धुलाई! 


००9 


angst से ५० 


ने के निद ~ रिन ! 


/ अधिक कपड़े थो, 


1दन्डुस्तान लोवर का एक sem 


उत्पादन 


a 
FAN 


oan 
mies 


‘ar ai 
ay? 


ar 
~ 
=| 


राणा 


| i | 
a 


तड े०रे^a Sethe Houlton Neia RCA वात का TT 


4 gig ! 
त्वा होता कोई बडी बात नहीं, सब 

री TAC होतेहे | वीमारी, बुढ़ापे और 
apart राजा का भी बसनहीं चलता। 
तों, हवाओं, बादलों और चढ्त-ढलते 


लने कहो कि वे तुम्हे अपना राजा मान 


त नरगिस ने कहा | 
` दजा विस्मित हो उसके मुख की ओर 


Jamal वह घोड़े से उतर आया । 


1 


| मी आंखों की ओर देखकर उसे लगा, 


Ho फूल एक ही बार खिल पड़ हों। 
aaa सुरज के सभी रंग जेसे उसमें 

मिटये थे। राजा ने चरवाहे से उसकी 

बा हाथमांग लिया। नरगिस से विवाह 
१७ राजा जव महल में लौटा, तो बड़ी 
गी जत-भून गयी । 


AIN JEN | 
l a: दिया कि छोटी रानी की 
; a आखा न राजा को नजर लगा 
A : तक उसकी आंखें नहीं निकलवा 
( = । राजा ठीक नहीं होगा | 
aS लिए न माना | 
a रानीको इसका पता चला, तो 
के पास गयी और 
: अँ 
गा आप मेरी आंखें निकलवा दे, 
र पति ठीक हो जाये ।' 
बाद बहुत खुश हुई | उसने उसको 
निकलवाकर महल के बाग में 


चला, तो उसे बहुत दुःख हुआ। 

आपको और ईश्वर को में आंखों के 
विना भी देख सकती हूं। फूलों, हवाओं 
और बादलों की आंखें नहीं होतीं। मनुष्य | 
उनकी तरह जी सके तो और क्या चाहिय?” 
छोटी रानी ने दुःखी राजा को समझाया। | 

अगले दिन उसका हाथ थामे हुए राजा 
महल के बाग में घूम रहा था । वहां उस 
दो फूल उगे हुए देखे, जो gag छोटी रानी 
की आंखों-जेसे थे। लोग उन फूलों को नर- 
गिस के फूल कहने लगे। 


मौलथिरी Pr 
GIGIR 

बड दिन हुए, एक गांव में एक . 
रहती थी । बड़ी नेक औरत थी औ 


सारा दिन भजन-पाठ में विताती थी। उसके 
दो बेटे थे । गरीबी के कारण वे धन कमाने 
के लिए परदेश चले गये थे। कभी-कभी वे | 
अपनी बूढ़ी मां को कुछ पेसे भेज देते थे। 
उनमें से कुछ पैसों का वह चिड़ियों के लि! 


SER 


०००अलबेली, ओर निरनी- र 


ज्यादा गारण्टी वाली 


टाइमस्टार की तरह-तरह की 
मनभ।वन घड़ियों में से आप ; 
f अपनी पसन्द के अनुसार कोई मी 

| जुन-सकते हैं-- 


कर सकते हैं। शानदार बनावट और ' 
` वाजिब AAT I हर टाइमस्टार घड़ी की 

पूरे एक वर्ष की गारण्टी A 
मीदीजातीहै। 


© टाइमस्टार 
इण्डो-क्षेच टाइम इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड 
१२ उद्योगनगर, एस. वी. रोड, गोरेगाव (पश्‍चिम), बम्बई ४०००६२ 
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p RAG MN 

“nd लेकर बच्चों को बांट देती 

| न 
| सों का गेहूँ खरीदती थी 
| क = 

| जके समय छोट-छॉट बालक ३ 

जमा हो जाते और कहते- बड़ी 

|| बहनी पुनाओ।' A 
fa 

| हू कहानी शुरू करती - युगों पहले 

काश एक दरख्त की तरह था, आर 

||ह फूल थे। एक बार एक स्त्री ने 

|| पूत तोडकर अपने रोते हुए बच्चे को 


५ 
> 
| 


|| फ़ाले के लिए दे दिये। एक और स्त्री ने 
| हेप का हार पिरोकर अपनी भेस 
| 


` 


SRA डाल दिया । 


| भश को बहुत दु:ख हुआ । वह ऊंचा 
| गा उचा होता गया, ऊंचा होता 
शि फिर उसन धरती से पेर उठा लिये। 
| मे आसमान से बहुत विनती की 
PRR आओ, हम कसम खाते हें कि 


की बताइये | 


आप यह 
आपके भीतर 


ले लेती थि “कुछ पैसो Sinai फिरप्कंभी कलो कायो नहीं करेंगे। 


x 
. गर आप स्वास्थ्य और प्रसन्नता पाना चाहते हँ, तो आज ही से 
अन लोगों का धन्यवाद करना शुरू कीजिये, जो आपको प्यार करते 
RA जो कुछ आपके लिए कर रहे है, उसके बारे में अपने परिवार 
मोर फिर सुबह उठते ही कहिये-- मे कृतज्ञ हूं कि मं जी रहा हूं।' 
₹ उन अनगिनत चीजों के लिए कृतज्ञता प्रकट कीजिये, जो 


हैं देखकर हैरान रह जायेंगे कि इस प्रकार सोचने से 
जायेंगे र कितना बड़ा परिवर्तन आता है! आप सचमुच चुंबक _ 
> गो स्वास्थ्य और प्रसन्नता को-अपनी ओर खीचेगा | 
सं और आत्मा को दौलत आपकी ओर बहने लगेगी | आपको 
1 अलौकिक आनंद अनुभव होंगे | -टामस ड्रियर 


* 
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आकाश ने तरस खाकर कहा कि अच्छा 
अब नीचे तो में नहीं आऊंगा, पर आस- 
पास में और फेल जाऊंगा । इससे धरती 
के किसी भी हिस्से से तुम मेरे फूलों को 
देख सकोगे । 

“इससे लोगों को संतोष नहीं हुआ! 
उन्होंने जाकर ईश्वर से कहा कि तारों वाला 
वृक्ष धरती से बहुत दूर चला गया हैं, हम 
लोग इससे बहुत उदास | 

“ईश्वर ने अपने दूतों से कहा कि स्वगं में 
से मौलसिरी के कुछ पेड़ धरती पर भेज 
दो । उन पर भी तो सितारों-जेसे नन्हे फूल | 
लगते हैं।' - 

कहानी खत्म होने पर छोटे-छोटे बच्चे 
जब अपने घरों को जात, तो एक दूसरे को 
बताते कि खेतों, बागों और घरों में लगे | 
हुए फूलों का अपमान न करें, नहीं तो वे भी. 
ऊपर उड़ जायेंगे) अनुवाद $ सुरजीत 


£ 


गोविद तळवलकर 


स्व्‌ जी. ए: नटेशन की जन्म-शताब्दी 
; गत २४ अगस्त को मनायी गयी । 
उनका और उनकी प्रकाशन संस्था नटेशन 

एंड कंपनी का भारतवर्ष के राजनीतिक 
और सामाजिक जागति के इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। वे देशप्रेमी और 
समाज-हित की चिता रखने वाले ध्येयनिष्ठ 
प्रकाशक थे | सन १९०० में उन्होंने मासिक 

इंडियन रेव्यू' की स्थापना की। पुस्तक- 


प्रकाशन के व्यवसाय और पत्रिका दोनों का | 


संचालन उन्होंने कुछ विशिष्ट ध्येय सामने 
खकर किया | 
_ तिएचिरपल्ली ( तमिलनाडु ) में महा- 
विद्यालय की शिक्षा पुरी करके नटेशन 
मद्रास के प्रसिद्ध प्रेसिडेसी कालेज में भर्ती 


गग लत लग थ। महाविद्यालय की भाषण- 
-समिति के वे मंत्री थे। और इस सिल- 

ले में उन्हें उस जमाने के बड़े-बड़े लोगों 
सपक म आने का अवसर मिला। इस 
तरह से उनक्री मलाकात “मद्रास टाइम्स 


के संपादक D से हुई | स्नातक-परीक्षा | 


- का.नेत॒त्व कर रह थ 


उन्होंने पत्रकारिता मे प्रवेश का निशा 
किया और वे बालों के पास पहुंचे। उका | 
उत्साह और लगन देखकर वातों ने उह 
मद्रास टाइम्स” म सहायक के रुप में ब | प्रित 
लिया और भारतीय प्रश्नों पर लेख तिक | भाव 
में नटेशन उनकी मदद करने लग। | हरि 
साल-भर “मद्रास टाइम्स' में कामक | (काँ 
के बाद नटेशन ने अपनी ही प्रकाशता 
नटेशन एंड कंपनी स्थापित की | बहुत 
पेमाने पर शरू हुई इस संस्था त थह 
समय मे भारत के राष्ट्रीय जागरण के 
हास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त क त्या 
तब तक भारतीय राष्ट्रीय aia 
स्थापना हो चुकी थी। दादाभाई नवरो 
न्यायमति रानडं न्यायमति तल! पु 
नाथ बनर्जी आदि पहली पीढी के पश 
। नटेशत द्वार 
शित पहला ही ग्रंथ था इंडियन 
जिसकी भूमिका काँग्रस 
श्री डब्ल्य. सी. बनर्जी न 


करता जीरे की Seear aerae R a देश में राज- 
ब्रिटिश लोकमत का सहयोग प्राप्त कोय वाङमय का शुभारंभ किया । वस्तुत 

र (देश का उद्देश्य था । इसका उन्होंने नटेशन एंड कंपनी भारत का पहला राज- 
ध्यान रखा कि लोकमत तयार नीतिक विश्वविद्यालय थी । 


। aq तक ट्र Se a 
| झ्लेने लिए जरूरी है कि लोगों को अल्प- पहली पीढ़ी के नेताओं के बाद लोक- 
| ह्म पर पुस्तके मिले । मान्य तिलक और अरविंद की गरमदलीयः 


दादाभाई नवरोजी, गोखले, एनी बेसेंट, राजनीति का प्रारंभ हुआ। तदनंतर महात्मा 
gona बतर्जी आदि के भाषण और गांधी के सामुदायिक सत्याग्रह का पर्व 
ai के संकलन उन्होंने प्रकाशित किये। शुरू हुआ। नटेशन को नेताओं के ध्येय. 
Rane के भाषण भी छापे । कांग्रेस- स्वीकार्य थे, परंतु उनके साधन भी उन्हें... 
क्षों के अभिभाषण दो खंडों मे प्रका- मान्य रहे हो, ऐसी बात नथी। फिर भी 
शि किये एनी बेसेट द्वारा संपादित अंग्रेजी मतभेदों के बावजूद सभी नेताओं से उनके 
MATA तो उन्होंने कीतिमान स्थापित आत्मीय संबंध थे । i 
बर दिया । इस पुस्तक की दस लाख प्रतियां मासिक इंडियन tea’ का प्रकाशन 
FT| गांधीजी का हिन्द स्वराज” भी नटे- नटेशन ने १९०० में प्रारंभ किया | प्रो. के ” 
WATTS प्रकाशन था | इनके अलावा बी. रामनाथन्‌ और वी. एस. श्रीनिवास. á 
REA के अग्रणी नेताओं की जीवनियां शास्त्री उनके सहायक थे । स्व. श्रीनिवास 
RATT छापी | 

ग सव पुस्तक बहुत कम मोल की थीं 
ae oes i थी। आज जब 
हनः “साथ मुद्रण-दोष भी 
है बात विशेष उल्लेख- 
छे as शन कपनी की पुस्तकों मे 

नहीं मिलते थे। 


का निश्च | 
हंचे। झा 
लां ने उह 
ME 
लेख fea 
गे | 
i काम कले 
TERARI 
| बहुत हो. 
ते थोड़े ह 
रण के इ | 
कर ति 
wind री 
$ aM 
लंग, 1४ 
aaa 


द्वारा प्रका णमा 

ee a स्व. राजाजी ने कहा था, नटे- 
n a भ्रकाशचों का भारत की 
क 119. समदा म महत्त्वपुण स्थान 


£| iy ने कहा नु 
T thy a गयी त 
ता | भतो = भारतीय राष्ट्रवाद का परिचय 
॥ । iy Wa नताओं के भाषणों ; 
| १४५ हि हः 
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'हेशिल'सूढि,शहिंमा-एचंसाङ्तो ले 
बढुते व्यापार का WANUN- 
CERN का 


व्यापारिक साझेदारी के माने हैं पारस्परिक मित्रता 
और उन्नति में सहयोग ! कैफी, मदुरा और 
लक्ष्मी विष्णु Ae प्रतिष्ठित संस्थानो के सुन्दर 
` “रीन” सूटिंग्स, शर्टिस्स एवं साड़ियों का बढ्ता 
व्यापार उनकी उत्तमता का प्रमाण--ब्यापारी बंधु 
। और प्रतिष्ठित उत्पादको के समन्वय का ही 
दूसरा नाम है, एस. कुमार! 
देश भर में थोक एवं खुदरा व्यापारियों से हमारे 


हि 
¢ 


साड़ियों में एक 


एस. कुमार, निरंजन, ६६ मरीन 


व्यापक एवं घनिष्ठ संबंधों द्वारा प्राप्त सूचना 
हमें आपकी पसंद का ध्यान रखने में विष 
सहायक होती हैं, क्योंकि आपकी पसंद ही 


हमारी पसंद हे। 3 
जीवन के रंगों मे रंगे आपकी मनभावनाओं क 
अनुरूप कपड़े जो मन में एक सुन्दर 

जगार्ये और इस सुन्दर अनुभूति का हीतो 
दूसरा. नाम है, एस. कुमार! 


टेरीन' सूटिंग्स, शर्टिग्स एवं 


विश्वसनीय नाम ! 
रीन ड्राईव, बम्बई-४० ० $ री २ 
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RISE सा न खाड ey “NS 


अंग्रेजी TRACP ERB माशी ota CHIMNEY उसकी राह | 
लता y संबंधी अपने संस्मरणा म देखते थे । उन्हें केवल राजनीति और अथे- 
10 है-उन दिलों विजली के नीति ही नहीं, अपितु विविध विषयों पर 
जं हीं वे । प्रूफ-संशोधन व अन्य काय बौद्धिक चर्चा की खूराक मिलती थी ।विज्ञान 
| 7 ब्रातियों का दिया जलाकर रात मे का महत्त्व भी नटेशन ने पहचाना था । 
द सवेरे किया करता था | जगदीशचंद्र बसु, प्रफुल्लचंद्र राय आदि को _ 
| #कभ्रिन्न मामलों में अपना विशिष्ट दृष्टि- नटेशन ने समुचित प्रसिद्धि दी थी । 
| होते हुए भी, सभी प्रकार के मतों को महात्मा गांधी और नटेशन के विचार 
| ज्ञोमामिक में स्थान देने की सहनशीलता मिलते नहीं थे। फिर भी दोनों में गजब का | 
| जो थी। अपनी पत्रिका को वे राष्ट्रीय स्नेह था । दक्षिण भारत की यात्रा में सदा | 
| ॥कामानते थे। इसलिए उसके द्वार सभी ही गांधीजी नटेशन-परिवार के साथ कुछ 
॥ | र के विचारों के लोगों के लिए सदा समय अवश्य गजारते थे । 
करते थे। किंबहुना, इंडियन रेव्य नटेशन द्वारा प्रकाशित अनेक स्थायी 
कार्यालय विविध विचारों वाले लोगों महत्त्व की पुस्तके अब दुर्लभ हैँ। उनमें सें 
बाका अड्डा आर मद्रास की वौद्धिक कुछ का पुनर्मुद्रण करके भारतीय राजनीतिक | 
|| | विधियों का केंद्र वन गया । राष्ट्रीय जागरण का इतिहास पाठकों को उपलब्ध | ह 
| | ए के अनेक निर्णय वहां किये गये। कराया जा सकता है। और यह नटेशन का | 
बिन ta’ ने अनेक राजनीतिक सच्चा स्मारक होगा | 
शो पे से अपनी नाव आगे बढ़ायी । [ महाराष्ट्र टाइम्स', बंबई से साभार | छ 
स कप र 
am फो सि N लिखकर प्रकाशित कर चुका हं, जिसकी सबकी सब प्रतियाँ 
पत्रिका होन ! विक गयीं । उन दिनों मे अपने गाढे पसीने की सारी कमाई एक _ 
निमं खत्म कर चुका था। इस साहस-अभियान के अंतिम दिनों मे मॅन 
हजार प्रतियो का पहला संस्करण प्रकाशित किया। छोटे-मोठे _ 
लिए में एक दिन शहर से निकल गया कि तंजाऊर के सरस्वती महल | 
घट बिताऊं। उधर मद्रास में मेरे मकान-मालिक ने बकाया किराया 
भर में मेरा जो थोडा-बहत साजो-सामान था, वह एक कबाड़ी के हाथ 
मेरे aoe पाई तक का हिसाब लिख डाला | इस तरह उन्होंने जो चीजें : 
Ti प्रत्येक क की वे एक हजार प्रतियाँ भी थीं, जो एक रुपय] दर्जत के हिसाब 
10 हँ दाम तीन रुपये रखा गया था । मेरे साहित्यिक जीवन की यहं | 
या -तमिल-लेखक का. ना. सुब्रह्मण्यम्‌ 
* 


HR 
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सुरज का उगना निश्चित हे एक दिशा में ॥ 
कितु तिमिर के लिए खुली है दसों दिशाए! el 
जो जितना हो दोप्त 


नियंत्रण उसका गति पर, | 
समाधिस्थ पर सहज चेतना 

ऊध्वं निरंतर, | 

; . शिखरौं का उठना निश्चित है 
५ fag बिखरती“रहती ह ल॑घ करि 


सूरज का उगना 
१ कन्हैयालाल सेठिया 


हर साधक. का लक्ष्य . 
“सतत हे उसके dag, 


BRR 


>. उसे नहीं भटकाते क्षण-भर 
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डा. क्लाइव वुड 


पात नव- शरीर को हम चाहें तो एक 
समग्र जीव मान सकते हैं; चाहें तो 
विभिन्न अवयवों का समूह; या कोशिकाओं 
का व्यवस्थित पुंज मात्र । और बुढ़ापे को 
झम ऐे किसी भी नुक्ते से देख सकत हैं। 

मगर आजकल अमरीका, ब्रिटेन तथा 
अय देशों में एक-एक कोशिका के बढी 
नी प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा शोधकार्य 
हहा है। कोशिकाओं के बुढ़ापे की सम- 
पाएंहेभी बड़ी दिलचस्प a 
oo pene सूक्ष्म जीव 
एर कोशिका ति दृष्टि से तो अमर हैं । 
त या क से उनका प्रज- 
सही काया ह्‌, ऑर जिस द्रव्य द्वारा 

परो बनी होती है, ऐसा लगता है 
है रा : ‘ पीढ़ी अनंत काल तंक चलता 

रतु नपायियों 
ष के शरीर में से ली गयी 
Tt 


“क साल पहले एक प्रयोग की 


ठी | \ ९७ 3 


१४९ 


मे यह बात कतई नहीं जान 


रिपोर्ट छपी थी। मानव-भ्रूण से कुछ फिन्नो- 
ब्लास्टिक कोशिकाएं लेकर उन्हे ऊतक- 


संवर्ध (टिश्यू-कल्चर) में रखा गया | देखा * 


गया कि वे ५० बार तो अपना विभाजनकर 
सकती हे, पर उसके बाद यह शक्ति खो 
बैठती हे और मर जाती हैं । > 
स्पष्ट ही, संवर्धा मे अवस्था स्वाभाविक 
नहीं,कुछ हद तक कृत्रिम होती है; उससे यह 
ठीक-ठीक नहीं पता चल पाता कि शरीर मैं 
नाना प्रकार की अन्यको शिकाओं सें घिरकर 
रहते हुए कोशिकाएं केसा बरताव करेंगी । 
यों भी कुछ कोशिका एं-जैसे कि तंत्रिकाओं | 
मे पायी जाने वाली कोशिकाएं-विभक्त 
होती ही नहीं । इसलिए उपर्युक्त परीक्षण | 
के परिणामों की यह कहकर आलोचना की 
गयी है कि वे शरीर में सामान्य स्थिति में | 
क्या होता है, इसे प्रतिविवित नहीं करतीं। | 
फिर भी उनका स्पष्टीकरण आवश्यक g l- 


:- “एक सिद्धांत यह सुझाता है कि प्रत्येक | 


कोशिका के भीतर आत्मविनाश का कार्यः _ 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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मैं तुम्हें अपने सारे खिलोने देती हूं, 
तुम सुझे दे दो-- 


OH | 


टॉफियां**मिठाडुयां 


१५० 
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á “ 


गौरवा ete 
a कोशिकाओं में अमर होन को क्षमता 
होती । जव के विमा जन की T 
| «त संख्या पूरी कर लेती ह, तो उनम 
हि जेनेटिक सूचना उनके विनाश की 
| दवस्थाकर देती हैँ। | y : 
दूरी धारणा यह है कि कोशिकाएं 
| gage आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण 
| ही होती और मरती हँ, न कि अपने अंदर 
| खेहूए आत्मविनाश-कार्यक्रम के कारण | 
| गदि ऐसी वात हो और यदि हम उन 
| AAA को पहचान सके, तो शायद हम 
काफी हद तक उनसे बच सकेंगे और इस 
| meat की प्रक्रिया को मंद कर सकेंगे। 
| Sut art बहुत-सी शक्ति और श्रम 
| श हो रहा हैँ। मगर इन दुर्घटनाओं 
| TSR क्या होगा ? हम उनसे अपना 
| सावे कर पायेंगे ? 
| a कौ आनुवंशिक ( जेनेटिक ) 
J sya} क्षति पट SRE के विकिरण 
| सैमृसयुकेकारण ae और कोशिका 
ay fear यह मान ते i हे । इस पर से कई 
| ब, विकिरण या है कि समय बीतने के 
हि डी-एन- le याता 
| 4 प्रस्त होता जा अधिकाधिक 
| के डी-एन-ए 1 है । उनकी मान्यता 
हाजाना अं 
Tr है। 


aaRS oun dakoaren en Heres aT Teer नहीं 


के इन विकारों का जमा 


शके मेकलोफे 2 सठियायेपन X 
कोशिका की मृत्यु करा ` मिक्लोफनोक्सेट' ),जो सठियायपतकी मान" 


शेर यह मानने ree 
ay TOS भी पर्याप्त कारण हे 
१५१ 
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होता | संभव है कि डी-एन-ए के पूरक 
आर-एन-ए के उत्पादन या एंजाइम-प्रोटीनों 
के संश्लेषण में ह्वास हो जाता हो और 
उससे कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हों। 
अभी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हे, 
इसलिए किसी सुनिश्चित परिणाम पर 
नहीं पहुंचा जा सकता । परंतु ऐसे अनेक 
औषध उपलब्ध हे, जिनके बारे में कहा | 
जाता है कि वे इनमें से कुछ दुष्प्रभावों की 
रोकथाम करती हँ। यह भी कहा गया है 
कि उनके बुढ़ापा -निरोधक प्रभाव पशओं 3 
पर किये गये परीक्षणो में कुछ हद तक देखे 
ही गये हैं। के 
जेसे-जेसे कोशिकाएं बूढी होती जाती है, 
अपने इदे-गिदे या भीतर कचरा” बटोरती 
चलती हँ | कोशिकाओं में पाये जाने वाले 
एसे कचरा पदार्थ को लिपोफ्युस्किन' कहते 
हे । शायद उसकी उपस्थिति कोशिका की 
मशीनरी के ठीक से न चलने का किसी हद 
तक कारण है। अभी इस पदार्थ की उत्पत्ति 
और कार्य के विषय में बहुत कुछ पता 
लगाना शेष है। वस्तुतः यह अभी कहा नहीं 
जा सकता है कि यह स्वयं क्षति पहुंचाता 
है या इसकी उपस्थिति सिर्फ इसका प्रमाण 
हे कि कोई क्षतिकारी प्रक्रिया कोशिका में 
चल रही हैं। | 
कम सें कम एक दवा जरूर है (नाम है 


£, 


सिक गड़बड़ी के इलाज में कुछ लाभकारी 
बतायी जाती है, और साथ ही जिसके बारे 


हिन्दी डाइजेस्ट 


0७20१०५ 


| ॥ ५७८ 


|| 


एक बार चुल कर 
कपड़े जितने सफ़ेद होते हैं 
अन्य पाउडरों से नहीं हो पाते! 


सुपर सा 
से कपड़े सब से सफ़ेद घुलते हैं 


(नील, पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) 


हिन्दुस्तान लीवर का लिंगाघ-5०. 11“ 
CC-0. In NGS SHE SSR Kangri Collection, Haridwar- 


स्‌ 


on «०४४ lll | 


A 


AW 


71, 


(हात है कि वह बुढाते हुए गिनी- 
नि मस्तिष्क में लिपोफ्यस्किन के जमाव 
तेती है। मगर यह सिद्ध होना अभी 
| a? कि क्या ये दोनो चाज परस्पर 
| aa! 
| क्षेशिकाओं की क्षति और वृद्धता विष- 
फ़ एक और सिद्धांत का संबंध हैं लाइसो- 
गेपोंते। ये एंजाइमों की छोटी-छोटी थेलियां 
| ॥।मत्यतया इनका वास्ता हे कोशिका में 
| ब्रह से आने बाले द्रव्य को पचान से । 
| धइसोसोमो के सवके सब एंजाइम जोर- 
| ऐरविघटनकारी प्रभाव डालते हं अपन 
| इमं आने वाली प्राय: प्रत्येक शारीरिक 
` | अलु को वे तोड़-फोड़ डालते हे । 
पदिवे कोशिका के द्रव्य का विघटन नहीं 
a REM, तो इसका कारण यह हेकिवे 
| वद होते ह और सामान्यतया 
4 ie [के घटकों से उनका संपर्क होता 
+ : see कितु कई बार वे रिसने लगत हे 
l एली भ्य हो जाती है और एंजा. 
A मसे निकल भागत ह्‌ 
+ रे र और हार्मोन जेसी 
` [Bag फी कुछ पता है, जो 
a वना सकती हे; और उन 
र्भ 
भव इससे उलटा 
के मिल 


i 


pe 28:50 0 8 8 ७ 0 0 AAA AAAA AA YOY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. रासायनिक शंखलन बढ्ता जाता है । 


श शायद यह हे कि लाइसोसोम विक्षब्ध : 
हो उठत ह; इससे उनके एंजाइम निकल- 
कर कोशिका में आ जाते हे और उससे . 
कोशिका को क्षति पहुंचती है। क 

यह सिद्धांत काफी आकर्षक है और इसका | 
व्यावहारिक उपयोग भी हो सकता है। यदि 
इसे सिद्ध करके दिखाया जाये, तो संभव हैँ | 
कि हम समुचित औषध तैयार करके लाइ- 
सोसोमों की झिल्ली को स्थिर कर सके । 
अब हम शोध के आखिरी पहल पर आते 

हे । (वसे यही एकमात्र पहल नहीं है, जिसका. 
आजकल अध्ययन चल रहा है। ) वह है 
कोलाजेन के बूढ़े होने का प्रभाव, जो कि 
काफी सुविदित है । कोलाजेन एक प्रोटीन 
है | जो संयोजक ऊतक-तंत्र हमारे शरीर की 
अधिकांश कोशिकाओं को धारण करता 
उसमें यह बहुतायत से पाया जाता है | विश 
षतः यह टेन्डत जेसी अत्यंत ततत-सामर्थ्यः 
यक्त रचनाओं मे बहुतायत से मिलता 


है) आंशिक रूप से तो उसके नीचे 
वाले कोलाजेत के स्वरूप के परिवतं 
ही परिणाम gI 

ऐसा प्रतीत होता हे कि उम्र बढ़ने के 
साथ कोलाजेन के अण्‌ के घटक-तंतुओं में 


शंखलेन उसके गण-धर्मो को बदल देता | 
और यही बुढ़ापे मे प्रकट होन वाल त्वचा . 
आदि के परिवतंनों का कारण हे | 


हिन्दी डा' 


/___ मुझसे सलाह 
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इस प्रक्रिया की रोकथाम के लिए प्रयत्न 
चल रहा है; और बहुत-से पदार्थ इसकी 
रोकथाम करने में समर्थ प्रतीत हो रहे हे 
यद्यपि विषाक्तता आदि समस्याओं के 
कारण अभी इनकी व्यावहारिक उपयोगिता 
न के बरावर ही है। 

इस तरह कोशिकाओं और अवयवों के 
बुढ़ापे के अध्ययन मे कुछ प्रगति शुरू हुई है। 
संभव हे, आगे चलकर इससे ऐसी दवाएं 
तथा उपचार की अन्य विधियां निकल आयें, 
जो बुढ़ापे की प्रक्रिया की रोकथाम कर सके | 

मगर यहां एक चेतावनी देना जरूरी El 
इस क्षत्र के बहुत ही कम-शायद ही कोई- 
विज्ञानी ऐसा मानते हैं कि आजकल की जो 
आयु-सीमा हे, जीवन को उससे ज्यादा लंबा 


* ॥ 
sit शरीह बिन हारिस के बेटे का कुछ आदमियों से एक आधिक मामले मेनु | 
झगडा था । बेटे ने पिता को सारी बातें बताकर पूछा-अब्बाजान, अगर मेरा अधिक, _ 
` निकलता हो और मुकदमे में कामयाबी की आशा हो, तो मैं दावा करदूं; वरना चुप | 

पिता ने सारी बात पर विचार करके कहा-तुम दावा कर दो। बेटे ने दावा दायर कए द्यि | 
और मुकदमा काजी साहब की अदालत में पेश हुआ । | 
अपन वेट और विपक्षियो के बयान सुनने के आद काजी ने फसला दिया, T an 
था | इजलास खत्म करके जब हाजी साहब घर वापस आये,तोव८१ | 
STATS, आपने दावा दायर करने की सलाह दी और फि.र पँसला मेरे खिला? 
और इस तरह मुझे बेमतलब अपमानित किया ।” | 


बेट के विरुद्ध 


s 


केतव्यपरायण और व्यायकारी पिता ने जवाब दिया-मिरे प्यारे, असल 

७. कि पुम्हारे तो 1 हालत Be a! Da हा या गि 
3 हैं । अगर म तुम्ह बता देता कि हक उनका । 

` उनसे सुलह कर लेते और उनका अधिकार नष्ट हो जाता । मैने हकको 

सलाह दी । तुम्हें खुश होना चाहिये कि तुम एक 


चान के लिए तुम्हें वह 
कब्जा जमाये रहने से छुट्टी पा गय ।' 


x 
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बनाना वेज्ञानिक दृष्टि से स॑ 
जिक दृष्टि से स्पृहणीय है | 
प्रयत्न हमें शतायु बनाने की दिशा मे | 
हे अपितु वे यह पता लगाना चाहते ह$. 
हुम बढ हात कसे हँ, ताकि उस र | 
को मंद किया जा सके और बेड अवाच | 
को लंबा किया जा सके, जिसमे लोग कापी | 
कार्यक्षम और प्रसन्न रहते हे और बदक | 
साथ आन वाली मुख्य स्वास्थ्य समस्यागे | 
से मुक्त भी । | 

इन सब प्रयत्नो के बाद भी हममें ह | 
बहुत कम लोग ही ७०-८० वर्ष हे ज्यात | 
जी पायेंगे । मगर तब परमधाम फुक्ने | 7 
का मार्ग आज की तुलना में अधिक आराम | 
देह होगा । 


: | वात होः 
mg 
W अ 
नार 


fa | 
| 
मे जब्र 
q गयीं a | 
हतो 

हकदार त t 
नाहक गा 


प्रस्तुतकर्ता : गछ 


ग कापी | 


! बुढ़ापे के | 
समस्याक्षों | 
हममे घ | 
से ज्यादा 


प पंखे | 
ह आराम | 


जगद्गुरु श्रीशंकराचायं कांची कामकोटिपीठ के एक प्रवचन से। 


तणा के जीवन-स्तर को बढ़ाने के 


लिए शासक-वर्ग अनेकानेक योजनाएं 


| #ती जा रही है | 


| कोई दो वार के बदले चार बार काफी 


| पि.दो धोतियो के बदले दो दर्जन धोतियां 


'े-इस मापदंड से जीवन-स्तर को बढ़ाने 
AMA और ऐसे विचारों को जड़ पक- 


_ | शक मौका दिया जाये, तो यह बड़ी गलत 
| यत होगी । जीवन-स्तर को बढ़ाने का नारा 
| गातहुए जीविका की जरूरतों को बढ़ाते 


ऑप और जन-सामान्य के मन में एसे 


vy Parca बोते जायें, तो देश मे दारिद्रय 


गुष्योंको अपने मान और प्राण बचान 
'के लिए, जो चीजें 
तिहायत जरूरी हैं, 
वे देश-भर के सारे 
नागरिको को 
मिलें- इसके लिए 
योजनाएं चाहिये, 
कानून-कायदे सब- 

` कुछ चाहिये। यह 
स्थिति स्थापित 
केरने के लिए सुख- 
* 


सुभीते में रहने वाल अमीरो को भी चाहिये 

कि देश के गरीब आदमी की तरह जीवन- 

यापन करने का प्रयत्न करें। धन-दौलत के 

बल पर केवल अपने सुख-सुभीते का खयाल 

रखना अपरिग्रह' नाम के बृहत्‌ धर्म के. 

विरुद्ध है। - 
इस मूल तत्त्व को बिता जाने-समझे 


ओर अपने दोषों का अंबार लगा लेते है और 
दूसरी ओर निर्धनों के मन में लालसा जगा. 
देते हु । फलस्वरूप गरीब से गरीब आदमी 
भी उनकी देखादेखी उधार लेकर सही; ऐसी 
चीजें खरीदते को तत्पर हो जाते हैं, और 
ऋण के बोझ से दबकर यातनाएं भोगत हूँ। 
जरूरत बढ़ाते जाने से शांति नहीं मिलेगी, | : 
सुख-सौख्य नहीं मिलेगा । स्टंडडं आफ | 


लिविग' का पर्याय 'जीवन-स्तर' मानता | 
ही गलत है। जीवत का स्तर एक उच्च स्त- | 


रीय विषय है। अच्छे गुणों से युक्त, ईश्वर- 

भक्ति से युक्त जीवन ही स्तरीय जीवन है। | 
असली 'जीवन-स्तर' तो क्वालिटी आफ्‌ | 
लाइफ” है । हमें उसे उच्च स्तर का बनाना | 
चाहिये और भावी पीढ़ी का मागे प्रशस्त 
करना चाहिये। ;प्रेषकः रा. वीलिनाथन 
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प्रतीत होता 


PELOSI eee eine, iis Oe 11 


तीः सप्ताह से ऊपर होने को आये, पर 


उस पत्र का उत्तर ही नहीं आया। जब 
भा मरा मन मेरी आत्मा से विरक्त होता 
है, तों फिर उसी पत्र-विशेष के उत्तर की 
आशा म अटक जाता है । भगवान महावीर 
ने ठीक ही कहा था कि यह आशा नाम की 
जा वस्तु ह, वह मानव-जाति की सबसे बडी 
दुश्मन R । पत्र की प्रतीक्षा में आंखें खली हः 
जलक वद हे और जहां तक पोस्टमन का 
मशन है, स्थिति यह है कि जिस आदमी पर 
भी दृष्टिपात करता वह पोस्टमन ही 


जाप लाग म से कुछ जिज्ञासु भाई यह्‌ 
जानना चाहंगे कि आखिर इतना महत्त्वपूर्ण 
पत्र भन लिखा किसे था? यह राज मने यदि 


यहीं खोल दिया, तो रचना को लंबा करने 


नवनीत - 
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ol कीड आर बहाना नहीं 
की उत्सुकता ध्यान मे र 
कोम शष ही छोडता 
एसा करन का एक परिणाम संभवत फ्‌ 
Tat कि मेरी यह रचना शरत्‌ बाव 
प्रख्यात उपन्यास शष. प्रश्‍न' के समकक्ष 
सान ली जाय । साहित्य के क्षेत्र मे पुसतो 
को नापन का जो मापदंड है, वह कभी-कभी 
इतना सुक्ष्म होता हूँ कि स्वयं समीक्षक 
तक को उसका पता नहीं लगता | आलो 
चना तो अंधे को लाठी हैं, और इसी कारण 
मापदंड शब्द म दंड का प्रयोग किया गया 
हैँ। दंड का स्त्रीलिंग दंडी होता है। TAF 
मार चरित'दंडी नेही लिखा था। 
आप कहेंगे कि यह पत्र मत संभवत 
किसी घनिष्ट मित्र को लिखा था। मुझ यह 
सूचित करते हुए हर्ष होता है कि आपी 
धारणा गलत है । मेरे मित्र बहुत कम ह। 
अपनी सच्ची दोस्ती का हक मन बहुत n 
लोगों को दिया है । कारण साफ हैं के 
एक है- चाहे इसे खुद रख लो T 
दोस्तों में बांट दो। उर्दू का एक k 
तों सेंबचाथी। 
व्यंग्य लेख है “मझे मेरै दोस 
यह लेख इतना मामिक है कि ता 


TANTI पाठक 


PE 
खत हुए इस प्रश | ` 


ice 
mid टोर 
वेत 
स्रा 
रते हु 
aan की 
दे मे 
३तिएसी 
त हालत 
गरोस 
रात्रिक 
मत्र प्र 
| दा पकः 
मे त 
हिस की: 
| शह; 
Test जा 
FEAT 
गाण 


उस दोस्त को भी घर ग व्ही 
त यह रचना मुझे पढी | ar 
| ra 

= ठ = भी कोई दिनचर्या हुई कि 2 हवा 
को दोस्तों का हुजूम आपका > हा | ~ : 
के लिए पलंग पर से व. तदा शिँ | is ॥ 
दफ्तर चलने की बेला में को aa, 

: | 


| _. आत्मकथा सुनाने के लिए मोटर 

। ang बड़ा हैं। और लंच के वक्‍त इधर 
पोस्ट खात g आर उधर आपक जा 

| तह वे भापका दिमाग चाटते 

खा समय आप श्रांत-क्लांत STAT 


पाठकों 
प प्रन 


[तः पद 
वू के 


मक्ष | ग््रतहृएघर लोटते ह, ता देखत ह कि 
पुस्तकको | acid आल इंडिया टीम पहल से ही 
कभी | cag मे इक्कीस तोपों की सलामी देने 


क्षकं 
आलो- 
कारण 
[गया 
द्शकु- 


तिएसीत पर मौजूद हे । रात का खाना 
(हालत यह हे कि मेज पर सलाद कम हैं 
शैरदेस्तोंकी मिकदार ज्यादा | 

UAB आप सोने जा रहे हे और उधर 
| छतर प्रवर अपनी ताजी कविताओं का 
| परी पकड़ मकान का दरवाजा तोडन की 
[RRE | इनकी कविताएं राष्ट्रीय 
र्ल al होती हं। वे दश का जगाना 
| शी ह और में हुं कि सोना चाहता ह । 
4 जागृति से मुझे कभी कोई एतराज 


भवतः 
यह 
पकी 
Hal 


तक्म | गरो ह 
न । वस शत इतनी रही कि राष्ट्र का 
बहे le BY Wee की कुभकरणी निद्रा में 
ra पझल | 

0 | m 


हेने का एक कारण और भी 
ति यह हे कि एकदम अपनी 
न “शे दोस्त मुझे कभी मिला ही 
ला वी कहावत-मे मस्तानी 
यार मिले। 

॥ ९ पत्र 

| fin र ह अपने किसी मित्र को 
| शिवा) था किसी लड़की को 


| i पेसी q 
Nf 


a व 

fa है ह खये कि स्थिति यह 
a wig भी. " पत्र लिखना उससे 
i 119 कहीं ज्यादा खतरनाक होता 
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हैं। मेरी तो निश्चित सलाह है कि पत्र 
किसी और युवती को तो क्या, स्वयं अपनी 
पत्नी तक को नहीं लिखना चाहिये । स्त्री- 
जाति के साथ तो सारा कारोबार अलिखित 
ही रखना उचित है । सच्चा प्रेम ae भी 
शब्दों की पकड़ में भला केसे आ सकता हैं? 

इसके अतिरिक्त में चरित्रवान पुरुष हूं। | 
चरित्र के संदर्भ में में इतना धनी हूं कि | 
कराव आधा दर्जन चरित्र अपने गोदाम 
में रखता हूं । शेरवानी की तरह जब जिस 
चरित्र की जरूरत हुई, उसे निकाला, साफ 
किया और पहन लिया। चरित्र की कमी ने 
मुझे कभी परेशानी नहीं दी । 

में उन लोगों मे से नहीं रहा, जो मित्रों की 
पत्तियों को उनके पतियों के सामने तो 
दीदी कहते हैं और अकेले में भाभी । में तो. 
मित्रों. की पत्नियों को उनके सामन भाभी 


कहता हूं और एकांत में दीदी । एक बार | 


तो स्थिति यह आ गयी थी कि मुझ एक 
भाभी-विशेष को माता तक कहना पड़ा 
था। मेरे असहयोग के कारण शृंगार रस 
का परिपाक वात्सल्य रस में हो गया। रसों 
की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा दिलचस्प हूँ। | 
इस पर मे अलग से लिखूंगा । फिलहाल तो | 
डाक्टर नगेंद्र इस काम पर जुटे हं। में | 
उनके काम मे बाधा नहीं डालना चाहता | 
जब वे थक जायेंगे तो बाकी काम बंदा पुरा 


_करेगए। 


अब आप शायद सोचेंगे कि वह पत्र मैन 
किसी संपादक को लिखा था । आपका यह 
अनुमान भी गलत है। संपादक लोग मुझसे 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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| गीता 
| 


पहला 
= रास्ता, याना (महाराष्ट्र), ५९४३०२, ५९४५२७, ४९४०४, 
खै ०११-२३८१ 'डेगफोस्ट' ची बाय, प्रस्‌: इंगरफोस्ट थाना, 
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त्न हैं । प्रत्येक को में व्यक्तिगत 
| _ वताता रहता हूं कि आप भारत के 
है ठ संपादक हैं और वाकी जो ह व 
grag) मेरी इस वात से उनको पवित्र 
| आमाको बडा सुख प्राप्त होता हैं । वे मेरे 
प्रो का उत्तर तुरंत देते हे और प्राय: मेरी 
| क्ला को भी अगली डाक से वापस कर 
Aaz 

` वाकई, संपादक काफी बड़ी चीज हे। 
| gag तो गधे को भी लेखक बना सकता 
| | उदाहरण के तौर पर, में खुद अपने 
प्रस्तुत करता हूं। हां, अलबत्ता प्रका- 
फ पो ह, वह संपादक से भी बड़ी चीज 
वह चाह तो गधे को लेखक क्या 
दिक तक बना सकता È l प्रकाशक की 
| WMT ATT हे । साहित्य में जो जहां- 
भाप्रकाश शेष है, वह इन्हीं प्रका- 


को केकारण हे - खद्योत सम आधनिक 
| TS कारण नहीं | 
3 अव आप कहेंगे कि मैंने वह पत्र शायद 
4 TEC या वर्ग - पहेली के संबंध में 
शि होगा। आपका 
1 अनुमान फिर गलत 
k z की इच्छा हमे कभी रही ही 
ते ता हाथ का मेल है। हमारी 
सीमित ही रहीं। सादा 
विचार | आय के बढ्ने 
भग निष्काम होता जाता 


Te 


= + E 


से 


हा ul 
ae सिफ इतनी तमन्ना 
मेरीन डाइव पर दो- 
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निवेदन 


न भरमाओ मुझे - 
प्रेम से " 
फूलों से 

चाट से 

साड़ी से 

प्रिय, तुम बस एक बार 

तन्वंगी कह दो मुझे ! 
चित्रकार एवं कवि : जोजफ आर्थर 


०००००००००००००००००७ — 


चार कोठियां हों, फ्रिज हो, ठेलिविजन हो, 
आठ-दस लाख बॅक बंलेंस हो और बस। _ 
आखिर अस्थिचमं मय इस देह के लिए और. | 
बटोरना ही क्या? तालस्ताय के शब्दों में 
एक आदमी को आखिर कितनी धरती 
चाहिये ? (7 
आज आकाश फिर मेंघों से घिरा है। 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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हल्की - हल्की Stas! रही है निधीको edaten किंसि शन 


पहाड़ियों से मेघ के द्वारा संदेश भेजा करते आकाश को फिर देखता हैं और 

थे। मेरी भी स्थिति यक्ष-जैसी ही है। लोकगीत को फिर से सर 

अंतर है तो मात्र इतना कि वह पत्नी के लगता हूं: ै 
अभाव में विरह से पीड़ित था और हम जो नई भज पतिया 


में | दूसरा अंतर यह था कि उसने संदेश नई भेज पतिया; 


ote | नई भेज पतिया; 
अव यह वतात हुए मुझे संकोच नहीं होता बेला चमेली फूले बगिया में 


खुद ही याद नहीं रहा। बहरहाल यह सच नई भेजे पतिया। 
-डिपुटी सेक्रेटरी (पेंशन), रक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली । 
* 


दिल्ली में अन्य अनेक लेखको व संपादको की तरह मुझे भी 
क्रिस्मस के दिनों में कभी-कभार किसी विदेशी दूतावास से 
ह्विस्की की बोतल उपहार में मिल जाया करती थी । 
एक साल मैंने बहुत-सी बोतलें हासिल करने के इरादे से 
a अपनी नवीनतम पुस्तक की एक-एक प्रति तोहफे के तौर पर 
बहुत-से राजदूतों के पास भेजी क्रिस्मस से कुछ दिन पहले । 
> जसी कि मुझे आशा थी, अमरीकी राजदूत गैलब्रेथ और 
उनकी पत्नी की ओर से मुझे क्रिस्मस की पूर्वसंध्या की पार्टी का 
निमंत्रण मिला। पार्टी में इधर-उधर की बातें होती रहीं। अंत 
म पार्टी की समाप्ति पर जब लोग विदा होने लगे तब गेलब्रेय 
साहब न मुझसे कहा-'जरा रुकिये, आपको एक चीज देने वाला 
हैं। में खुश हो गयाकि अब मिलेगी ह्विस्की की बोतलों की पेटी। 
_ तगर जब गेलब्रेथ वापस कमरे में आये, तो उनके हाथ म॑ 


pa 


r 


` निवेलायय॥ eee सिंह 
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= = = यह भी सव है 
ऋतु, जिसमें यक्ष लोग छोटा नागपुर की उसका उत्तर आना बाकी ži fhe 


` हुँवे पत्नी के पास होते हुए भी उसी स्थिति आयल चेत उतपतिया हो रामा- 


भजा था, जव कि हम खत तो लिख विरही कोयलिया शबद सुनाती 
` चुके हे, मगर उसके उत्तर की प्रतीक्षा में कल न पड़े अब रतिया हो रामा - 


ने किसे अंगिया | 
कि वह पत्र मेने किसे लिखा था, यह मुझे जोवना फूलल मोरी अंगिया हो TA 


उनकी नवीनतम पुस्तक की कापी थी, जो मुझे उपहार में देने के. 


| पी सतार 


| ईकिट से 
1 


qadi काँ कहानी ह, 
| [बल की उम्र में मर गयी और 


मी की पखर अपने जीवन का सपना पूरा 
नगन | par मौत के वाद उसकी जिंदगी 
| हवाई वर्षीय यवक की जिंदगी सें 

जिससे वह कभी मिली नहीं थी, 


| eat 
| के बरे मे कुछ जानती तक नहीं थी। 


| हा किसी अतजाते रूप में उसके अंत- 
| इ उसकी जानकारी थी ? 
| ages कहानी कहना भी ठीक नहीं 
| amie यह एक सच्ची घटना हूँ । 
raat थी लिडा एन ब्यरिटस | उसके 
रामा- | ज्ाईजीनियर थे और बाल्टिमोर मे नियक्त 
| । षडा उनकी दूसरी संतान थी। उनकी 
| खीमंतानएक लड़का हे और लिडा अपने 
भाई किट से कुल चौदह महीने छोटी थी । 
है क्षण मुस्कान बिखेरने वाली और 
गी जिदादिल लड़की थी fast । 


| ०कालंबेकाल० 
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हैं. जा महज तरना, मछली मारना, टेनिस खेलता-कुछ 


न कुछ वह हमेशा करती रहती । गाने-बजा न 
में भी उसे दिलचस्पी थी। 

बचपन में जब वह ८ या ९ साल की थी, 
उसने व्यायाम-शिक्षिका बनने का सपना 


संजोया था; लेकिन बड़ी होने पर उसका | 


झुकाव संगीत, कला और साहित्य को ओर 
हो गया । वह कहानियां और कविताएं 
लिखा करती थी | उसकी कविताएं उसकी 
लालसा और उसके सपनों का सही प्रति- 
बिंब हैं : 

में उसे पान को हाथ बढ़ाती हूं, 

जिसका कहीं वजूद नहीं है, 

और तब भी वह मेरे बदन में 

एक सिहरन-सी पैदा कर जाता है, 

इसी से में अवनी आंखें 

फिर बंद कर लेती हूं, 

अपने सपनों को 

अपने दिल में जकड लेती हूं, 


० 25226 21 ० 
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ie 
ais 
बार ति 
पात 
so जि 
गत की 
याः 
बागहक 
मृत्य 
| पिलर 
| frat व 
बिली क 
मेरा इत 
समी: 


A 


~ ; 
Baad को खोत 
सुवर्ण, alas, AENA, मकरध्वज, 


zt 


ama = 


तत्वों से बनाया हुआ, 


परिवार के छोटे बडे सबों के लिये, 
हर ऋतुमें सेवनीय, 


faa 


शक्ति, उत्साह और चैतन्य के लिये, 
अनोखा पारिवारिक टॉनिक 


aa aaa 


“BARAT 


ma alarms! sats waa 


इंतजार करती हू 
at feat अभी है नहीं, 


आते वाला | 
य की कल्पता में लिडा आश्चयजनक 


| बार लिखा था-म॒त्यु क्या ? मृत्यु 
| शाशत है; लेकिन मुझे यकोन कसे हो ? 
| जिंदगी से मेरी सबसे बडी अपेक्षा हे 


|) 
| 
& | समृत्य के प्रति उसकी इस व्यापक 

| ्रगर्कता ने ही जिदगी उसके लिए इतनी 
ga बता दी थी ? उसने एक बार 
feast जिंदगी से प्यार है और म॑ 
f fet का उपभोग करती में 


i 
| 
| गितो जाते थे और वह हमेशा किसी 
| री के प्यार में डबी रहती थी । पर 
जार की उसे तलाश थी वह सिर्फ 
| झे सपनों में था | a 
f a (९६२ में जव वह स्कल की पढ़ाई 
तिक्र चुकी थी एक दिन अचानक 
TTS वेठ गयी। यह्‌ उसका 
के पक TAT Wee था । उसकी ही 
जो खूबसूरत लड़के की आकृति 
j fy 


शोगो को तब तक जानती थी 


मिलता था... 
पवक की at ae नितांत अपरि- 
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००००० पा 


ष्ट उभर आयी थी; लेकिन . 


किसी का भी चेहरा उस आकृति _ 


१६३ 


हं लड़का कोन ह! उसकी मां ने पूछा। 
लुम यकीन नहीं करोगी मां !' लिडा | 
हंसत हुए बोली- लेकिन यह मेरे सपनों का 
शहजादा है।' 
मजाक छोड़ो, लिडा ! तुम्हें यह तसवीर 
बनाने का खयाल कैसे आया?! : 
लिडा ने सचाई बयान कर दी - में नहीं 
जानती | मुझे एक तसवीर बनाने की प्रेर 
हुई और जो तसवीर स्वत: बन गयी, 
यह हैँ। 
लिडा ने एक फ्रेम में से अपनी तसवीर 
निकालकर यह तसवीर वहां लगा दी 
अपने बेडरूम में रखली। . > 
सन १९६७ म॑ कालेज की पढाई 


दिलचस्पी ने शीघ्र ही उसे सर्वाधिक लोक: 
प्रिय शिक्षिका बना दिया । : 
fast जब कालेज में पढ़ रही थी, त 


थी; लेकिन यह ददं बहुधा परीक्षा के 
आ करता था, जिससे डाक्टरों का 
खयाल बना कि दिमाग पर ज्यादा जोर 


में एक बार उसके सिर में इतना भ 
ददं हुआ कि उसे बिस्तर का सहारा लना 
पड़ा । पर अब भी न लिडा ने इसे .विशेष _ 
महत्त्व दिया, न उसके माता-पिता ने; क्यों: 
कि दर्द खत्म होते ही वह पहले की | 


-जिदगी में भरपूर आंनंद लेने लगी थी। _ 


का अंतिम वसंत प्रमाणित हुआ। मृत्यु के 
एक महीने पहले उसने अपने सभी पुराने 
प्रेमपत्र और पुराने चिन्ह नष्ट कर दिये । 
सिर्फ अपने सपनों के शहजादे' की तसवीर 
नष्ट नहीं की; मगर उसे फ्रेम से निकाल- 
कर सावधानी से बस्त मे रख दिया, जिसमें 
उसकी बनायी अन्य तसवीरें थीं । 
सिर में अभी भी रह-रहकर दर्द उठता 
था; लेकिन दर्द जैसे शुरू होता था, वैसे ही 
दब भी जाता था । लिडा की जिंदगी में 
उससे कभी रुकावट नहीं आयी । या शायद 
लिडा ने उसकी ओर ध्यान न दिया । 
रविवार २१ जुलाई को लिडा मित्रों के 
साथ सप्ताहांत मनाकर एक ट्रिप से वापस 
' आयी और उसने सिर में भयंकर दर्द की 
` शिकायत की। ऐसा. दर्द उसे पहले कभी 
` नहीं हुआ था । दूसरे दिन उसने मां और 
. मौसी से कहा- लगता है, मुझे ब्रेन ट्यूमर 
हो गया है।' : र 
मौसी ने उसे झिड़का — लिडा, यह क्या 
वाहियात मजाक है ?? 
लिडा ने कहा -यह मजाक नहीं है 1’ 
i रात-भर वह ददे से परेशान रही । अगले 
fea तीसरे पहर मां उसे डाक्टर के पास ले 
TAI उसने दवा दी। लेकिन शुक्रवार सुबह 
ळर तक लिडा की हालत काफी गंभीर हो गयी 
उसे खून की उलटी होने लगी। उसकी मां 
` उसे तुरंत नाथे अरुंडेल अस्पताल लेन्गयी । . 
* ३ ॐ 
; लगभग उसी वक्त, प्रे ४०० मील द्र 
नवनीत : 


मगर उसप्सपॅशकाप्मक्रेजगरऊवकवे rapto दक्षिण करलिनी श 


“के सिवा कोई रास्ता नहीं | 
. १६४ 
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वर्षीय युवक जार्ज (वडी) न शी. 
यर एक दुसरी तरह की मुसीवत का फ़िर 
था । अगर लिडा जिदगी में पुरण गति न 
रखने वाली अमरीकी युवती थी, तो वे | 
भी उसी तरह जिदगी जीने मे fren | 
करने वाला अमरीकी युवक था। प्रोह | 
माउथ (वर्जीनिया) के एक निवृत्ते | 
खिलाड़ी की इकलौती संतान वह भी | 
बचपन में व्यायाम-शिक्षक होने के सफ़ | 
देखा करता था और वाद में उसे भी सी, | 
साहित्य और कला से बहुत गहरा णारहे | 
गया था | | इ तर 

लेकिन आंखें कमजोर होने की शिका । हा होता 
उसे शुरू से ही रही । आठ साल की Tae | तित 
ही उसे चश्मा लगाना पेड गया । मगरबी |$ गीर ! 
साल की उम्र में जाकर वूडी aT ATT GM | 
कि उसका नेत्ररोग. भयंकर हैं। आंब | वीजा 
अगले हिस्से को ढंकने वाली पतलीशी | भतान ३ 
झिल्ली बरी तरह सूज गयी थी | आप त || ज्यादा : 
पर इससे दोनों आंखें हमेशा के EREE | 
हो जाने की आशंका रहती है A | रत 
बीमारी जल्दी किसी को होती भी ह | | प अहे 
लेकिन वूडी की सिर्फ बायीं आंब १ ६ | शभा अर 
खराबी थी । 

सन १९६८ की वसंत कु ५ 
बीमारी इस हद तक बढ़ गयी 
नेत्र-चिकित्सक डा. वि 
स्पष्ट कह दिया कि अब 4 
रोगग्रस्त आंख की जगह FAC 


pa 


आँख 


री संगीत | 
णारे | 
| तरह का आपरेशन कम खतरनाक 
शिकाग | है होता । मगर यह जरूरी होता है कि 
a गोपित की जाने वाली आंख नेत्रदाता 
शरीर से अलग किये जाने के बाद ७२ 

गत | के भीतर रोगग्रस्त आंख के स्थान पर 


आंड के | 
aa pn । उसके तंतु जितने ताजे रहेंगे 
| क सफल होने की उम्मीद उतनी 
म तीर | जादा रहेगी। 
Cah | 
| me * केक 
नही |+ a का लकर जब उसकी सां 
am गा अस्पताल में पहुंची, तो लिंडा 
| री चुकी थी । उसे तत्काल 
: ले जाया गया । शुक्रवार 
१बजे 


जे सर्जन ने बाहर आकर 

> | मां 
|e x की सुचना दी - आपकी 
ian व्यूमर है । जो भी हमारे 


(art) वूडी और (दायें) लिडा के सपनों का शहजादा । 


i TRS | अब भगवान का को दे'सकती | 
रात्रि के १ बजकर yu लिडा की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर _ 
| १६५ हिन्दी डाइलेस्ट 
i 
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मिनिट पर लिंडा के घर फोनकी घंटी बजी 
उसकी मां को आज भी याद है - मै तत्काल 
समझ गयी कि कौत-सी बुरी खबर सुनायी 
जाने वाली है । हां, खबर बुरी थी, बहुत 
बुरी -लिडा संसार सै विदा हो चुकी थी 
फिर अस्पताल वालों ने पूछा था कि क्या 
fast की आंखे किसी नेत्र-बंक को दान की 
जा सकती हुँ? $ 
लिडा की मां कहती है- म॑ उस वक्त 
एक तरह से होश-हवास में नहीं थी; परंतु | 
मैंने आवश्यक कागजात पर दस्तखत कर | 
दिये । मझे लगा, अगर लिडा से पूछा गया | 
होता, तो उसने भी {सहर्ष हां कहा होता। . 
मझे याद है, एक बार हृदय-प्रतिरोपण के | 
बारे में बात चल रही थी, तो लिडा ने कहा 
था- काश, में भी अपना दिल इस तरह किसी 
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ग्राम: TIGRANIA 


मे. तिगरानिया इस्पात प्रा. ठि. 


२०१, कालबादेवी रोड 
x थी संजिल 


बंबई नं. २, (छार) 


agers के नेत्र-बैक को दे दी 
जित डाक्टरों ने अपने मरीजों के 
| रो की मांग वहा दग करवा > 
५ | (मा बूढ़ी के डाक्टर वैलोटन का नंबर 
Jaa सो वूडी की रोगग्रस्त बायीं 
| गो हटाकर वहां लिडा की एक आंख 
हा दी गयी | 

वही ने तेत्रदानी परिवार के प्रति आभार 
करते हुए एक पत्र नेत्र-बंक को 
| जिसने डाक्टरो से लिडा के परि- 
| शक पूरा पता प्राप्त करके वूडी को 
| iter ६ अक्टूबर को वूडी लिडा के 
` | ऽप से मिलने उनके घर पहुंचा । अब 
| खी दोनों आंखें ठीक काम कर रही थीं । 
| हिड के माता-पिता को ऐसा लगा, जैसे 
q ee बहुत पहले से परिचित रहे हे । 
| अगो कई बातें लिडा की मां के मन मे 


जु 


|परी थी। प 


|| 
ds ni रछा-यह मृत है या जीवित ? 


. 
| गते? 


बाटाछाया 
९ ` 


sft 
और हु 
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x 
| वाओत्से के एक शिष्य की मृत्यु हो गयी। वे उसके घर गये। शिष्य को _ 
रिवार के लोग रोते और विलाप करते थे। लाओत्से ने 
' इस प्रश्न से लोग हैरान हुए कि यह | 
a लाश सामने रखी है-पुछने-जेसी तो बात नहीं | थोडी : 
Bias र्हा, फिर किसी ने लाओत्से से ही कहा - 'आप ही A i 
Mm ee णता 
ON ७ वेल दोनों का संबंध टूट गया हे । जीवन की कोई मृत्यु नहीं 
| oe a कोई जीवन ही नहीं ताता ० ६१ on 
ashe जा नहीं जानते, मृत्यु को ही जीवन का अंत कहने लगते 
मृ रभ नहीं है और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन 
Š ee के बाह्र भी है और भीतर भी । वह जन्म 


अपनी बेटी की याद ताजी कर गयीं - वहा बच 
जिदादिली, वही उन्मुक्त हंसी।वूडीनेविदा | 
लेते समय उन्हें अपनी एक तसबीर भेंट की, | 
और लिडा की मां ने उसे तत्काल फ्रेम में. 
लगाकर मेज पर सजा दिया । . 
छः महीने बाद १९६९ के वसंत मे एक 
दिन लिडा के मां-बाप अपनी दिवंगत पुत्री 
के सामान को उलट - पुलट रहे थे। 
उसके स्केचों के बस्ते में एक Tee मिला। 
उस अनजाने युवक FT Tee, जिसे लिडा ने | 
“अपने सपनों का शहजादा! बताया था | उस 
Tee को देखते ही पति-पत्नी चौंक पड़े 


हां, वह तसवीर सचमुच उस तसवीर से, : 
वूडी छः महीने पहले उन्हें दे गया था, हब! 
मिलती थी। 


के पूव 


DPBS 
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धम की कथन 


आखिर आ हो गये ना मेरे साथ ? 

कहते थे हमारे रास्ते अलग-अलग हं | 
इतनी जल्दी खत्म हो गया अहंकार | 
तुम तो नापन चले थे, =| 
: नक्षत्रों के आर-पार। | 


और आज आ गये उसी fag पर- 
(जो शून्य भी है : अनंत भी ) 
जहां मे आया अनुभूति की आंख से; 
वहीं तुम्हें आना पड़ा 
प्रयोगों की बैसाखी के सहारे ।_ 
अपने बुद्धियान में तेज दौड़कर भी- 
` तुम मेरे बराबर ही पहुंचे । | 
और 
में जिसे कह रहा था 
आनंद में डूबकर 
“ उसी को दोहरा रहे हो तुम गंभीर मुद्रा म 
जेसे वह कोई मौलिक खोज हो ! 
- भाई विज्ञान 
यह रहस्य तो शाश्वत है; 
शाश्वत ही बनता हे 
गेय 
पोढ़ियों तक 
` वह क्या जान पायेगा इसे 
[ES £ ° जिसको गति सीमित है 
$ सिफ सीढ़ियों तक ? > 
o शासकीय महाविद्यालय, जावरा 


दिनकर सोनवलकर 


fa 


“५ 


० सास्ति वेंकटेश अय्यंगार ० 
=Ñ pan छ) 


a a xy 


A 1 De 
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दिन उसने और उसकी सहेलियों ने पूरी रात बातों में ही बिता दी। सहेली ३ 
उल्लास में अनसुया और प्रियंवदा घर की सब चिताएं भूल, पलना झला 
पतियों को सौंप शकुंतला के समीप वेठ गयीं। सबकी दादी मां गौतमी इ 
और उधर आश्रम के कामकाज की निगरानी करती, उस उम्र में असंभव-सी लगने: eat 
. चुस्ती और उमंग से घूमती फिरीं; फिर साँझ को सारा काम निबट जाने पर a 
आश्रमवासी आराम करने चले गये, तो जिस कुटिया के आंगन मे युवतिया बेदी थीं 
आकर बातचीत में संमिलित हो गयीं । ु 
 प्रियंवदा दादी माँ का मजाक करती हुई शकुंतला से बोली-तुम क्या आ गो 
शकुतला, गौतमी दादी ने महीने-भर की सारी भाग-दौड़ आज एक दिन मे कर डात है 
' दादी तुम्हारे आने तक वुड्ढी थीं, तुम्हें देखते ही जवान बन गयीं।' | 
अनसूया इस पर बोली - कौन कहता है, दादी मां बुढ्डी हे? आज ही नहीं, हमेशाही 
हम जवानों से ज्यादा चुस्ती से चलती हें। आज जरा ज्यादा उमंग मे हैं, वस ।' 
` ` मुस्कराती हुई वृद्धा ने कहा - बड़ी चतुर हो तुम दोनों ! बातों से मुझे बढ़ 
1 सब काम मेरे सिर ठेलकर यहां आ बेठीं, अपनी रानी के पास। अब मे जवात 
तो काम कंसे निवटे ! ' 
` प्रियंवदा -तब तो समझ लो मैंने और अनसूया ने मिलकर बुढापै को जबातीग | 
` बदलने की दवा ही खोज डाली ।' 
वृद्धा-सो तो ठीक है, मगर जो दवा तुम सोच रही हो, वह नहीं। 
_ इसी तरह इधर-उधर बातों में गौतमी के, प्रियंवदा और अनसूया के पीठे पल! 
` उन्हे विवाह के लिए मनाने की वात भी छिड़ी | लड़कियों का विवाह हो ही जाना हि 
`= SRS Tara क्यों पकडा ? जैसे शकुंतला दुष्यंत के साथ उतावली कर बैठी, बसे | 
किसी के साथ न कर बैठें, इसलिए ? शकुंतला अप्सरा की बेटी थी, किसी राजुर 
पत्नी बन सकंगी, इसी कल्पना में पली थी । परंतु अनसूया-प्रियंवदा थीं तापस 
उनको दृष्टि गिरस्ती की ओर कभी गयी ही नहीं थी । शकुंतला को हुआ स | 
चारिणियों को न हो जाये, ऐसा सोचकर डरने का कोई कारण नहीं था । इदि | 
कितनी ही बाते कही गयी । 
: aoe में तापसी गौतमी ने कहा -'तुम लोग छोटी हो, यह सब समश 
eer में स्थित लड़कियों को भी शकुंतला की-सी मनोदशा प्राप्त हो सकती री 
> द oe को हुआ अनुभव मैं जानती हूं। सुनाती हूं, सुनो | s 
तु के बारे में मेरा डरता ठीक ही था ।' तीनों सहेलियाँ कहानी 


कन्नड से अनुवाद : मंत्रेयी दत्ता | 


ने का काम a 
धर इन्हें fens | गी । 
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[दो] ae 
ml गा तकी आश्रम के बच्चों में से एक थी । इसी वन के किनारे के किसी गांव से. व्या. |; 
नास | at जैसे बाद में तुम लोंग यहां पली, वसे ही पल रही थी वहभी। माँ को गंवाकर अन 
गी कने तिए वोझ बन गये वच्चे, पिता क | गंवाकर परिवार के लिए अनचाहे बन गये | 
र जक | लेप वालों द्वारा धम की सेवा के लिए भेजे जाकर या घर के बजाय यहां सुख से रह ५ 
| इस आशा में स्वयं ही आकर यहाँ पलत रहे ह सदा ही । यह लड़की भी इसी तरह | 
शुभ पहुंची थी । आश्रम के दस-बीस बच्चों के बीच स्वयं भी पल-बढ रही थी ॥ नाम. 
1 आगी | गगतिती | वही, हमारी नदी का नाम | 2 त A 
mial मालिती जब आयी तो आठ-दस वर्ष की बच्ची थी; फिर समय बीतने के साथ 
| aba भर उठे और वहं जवान हो चली | उन दिनों आश्रम में उसकी वय की दूसरी | 
amd | taste थीं नहीं। शेष लड़कियां या तो उससे चार-छ: बरस बड़ी थीं, या चार-छः 
io a गेटी । इस तरह आश्रम में आने के बाद से हीं उस लड़की को लड़कों के साथ ही 
झे बढ़ | UERTAT पड़ा । फूल-पत्ती चुनना, गायों की निगरानी करना, अतिथियों की देख- न 
त तू | तून सव कामों मै लड़कों के साथ घुल-मिलकर वह लड़कों-जेसी ही हो गयी * 
| तरह उसके साथी-संगी बनने वाले लड़कों में दो जरा बड़े थे। एक भारद्वाज: 


as] | K s ae 
बर | खरा काश्यपजी का दत्तक बनकर आया था । भारद्वाज AAS साल का तरुण 
` | दत्त काएयप 


| हो जाने 
les 


तादी मं के सी 


(क लड़के की तरह ही उससे व्यवहार करते हुए, उसके सयानी हो जाने 

बिना संकोच के सरल और सहज बरताव करते रहे। ae 
आश्रम में यह कोई नयी बात नहीं थी । नर सदा नर है और नारी सदा 
भाकर दोनों एक दूसरे के प्रति व्यर्थ की झिझक न पालें, यही यहां के बड़े: | 
OT रही है । उसी तरह हम सब यहां पलीं, बढ़ीं। लड़की और उसके | 
= ae नि 'संकोचता बिना प्रयत्न के ही सधगयीथी। _ 
तरा मे साथ खेलते-कदते मालिनी भी अच्छी तेराक बन गयी थी। भारद्वाज 

Tar r आश्रम में सबसे' आग था । दत्त काश्यप भी लगभग उतना ही कुशल 
गली a न था, मगर कम भी नहीं कहा जा सकता था | लड़की उनके 
| ae नन सामर्थ्यं से बढ़कर ही तैराक बन गयी । स्त्रियों में वैसी तराक न | 
| trani ऱ्या होकर भी जब लड़की युवकों के साथ घूमती-फिरती रही, तो _ 
( हसी में उससे पूछ बैठे कि दोनों मे से किससे विवाह करोगी भला ! | 


१७१ हिन्दी डाइजेस्ट 


प्र 
४ 


Teg 


लड़की के आर एक, T ay ang k यी ही नथी | उसने Sa पका i 
दिया । परंतु जब वह फिट सै उने वका कै सामन गयी, तो उसके मन में यह i ९ | aw 
कि दोनों में से विवाह किससे? मन ने बिना प्रयत्न के ही कहा कि भा as i 
नहीं चाहिये था, ऐसा नहीं; वास्तव में उसे दोनों एक - से प्रिय लगे। फिर भी या ॥ 
जाये कि "किससे विवाह' तो ' भारद्वाज से' कहे, ऐसा था | Be 
इतने मे आश्रम के उन दिनों के कुलपति महषि-उनके बाद ही हमारे आज tay | 
कुलपति हुए - एक दिन भारद्वाज को बुलाकर बोले-' तुम और दत्त दोनों ही इस e tal? 
साथ बहुत खुलेपन से पले-बढे हो । लड़की अब वयस्क हो गयी है। तुम्हारा इसके स | 
विवाह करके घर बसाना अच्छा होगा ।' ; dae 
भारद्वाज ने 'ना' नहीं कहा । चुपचाप बाहर चला आया बाद में लड़की से सामना | if 
होने पर जैसे किसी उलझन में फंस गया हो, इस तरह उसने उसकी ओर देखा । अब क्र | फी 
हमजोली लड़का-सा दिखता आया जीव जैसे आज पहली वार नारी के रूप उसे में दिवा। | पत 
जैसे उसे प्रतीत हुआ कि इसके साथ सावधानी से चलना होगा | फिर भी उसने कहा बु |” 
AST मगर लड़की दोनों युवकों के साथ सहज बरताव ही करती रही फिरभी aren | शिला ह 
के प्रति अधिक रीझती गयी। ; 7 
; _ भारद्वाज का मन भी उसके प्रति रीझा होगा । एक दिन जब वे तीनों नदी में पाथ: | 
ओ- साथतर रहे थे, उसने लड़की से पूछ लिया-'मुझसे विवाह करोगी ? ' लड़की ने हामी भरी। | होती 
` तट पर पहुंचकर उन्होंने यह बात दत्त को बतायी । दत्त के मुखड़े पर से जेसे हल्की TR a 
MARAT RT बादल गुजर गया हो,ऐसा प्रतीत हुआ | आश्रम मे आकर उसने यह समाचार | 
| दूसरों को बताया । सुनकर गुरुजी ने कहा-हम प्रसन्न हे । 1 
| उनका विवाह निश्चित हुआ, अन्यथा भारद्वाज और वह युवती सदा की भांति | 
बरताव करते रहे | उनके जीवन-क्रम में एक ही छोटा-सा परिवर्तन यह हुआ कि का 
| कभी दत्त के लिए रुके बिना वे दो ही कहीं चले जाते। कुछ और दित बाद वे दो ही बा 
साथ टहलते। i 
o मालिनी को चांदनी से बहुत ही प्यार था। चांदनी-भरी आधी रात में सारे i pa 
. निहारने की उसकी इच्छा होती । उसे लगता कि सूर्य के प्रकाश में दुनिया एक वस्त्र o झा 
नती है, और चांदनी में दुसरा ही वस्त्र | पेड-पौधे-लताएं, फूल वाली, बिना है a ह 
a ae में किसी माया से दिप उठती हँ, ऐसा उसे भान होता था। ह | a 
T दोनों युवकों को बुलाकर वह कहती कि चलो, वत म पू ee | 
9 a भारद्वाज को ही लेकर निकल पड़ती । ु 
. चांदनी मे सच ही कोई जादू है। जो उसके चक्कर में पडे हों, वे इसे खूब 
नवनोत or O08 
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स्वाद ओर सुगंध का 3 अविष्कार 


एपेळा गुलाब तं. 1 


एस्केला का गुलाब न. १ एसेन्स || 
आपकी रसोई का मजा बढाता है| 
सुगंध ओर स्वाद में सर्वोत्तम | 
एस्केला के व्हेनिला, इलायची | | 
केशर, जायफळ, अननस, संत्रा, १. 
लिंबू, मिस्ड फ़ूट,मोसंवी, || 
वाला, केवडा, इत्यादी में से 


hy ऋचिनुसार पसंद किजि 0 | 
एसेन्सो के साथ हमार 
खाद्य रंगो का भी 
उपयोग ats, || 


[7 


इरस्‌ ">> केळकर अन्ड के प्रा. लि ३६, मंगलदास रोड, बंबई-२, ef 
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ak गरि lii Boufetafipn gengi a सिसव था कि कुद 
qa बाद उनका विवाह हो जाये । | 


[तीन] | 
वर्षा ऋतु आयी । मालिनी नये पानी से कैसे भर उठती है, तुम लोगों ने देखा है । 
scat श्रावण की चढी हुई नदी को तेरकर पार करना भारद्वाज का प्रिय खेल था | 
गी इच्छा के कारण ही दत्त भी उसके साथ तेरकर नदी पार करता AT | इस बार जब | 
| hee तो एक दित भारद्वाज ने नदी पार करने की बात छेड़ी। लड़की को जाने क्यों यह 41 ( 
| quad क्यों, यह तो वह स्वयं नहीं जानती थी। उसने भारद्वाज से यह बात कही भी। | 


| 
| पूर्णमाकी पिछली रात को बादल तनिक छंटे, तो वे दोनों नदी-किनारे सहकार 


“गु 


A । गने al नहीं था | उस रात एकाएक उसका ASST अपने हाथों में थामकर : 
लड़की को न जाने केसा-केसा हुआ । नदी का प्रवाह जैसे वन-वृक्षो को उ 
हात जाता हैं, भारद्वाज का प्रेम उसके सारे संकोच को वहा ले गया | वह उसकी 

| "दुक गयी । शरीर-संबंध नहीं जुड़ा । फिर भी उस दिन वे पति-पत्नी हो गये। 
| as के चार घडी बाद दोनों युवकों का तेरन का खेल था | लगभग 
| (वासी नदी-तट पर इकट्ठे हुए । | 3 
qa et मे छलांग मारी | नदी भर-भरकर बह रही थी । घाट की 2 
lima ~ "छूकर नदी बहती हुई भी रुकी हुई-सी जान पड़ती है। बीच धार | 
हान का भ्रम Gar करती है । उस पर तेरते घास, तिनके, काठ-कबाड़ 


A 


| "हो उसकी प 3 = $ 
Eo -< का पता चलता है । बीच धार तक दोनों युवक साथ-साथ ही 


| गे इसके लिए T यह उन दोनों के बस की बात नहीं थी । पानी बहुत दूर खींच न ले 
Taig । आवश्यक था कि जल्दी से जल्दी उसे पार कर लिया जाये । भारद्वाज | 
णिभाग ही र । दत्त तनिक पीछे रह गया । बीच धार को पार कर लेने पर भी भार- 
दोनों as पहले उस किनारे लगा। थोड़ी देर बाद दत्त भी उसके साथ पहुंच 
कपड) O शगार पर एक हजार कदम ऊपर की ओर चलकर फिर से पार्न 
|, चानघाटके EO ess fy 
ray अवतो a नदी के ठीक बीच योगणिला को दायें छोड़ते हुए उन्हें तेरकर 
Moy का पाट जरा बदल जाने से योगशिला एक कितारे को पड़ गयी 

शप हिन्दी डाइजेस्ट 
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aes 


है। उन TAP AS Ta AE Meteor के उर 
सकते थे । अन्यथा उन्हें नीचे से आना पड़ता | ऐसा लगता है, उस दिन ४० 
चट्टान के ऊपर से आते हुए कुछ थक गया । यही नहीं, जब तक वे दोनों युवक पढी ॥ | 
उस जगह पर पहुंचे, तो ऊपर से एक वृक्ष धार के साथ बहता हुआ आया | दत्त ने वक्ष | 
आते देखा | उसे सीधे भारद्वाज पर चढ़ आते देख उसने चिल्लाकर उसे सावधान किया ie | 
स्तानघाट पर खड़े लोगों ने भी चिल्लाकर चेतावनी दी । ये आवाजें TEN | ai 
को सुनाई तो दी होंगी । कितु चिल्लाहट का कारण शायद उसे तुरंत पता न चता। | | F 
` क्योंकि लोग ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे, उसने भी उधर देखा । अगले ही क्षा | a 
वृक्ष उससे आ भिड़ा। छाती के बल तेरता हुआ युवक वृक्ष की एक शाखा में फक || 
पानी के अंदर चला गया और जो गया, फिर ऊपर नहीं आया | 1 
तापसी यहां कथा को रोककर कौन बुला रहा है रे?' कहती हुई उठी और कुटिया | | 
के बाहर चली गयी | | 
A प्रियंवदा बोली ~ किसी ने बुलाया तो नहीं था ! दादी को क्यों ऐसा सुनाई पढ़ा! | झा 
अनसूया ने शकुंतला की ओर देखा । शकुंतला ने मानो हां” में सिर तनिक-सा हिलाया। | ग 
कुछ क्षण बाद तापसी वापस आयी । उसने कहानी आगे बढ़ायी । 
i [चार] Skee { 
i हुआ क्या था, कोई कह नहीं सकता । वृक्ष जल में डूबी एक चट्टान से ट्कराकर | 
© उलझ गया । डालियो मे अटका हुआ युवक वृक्ष और चट्टान के बीच पानी में फंस गया। | 
। एक-एक क्षण एक-एक पहर वन गया । दत्त काश्यप तेजी से हाथ मारता हुआइसीआ( |) 
| आ रहा था। इस कगार पर खड़े लोगों को चट्टान तक पहुंचने के लिए एक हजार कम | 
अपर जाकर वहां से पानी में उतरना पड़ता | कुछ ने कहा - चलो ! कुछ ने कहा हैं | WB 
दूसरे कुछ बोले- भारद्वाज को क्या होगा भला! वह तो दिग्गज € । फिरभी दो जने FT | 
' पर दौड़कर गये, पानी मे कूदकर योगशिला पर पहुंचे कितु इसके पहले ही दत प | झे 


ओ- की तरह तीन बार अपने प्राण मौत के हाथ गिरवी रखकर भारद्वाज की देह 
पर खींच लाया था । ae 
भारद्वाज अब वहां नहीं था। यदि था तो केवल आत्मा बनकर आकाशम 
AU आश्रम को मिला मात्र उसका शव । र ् 
| MARR aS जने और दत्त मिलकर भारद्वाज के शव को घाट १5 
SHEN पर कुलपतिजी ने बहुत शोकु मनाया । दुःख में बोले कि जिस काया _ A 
ता अनुभव पाता-देना था, वह इतनी जल्दी गिर गया! उन्होंने मृतक हे छ 
` किया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से भरी नदी में तराकी बंद।. ; 
नवनीत र १७६ 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसके बाद कख कही गाए छलाह Searas वापस ता नहीं 
था। जो अनर्थ होता था, हो चुका था। ue 
द्वाज को खतरे में देखकर चिल्लाकर चेतावनी देने वालों के साथ मालिनी भी 
वृक्षको | हावी थी । पिछले दिन-जब दोनों साथ बंठ हुए थ, उसे साहस बंधाते हुए भारद्वाज | 
fan | ag पाती में रहते तुम्हारी ओर ही देखता रहूंगा । तुम्हारे पास पहुंचने की इच्छा | 
men | गे किततों वल भर देगी, तुम नारी इसे नहीं समझ पाओगी । कल नदी को साध | 
cam | mat लोग मानेंगे कि तुम्ह भी साध सकगा | पहले नदी, फिर नारी, उसके बाद 
ही का | बंक, उसके बाद तप । चार-चार सिद्धियो की साध रखने वाला युवक पहली सिद्धि 
maz | साध पाकर समाप्त हो गया था । नदी मालिनी ने युवती मालिनी के साथ सौतिया 
meat व्यवहार किया था; युवक को स्वयं निगल लिया था | 
Caen | युवक तो चल बसा | उसकी कथा समाप्त | पीछे बच गयी लड़की का क्याहो ? 
| शम भी यह नहीं सोचा । वास्तव में, सोचने का कोई कारण हे, यह भी किसी 
ae! | ख़ान होगा । क्यों ? उसका विवाह तो हुआ था नहीं । पति ही रहा हो, तो भी अत्यधिक 
am | के करना आश्रम-भूमि के प्रतिकूल चर्या थी । फिर जो व्याही ही नहीं गयी थी, वह 
| क्यों शोक करे ? एक-दो ने लड़की को ढाढस बंधाया । कितु अधिकांश ने एसा ही 
खिया, जैसे कुछ न हुआ हो । 
कराकर | 
गया | 


[पांच ] 
परमालिती को तो यही लगा कि उसके प्राण ही निकल गये | चार साल पद 
सा | अगा विवाह हो सकता था । पर हुआ न था । पति-पत्नी बने विना 
र a शर संबंध किये बिना पति-पत्नी का विशुद्ध प्रेम पनपा चुके थे वे । 
- 7A _ |. में खोंसने से पहले फल को हाथों मे लेकर सुख पात 

गा आज नन्हे भरत ने हमारा दिया फल खाते से 
शिसे हाथ से सहलाकर नाक से छआकर 
1 था, उसी तरह जीवन को जीमन से 
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| क्ोपर उस मिठास में एक नयी चाशनी पैदा हो जाती है। उस दिन की अपनी बातचीत 
| गैस चाशनी को वह याद किया करती । पति-पत्नी होन वाले वे युवक-युवती पास 
| कर बैठे थे। शरीर से शरीर के यों ही छुने का वह सुख अनुपम था । उसे याद 
| फो हिल उठती । तेरकर आते हुए उसे देखकर उसके प्रिय को शक्ति मिली होगी, 
| RATT सकती थी: । उसे लगता था कि दूर पानी की सतह पर दिखाई दे रहे 
| पठाम के मुखड़े मे दो आंखें चमक रही थीं । और वे आंखें उसी पर गडी हुई थीं, यह 
| शा दवा था। 
| गनर है, यह कोरी आलंकारिक बात नहीं हे । सच्ची बात है। कितु यह 
॥. पप था, उसकी क्षति भी उतनी ही सच थी । उतना सच्चा प्रम इतना झूठा 
| 4 T > यह सोचते हुए मालिनी पागल-सी हो गयी । तप की भूमि नद पागल 
lip ही होता । परतु तप की भूमि ने पागलपन को आने से रोका क्यों नहीं ? नहीं 
|; a गह । उसने उसका पागलपन बढ़ा दिया । वही हंस-पुलिन । सदा की भांति 
५. हा इकट्ठे होतेहे | कभी वह अपने पति के साथ वहां जाया करती थी । अंब 
4 m । केसा व्यर्थ जीवन | किसलिए यह जीवन ? Be 
ae पहना Fax हो उठा, तो एक दिन वह अकेली जाकर नदी में - 
TT Saft फ à कारण डूबकर मरना आसान न था। नदी st कुछ दूर तक बहा. 
| लिए उसे र नदी-तट पर घूमता हुआ दत्त नदी द किसी को गिरा देख, T मे 
| मे मर बो लाया । लड़की के प्राण लौट आये। दत्तको देखकर वह बोली - 
वांछित । नेही जाने दिया ?' वह बोला- यह नियति को पसंद न था इसलिए 
भौवन te जसे फिर से वांछित हो उठा हो, इस तरह युवती सदा 
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eq aia | महीने बीते । दो-तीन वर्ष बीत गये । युवती के दु:ख का उद्देग कम 
akai कुछ शांत हुई । मालिनी आश्रमवासियों के साथ हिल-मिलकर सबकी 
; | वतन लगी दत्त के साथ काफी सहज बरताव करने लगी | 
|| त्तकातपबढ रहा था । कुलपति उससे बहुत स्नेह करते | सभी आश्रमवासी 
aut कुलपति मानकर विशेष आदर से उसके साथ पेश आते | एक वसंत ऋतु। 
हटना | जरा पहकार-वृक्ष फूल उठा है । नवमल्लिका लता उसके सहारे ऊंचे चढ़कर नये 
j ते तद उडी हैं। युवती मालिनी के मन मे जाने कैसी इच्छाएं सुगबुगायीं। कंसी थीं वे | 
|| हा वह स्वयं नहीं जानती थी । एक दिन उसने पहचाना कि अकारण ही बार-बार 
222 | तकेपास जाने को उसका मन होता RI यह चाह क्यों ? चाह को उसने रोका; मन को 
द आर मांडा | 
| उसनेतोमोडा । पर मन न AST । चाह का स्वरूप ज्यों ही उसकी समझ में आया 
बहस पर शासन करन लगी | चार-छ: दिन उससे जूझकर अंत में वह हार गयी | भारद्वाज 
| पति होने वाला था वह न हुआ । अब दत्त क्यों न पति हो? हो सकता है। होना होगा। 
| UGA वाली को बचा लाया था । बचाये जीव को क्या पालेगा नहीं ? 


\ 
N 


A | | कुछ दिन बाद जब दत्त अकेला था, | 
| वह्‌ उसके पास पहुंची | दत्त उसकी ओर देख- | 
र 


= || GEE 3 कर बोला - क्या हैदीदी ? उसकी आवाज 
| र्त a : में तनिक-सा विस्मय घुला था | 

मालिनी ने बिता विशेष संकोच के १ 
प्रार्थना की कि मुझसे विवाह करलो। वह ' 
बोला- दीदी, यह चर्चा न छेड़ो ।' ~ 

उनके बीच चार बातें हुई। मालिनी _ 
ने पुछा-'बचपन में जब हम साथ-साथ फिरते | 
थे, तब भारद्वाज की जगह तुम्हें गुरुजी ने यदि 
आज्ञा दी होती, तो क्या हुम मुझसे विवाह 
न करते ?' वह बोला - शायद करता । जैसे 
भैया ने हां कहा, शायद में भी कहता । परु | 
धुम मेरी भाभी हुईं | तुम्हें भाभी मानकर ही में बड़ा हुआ हूं । अब ' | 
हीं मान सकता | 
लगी — भेया-भाभी ...... क्या यह सब कल्पना नहीं है ?' हां, 
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रजिस्टडं कार्यालय २ तवक 


लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भांडुप, बंबई ७८ एन, बी. a r 

Saas | 'लकी' भांडुप फोन 1 ५८२४२१ (३ जान्ने] । विवाह 
@ (4) 

१, | नानफेरस यूनिट - | बावः 
| त 

सेसिस रोलिंग. विभाग । To, 

नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, | जि 

तानफेरस प्लेट और -सर्केल | tar 

g 

H q 

एलाय और फ्रास्टिग विभाग । - १ 7 | ' 

एंटिफ्रिक्शन बेयारग मेटल्स | शकर! 


गनमैटल्स और ब्रोजेन्स, afar सोल्ड्स और टिन amt | ५ 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स ‘gears ३', अल्युमितियण | लाह 


बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राड्स साठि | ६ 

कोर्‌ड, फिनिश्ड कास्टिग रफ और मशीन्ड । Tae 

फेरस यूनिट t a 
E 

फाउंड्रो डिविजन 4 स 

€ | मता : 

So Sito आयने और स्पेशल स्टील कास्टिग्स, o 


आयने कास्टिग्स 


| शाइ० एस० एस०; बी० एस० एस०, एस० एस० आइ० एम० के 


स्पेसिफिकेशन्स केशन न्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार 
i ये जाते है 


E , इसने स्मोक परंत Serea anetar e चुकी थी । उसे 
| हावे? मालिनी को देखत हुए सदा उसकी बगल में उसे भारद्वाज दिखाई देता 
i तो कल्पना नहीं है। यह निश्चय होते ही कि भारद्वाज इसे' ब्याहंगा, दत्तने 
| (रतिया था कि मेरा जीवन ब्रह्मचय म सिद्धि पाये, यही नियति की इच्छा हैं। नियति 
| कहा था कि गिरस्ती तुम्हारे लिए नहीं हे । वह आज्ञा उसे निभानी है। उसे निभाने. 
“भाभी मालिनी अब उसकी सहायता करे। ; 
| 'जिनदोसे विवाह संभव था, उनमें से एक को हटाकर क्या नियति ही मुझे दूसरे 
गाइने] | वाह करने को नहीं कह रही हैं ? मालिनी ने पूछा | दत्त ने कहा -नियति क्या 
| द्वह जानना कठिन है। अपनी मनचीती को भ्रम से नियति का कहना मान 
| जरान है। उचित क्या हैं, यह देखकर उसे ही नियति का आदेश मानना ठीक है ।' 
i | तो नियति मुझसे क्या कह रही है?! 
(gat जैसे उस दिन मुझे विवाह सें बरजा, वेसें अब वह तुम्हें गिरस्ती से बरज र 
` ॥निस दिन भैया भारद्वाज चल वसा, उसी दिन नियति ने तुम्हें यह राह संकेत से दिखा दी 
| मैने अव तक यही समझा था कि तुम्हें उसकी इच्छा मालूम है।' 
| गेफिरयहचाह ? क्या यह भी नियति ने नहीं दी है?” 
| 


| पाह नागिन है-क्या गुरुजी यह नहीं कहा करते ? काया को नागिन घुसी कु 
= | a जीव को उसमें चौकन्ना रहना चाहिये ।' 
ति |... नागिन के साथ एक ही पिटारी में चूहे को बंद करके भाग्य ऊपर से चेतावनी 
a | 77।उससेलाभ क्या ?' : 
पालि | A र र = 
। T वतकुछ न वोला। मालिनी ने भी बात वहीं समाप्त कर दी । अपना मन वराग्य 
| मोर मोड़ लिया | 
| सा [ ata | ae 5 
| a a किसी तरह बीत गया। वसंत फिर आया। फिर से वन में कोयल का ग 
| कैस र में कोपलें फूठीं। नवमल्लिका कलियों से लद गयी। युवती के सत में फिर 
गाकेकल्ले फूटे। . १ 
वक्ष रोप O a gre 7 
a कपल की तरह, लता की रों की तरह कामना अनिवाय व्यापार है, 
Tt = yon x É 5 À Za 
भह a a फूटना अनसूख वृक्ष का स्वभाव है; कलियां खिलना बढती ल 
3 Seer युवा जीवन का स्वभाव है । जब सारा लोक कामना की सांस 
T z y ० म 
à NR aus मालिनीके हृदय मे प्रणय जाग पड़ा। कामना की बौरायी नदी मा 
* र, पछाड़ PR 
मालिनी ने इ निदेयता से बहा ले गयी | 


Ra Wher कर लिया कि जैसे भी हो, दत्त को पाना ही है। एक दिन उस 
; ० १८३ | हिन्दी डा 
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| इसे बेठा 
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| mae 
| से च 
| प्राह्ण हूं 
jaan 
दत्त 
6 RTT | = 
Ro सी ल P 

=A सः 
111परतु २ 
जीवन की खुशियां तब हों बा साधन घरमें जबहों | णाः 
अब हर चीज़ अधिक रसोईघर में अधिक कुशलता और तेजी में अगर आपकी दिलचस्पी | माहि 

है तो आप पाएंगी कि बजाज. डीलक्स-प्रेशर कुकर ही आफ्नी अस्स Tm)! 

कुशलता से- को पूरा कर सकता है । परिवार के आकार के हिसाब से आप कुष्ट 

के आकार का चुनाव कर सकती हैं । प्रत्येक मॉडेल पर आइ,ए१ a Ra 
मार्क जो इनकी श्रेष्ठता का प्रमाण है । प्रत्येक कुकर के साथ एड | 
rs Ke लाभदायक व आकर्षक पाक-पुस्तिका मुफ़्त । मत्‌ 
S AÙ द्रअसल सारे बजाज साधन कुशल जीचन के लिए बनाए गए t | माहि 
N असे मिक्सर, ओवन, टोस्टर, रूमहीटर--आदि । ae 
Z और केवल बजाज ४ ही ऐसी कंपनी है जिसके भारत भर मे किस्‌ 
३५०० विक्रेता और १६ शाखाएँ हैँ । इस तरह हम tas 
विक्री के पहले और बाद में मी संतोषप्रद सेवा दे सकते हैं। A i | 
मषः 
Ry 
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बाकर बोली - में पुत: तुमसे भिक्षा मांगन आयी हूं ।” 
त ने उसे बहुत प्रकार से सांत्वना देकर समझाया कि मेरा विवाह करना संभव 

guard कुछ और कहना चाहती थी; पर ओंठों पर आयी बात को रोककर चुपचाप 
| ती भायी l X = $ 
| गले दित वसंत-पूणिमा थी । आश्रम ने त्योहार मनाया । बहुत रात गये सब लोग | 
HARTA गये | दत्त एक एकांत स्थल में ध्यान के लिए बैठा | RE 
| मातिती अपनी कुटिया में जा लेटी । उसे नींद नहीं आयी । मैंने कहा न, उसे चांदनी | 
| gait थी । चांदनी में टहलने के इरादे से वह बाहर आयी। आश्रम के आवरण में | 
| गती की तरह घूमती हुई बिना योजना के बिना भान के वहां आयी, जहां दत्त ध्यान . 


१40 
४0) | 


Ps 


इले वेठा था । 
| दत ध्यान समाप्त करके सो चुका था। धोती पर उत्तरीय रहते भी उसका उध्वं | 
| गावांनी में उघडा हुआ था । उसका मुखडा सदा को कुटिलतारहित प्रशांत मस्कान की 
m ऐै चमक रहा था । मालिनी को यह भान ही न रहा कि वह दत्त है। उसे भ्रम हुआकि : 
| अजही सामन है। वह उसके सिरहाने बैठ गयी | दायीं हथेली से उसके गाल सहलाकर | 
| हो पकड़कर उंगलियों से दुलराने लगी । डु 
पत जागपडा | युवती को देखा। क्षण-भर भी विलंब किये बिना चट से उठकर सामने 
एणा बोला - दीदी, इतनी रात गये कैसे आयी ? नींद नहीं आयी क्या?” : 
) 4 ee at क्यों पगली-जेसा बरताव कर रही हो, यह भी वह कह सकता 
[ ब. रहो, वो व दयालु था, लिहाज से भरा। गलती करके अगर कोई उसके सामने 
| ० ९, तो उसकी आंखें गलती को देख ही नहीं पाती थीं | 


| शि मालिनी बोली a F X 
६ |षे। ही बोली-हां, मुझ नींद नहीं आयी । तुम्हारे पास आने का मन हुआ, चली 


का 


q 
| 


मै | Rate! nra 
|m ave ठीक है दीदी । चांदनी बहुत बढ़िया है न ? में कुछ देर तक बैठकर इस ह. 

| गालिनी ने as देखता रहा । रात बडी ही शांत है।' Ree 

| ' बात री न दिया । क्षण-भर बाद बोली-तुम मुझे फिर से उत्तर aT 

(ay T? > > 


भत्ते 

भे से जो पूछा था, उसका | 
THT कह दिया)? 

क्या?! 


| 


"oa 
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| 
| 
1 
1 


प र a १ ihe 
ह बिवाह नहीं करना हैं 
७ करना है, तो न सही साथ रहगे।” 
१८५ ` हिन्दी डाइजेस्ट ._ 
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` कपड़ों के थोक बिक्रेता 


~~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri oie cs र 
दत इत शब्दों के लिए तयार नहीं था | इनके आघात से लगता है, उसका धीरज दहल 
ma पाने के लिए उसे एक क्षण की आवश्यकता हुई। क्षण-भर बाद वह बोला - 
(मं कौत-सी अडचन है! अभी साथ ही तो हँ।' > 
मालिनी ने कहा ~ दिखावा भत करो कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आयी । 
जान लेने से मेरा कोई अपमान नहीं | झिझक होती तो क्या मे इस तरह आती ?' 


आग लगे तुम्हारी दीदी को ! पूछती कुछ हूं, कहते कुछ हो। मेरा जीना दभर 
| ग्राही एक बार मुझे ले लो । एक बार अपने आपंको दे दो। बस, एक वार। दुसरी बार 
| हं इतना भी नहीं हो सकता, तो में जाकर नदी में डूब मरूंगी ।' 
| वहभी वर्जित है......क्या पिछले साल ही नियति ने यह दिखा नहीं दिया ?” 
| नियति ने? या तुमने ? पानी मे गिरकर मरती हुई को तुम बचाकर लाये ही क्यों ? 
| पतह तड़पा करे, इसलिए ? उस दिन में जी जाती । बचाकर तुमने मुझे मार डाला।? 
१ 


a 


दीदी, मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बचाना मेरे बृते के बाहर है। जीवन को चलाने 

4 वात पत्ता कोई और है, यह न भूलो। तुम अनजान नहीं हो। मेरी भाभी हो, मुझे राहू 

खाने वाली | कम उम्र हो, पर कम योग्य नहीं हो; सोचो, समझो। बड़ी हो, छोटे को 

[ह दिखाओ ।' ; 

मालिनी कुछ क्षण चुप रही । फिर दत्त के मखड़े को अपने सीने की ओर खींचने ने के EO 

| "ए उसने हाथ फैला दिये। : ु 

| | aa तेजी से पीछे eT जमीन पर दंडवत्‌ गिरकर उसके दोनों पांव 

न oe रदीनता से प्रार्थना की-'तुम मेरी रक्षा करो | मेरी परीक्षा मत लो 

बला ae शक्ति हो; तुम्हारा कभी पतन नहीं । पर में तो नारी नहीं। तुम्हारी 

q निश्चित ७ a नहीं । तुम कृपा करोगी तो में तर जाऊंगा। हठ करोगी तो मेरा सत्याः T- 

7 mien उल परा वमार ees 

1; ने किस an TA अच्छ थे। दत्त के स्वर में सुन पड़ी याचना की कड़ी ने उसके जीवन | 
) क ree छुआ। जिस तरह उसके अनजाने ही कामना उसे यहां खींच लायी. 

गैरा | व्ह पो ही उस म्मे ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने वाले परर को 

अण केवल उस 7 उसने अपनी कामना को झेल सकने वाला, अपने से बडा जाना 

भे op fim सहायता से जी सकने-वाला असहाय बालक दिखाई दिया । नर 

शे उसे नि ये की इच्छुक बांहें अब बच्चे की तरह उसे सांत्वता देना चा 

पर, पीठ पर ह लिया । बच्चे fe भांति उसके बालों में उंगलियाँ फिरा i 

toy फेराया। उसका सिरऊपर उठाकर मुंह पर एक चुंबन आंक दिया 
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इस रंगीन, सचित्र सूचना-पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए यह कूपन अभी भेजिएः 
हि घ्य ब्यय जाळ्या ळा छाना छाया एरा ळा छळ EE] ळत गक ळ्या पका ळत छत दम 
tat डेण्टल एडवाइजरी न्यूरो, पोस्ट बैग नं, १००३ १,बम्बई-१ ॥ | 
है पया R 'दोतो और मों की रक्षा! संबधी फोरईन्स पुस्तिका* की मुफ्त | 
a का कष्ट करें। डाक-खर्च के लिए २० पैसे के डाक-टिकट साथ में भेज रहा ह 
Tommie 
qare ए 06088 ह 


जय ae ; अंग्रेजी i 
- pa जिस भाषा की पुस्तिका चाहिए, उसके नीचे रेखा खींच दीजिए al 
Lo मराठी, गुजराती, उदू, बंगाली, आसामी, तामिल, तेलगु, मलयालग। T 
य NR बान तका Sa काडा काम मा छळ कळा टमा सन म म 


ws Bee 4 
Mersa वाँतों के एक डाक्टर का बनाया हुआ यी त. 


डी हुई d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हौकषणउठखडी हुई |. 3 
| att उठकर सामने खडा हा गया | मालिनी बोली -तुम्हारा कहना ही ठीक el 
| gag और उत्तर पाने के लिए रुके बिना, धीरे-धीरे अपनी कुटिया में चली आयी। 
क [आठ | 
i के आशीर्वाद ने; दत्त के तप की महिमा ने कामना की भंवर में पुनः फंसने 
| तिनी की रक्षा की । दत्त का तप बहुत बढ़ा । कुलपतिजी अपने पश्चात्‌ आश्रम को 
| नाते वाले के रूप में उसे आदर देने लगे । मालिनी जैसे उसकी मां हो या बडी वहन 
हो सतरह उसके गौरव को अपना गौरव मानकर गवित हुई | दत्त भी बड़ा हुआ | मालिनी | 
| ach र 
| पतमहानथा, इसलिए मालिनी जी गयी । यदि वह महान न होता, तो उसकी क्या 
| शा होती ? दत्त की क्या दशा होती ? दत्त की धृति से दोनों धर्म में स्थिर रहे, संकट से 
| एहुए। इस विषय में सोचते हुए मेने पहचाना है कि दत्त-जेसे धृतिशाली पुरुष दुलभ | 
| तन होकर कोई और होता, तो उस रात वह लडकी पतित हो जाती । चूंकि वह : 
` | झरदत के ही पास गयी थी, इसलिए जी गयी । 
Weare तरह ही मालिनी का पुण्य भी बड़ा था । उतना पुण्य न होता, तो 
| | एकी वसी भंवर में फंसकर उसकी क्या दशा हुई होती | इसलिए मैं कहती हूं कि 
| व होने से पहले ही लड़कियों का विवाह हो जाना चाहिये। सब मालिनी नहीं 


हातां 
९ 


| सी । समे 


£. म उसकी भांति विवाह की कामना नहीं जनमती । जनमकर नहीं मिटती। | 
| ना भागकर अकेली भटकने की स्थिति नहीं आती । लेकिन उम्र तो उम्रही हैं।जो | 


| पसे A. ` aN ~ भांति जो कहे 
|e तपस्या को ही चाह लेकर चली हो, उनकी बात अलग S | हमारी भांति जो कह 


ब्लू | eer भी सकती हु, उसे सही समय पर साथी पा ही लेना चाहिये । नहीं पाने के q 
d Ti, - ao = बेटी, मेरी बात का बुरा न मानना — राजा को देखते ही दिल दे | 
i Sites’ aed इच्छा के अनुसार चलने को तैयार हो गयीं । 'पालने-पोसने 
l | भाक इस दाल नाहर से आये को अपना मात ST | इसीलिए मया, मेने तब 
\ : “ साल दोनों का विवाह हो जाये तो ही मुझे चैन पड़ेगी । 

अक > त [पसी ने नो]. . ७ 
|| हे, आपणे ग कथा समाप्त की | र कुछ न बोलीं। फिर प्रियंवदा ने कहा- 


आपने I £ तिंह a नहीं a a 
EN a अछ सुनाया, ag इतिहास जैसा नहीं है, कहानी जैसा है । यदि इतिहास 
| Fer; विवरण आपको कैसे पता चले Pa 7 Eo 
। ऐक्तिराकर शकुंतला की ओर देखा । शकुंतला ने भी मुस्कराकर सिर | 


Vos 
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यंवदा - बात क्या हैं? तुम लोग एसा क्या जान गयीं जो मै नहीं जान पायी ?? 
दादी मां अनुमति दे, तो बताऊंगी कि वह क्या 
गौतमी = अरी मया, कहो, SAA TH काह का | 
- मालिनी और कोई नहीं, हमारी दादी गौतमी ही हे ।' 


a | तमी हा बेटी । 
२ प्रियंवदा ~ हाय दादी, आपने इतना सब कष्ट पाया ! ...... तो दत्त कहां है दादी ? | 


ता क्या हुआ ? केसा पुण्यात्मा था ! ' 
| अनसूया = वह भी में बता सकती हूं, दादी अनुमति दें तो। 
गौतमी - हाँ मया, तुम जानती हो । बोलो । प्रियंवदा भी जान ले ।” 
अनसूया - हमारे कुलपतिजी ही दत्त ह! 
| शुंतला-'जवानीमंवे दत्त न रहे होते, तो पिताजी इस समय क्या ऐसे हो सकते | 
Ua ते जाने वाली नदी जेसी कामना को दुढता से तेरकर पार करने में समथे हुँ 
ENR | भारद्वाज श्रेष्ठ युवक था | परंतु वह दत्त के बराबर नहीं था । पिताजी की 
[रा करोड़ों म ही कोई कर सकता हैं, लाखों में नहीं । 
| अपया - कुलपतिजी दादी का इतना संमान क्यों करते हँ, यह अब समझ में आ 
| a a उम्र म उनसं छोटी हू, फिर भी कुलपति इन्हें बुजुर्ग के रूप में देखते हे E 
E -al n । कई बार वे स्वयं कह चुके हु कि उतरी हुई नदी को पार 
हार ae नदी को पार करना कठिन; आर्या गौतमी चढी हुई 
` |e वाढ चुराक्षत पहुंची हुं | उनकी मान्यता है कि कामना से मुक्त वे भी नही, . 
| त । तरह उनके जीवन मे नहीं आयी । यों इसका पेमाना भी क्या हो ? 
झा a भी बलवान को कोई मुश्किल नहीं । कामना तनिक जोर मारे तो 
हारे दामाद । कुलपति प्रभाववान हे। उसी से हमारा आश्रम महिमाशाली हैँ। 
Titer _ ये l oe नाती चक्रवर्ती होगा | 
| गत पे fe हे तो बहुत बडी बात है । इसमें पिताजी की महिमा का बखान है 
| AT मुझे उतनी ही प्रिय लगने वाली दुसरी चीज है, दादी मां 
ह. [Mision | आपके जीवन ने ऐसा द< देखा है, इसीलिए हमारे दर्द से आप पसीज 
“मकै छोने को बच्चे की भांति पालती हैं। चकई को सखी कहती ही कितना 
STR हृदय, दादी!” 
। बच्चियों, अब तो जरा सो लो,' कहते हुए शकुंतला के गाल सहलाकर 
Tra ae के बालों पर हाथ फिराकर ठुडी छूकर हां, अब और देरन 
। कहती हुई अपनी कुटिया की ओर चल दीं | 


x 
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अन्याय ओर अत्याचार के पाश में पक्षवत जीने को विवश एक आदिव पाउ 
जाति के जागरण-पवे की कथा साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त प | करन 
उस्तक 'जव्हा माणूस जागा होतो' में से। | अनवादक : वतत * | गाः 


गप 


=a 


ae १00५ Ry ery के कई Foundation Chennai and eGanca दूसरी तरह से 


तकी में कुळ ऐसी जातियां ह, जो 


म बस्तियां बताकर रहती ह । उ टे 
कहा जाता हे । जमींदारों 
औरजंगल के'ठेकेदारो के जुल्म के 


लाइन आदिवासियों ने जो संघष SST 


वह ठाणे जिले के उंबरगांव, डहाणू 
पर ओर जव्हार ताल्लुका म फला 
[व्ष में भाग लिया था आदिवासियों 
बबारली जाति के खेतिहरों ने। वारलियों 
जनसंख्या लगभग २,५ १,८५१ हे, जो 


| : TART की जनसंख्या का प्राय: पचास 


पुव तमाम आदिवासी 


f बके मालिक थे। वे खेती करते थे, भर- 


स्थापित हो जाने के बाद अंग्रेज- 
MRR पाकर ठाणे जिले के बाहर 
: ' Waaa ओर पारसी व्यापारी 
RY और उन्हांन भोले और अपढ़ 
aS OTST देकर, उनके अज्ञान 
हा ९, उनकी जमीनो पर 
> ए कर दिया | धीरे-धीरे ये 
भाय लोग मालक बन बैठे । 
ae अपनी जमीन अपनी 
हे a देता; इसी कारण 
ae म निवासियों ने 
मो रीके अपनाये । 
॥ गोली मारकर खत्म कर 
BA को पेड से बांधकर 


१९३ 


भी छल-कपट रचकर धरती के स्वामित्व 
से वंचित कर दिया गया । कुछ लोगों को 

। पढ़ाकर, धोखाधड़ी से कागज पर अंगठा 
लगवाकर जमीन छीन ली गयीं | इस भया- 
तक प्रवंचना की बाबत २५सितंबर १९३९ | 
को तत्कालीन बंबई राज्य के राजस्व-मंत्री 
श्री मोरारजी देसाई ने कहा-था : ; 

“इस प्रदेश के लोगों से अकाल और महुं- | 
गाई के दिनों में जमीन महाजनों के हाथ 
नाममात्र दाम पर पहुंच गयीं। अनेक उदा- 
हुरणों से पता चलता है कि कई बार पांच 
पौंड अनाज के एवज में कई एकड़ धरती | 
हाथ से चली गयी; कुछ ऐसे भी उदाहरण 
हे कि जब पांच रुपये फी एकड़, कभी एक | 
रुपया, तो कभी आठ आने फी एकड़ के दाम | 
से जमीन बिक गयीं। 1 oe 

सरकार द्वारा नियुक्त सिमिग्टन कमेटी _ 
ने अपने रिपोर्ट आन दि एबारिजिनल एंड 
हिल ट्राइब्स, १९३९' में लिखा हैं कि जमीन _ 
छिन जाने के बाद आदिवासियों को जमीन- 
मालिक की जो बेगार करनी पड़ती थी, | 
वह गुलामी से ज्यादा भिन्न नहीं थी । सन | 
१९४० में आदिवासी सेवा-मंडल की ओर 
से प्रकाशित पत्र मे स्वर्गीय बा. गं. खेर ने 
कहा था 

बंबई से पचास मील के फासले पर एक. 
इतना बडा मानव-संमाज गुलामों से भी 


. बदतर जिदगी बिता रहा हो और हस नगर- 


निवासियों को उसकी यम-यातना का 
भी पता न चल पाया हो, तो निश्चय 
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यह स्थिति APAA Samaj Foundatiog phia aap शकष को विग ; 


- आखिरकार जव शोषण सहन की मर्यादा 
को लांघगया,तो आदिवासी वारली-समाज 
ने प्राण हथेली पर रखकर सन १९४५ मे 
प्रतिकार किया; और दो वर्षों तक जूझकर 
साम्राज्यवाद, राष्ट्रीय सरकार व जमींदार- 
वर्ग के अमानुषिक दमन-चक्र का वीरता 
और साहस के साथ सामना करके १९४७ 
में फतह हासिल की ... 

ooo 
महाराष्ट्र किसान-सभा की ओर से 
पहली महाराष्ट्र किसान परिषद्‌ की सभा 
ठाण जिले में टिटवाला में आयोजित की 
_गयी। इससे पहले कामरेड परुळेकर उंबर- 
` गांव तालुके के अंतर्गत डोंगारी नामक 
` ग्राभ में परिषद के प्रचारार्थ आम सभा TAT 
चुके थे । उनके भाषण से वारली जतसमूह 
` प्रभावित हुआ था; उनके इच्छा नुसार कुछ 
` वारली टिट्वाला परिषद में संमिलित 
। होने आये थे । परिषद में घोषणा की गयी 
थी-बेगार वंद हो! ' और उससे उत्साहित 
होकर वारली लाल वावटा? (लाल झंडा) 
फहराते हुए और बेगार बंद कराकर ही 

दम लेने का संकल्प लिये घर लौटे थे। 
` ज्यों ही वारलियो ने बेगार में जाता बंद 
किया, जस्प्रेंदा रो ने दमन-चक्र चलाना शुरू 
कर दिया । अपनी सुरक्षा का प्रश्‍न उपस्थित 
होते ही वारलियो ने तत्काल मुझे बुला 
MST] जमींदारों के हमले का, एकजट 
होकर सामना करने के इरादे से हमने- 


बुलाने का निश्चय a 
तुलाने का निश्चय किया | कुल हातात 


का जायजा लेने के लिए मैंने फौरन बार. \| 


वासी इलाके की तरफ रुख किया। 


आदिवासियों के जीवन की मनने विग | 
जानकारी नहीं थी। मेरी शिक्षा-दीक्षा पा | 


शहर में हुई थी । मेरे सावेजनिक जीवने 


प्रथम चरण की कर्मभूमि बंबई थी।आहि. | AAT 
वासियों के इलाके के बारे में में कुछ भीनहों | 

जानती थी । हां, में उत्सुक अवश्य थी कि | 
पहली बार आदिवासियों का प्रदेश, तबे 
लोग, नयी जिंदगी देखने का मौका मिलेगा। | 
पहली बैठक तलासरी नामक गांव मे बुलाने | 
का निर्णय करके मे कामरेड दळवी के साव | 


चल पडी | 


रेल्वे के संजान स्टेशन से कोई दस मीके 


फासले पर पूरब की तरफ बसा था। संगा | रो 


स्टेशनपर उतरते ही मैने देखा कि मुसाफिर 
रेल से उतरकर बस में दाखिल हात 
प्राणप्रण से दौड़े चले जा रहे है। वस प्रा 
वेट कंपतियों की थीं। अगर चल देती. 


| 
ती 


दुसरे दिन तक वहीं पडे रहना पडता ' | 


में सीट जाने मिलेगी भी या तहीं 1 
सोचते हुए हम भी आगे बढ़े | भीड दूती 
थी कि लोग एक-दूसरे को r 
जा रहे थे। सकेदपोश सीटें अडी z i 
और बीच की जगह मे या 
गरीब जनता को दूंस दिया गया. 


अर्थात्‌ कामरेड परुळेकर, मेरे सहयोगियों * भी उन्हीं में शामिल हो गये । 
ase ee 


= 


3 > 


Aa 


ल होने के ति 


शामिल 
परावित | 
हार 
mafa 


गत के 
तलासरी उन दिनों आजकी तरहमशर |" 
नहीं था - निरा गंवई-गांव था, जो पश्चिम | 


maa आदमी थे यह भौ नहा जानत 
p ततासरी कहां हैं आर हमें कहा उत- 


Vig 
Ta कहां जाना È | सोचा, जब कंडक्टर 


> fae | Ps कहकर चिल्लायंगा और कोई 
क्षा पुना | aise उतरेगा, तो हम भी उतर पड्ग। 
जीवगे [arma किसी किसान के घर जायेंगे 
आदि. [#आग जो होगा,देखेंगे। फिर भी अपरि- 


कि प्रदेश था; चिता हो रही थी। अभी 
ag होते को था कि टिटवाला परिषद 
infra हुए आदिवासी किस सीमा तक 
रतत हो चुके थे, कि डूबते को तिनके 
मेबुताने | गगहारा क्या मतलब रखता है कि जनता 
` के साथ | शक्ति को अपना मान लेती है, उसकी 
| शर कॅसी-केसी अग्नि-परीक्षाए देने को 
हो जाती है। 
लारी के इस ओर सड़क के दोनों 
| i पर बरगद के विशाल वृक्ष खड़े हे । 
iy ॥ व में झुंड बनाकर खड़े अनेक 
का “3 हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ 
शेडा लिये हुए थे। हम सोच ही 
शायद तलासरी पहुंच गये हें कि 


| Al हि सियो 
|, ` स इकवायी और हमें 


भी नहीं 
यथी क़ि 
देश, तये | 
मिलेगा। । 


हमर | 
1 पश्चि 
| मीत के 


i- व | रोकी सभा 

i alin हिब से आदिवासियों ने सभा 
a या की थीं। किसी दुकानदार 
मर यहां से लाया गया सँला- 
बाश |. जिस पर दरी. का टुकड़ा 


दि भर पानी दो-चार मिट्टी के 
हमारी पहली सभा के समय 
अश्मन हमारे बारे में कुछ 
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गोदावरी परुळेकर: वारलियोंकी'गोदारानी' 


भी नहीं जानते थे, इसीलिए इतना इंतजाम 
किया जा सको था। आगेचलकर जब प्रचार 
का दौर चला, तो यह ठाठ न रहा - कहां 
रखा था गद्दा और दरी का टुकड़ा। हाँ तो 
हमारे बस से उतरते हीं आदिवासियों ने 
हमें घेर लिया। 

दूसरा महायुद्ध समाप्त हो चुका था। 
दफा ९३ वाली सरकार का शासन चल रहा 
था । आम सभाओं पर पाबंदी थी । हमने 
सभा की अनुमति प्राप्त नहीं की थी | और 
वारली तो उत्सुकता से सभी की प्रतीक्षा: 
कर रहे, थें । सभा बुलाने का मतलब था 
हुक्मउदुली, न बुलाने का मतलब था वार- | 
लियो की नाराजगी | मन यों ही पुछा-क्यो _ 


भाई | अपने गरीब झंडे की सभा के सिल- | 
१९५ 
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सिले मे इतनी सारी तैयारी करने का 
खयाल केसे पैदा हुआ? किसने बताया? 'एक 
आदमी ने उत्तर दिया कि एक बार बाल 
गंगाधर खेर पधारे थे; उस वक्‍त एसी ही 
तैयारी की गयी थी । मैंने उन्हे समझाया 
कि हम लोग ठहरे गरीब झंडे वाले; हमारी 
सभा में गद्दे-दरी की क्या जरूरत ! और उन 
लोगों को एक AMS में चलने को कहा। 
हम लोग तलासरी के मंडलपाडा के एक 
बड़े झोपड़ में गये । सब लोग झोपडे की 
ओर चले आये। झोपड़ा और उसका सारा 
अहाता खचाखच भर गया। कुछ लोग 
सायबान के तले और कुछ लोग ऐन दरवाजे 
खड़ हो गये। रिवाज के अनुसार बजर्ग 
[ग 43, दूसरे लोग उनके पीछ | हमारे 
वास्त बांस की टांटी के पास एक चटाई 


सभा शुरू करने से पहले हमने झंडा 
निकाला। पिनें वगेरह्‌ तो हमारे पास थी 
ही; सवाल था, उसे कैसे दीवार से टांका 
जाय। इतने म एक आदमी दौड़कर चार 
काट तोड़ लाया और चारों सिरों को उसने 
दीवार से टांक दिया । हम शहरातियों ने 
उसकी सुझ-वूझ की दाद दी। वारली समाज 
अगला का राई की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 


जो साहकार के यहां पडाव 

ए थे । वारलियों ने उन्ह बेठन की 

ह्‌ दी | वे लोग सीधे हमारे पास आकर | 
रतः» op ; 


० 


बिराजे। 'भैय A 
सोंटा ठोंककर र व E 
Tia 

घबराय, उनके मुंह पर हवाइय| उड़ने तगी। 
पट्वारा और भया' दोनो मानो धमकी दे 
रहे थे कि देखते हे, क्या-क्या होता है। ऋ 
जमाने म॑ वहां उन्हीं लोगों की हुकमत थी। 

कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि आंब | 
सं आंख मिलाय। वारली लोग सिंटपिटाये 
उन्होने सही अनुमान लगाया कि उह | 
यह्‌ पता लगाने के लिए भेजा गया है कि. 
कौन-कोन शामिल हुआ है और क्या 
कहता है । 

सभा का सारा रंग विगडता-सा मालुम _ 

हुआ | वातावरण बेजान होता-सा गया 
इसलिए जरूरी था कि जमीदार-वगं के 
इन पिटंठओं को निकाल बाहर किया जाय, 
ताकि वारली मक्तभाव से बॉल सक, 
संफल हो। मैन पटवारियों सें कहा ति 
आप लोग दीवानी खाते के नौकर है आ 
सरकारी हुक्म नहीं है कि आप रह 
हाजिर हों; इसलिए एक खातगी पग 
के भीतर वलायी गयी इस बठक म 
लोग शामिल न हों । इतना सुवा था 
पटवारी भैयाजी' का मुंह ताकत 
मैंने भैयाजी' को भी यही बाते वत 
आपको एक खानगी वैठक में भा a 
इजाजत नहीं है। मैंने साफ-साफ 2. 
मै अच्छी तरह जानती हूँ i 
क्यों आये हैँ। आप यहाँ ठहर १६ 


करने 
कामं देखें। हम अपना oe पो 


ई 


qif 
भी उतः 
प्रवरा ९ 
बाय थे 
Wl 


Ea 


GUE 
MRN 


तग) हक 


jae: या लोगों को डराना चाहत 


TRI i च 
»पोंटाठोककर डराने के दिन लद॒ गये !’ 


[वाखी | 

Sia | हते पहले वारलियों के मौजूद रहते 
धमकी दे | gated उनसे इन शब्दों में नहीं बोला 
riia | पिछडे इलाके के जमींदारों के ये पिट्ठ्‌ 
मत थी। | गते ही पिछड़े हुए थे। वे भी जरा 
कि आंब | दवा उठे। हम तो ऐसे ही सुनने चले 
fier; | गे थे; आप नहीं चाहतीं तो लीजिये 


कि Fe 
या हैँकि 
क्या-क्या 


| al कहकर वे चलते बने । “भैयाजी! 
गटा उडाते-उठाते सब लोगों को घूरकर 
| हवा और बाहर निकल गये । पटवारी भी 
| शि बुकाकर चले गये । 
मालम | ज्ञतोगो के बाहर जाने की देर थी कि 
॥ गा! | निवारलियों की घिग्घी बंध गयी थी, वे 
ऐवा ४ मातो एकदम चहचहाने | सब लोग एक 
गाजा | गपवोतने लगे। इतना शोर मचा कि 
& | ऽस मे आता था । मालूम हुआ कि 
i aS क भेयाजी और पटवारियों को 
: यहाँ a था और वह भी वार लियो 
y लिए सब लोग खुश 


। मकात |} Ns 
| |  गरलिपो को दबाने वालों 


EEE 6 
[थाति | ay का हवाला देकर चुप 
— n G Baar में से निकाल 
ae AR र रने ue मनुष्य भी है, 
॥ As ने पहली बार 
बा | 7 । उन्होन पहली 
at Met साहकारों- 
1 | Res भौर दलाल 
| 
Ñ! अभव ने : 
ah aug सभाकारंग ~“ 
= 7 T १ ` च 
Vhs । अपने दु:खों- 


+ 


वारली लोगों की झोपड़ी [ फोटो : वी. एन. ओके ]. 
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व्यथाओं को व्यक्त करने के लिए आदि- 
वासी उतावले हो रहे थे। कोई वेठे-बेठे, 
कोई खड़े होकर और कोई अधवेठी स्थिति 
में ही बोलने लगा। उनकी आतुरता और 
आनंद ने हमें भी आश्चय में डाल दिया। 
हमने उन्हें जी-भर बोलने दिया। अंत में 
उनमे से एक ने कहा-'वाई हमारी खातिर 
आयी हैं, वह क्या कहती है, सुनो! ' लेकिन 
मेने उनमें से एक-एक को बोलने को कहा 
और सुनती रही । 
उनके हृदय मे जमींदार-साहुकार, उनके 
पिट्ठू-दला ल,मुखिया-जमादार, पुलिस और 
फारेस्ट विभाग के अधिकारी, राजस्व 
और दीगर दीवानी अधिकारी-सबके प्रति 
जबरदस्त क्रोध THA रहा था | उनके प्राण 
यज्ञकुंड बने हुए थे और घृणा की लपटे उठ 
रही थीं। आखिर जमींदार-साहुकार इन्हीं 
लोगो की मदद सें वारलियों को अमानवीय 
तरीकों से कुचल रहे थे, दानवीय अत्या- 


oe 
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कर रहे थे। उनकी हने!प्रतीसिभिधियों 
a 
आहिनौ-मुफलिसों मे नयी ताकत आ 
| # थी और वे अत्याचारों की घटनाएं 
Jagi सहानभतिपूण श्रोता मिल 
| अगे के कारण छोटा मोटी बाते भी 
| gage उठा था | 

| दाह की बाढ़ बह जाने के बाद उन्हें 
| नाकि जो हुआ सो हुआ, परंतु बाई के 
| amitan वही 'भेयाजी' और पट- 
| गरी अगर परेशान कर, तो क्या होगा? 
| झा उन्हें आश्वासन दिया कि अगर परे- 
| गत करे, धमकी दें, तो हम मदद देगे। वे 
| गोम संतुष्ट हो गये | इसके बाद मैने 
| बिकुल आसान शब्दों में भाषण दिया । 
| पबे और कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब 
[ami 

भाषण में मेने भैयाजी'और पटवारियों 


| में जो महा उठाया, वह आदि- 
| शिया को एकदम जच गया । उनमें 
| स पैदा हुआ कि कानून सबके लिए 
९ शितेन बताने पर भैया और पट- 
यों को भी उठकर जाना पड़ा । इसी 
| mo का कोड़ा उठाकर लाल झंडा 
| aa के अत्याचार खत्म कर 
पिया देसरी बात वे लोग समझ 
भा l, यह्‌ बताना मश्किल 
"प्ति होते ही लगे वे सब 
पथ बोलने ~. 
Sa रोज फोकट मे धौंस 
खा, कसे चुप्पी साधकर 
रमन उन्हे बताया कि गांव-गांव 


aoe Ls = rr 


Ti भगा दिया था, यह देंखकर. 
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"उवर षिषश कष एकजट करना 
है आर बहुत बड़ी सभा बलानी हे और 
फिर हम चल दिये । 
हमारा असली काम तो भाषण के बाद 
शुरू हुआ । औपचारिक बैठक समाप्त होने 
के बाद अनक वारलियों ने हमें घेर लिया 
ओर तमाम शिकायतें सुनाने लगे | उनके. 
और हमारे बीच अपनापा कायम हो चुका | 
था। जब हम चलन लग, तो हमे विदा करने | 
के लिए वे लोग नाके तक आये और कहते | 
रह कि जल्दी लौटना, नहीं तो बाई, ये 
हम जीता न छोड़ेंगे ।' हमने देखा, कई लोग 
झुंड बनाकर अभी-अभी घटित घटना की 
चर्चा कर रहे थे। अब तक जिन लोगों ने. 
ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उदासीन थे, 
वे लाल झंडे के बारे मे बातें कर रहे थे। 
आंदोलन की आरंभिक अवस्था में ऐसी ही 
छोटी-मोटी बातों की वजह सें शहरा तियों 
को निहायत मामूली लगने वाली और सादी 
घटनाओं के कारण आदिवासी हमें श्रद्धा 
की दृष्टि से देखने लगे | 
हमने तलासरी में वारलियों कें जीवन 
को सरसरी निगाह से देखा; परंतु. उनके 
हृदय मे यह भाव उत्पन्न करके कि ये लोग 
जिनकी भाषा हमसे अलग है, वेशभूषा अलग 
है, हम गरीबों के लिए कुछ कृरेंग-उनमें 
विश्वास जगाकर और उनका विश्वास कुछ 
AM में पाकर हम लोग संतोष लेकर लौटे । 
मे सुबह बंबई से चली थी सिर्फ चाय 
पीकर | ज्यादा लंबा पड़ाव करने का कोई 
इरादा नहीं था । हम नय आदमी थे, इस- 


हिन्दी डाइजस्ट 


NN: ८0 1 टुर से 0८७७ ७ 2७7७ 2१७ 2७ तुरे न टि न 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूरध्वनी ५९३५९६ (ठाण) 


०. 


धीबीवाडी अंजयकर प्रा (तकुरद्वाए) घई-२ 
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हे वारलियो से न भोजन के वारे में 
हाथा; न चाय के बारे म || आग चल- 
यह स्थिति न रही । बड़ी आत्मीयता 
व्रती हमें खिलाते-पिलाते, चाय-पानी 
| न्नाम करते? मगर उस रोज लग रहा 
| „कव तलासरी से संजान स्टेशन पहुंचे 
| त्य का घूंट लें । 
ततासरी की बैठक की कथा सुनकर 
` | गपलेकर ने फौरन उंबरगांव तालुके में 
[aaa गांव में एक बड़ी सभा बुलाने 
af किया। तय किया गया कि में 
| शका. दळवी दुबारा प्रचार के सिलसिले 
| दांव तालुके के गांवों में घूमे । 
| से की चाय : 
| ऐरी गांव संजान स्टेशन से पूर्व दिशा 
Tacha के फासले पर है। आज 
= ॥ तडक और बस उस जमाने में नहीं थी। 
| टशन पर कुछ खाकर, चाय पीकर 
aw न पगडंडी पकड ली । नौ बजे के 
। हेप लोग एक पाडे' पर पहुंचे । 
: core कासमहबन जाता 
पा नाडा कहत हुँ । ऐसे दस- 
Rs जिकर गांव बनते हे | एक पाडा 
9 से कहीं-कहीं आधा मील द्र 
f भर Wima दो-दो... q द्‌ 
[पेपर मा त न-तीन मील के 
बि फेरा. oh TR । एक गांव के सभी 
he, मौल न का मतलब होता है, 
गक त. । यह जो पाडा 
| वक्ष के ae -सी टेकरी पर किसी 
ह| "दारे उसकी छांह में बसा 


q 


Safe व्याल 


i 
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हम लोग एसे ही एक सालकर पाडा?! 
पहुंचे । वहां हमारा स्वागत करने को खड़े 
थे बांस जोड़-जोड़कर बनायी गयी दीवारों 
वाले झोपडे, गोबर-मिट्टी से लिपे। वार- | 
लियों के झोपडो में लकड़ी का इस्तेमाल. 
बहुत कम होता हे -बीच वाली खंभिया, . 
चौखट में लगी लकड़ी और दो-चारशहतीर। | 
कुछ झोंपड़ों में इतनी भी लकड़ी नहीं | 
होती । कुछ तो इतने नीचे होते हैं कि झुक- 
कर ही भीतर जाना पड़ता È l हमारे एक 
कार्यकर्ता श्री लक्ष्मण सापटा का झोपड़ा 
ऐसा ही था। मुझे बहुत संभल-संभलकर' 
भीतर-बाहर जाना पड़ता था । 

ज्यादातर झोपडों म एक ही दालानः 
नुमा कमरा होता हूँ, और एक ही दरवाजा 
बांस की खपच्ची जहां चाहेतोड़कर खिड़की 
बना ली जाती है। बारिश से बचने के लिए 
कुछ झोपड़ों पर घास या पलास के पत्ते बिछे 
होते हे। खपरेलों वाले मकान मुश्किल से. 
दिखाई पड़ते हँ । झोपड़े के इद-गिद छः से. 
नौ इंच की ऊंचाई का लिपा चबूतरा रहा . 
करता था, जिसके छोर पर पत्थर निकले 
रहते थे । eee 
हम एक चबूतरे पर जा AS । हर झोपडे | 
के सामने बांस की खपच्चियों से बनी | 


जिस पर पीने के पानी के घड़े रखे WAT 
झोपडे के बाहर आस-पास छोटे-छोटे Tes 
खोदकर मुगियो के लिए पानी का इंतजाम 
किया जाता है। रा 

हम लोग कुछ देर से बैठ थे; मगर कोई | 
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जवानों कै साथ-साथ दर्द और 
तकलीफ़ की परेशानी भी आतीह 


तेज़ असर और विश्वसनीय एनासिन आपके आड़े समय काम आती है 


आप अपने कॉलेज का कोई भी उत्सव छोड़ना नहीं 
बाहतीं। परन्तु आज जबकि कॉलेज में एक शानदार 
फिल्म - शो होने वाला है, आप कमर के दर्द, बेचैनी 
और वेआरामी के कारण मुरझाई हुई-सी हैं। 


| तेज़ असर और विश्वसनीय पनासिन ऐसे 

| की नाजुक अवसरों पर काम आती है। तोटी 
एनासिन बहुत गुणकारी है, क्योंकि यह केवल गाचा 
इदे से आराम नहीं दिलाती बल्कि ददे के हे तपे 
पाथ होने वाली उदासीनता को भी दूर रः 
करती है। एनाभिन आपक्रो जल्दी आराम धमो 
भोर चैन दिलाती है ओर आपके चेहरे 


पर फिर वही मुस्कान आ जाती है। 
i 


अपने नाजुक दिलों में दर्द की बेचैनी alt 
बेआरामी से पड़े रहना पुराने माने 
की वात है। आज जमाना बहुत आगेजा | 
चुका है। तेज़ असर और विश्वसनीय mia । 
आपको जल्दी आराम दिलाती है। और T 
अपना रोज्ञ का काम-काज आराम सेकर सकती 


लड़की होना भी कभी-कभी एक ge | 


भे 
मालूम होती है। परन्तु आए ऐसे भाई | 
=) एनासिन से काम : लेकर भौ 


उलझन दूर कर सकती है न जार 
का पूरा आनन्द पा 
के समय के लिए अपने पल | क 


एनासिन रखिए- यह बहुत बडी 
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qlee 
rat ने आकर यह भी न पूछा कि तुम 


anata हो और यहां किसलिए बठ हो | 
eft का चहचहाना और मुगियों की 
| कुकू छोड़ द तो सव ओर सन्नाटा था | 
| बिर हम ही उठे और इधर-उधर चहल- 
| कमीकरने लगे। एक जगह उदास चेहरे लिये 
| gatasi बच्चे गुट बनाये बेठे थे। उन 
| (जर रखने के लिए जो दो- एक लड़के 
| एपरही रह गये थे, खड़े थे । लड़के सिर्फ 
| गोटी पहने थे। लड़कियां मश्किल से आधे 
MANI गज का कपड़े का HST कमर 
tae हुए AT | इंसानों की बस्ती का 
बार वहम होता था तो इसलिए कि बच्चे 
पआरकुत्त भोंक रह थे | 


A GA TAR रखकर बनाया गया चूल्हा 
| अमढर-सी राख, बाहर ढेर-सी राख! 
| | भातार चूल्हे पर रखी जाने की वजह से' 

| गती पड चुकी एक-आध अल्युमिनियम 

॥ पतीली, एक-दो मिट्टी के घड़े, मिट्टी 
| गठोटा-सा तवा, घड़े के पेदे म चावल के 
i 4 : छाक पर आंबील' भरा घडा,- 

| = ९ को गांठ, एक-आध प्याज, 


) से लटकी कचनार कौ 
| | पा । Se फुट ॥ 

| $ - कुट लंबा, एक सिरा बंद 
आवांस का गांठ वाला टकड़ा भी 
के हुआ था, जिसमें तम्बाक 
ड्‌ का पत्ता खोंस दिया ग्या 
का यह टुकड़ा आदिवासियों के 


भत तमा 


रत निकला, Te दिई हीय 7०णलिए परतिवीश की किए है | 


म कुछ झोपड़ों म गयी । क्या देखा? एक : 


- सकी, तो केवल ध्येयनिष्ठा और अविचल | 


केली, वीड़ी बनाने के लिए . 
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हम झोपड़ के भीतर गये; बाहर आये 
और हमें किसी ने नहीं टोका । सारा पाडा 
जसे मूच्छित पड़ा था । झोपडो की वह 
इदशा, वहां बसा हुआ दलिहर और समचा 
उदास वातावरण-मे घबरा उठी । लगा 
जसे यह भयानक निर्जन पाडा मुझे एक 
सांस म पी लेगा । मन घिर आया, कातर 
हा उठा | कहां आकर फंस गयी हूं ? अब 
क्या होगा ? क्या लौट जाना होगा ? क्या 

भार म उठा सकूंगी ? ...... हम लोग 
लगभग तीन मील चल चुके थे । काम सधने 
पर भी जलती धप मे लौटना था - और 
बगर चाय पिये कदम नहीं उठने वाला था। | 
सजान स्टेशन पहुंचने से पहले घंट-भर चाय 
तक मिलनेकी गुंजाइश नहीं थी । मुझे रुलाई 
सी आ गयी । अगर मे अपने को संभाल 


लगन के बल पर। 

यह सोचकर कि किसी वयस्क से देर- 
अवेर भेंट होकर ही रहेगी, तभी देखेंगेकि । 
क्या करना हैं, हम लोग चबूतरे पर खजु ._ _ 
रिया चूसते हुए, जिन्हें का. दळवी बटोरलाये 
थे, बैठे रहे | | 

धीरे-धीरेबकरिय। चराने गये हुए लड़कों 
को हमारेपहुंचने की खबर मिली और बहुत- 

लड़के हमे देखने के लिए आये। आये 
और खड़े हो गये | कुछ ऐसे ही खड़े थे, 
हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे | 
और कुछ हाथ की लाठी पर ठोड़ी टिकाये | 
खड़े थे । घर के लोगों के बारे में पूछ-ताछ | 


हिन्दी डाइजेस्ड . 
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र्ड : र | प्त 

He अमृतलाल डी० कोठारी 
A ES 

दारूखाना | | द 

बंबई-१० Jar 

| ताः 

A गत, f 

Tae 

| सतिए 


. लोहा, फोलाद और सेकेंडहैंड 
मशीनरी के व्यापारी 


गदर के यहां बंगार म गय l 
एक-आध लड़का होशियार जान पड़ 
| पत मैनेकहा-सब ast से कह दो कि 
| (दाला की सभा के लाल झंड वाले आय 
| (हुं वलते हैं । बल्कि तुम उन्ह अपने 
| aaa AAT | लड़कों न फुसफुसाकर 
| पापत में बातचीत की और वे चल दिये। 
l । a पता न चला कि वे क्या कर रहे हं, 
| ज्ञाता संदेश पहुंचायेंगे भी या नहीं । धीरे- 
| रिवहुत-से लड़के चल गय, नजरबंदी खत्म 
| और हम उनकी बाट जोहते बठ रहे। 
। समय वीत रहा था और किसी के आने 
| गको चिन्ह नहीं दिख रहा था। बेठे-वेठे 
| RUM, तो हम उठते, घमत, फिर बैठ 
| गत, फिर उठते। चाय की तलब बैठने 
| हों दती थी।कोई काम तो था नहीं 
| सति प्यास लग रही थी, भूख लग रही 
1) भ अपने को कोस रही थी; फिर भी 
| की परेशानी को दबाकर एसे qo हुए 
i | | हम लोग जस कुछ हुआ ही नहो। 
| विकार हमारे भेजे हुए लड़कों के 
| Mar वारली आत हुए दिखाई पड़े। 
पहने थे वे, उघडा बदन 
tare T 
p म जान आयी । वे लोग जल्दी 


हौं मिल पायी थी । टिटवाला-सभा 
शेड वालों का आना सुनकर टंटा 
4। यो, उनके चेहरेभावशन्य थे। 


पर पता चलाएक्षि मद्र लिए लोग, ती के, विधि 


गा पाथ थे, क्योंकि बेगार के काम से | 


- तो मिलते से रही; चलो, खाना ही सही । 
गास आने पर उन्होंने आदि- . 
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नि 8G 
हाथ की केहुनीं रखकर और बांह को नाक. 
तक ले जाकर नमस्कार किया, आपस में 
बातचीत की और हमें गांव की पाठशाला | 
मे बांस की दीवार वाले एक आयताकर 
झोपड़े में ले गये । वहां पहुंचकर एक ने 
झोपड़ा बृहारा, दूसरे ने बिछावन बिछाया। 
मं बुरी तरह थकी हुई थी, दीवार से टिककर 
बैठ गयी।इतने में एक मचिया लायी गयी । | 
उसे मने बाहर पेड़ तले बिछाने को कहा | 
और गांव के प्रमुख लोगों को बलाने की 
प्राथना की । गांव के लोग आते कहां से 
सव तो जगह-जगह बेगार ढोने मे लग हुए 
थे। वारली बीड़ी बनाकर पी रहे. 
जानते थे कि लोगों के लौटने तक दोपह 
बीत जायेगी और तब तक कुछ भी न 
किया जा सकता । 

मेरे मन में चाय की हुक उठी । एक वारली 
से पूछा - दादू, चाय मिलेगी ? जेसे तुम्हें 
ताड़ी की चाह हो आती है न, वसे ही मुझे 
चाय की चाह होती है। कुछ इंतजाम हो. 
सकता है? उन वेचारों के पास कोई सा 
नहीं था, वे सभी सोच में पड़ गये। उनमे से 
एक ने पूछा - बाई, खाना खाओगी' 
उनके लिए चाय बनाने की अपेक्षा खान 
तैयार करना आसान था। हमने उन्हें बत 
कि जो तुम खाते हो, वही हम>भी खायंग 
वे यह कहकर कि यहां जंगल में भला क्या 
मिलने वाला है, उठ गये। मेने सोचा, चाय 


चाय तैयार करना उनके लिए विकट 


आपके कारखाने में कटाई के 
हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते है... 
उत्पादन बढ़ाते हैं। 


# अव्वल दर्जे के ट्रल-स्टीन से 
` बढ़े प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए, , 
» वैज्ञानिक विधि से हीट-्रीटमेंट दिये हुए | 


» Sie का काम सफ़ाईदार और एक-सां 
के लिए बहुत ही तेज़ घाखाले 
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r । व उनके पास TERRY ॥ नचाय 
| ॥ए्ती। शक्कर की तो खर उन्हें कोई जरू- 
| (ही महसूस च होती थी; यो भी राशनिग 
| (कह ते शक्कर हासिल करना लगभग 
| a | और न किसी ने गाय पाली 
| gaia दूध कहां से आता ? वं आपस म 
| कर रहे थे । 
` वायकेसे बने ? क्यों भाई ?' 
“वाय मिले तों बने । और मिल तो जायेगी 
| | पती, लेकिन शक्कर कहां से लायें ?' 
| | (ने पासतो हैं नहीं, पाटील (चौधरी ) 
| | इहां थोड़ी-सी खांडसारी हैँ।' 
| उसके यहां भी चुक गयी है। शायद गुड़ 


`| | पिस जाये । 
| | उसके यहां न मिले तो खरीद लाऊं एक 
Ioa? 


|| वाई,तुमगुड की चाय पी लोगी ?' 
| एकवारली ने एक लड़के को एक पैसे 
| गए लाने को कहा और आपस में बहस 
| शेले कि चाय का चूरा कहां मिल सकता 
|| “रे को दौड़ाया। मैने पूछा-दुकान 
ll | a x 5 है “जवाब मिला-पास है, 
खिल | | है! Tee T BRR अभी आया जाता 
ly ae रो मआया कि इनकी दो टांग 
A “व ह तीन मील का चक्कर ! 
St | oe eo सवाल हल हो जाने 
य: Te st को याद आयी दूध 
\ „|| गो बगर क आश्चय ही था। वे 
शि शक्कर चाय पीते तो बिना दूध, 
ma ` घोले पिया करते थे । वे नहीं 
ga पीना क्या होता है। 


foe 
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कर पाते; पी लेते तो के कर देते । सपने में 
भी वे नहीं सोच सकते थे कि.चाय पी जाती 
है। उनके हालात थे भी ऐसे कि वे यही मान- 
कर चलते थे कि चाय हमारे लिए नहीं है । 


भी चाय चलालेगे। व नहीं माने।एक तीसरे 
लड़के को बुलाकर बकरी 'पकड़ने' को | 
भेजा | गांव में जितनी बकरियां थीं, सब. 
हाट में गयी थीं । बकरी पकडन का अर्थ 
था, बकरी ढूंढ़ना, पकड़ना, FEAT | लड़का 
होशियार था, दौड़ा-दौड़ा गया। : 


वे लोग खाना बनाने के झंझट से उलझन 
चले। झंझट न कहूं, तो क्या ag ! 


का. दळवी एक पेड़ के नीचे मचियों पर 
लेटकर ठंडी हवा में एक-एक झपकी ले _ 
चके थे, वारलियों ते हमसे कहा कि चाय | 
“बना लीजिये | पलाश के पत्ते पर गुइ का _ 
टकड़ा रखा था, दूसरे पर चाय की पत्ती । | 
साफ पानी भरा पुडा था, मंजी हुई बटलोई | 
थी और तीन पत्थरों वाला चूल्हा तैयारथा। - 
बेचारों ने सोचा होगा कि क्या पता, हमारे 
हाथ की बनी चाय चलेगी या नहीं अथवा 
इन लोगों को पसंद आयेगी या नहीं। इस- 
- लिए सिफ सामग्री जुटाकर रख दी। ; 
तुम्हारे हाथ की बनी हुई ही पियेंगे, तो. उन्ह OR 
` अच्छा लगा और एक प्रमुख वारली आग. 
बढ़ा । बाकी लोग उसे घरकर FS गये । 
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चाय बर्दाश्तही नहीं | 


हमने उनसे कहा कि हम बगेर दूध के... 


यों चाय का इंतजाम कर चुकने के बाद 


काफी देर के बाद, जिस बीच मे और 


मगर. हमने उतसे कहा कि चाय हम 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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सब साइजों के ब्लॅक ओर गाल्वनाइज्ड पाइपों के सबसे बड़े स्टाकिस्ट | Im 

| पार 

| गर 

दि इंडियन ट्यूब Fo fao, कलकत्ता... | n ५ 

| मका 

कें टाटा-मेक पाइप के वितरक a 


जेनिथ स्टील पाइप्स लि०, खोपोली 
के स्टाकिस्ट 


शाखा 


५२२।२, सरोज मेन्शन पंचकुवा गेट के बाहर, अहमदाबाद 
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aga पाती भरकर चूल्हे पर चढा दी। 
qq और चाय का चूरा उसम छोड 
| eqn और दूध के आने की प्रतीक्षा करने 
| qi कोई आध घंटे के बाद एक लड़का 
| जाश के दोने में बकरी का दूध ले आया। 
| क्रो वट्लोई में उड़ेलकर घोल को चाय 
q गारा पकड़ने तक खूब SATAT | 
| पसे पहले मेहमानों को पिलाने की 
| गर दो छोटी-छोटी पीतल की परातों में 
| जाकर हमारे सामने रख दी। हमने उनसे 
| पने साथ चाय पीने का आग्रह किया, तो 
| हरएक ने पलाश के पत्ते को गोल मोड़कर 
| aaa बनाकर घूंट-घूंट चाय टपकाकर 
| गा शुरू किया । इस तरह एक आना 
| वागत की उस चाय-पार्टी में बड़ा आनंद 
| 
| गरली अपने जीवन मे पहली बार सफेद- 
| गकेसाथ बेठकर चाय पी रहे थे । उनके 
| फा संतोष चेहरे पर झलक रहा था | 
| कोशिशों के बाद, इतनी मेहनत कर के 
| अमसे दी गयी गर्मागम चाय पीकर 
अच्छा लगा । 


3 We म मचिया पर लेट गयी । 
= क इकट्ठा होने में देर थी । मे 
M कि चायदानी में लिप्टन या 
i. m चाय की पत्ती छोडकर 
उड्लकर ताजा दूध की चाय 


डा कसी लगी वह वार- 


णं ह चाय ? 
अप 


इच्छा से अपने लक्ष पर ध्यान 
Hy पाल लो: 


इसका उत्तर यही था: 


ग मुश्किलों के सामने _ 


नहीं झुकत; वे सब सह लेते हैं और संतोष 
का अनुभव करत हैं। हद 
और वारली ? उन्होंने हम-जैसे लोगों को | 
आज तक देखा ही नहीं था, जो उनके झोपड़ों 
म जाकर, उन्हं अपनाकर उनके जीवन से 
तदाकार होकर उनके बीच रहे हों । हमने 
जो विश्वास उनके प्रति दिखाया था, | 
समाज द्वारा उपेक्षित उन इंसानों 
उसकी स्वाभिमानपूर्वक रक्षा कौ) 
हमारी खातिर जो भी बन पड़ता, भागः 
दौड़कर पूरा करन में जुट जाते। था ही क्या 
उनके पास ? न बदन पर कपड़ा, न खाने 
को रोटी; मगर उन्हें चिता रहा करती हमारे 
भोजन की, हमें सुलाने के इंतजाम की. 
उन्हें आश्चर्य हुआ यह जानकर कि हम 
वहीं रहेंगे, वहीं खायेंगे-और अपरिमित 
आनंद भी हुआ उन्हें । : 
उनका खाना तेयार होने तक दोपहर 
के तीन बजे का समय हो गया था। काफी 
अच्छी संख्या में वारली इकट्ठ हो गये थे! 
दूर-दूर के लोग अभी तक चले आ रह थे। | 
धीरे-धीरे पाठशाला में बैठने की जगह नहीं 
रही | कोई सिर्फ लंगोटी पहने था, तो किसी | 
के बदन पर काले रंग का बेलबूटेदार. 
जाकिट था, कोई सिर पर साफा लपेटे हुए 
था, तो कोई चोटी का जूड़ा ब्रांधे हुए थ 
संब. लोग एक -दूसरे से चिपके हुए बैठे थे। 
जलती लकड़ी का टुकड़ा घूमने लगा था 


बीड़ी का धुआं फैलने लगा था | 


पहली सलामी 
मैते भाषण में समझाकर कहा कि बेग 
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हि] बसं अब लम्बे हेडल वाले fea: 
Bie) एजर से दाढी बनाने की देर है... | 


D 
uw 


र TaN 


तीन स्विश ब्लेडम पचि साधारण म्लेइस 
का काम देते हैं क्योंकि उनकी तेज धार पर 
पॉलिमर का आलेप चढा होता है। 


>Q 


Cn 


ME 


मेरे बहादुः 
आप हमेशा ह 


1कि जमीदार के अत्याचारों से वचान 
३ तिए ही लाल झंडा आया है । मेरे लिए 
| am देना मुश्किल हो गया | एक-एक 
बादमी उठता और अपने साथ किये गये 
अन्याय की कहानी कहना शुरू कर देता | 
| ajisa aara कि में यहां रहूंगी, तो 
| saa धर्यं अनुभव किया । एक बोला - 
| बाई, मै पुरानी बातें नहीं बताता। आज 
| amn गांव के कुछ लोगों को गाड़ी जोत- 
| इर साहुकार के अहात में बेगार के लिए 
| पाता पड़ा हे। साहूकार उन्हे यहां आने 
| नहींदे रहा है । उनकी खातिर कुछ करो । 
| गेगारमे जुते लोगों ने संदेश भेजा था । 
| ज्हेखत-खलिहान का काम करने के लिए 
| 7 जाया गया था । कामरेड दळवी कुछ 
| गंगा के साथ वहां पहुंचे । जमीदार खद 
गड़ियां पक्की करने के लिए और काम 
पर निगरानी करने के लिए आय हुए थ। 
È ( कामरेड दळवी न उन्हे बाहर बलाया 
| रंग आते से इन्कार कर दिया | उलटे 
| a 2 us बुलाया। वारलियों ने 
तर मत जाना, भीतर ले 
गारपीट करते हे । उनका नित्य का 
TI कामरेड दळवी ने बात मान 
जमींदार बाहर न निकला | 
feat लदी हुई थीं लकडियो से 
रा था a फोकट में तोड़ा था 
the TAT को गाड़ियां लेकर 
हर खत्तसवाड नामक गांव 
7 जहां जमीदार रहता था । 


वभव 
a. 


| _पैलेगा 
| कहें व 
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आर अपन गांव लौटना AT | का. दळवी 
के कहने पर उन्होंने जाना नामंजर कर 
दिया । जमींदार जब बाहर न आया, तो 
का. दळवी ने संदेश भेजा कि गाड़ियां तभी 
खत्तलवाड जायेंगी, जब मजदूरी मिलेगी 
अन्यथा नहीं जायेंगी । जवाब आया,मजदरी 
नहीं मिलेगी । 4 
कामरेड दळवी ने गाडीवानो से तत्काल 
कहा कि गाड्यां खाली की जाये और सभी 
गाडीवान अपने - अपने घर चले जायें । 
दळवी और उनके साथ गये हुए वारली 
लौट। दो-एक गाडीवानो ने माल वहीं लुढुका 
दिया और वे खाली गाड़ियां जोतकर 
दिये । बाकी लोग उत्सुकता से पाठशाल 
म चले आय। व घबराय हुए थे, मन दुविधा 
में था। बेगार नकारने का पहला मौका 
था, एक नया अनुभव था । फिर भी साहस 
नष्ट नहीं हो गया था । “A 
का. दळवी लौटकर सारा किस्सा बयान | 
कर ही रहे थे कि एक लड़का दौड़ा-दौड़ा | 
आया और बोला कि जमींदार साहब तांगे | 
पर सवार होकर खुद यहीं आ रहे हे। कुछ 
डरपोक वारली उठ खड़े हुए। उन्हें समझा- 
बुझाकर हम बैठ जाने का आग्रह कर रहे थे. 
कि कुछ वारलियों ने देखा कि जमींदार का | 
तांगा तेज रफ्तार म पाठशाला के सामने से 
गजर रहा है। 
वारलियों ने सोचा, बुरे फंसे । इन्कार 
तो कर ही दिया हैं, मगर साहुकार चप तो 
नहीं बठगा; शायद गाली-गलौज करे 


हिन्दी डाइजेस्ट । 


SOON hs rr 


त 


बैंक J डुन्डिया 


1.43/2/54 HIN 
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करे। व BBLS लाह 
क्या करते z -साहकार के समिने 


देते है या हिम्मत से काम लेते हैं। 
क्रत जब उन्होंने पाया कि साहुकार चुप- 
बाप तांगे मै बैठकर चला जा चुका हैं, वे 
गीतहों उठ; कुछ यवा वारली आर लड़के 
í | पाला के बाहर मदान म खूब नाचन- 
| इदे लगे । 
| कछ देर के बाद हमने देखा कि प्रौढ 
| वारली, जो अब तक सिर झुकाय वठ थ, 
अब्र गन उठाकर हमारी तरफ देख रहे 
| है| उनकी आंख हंस रही हं, आंखों मं एक 


तयी चमक भा गयी हैं । 

TAs एक माम ली घटना थी। पर वार- 
fore fag नहीं, क्योंकि वे यही मानते 
A कि जमीदार - साहुकार को कोई नहीं 
| | RI सकता, वे पीछे हटना नहीं जानते 1 इस 


= | 


| tara उन्होंने सोचा, बाई के हाथ 

RATS कहां जानते थे बेचारे कि कानन 

| Tae होता है, सबके लिए होता है। 

' ऽहेषह विश्वास हो गया कि लाल झंडे मे 

| “ताकत है कि साहकार भी डरकर भाग 

| हे कानून के मृताबिक काम करने को 
प्र हो जाता है। 


अब, कानन क्या है यह न वे जानते थ, न 


नल 


ISSO) STE) पारा र रर ONS NA NN RY SHOR यर OGOTO E 


= श थे कि साहुकार की फजीहत 


ae a कुछ नहीं कर सका 


। | T चावल 
Nog 


डर हेम भोजन करने बेठे । मोटे 
थे का भात, लाल मिच, नमक 


०: ION SIEEN al EEN ब्यास cal गयी 


| पना ते वारलियों को हम पर विश्‍वास | 


ae जरूरत ही मह्धूसकरतथे।वेतो 


- उसका हाथ पकड़ना चाहिय । हर आदमी 
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चटनी-यह था खाना, जो पलाश के पत्तों 
पर परोसा गया था | Aes पर दाल चर 
रही थी । हम मेहमान थे, हमारे बैठने के लिए 
लकड़ी के दो चपटे - सें लट्ठे बिछाये गये। | 
वारलियों के सेवाभाव का क्या कहना; | 
खुश थे वे लोग! एक हमारा हाथ धलाने | 
लगा, दूसरा लकड़ी के लट्ठ साफ करने 
लगा, कोई चटनी खाने का तो कोई भा 
खाने का आग्रह करने लगा। एक उठा' 
चूल्हे पर रखे बरतन में से गर्भ-गर्म॑ 
परोसने लगा | S 
सुबह आते समय स्टेशन पर कुछ 
था; इस वक्त पेट मे चूहे दौड़ रहे थे. 
भरपेट भोजन किया। आज भी वह भोज 
में भूली नहीं हूं, उसका जायका आज 
ताजा है... टु 
रात हो चुकी थी। हम लोग झोपड़ों के 
बाहर मचिया पर बेठे हुए थे । (आगे भी 
जहां तक बनता, में वारलियों के झोपड़ों 
के भीतर सोने का मौका टाल जाती । एक 
तो वजह यह थी कि झोपड़ों में चोपाय बाँध 
जाते थे, वह बदब मेरे लिए असहनीय हो 
उठती।) धीरे-धीरे फिर एक बार सब लोग 
वहां इकटठे हुए। अनेक प्रश्न किये गये 


को दूसरे का काम फोकट मे नहीं कर 
चाहिये। अगर कोई आदमी, साहुकार ही 


क्यों न हो, तुम पर हाथ उठाता हे तो तुस 


बदहज़ मी, सीने 

में जलन और पेट के 
भ्रफारे से शीघ्र 
भ्राराम पाइये 
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टेलीफोन नं. ४०४४८ | 


मदनलाल सोनी 


गांधीबाग, नागपुर 
सूत के थोक बिक्रेता 
को 
_ शुभकामनाएं 


$ 


—— a काटन मिल्स लि 7 काटन मिल्स लि० 


८ अधिकार है कि अपनी रक्षा के लिए 
वाले का हाथ पकड़ ले | उसे पकड़- 
स-चौकी में ले जाना चाहिये, 

कार देती चाहिये | इसमें कोई बात गर- 

रती नहीं है | 

| gait आशंका जाहिर की कि बाई, 

| | gar यहां से चले जान के बाद हमारा 

| क्ाहोगा? अगर साहुकार धमकी दे तो? 

| र पीट करे तो ? यद्यपि हाथ पकड़न 
ता उपाय उन्हें जंच रहा था । लेकिन 
बिखास नहीं होता था कि एसा कर भी 
ay फिर भी यह जानकर कि हम लोग 
कुछ दिनों तक यहीं, आस-पास गांवों मे 
एल वाले हँ, उन्हें धीरज मिला और वे 
| गेते- वाई, अगर तू मदद करने को तयार 
| aul हम भी हिम्मत से काम लंग । बेगार 
| वद करके ही दम लेंगे । 

| हाता: एक अनभव 

| निर्जन, सन्नाटा-भरे गांवों में लोगों के 

| 8S होने तक भूख-प्यासे बेठे-बेठे मक्खी 

| रत मेरी जान पर बन आती । उकताहट 
गहने का आती। शहरों में तो किसी की 
| iy म वक्त गुजारना कोई बडी समस्या 
| Celt समाचारपत्र, मासिक पत्रिकाएं 
| तः डियो, अलमारी में रखी अनेक 

| प वस्तुएं - कितने ही साधन सहज 
| पश्च हो जाते 

là हैं। गांव-देहात की बात 

| न. है। यहां इन झोपडो में तो फटा 
M “टकडा 

Tae गावा तक दुलभ था । पेंसिल 

SPST तक नहीं दिखता था। 

' अन्य साधनों का तो प्रश्न ही 


ap a A 


o A 


=, A 
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नहीं उठता था । ऐन दोपहर के समय जब 
आसमान दहक रहा होता, तो बाहर 
निकलने की हिम्मत नहीं हो पाती। घंटों 
किसी पेड़ तले बेठे रहना होता, कंगालो के 
विषय म॑ सोचना बाकी रहता, फिर समय 
काटना भारी हो जाता, परेशानियों की हृद 
न रहती । 

सुबह या शाम को अगर किसी गांव में | 
पहुंच जाते तो कोई तकलीफ न होती । उस | 
वक्‍त तो ऐसा लगता कि जसे प्रकृति मुक्त- 
हस्त हो अपना सौंदर्यं लुटा रही है। बेसे तो 
पढ़ने की सामग्री झोले में रखी जा सकती _ 
थी, मगर सुबह एक चाय गले के नीचे 
उतारकर कच्ची सड़कों पर धूल के बादलों 
की चपेट में पांच-पांच, सात-सात मील का 
फासला तै करना पड़ता था । जब नियत 
स्थान पर पहुंचती तो बुरी तरह थक जाती 
और लिखने-पढ़ने का उत्साह उड़ जाता था 
अगर -अखबार पास में होता तो उस रोज 
का काम आसान हो जाता, मगर किताबों | 
का बोझ ढोना मृश्किल हो जाता। 

शरू-शरू मे पांच-पांच मील चलने की 
आदतभी नहीं थी ।जब धूप तेज हो जाती तो 
गंतव्य तक पहुंचते-पहुंचते प्राण तड़प उठत। 
अपना सामान हम ही उठाकर ले जात थे । 
का. दळवी एक झोला लिये रहते, मेरे पास 
एक छोटा बेग रहता | हमने वारलियों से 
कभी हमारा सामान उठाकर चलन को. 
नहीं कहा । लगता कि अगर कहेंगे तो ये 
लोग सोचेंगे कि बाई भी बेगार कराती है। 
मै उतना ही सामान बेग में रखती, जितत 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


Ce Od 00 00 0. 


|. wa: SARDACO 


बंसीलाल सारडा 


सूत के थोक विक्रेता | | हा 
इतवारीचौक-नागपुर is 
हमारे सभी शुभचितकों, ग्राहकों व व्यावसायिक २ | | zi 
बंधुओं का हादिक अभिनंदन | 4 
a | fari 
नय वर्षकी शुभकामनाएं ते 

4 |. 


_ गोविदलाल सारडा 
मदनलाल सोनी. 
की 


खिल हो जाता तो बंग अपने सिर पर 


एव लेती | 

उस रोज देर सें निकलता हुआ । धूप तेज 
होती जा रही थी । बदन झुलसन लगा था। 
रास्ता भल जाने के कारण STAT चक्कर 
एइ़गया था । चलते-चलते सड़क पर एक 
बड़ा बंगला दिखाई पड़ा | पूछताछ करने 
| एरपता चला कि साहुकार का अहाता है | 
| पाम पहुंचकर देखा कि नौकर-चाकर काम 
| tore हैं। सालिक बंगले में नहीं थे । 
झतोग अहात के भीतर सुस्ताने को बैठ 
mi वारलियों ने पानी पिलाया, थोड़ी 
देर म विना दूध की चाय भी पिलायी 
TAA A उन्होंने जान लिया था कि हम 

तेग कोन हैं। लेकिन यह जाहिर न होने 
Parl मारे डर के बात भी नहीं की l 
वाइन काफी ताजगी दी थी, हमारे चलने 
१ रफ्तार बढ़ गयी । जल्द ही हम लोग 
शिजली नामक गांव पहुंच गये | 

गारह-साढ़े ग्यारह के करीब मै पाडे 
| Ia च्‌ रहा था | बदन पर 
1; ae ह मल के सुत तयार हो रहे 
ह भा रह थ। साड़ी के छोर की 
| 4 शत कि झटकारकर पसीना पोंछने 
l; ies तो मश्किल | बदन में से 
पक्त नही थी। पैरों में इतनी भी 
हाका थी थी कि खड़ी रह सक्‌। 
thay ग । जसे-ेसे प्रतीक्षा की कि 

Tee औरत निकले और में 
है । एक औरत आयी तो 


r 2342 


Gangotr | 
सकती थी जैव धूप! चलना "कहार नही नी है, पानी SY |) उसने कह 


- भरने में लगी थी । नहाने के लिए न लोट 
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पानी पास ही हे,वहीं चलते 3) EA, 
मंत सोचा कि पानी के पास पहुंचकर | 
भरपूर पानी मिलेगा। मं धुले कपड़े, साबन, | 
तौलिया लेकर उसके पीछे हो ली । बातें 
करत - करत दो-तीन फर्लाग चलकर 
तथाकथित पानी के पास पहुंचकर देखती 
हूं तो प.ती ह एक गड्ढा, जिसमें पाती जमा 
हो गया था और हरी- हरी काई बिछी हुई 
थी। भरपुर पानी लेकर खुब मल-मलक 
नहाने की आशा बांधकर मै चली आयी « 
लेकिन जो काई की मोटी तह देखी 
उबकाई आ गयी। मैने पूछा - इसी पार्न 


एक लकड़ी लेकर सिवार हटाने लगी 
घडा उसी पानी से भरने लगी । मेरे 
खड़े हो गये। साहस न हुआ कि उस 
में नहाऊं। साफ-सुथरे स्नानगृह में 
जितना गर्म पानी लेकर नहाने वाली मे. 
में चुपचाप खड़ी रही। 

औरत ने पहचान लिया | इस गड्ढे के 
पास ही नीचें की तरफ एक छोटा गड्ढाथा 
जिसमे बड़े गड्ढे का पानी झरकर इकट्ठा | 
हो रहा था । औरत ने सुझाया, नहो तो | 
छोटे गड्ढे वाले पानी से नहा लो । मटक 
भरने मे काफी देर लगी । हम लोग बातें 
करते जाते थे और वह औरत मटका. 


था, न कोई दूसरी चीज । मै एक पत्थर पर 
बदन सिकोडकर मेंढक की तरह वहां बैठ l 
गयी। थोड़ा-सा पानी लेकर सावृन मला। | 
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मटका-भर पानी होले-होले गिराया । 
दो-तीन दिनों के बाद मेने एक घडा-भर 
पानी में नहाया, बदन साफ किया, और साफ 
कपड़े पहने । ताजा-तवाना हुई । ज्यों ही 
हम लौटने को हुए, उस औरत ने हरी काई 
हटाकर गड्ढे का पानी अपने मटके में भर 
लिया । में देखती ही रह गयी । कर ही 
क्या सकती थी ? पाड के आस-पास पानी 
का दुसरा कोई इंतजाम नहीं था । वर्षो 
से सव लोग यही पानी इस्तेमाल कर रहे 
थे । सिर्फ पीने का पानी निचले गड्ढे से 
. इकट्ठा करते थे | 
'वारलियों का आहार 
मेरे नहा-धोकर लौटने तक सूरज चढ़ 
ओ- आयाथा। कुछ वारली घर पर आये थे। 
` मे जानती थी कि खाना तैयार होने में देर 
. लगेगी; क्योंकि खाने की तैयारी धान कूट- 
| कर चावल निकालने से शुरू होती थी । 
' जब चावल न होता तो मांगकर लाया 
जाता और देर होती ही जाती । मे झोपडे 
' में घुसी तो देखा कि बच्चे मिट्टीकी रकावी 
चाट रहे हैं, जिसमें सफेद पतली कांजी जैसी 
कोई पनियल चीज तेर रही थी । पूछने पर 


भोजन था | 
आंबील मड्आ या नीवार" पीसकर 
बनायी जाती है। रात को आटा पानी में 


` सुबह तक उसमें खटास पैदा हो जाती है । 
उसमे और पानी मिलाकर, पतला घोल 


क खड़ी(लोट्मधी/ aya अकोछला-ने॥०ब्घनाकारभच्कीः CRE 


मालूम हुआ कि वह उनका दोपहर का. 
` मिलाकर मटके में रख दत है । दूसरे दिन 
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कर रख दिया जाता हे | दोपहर 


से लौटने SS. 7 
काम से लोटन पर मां चारो जोर धता ||| पात 


बैठ हुए बच्चों को और मर्दों को मटक में 
रखी आंबील नारियल की करोंटी की कल्टी 
से पिल।ती है । यही उन लोगों का दोपहर 


का भोजन होता है। दि 
आंखों म भूख-भरे बच्चों को मने कई | जपा 
झोषड़ों में इसी तरह चाट-पोंछकर खाते | हक 
हुए देखा हैँ। नाना तरह से अपने बच्चाको | मो रार 
लाड़ लड़ाते हुए, दूध और टानिक पिल्ाते | aca 
£ AODA a a K FEINA 
हुए मां-बाप को मन देखा है-उस दृश्यको | Gee 
देखकर मेने घोर उद्विग्तता अनुभव की है। | यदात 
मेने एक दोने में जरा-सी आंवील पीकर | ae मि 
देखी और पूछा-पेट भर जाता है इतने मे 
तुम्हारा ?' d 
बाई, भरता तो नहीं है, मगर कसे कह | TAT 
टर a "तो आंबील तक ER a 
कि नहीं भरता ? कभी-कभी तोआंबीत तक | पेत 
नहीं मिलती, तब पत्तियांऔरकंदमूलखाता | i बोले 
पड़ता है ।' “ | a 
क्या पेड़ की पत्तियां भी खात हो तुम | लेथ, 
लोग ?' | थी 
: $ : हे X A J 1 4 पावल 
हां ! आंबाडी ( बट्टी हर ue |. तप 
साग ) और इमली की पत्ती खात न | H 3 
आम के मौसम में अंबिया, कराँदा। a [® 
का फूल, अरबी का गट्टा, कड़वा या | os बे 
x ROIN अपने पेट क्‌ ९ छ ie 
मिल जाये सो खाकर गा 
र! > के लिए कड़वा ग | Ta: 
भुखमरी से बचन ता 
> धार होता हैं। ही र 
इनका बहुत बड़ा आधा © ie 
चीज पहाड़ियों मे पैदा होती € 
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aia होती है, जिसके फिराक में वारली 
शत छान मारते हैं । वेल की जड़ में लगा 
तात जैसा कंद खोद लाते हे - स्वाद में 
| हम कड़वा । वारली उसकी गोल फाँक 
| हट लेते है और उन्हें कपड़े में लपेटकर 
| दद्व-किनारे या झरने के नजदीक पत्थर के 
| gutta देते हे। इससे उनकी कड़वा- 
| क्म हो जाती है। उसके वाद वे फांकों 
| डो राख से रगड़कर धोकर साफ करते हे 
| dicot में उबालते हें । कड़वा पानी 
| पक देते है और दुबारा उबालकर खाते S| 
| यादातर वारलियों के झोपड़ों में यह 
| उद मिलेगा । 

2 000 
उस रोजसावाई मे रुकने का इरादा नहीं 
| "र शाम हो चुकी थी और हम लोग 
| तरह थक गये थे। वारली हमारे साथ 
पाल- अंधरा घिर आया है; अब आगे 
| टक tah हम लोग रुक गये | जहां 

कय, वह झोपडा तो क्या झोपड्या भी 

हों थी । मै भातर घुसी | एक बरतन में 
र पकायाजा रहा था । घर का मालिक 
Ti के सहारे बैठा वीडीपी रहा था | 
के ७ agfa उसके नंग-धड़ंग 
थ । सामने धरे एक मटके में 
भर मोटा चावल रखा था और थे 
“चार टुकड़े, जरा-सा नमक | 


पछी TE रहा था । माँ ने करोंटी. की 


बया 
| पै 


Site 


z 


i2. a 


गेम और पानी ज्यादा - वह घोल 


पीकर 
जव बच्चों का पेट नगडिया की 


: १३३ 


बच्चो को घोल देना शरू किया।. 
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तरह फूल गया, तो व वहीं लढ़क गये । 

मने मालकिन सें पूछा-क्यों, बच्चों का 
पेट तो भर्‌ गया है ? ' 

वह वोली -भूख ही सो गये हें । क्या 
करें?! 

कल कया बनाओगी ? आंबील भी नहीं 
दिखाई पड़ती !' $ 

चोकर रखा है । उसी की रोटी बना- | 
ऊंगी l 

मे चोकर की रोटी का एक मोटा-सा | 
टकड़ा लेकर बाहर आ गयी । 

काफी देर बाद हम लोग खाना खाने | 
as । मालिक ने हमारे साथ खाना नहीं 
खाया | वह दूसरे वारलियों के साथ बाद 
में खाने वाला था | हम जानते थे कि हमें 

भरपेट खिलाने के बाद जो बचेगा, 

वारली आपस मे बांट लेंगे ऑर झूठी 
कारें लेते हुए उठ जायेंगे । जितना मिले | 
उतना बिलाशिकायत खा लेना, वारलियों 
की आदत थी । वे भूल चुके थे कि उन्हें भी 
भरपेट भोजन पाने का अधिकार है | आंदो- | 
लन के आरंभिक दिनों में ही मेरे ध्यान 
में यह बात आ गयी थी कि ये लोग हमारे 
साथ खाना खाते क्यों नहीं बठत | = 
- चोकर की रोटी मने मांगी जरूर, मगर 
दिल धडक रहा था । इसे खाऊं और बीमार 
पड जाऊं तो ? मगर मेने खायी । चोकर 
की रोटी चबायी नहीं जा रही थी, मुंह म 
गड रही थी । सोचा, अगर छोटे-छोटे बच्चे 
खा सकते हैं तो में क्यों नहीं खा सकती ? 
अगर SAR हजम करने की ताकत है, तो 
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` मैभीहजम कर सकती हूं यों हठपूर्वक मैने थी कि क्यों मनुष्य ने मनष्य की यह 
चोकर की रोटी खाही तो ली ... बना रखी है । मे इनके वीच त र 
हरि कु 


हम लोग लेट गये । मुझे धीरे-धीरे नींद कर भी पाऊंगी ? .... 
आ गयी | अचानक आंख खुली | आधी रात मेने एक नयी जिंदगी देखी थी जिसे 
का समय होगा । में जिस मचिया पर मुझे हिलाकर रख दियाथा।मज्ञ पह 
| ARA उसके पास ही जमीन पर घर सूस हुई थी । यह हमारे देश की जनता ध 
_ की मालकिन सोयी हुई थी । उसके बदन पर हमारे भाईबंद हे और हम शांति से कै ह 
` साड़ी का पल्लू नहीं था । मे इससे पहले हुँ। मैंने और का. परुळेकर ने उसी रोज ||| - 
लक्ष्य कर चुकी थी कि वारली औरतें चार- प्रतिज्ञा की कि हम इन आदिवासियों | 
गजी साड़ियां बांधती हैं, इसलिए पल्लू का गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे, हम इन्हें नक | । 
वाल ही नहीं उठता । मराठी साड़ी नौ. से मुक्त कराने का अप्रतिहत प्रयास करें, |. 
जी होती है । बाद में पता चला कि वे इनके भीतर सोये हुए मनुष्य को जगाने की | 
यह साड।नुमा कपड़ा उतना ही खरीदती हैं, कोशिश करेंगे | ose 
जितने मे लज्जारक्षण हो सके । [वारलियों की. विजय की कथा आगे 
म यह सब देख रही थी और सोच रही अक में पढ़ें । ] ७ 
क 
न्याय का प्रताप 


स 
` गरीबों और : रीन-दलितो ३: 3-८ 3 x | पातन 
दीन-दलितों के प्रति पेगंबर मुहम्मद का अनुराग अपूव था। मक्का $ | कपुर 


(So लगा त गरीबों के अधिकारों के रक्षार्थ एक संघटन बनाया था हिल्फ-उल-फजुत | वे | 
उसके मूल सदस्यो मे सेथे और पै | 


गयी non? 


a 
ताजा खोला, मुझे मुहम्मद दिखाई दिये, 


` 


क्ष [या विज्ञान की किसी एक शाखा का 
WAT बनाना नयी या असामान्य 

।६।परतु राजधानी दिल्ली के बाहर 
पुर - मेह्रोली रोड पर तुगलकाबाद 


प्र 


वे | के 
रह | पास एक ऐसा संग्रहालय बना है,जो 
सू में ही नहीं, एशिया मे अपने ढंग का 
कुछ ९ ६। शान की खोज में यह एक एसा 


प्रा हे, 


ad, जकेला-संस्कुति एवं ज्ञान-विज्ञान 
= हए रसर संबद्ध शाखाओं के विविध 
वाग | व केलिए मार्ग प्रशस्त करेगा । 
और से 


WITT का लक्ष्य है भेषज्य एवं 
! कै इतिहास और उसकी क्रमिक 
ERT देना । दिल्ली के प्रसिद्ध 
विसा फाउडशत के तत्त्वावधान मे 
३तिहास शोध-संस्थान (इंस्टि- 

ta सटर आफ मेडिसन एंड 


| फिल 
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आशारानी व्होरा 


मेडिकल रिसं) ने इसे स्थापित किया है। 
जैसा कि संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
“थियरी एंड फिलासफी आफ मेडिसिन को 
भूमिका में कहा गया है-चिकित्सा नतो 
शद्ध विज्ञान हैँ, त कला। वास्तव म॑ यह भद . 
अब इनके अत्यधिक विकास के कारण 
स्पष्ट होने लगा है प्राचीन .काल में तो ये _ 
इतने घले-मिले थे कि इनके बीच सीमारेखा 
खींचनाअसंभवथा। आज भी आसान नहीं हैं। 
इस. कारण चिकित्साशास्त्र के क्रमिक 
विकास का अध्ययन करते हुए उसके साथः | 
साथ समाज-व्यवस्था, राजनीति, अर्थनीति; 


संस्कृति, धर्म, दर्शन, अंधविश्वास के अनेका- | 


नेक पृष्ठ भी खुलते चले जात हें। फिर चाहे. 
पद्धति यतानी हो या आयुर्वेदिक, चीनी हो या 
ऐलोपेथी, उसकी कहानी इन सब तत्त्वों कें . 


हिन्दी TERE 


साथ गुंथी हुई है और उनकी पृष्ठभूमि मे 
ही वह समझी जा सकती है । यह अद्भुत 
संग्रहालय इसी विचार की नींव पर रचा 
गया है | : 

धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन और 
anse के देश भारत ने न केवल आयुर्वेद 
जेसी शास्त्रीय चिकित्सा-पद्धति संसार को 
दी है, अपितु विश्व की अन्य प्रमुख पद्धतियों 
को आत्मसात्‌ करके उनके समन्वय में भी 
हाथ बंटाया हैं | यह बात इस संग्रहालय 
में उभरकर सामने आती है। विश्व की 
सभी प्रमूख चिकित्सा-पद्धतियों का क्रमिक 
इतिहास और उनके मिलन एवं टकराव 
* केपरिणांम का परिचय यहां प्रस्तुत किया 
गया हैँ। 

पिछली सदी में जीवविज्ञान, रसायन- 
शास्त्र आदि की तीव्र उन्नति से पश्चिम की 
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चिकित्सा-पद्धति का जो अपूर्व उत्कर्ष हुमा 
उसके कारण प्राचीन चिकित्सा-पद्धतिया 
अंधविश्वास की कोटि में ठेली जाने T 
केवल भारत, श्रीलंका और चीन ऐसे देश 
हे, जहाँ प्राचीन चिकित्सा-पद्धतियां fret 
तरह जीवित हे । यह बात स्मरणीय हैक 
यूनानी पद्धति भी, जो कि प्राचीन यूनात में 
जनमी और अरब देशों में समृद्ध हुई, आज 
भारत में ही सर्वाधिक प्रचलित है। 
यूनानी चिकित्सा के सुप्रसिद्ध संस्थान 
‘gaa’ का मुख्य उद्देश्य इस पद्धति के समद्र 
इतिहास और ज्ञान - भंडार को अंग्रेजी व 
अन्य भाषाओं मे अनुवाद के माध्यम से 
संसार के संमुख फिर से लाना है, साथ ही 
आयुर्वेद के इतिहास और च्ञान-भंडार को 
भी । तीसरी प्रमुख प्राचीन पद्धति चीनी 
चिकित्सा -पद्धति के इतिहास से संबंधित 
सामग्री भी इस संग्रहालय 
में हैं; परंतु उतनी ATH 
से नहीं। अलबत्ता आयुवद 
और विशेषतः यूताती 
पद्धतिपरविपुलऔरकाफी 
दुर्लभ सामग्री यहां yh 
THE! - i 
` अब एक नजर संग्रही 
लय पर भी डालें। 71 
करते ही सबसे Tet या 
पायेंगे - एक eae 
प्रख्यात चिंत्रकारों है 


५ गती 
दो महान चिकित्साशास्त्र * बुखारा का एवीसोना (बाय) प्रस्तुत इन on साग | 
और कोस का हिप्पोक्रेटस । के चित्रों मै रोग. न 
नवनीत २२२. 


a चित्रित एवं निरूपित की गयी 
gaga नमूने पेश हे ८ आंतरिक संघर्ष 
| कर रोग ' - कंवलक्रष्ण बीमारी और 
| क्व्िखास-अनीस फारुकी; mafa 
| ॥ तिए तांत्रिक साधुओं द्वारा काली का 
| क्षाठात-रथीन मित्र; बीमार बालक के 
| pak प्रति शंकालु ग्रामीण युवतियां - 
| क के, हेन्वार; संतुलन के माध्यम से 
| तामक्ति की दार्शनिक व्याख्या - राजा- 
| तम; आयुर्वेदका त्रिदोष सिद्धांत -श्यावक्ष 
| aaa; प्राथमिक रोगों संबंधी बौद्ध मत'- 
| are आदि | 

इसी कक्ष के ठीक बीचो - बीच स्थापित 
| (प्राचीन यूनानी पद्धति के जनक और 
| फकत चिकित्सा के पिता कहलाने वाले 
| leer (४६०-३७७ ई. पुर्व) की एक 
| ठग शवीह के आधार पर निमित मति। 
| भी अगल-वगल में चार और महान 
विकित्साशास्त्रियों की मतियां हैं चरक 
EE 

ना (अरब) 

one oe के अनंतर चिकित्सा- 
गे नित. लय दो मुख्य भागों में बंट 
क चाकत्सा-इतिहास और औषध- 


~ इतिहास विभाग की शरूआत 
है प्रागेतिहासिक काल से । यहां पर 


सा -विषयक 
“अनक दुर्लभ शिलालेखे, 


ï 


i 


_ संघर्ष की कीला तेव Roundat 


हो a गीन पांडुलिपियों व चिकिसा- 
चित्र-प्रतिलिपियां रखी गयी. 
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आदिम चिकित्सक, मिस्र की ममी-संरदे 
की पद्धति, जड़ी - बूटियों का चुनाव और 
विभिन्न देशों के स्वास्थ्य - देवता, 
मंदिरों द्वारा रोगमुक्ति आदि अनेक चित्रों 
के साथ प्राचीन पद्धतियों के कई अजीबो- . 
गरीब चित्र भी हूं | 
उदाहरणार्थ, मिस्र - कक्ष के एक चित्र 
में दो स्त्रियां जानवर की ताजा खाल म॑ 
जड़ी-बूटियां डालकर .उसे जोर से ऐठकर | 
अर्क जैसी कोई दवा निकाल रही g | यूनान- 
कक्ष के एक चित्र में रोगी के जख्म के जहर 
को चसकर खींचता हुआ सांप प्रदर्शित है । 
यहीं रखा एक चित्र यह दरशाता हैं कि उस 
काल में भी कृत्रिम अंग बनाये व लगाये 
जाते थे । एक अन्य चित्र में सावेजनिक 
स्नानँघर दिखाया गया है, जिसमें सोलह सौ: 
आदमियों के एक साथ नहाने की व्यवस्था 
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रा 
बालों की जड़ों तक 


3 | एक ‘ 


असर करतो है Va 
यह आयुर्वेदिक जडी - बूटियों च 3 
से तैयार किया हुआ तेल हें जो | दायं ग 


खोपडी फी त्वचा व बालों 


| अपी 
कौ पॉष्टिकता प्रदान करता 2 


| गत) 


रुगे, मुहाने, WA, सदावहार Ioa 
बालों का राज है कुंतल ! कुंतल 4 
अमरकारक आयुर्वेदिक औषधियों के | ११०० वें 
Rrena उत्पादक झण्डु द्वारा खास तौर गने 
जडी: टिया मे तैयार किया हुआ | : X 
तेल है। कुसल धीरे धीरे बालो की | ₹।मुअत 
जड़ी की omens तक पहुँच कर असर a T 
करता है) आपको फौरन बडा चैन ओर | mif 
आरम ATER होने लगता है | ise: 
“क्या बच्चे, क्या बढे, सच पिए f ae 
"तो पुरै परिवार के लिए | Trg, 
` ` सर्वः केश तेल ह-कुतत ! हर जगह पिछला है 43 
झण्डू फार्पास्पूटिफल iao 
वर्क्स लिमिटेह बस्वई-२५ Re 
TG आर 


3 HERS/72/HUt 
3 BROTH ` | प्रतिम 


Sarat नं. २१९ । फड और 
Buf 


भारत एजेन्सी 


द्वारा :- श्री रतिलाल करसनदास, 
तखतमल इस्टेट, अमरावती 
ह विदर्भ के कमीशन एजन्ट 


को 
छ त शुभकामनाए 


एजट-पुलगांव काटन faca fao 


चित्र adai- ad f 


न | he एक और चित्र में युद्धास्त्रो 
| (उसे बने जख्मों पर शोध- 
|g करते हुए कुछ विद्वान 
| (वाय गये 
| क्षीरिया और बेबीलोन 
| aa) के कक्ष में प्राचीनतम शिलालेख, 
| an ae अवशष रख हू । इसा पूव 
| ;५००बषं जितने पुराने मिट्टी और धातु 
| मनो मे भेड़ की कलेजी तक का माडल 
| १।मअनजोदड़ो व तक्षशिला की खदाइ से 
| एविकित्सा-ओजारो आदि के चित्र ह। 
| ee की चिकित्सकीय शपथ जिस पर 
गि हएसाएक प्राचीन ता म्रपत्र भी रखा 
. | /भारत के चिकित्सा-आदिपुरुष धन्वंतरि, 
| उल, मृश्रुत को तरह प्राचीन मिस्र, यू नान. 
| भार चीन के कई चिकित्साशास्त्रियों 
_ saa एक हाथ मे कोई जड़ी 
| ® बौर दुसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए 
| पृहितों के पुतले भी है । 
Wha में आपरेशन का दृश्य देखकर 
N हीतो हे । आपरेशन करने वाले 
> SET नेगधडंग खडे हुए हे उनके' 
सिरहाने रखे हुए हे । रोगी 
जा औजार तान रखे हे, 
= oie हैँ, मानो रोगी का 
(गारो बोर हा हो। उतनी ही डरावनी 
उपकरणों वाले कक्ष मे रखी 
बाइ जसी आपरेशन - टेबल, 
“लकी तरह रोगी को रस्सों से 


वधर 
७ 
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संग्रहालय में रखी आयुर्वेद की एक पुरानी पोथी 


'स्थीसिया) की दशा लायी जाती थी। पुरा 
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जकड़कर रखने की उचित व्यवस्था हे। 

लेकिन प्राचीन चित्रों और शिलालखों ' 
से यह भी पता चलता हैं कि आपरेशन में 
भांग, गांजा, अफीम, शराब और बला- 
डोना आदि के प्रयोग से संम्‌च्छेन (एन- 


अरब ग्रंथ अल कानून (इसका अब संस्थान 
ने अनवाद छापा हैं) में भी 'एनेस्थीसिया 
के ऐसे दो नस्ख मिलत ह। 

चीन की जिस प्राचीन पद्धति एक्यु 
पंक्चर? को अब फिर सें पुनर्जीवित किया 
गया है, उसका प्राचीन प्रयोग दरशान वाले 
कई चित्र भी संगहीत हैं। चीनी चिकित्सा” 
संहिता के पांच आदेश, मिस्र के एक प्राचीन 
चिकित्सक का शपथ-पत्र, चरक AK Gat | 
संहिताओं के प्रतिज्ञा-श्लोक भी यहां प्रदशित 
हे । विभिन्न देशों के प्राचीन चिकित्सा- | 
aay आदि के चित्र, उनमें प्रयुक्त दवाओं, 
जड़ी - वटियो के अतिरिक्त उस समय के 
उपकरणों, औजारों, शीशियों, प्यालों और 
गिलासों तक कें चित्र व नमून जुटाय गय हू! 
__ कुळ चीजें विशेष उल्लेखनीय हैं । इनम 
से एक है आयुवेद की काल-निर्धारिका, = 
जिसमें पौराणिक काल से लेकर अठारहवीं 


हिन्दी डाइजस्ट 


rhe 


सुंदर रंगाई के लिए 
जानकारों की पसंद - 


एशियन पेण्ट्स 
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aa तक का लेखा-जोखा प्रस्तुत ह । 
i के अध्ययन से कई बात pike हाती ह, 
गो रोचक और गंभीर दोना ह। धन्वेतार 
| गराणिक काल में आते हं, इसलिए आयु- 
| दक्ष में रखी हुई उनकी मूर्ति विष्णु की 
| भतिचतुर्भुज दिखायी गयी है-एक हाथ में 
| ad. दूसरे में कोई जड़ी, तीसरे में शायद 
| mena और चोथे म आयुवद शीर्षक 
| अंकित एक पत्रिका । पुराणों में ब्रह्मा 
| हि, शिव, इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत, सोम, 
| अखिनी कुमार, वृहस्पति, शुक्राचार्य, जनक, 
| रण आदिको भी चिकित्साशास्त्री बताया 
ग्या हू | 
त सें आठ शताब्दी पूर्वं भारद्वाज, 
शष्ठ, अगस्त्य, च्यवन, मार्कडेय, सनत 
| झार, qa, आत्रेय, व्यास, नारद शरीरक्रिया-विज्ञान से संबंधित : 
| “gag आदि नाम मिलते हैं । सुश्रत | एकतरी जि हि 
| Mirae ईसा से छ: शताब्दी पूव हैँ, देती है, फिर अठारहवी तक घटती की कला |. 
| तका तीन शताब्दी पुर्व । नागार्जुन का है। बीच में सोलहर्वी शताब्दी में जरूर सात १ 
| a a वाग्भट का तीसरी शताब्दी ई- प्रसिद्ध नामों का उल्लेख है | ce 
| cS भी पता चलता है कि बारहवीं संग्रहालय का दुसरा उल्लेखनीय अंग हैँ, | 
= $. म भी एक धन्वंतरि हुए हे, यूनानी चिकिसा-पद्धतिका विस्तृत इतिहास 
4 ae गाम धन्वंतरि निघंट' से जोडा और उसमें अरब देशों के योगदान का. 
| इसी प्रकार नागार्जुन, वाग्भट और परिचय । saat मूर्तियों और चित्रों के 
| ins गाम भी दो से चार बार तक जरिये प्रागेतिहासिक काल से लेकर आधु- 
4 तु RI निक में हकीम अजमल खाँ क तक 
ह oe म बड़े नाम और विशेष का यहां FT a = 
| वाद की शता x पुवे के काल में अधिक यूनानी-अरब प आ a eee 
ae Naai में प्रसिद्ध नामों की अली'अल हुसेन इन्त अब्दुल्ला 3 ना 
स घटती जाती है। ग्यारहवीं या एवीसीना Cae a ga 
Rett तक कुछ वृद्धि दिखाई. की जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, उसे कई चित्रों 
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न माशा 


टेलिफोन नं० ५६ 


' अगर एजेन्सी 


| शका 
हलवाई लेन, रायपुर, . | ff 
| er 
kak 
= | आषण 
कमीशन एजेंट्स 


एजेंट-पुलगांब काटन मिल्स 


की ओर से 


दीपावली की शुभकामनाएं 


बिकसित करके उसकी शवीह कसे तयार 
| गी, यह पूरी प्रक्रिया एक चित्रमाला 
| १ दिखाई गयी है । अनेक उपकरणों आदि 
| seas इसी तरह प्राचीन अवशेषों 
| avai आदि के आधार पर तयार PR- 
| nng इस पद्धति के प्राचीन अरबी 
| तिला - ग्रंथ अल कानून” पर व्यापक 
| guard संस्थान में चल रहा हे । 

| चिकित्सा और औषध-विज्ञान में नोबेल 
| gare पाने वाले सभी विज्ञातियों के 
| अत्रो का कक्ष इस संग्रहालय का एक और 
| amine इसमें चित्रित एकम त्र-महिला 
| ३-गर्टी थेरेसा कोरी (.१८९६-१९५७), 
| रहें उनके पति कार्ल फडिनेंड कोरी के 
| श कार्वोहाइड्रेटो की चयापचय प्रक्रिया- 
| a शोध के लिए १९४७ में नोबेल पुर- 
| कार दिया गया। 

| पक अतिरिक्त अणु-संबंधी खोजों और 
| Sater का भी एक कक्ष हैँ। परिवार- 


| हए उसके 
E 


o 


फुछ के 
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. नियोजन पर शोध करने वालों के लिए भी | 


अभी प्रारंभिक अवस्था में है। 


ए x 
के धनपति ने अपना सेंट बर्नाड जाति का कुत्ता पढ़ने के लिए स्विट्जरलेंड के 


विद्यालय में भजा । दो साल बाद जब कुत्ता पढ़-लिखकर लोटा, तो उसका प्रमाण पत्र 
मालिक ने मुंह बिचकाकर कहा- तुम तो निखट्ट हो, गणित और इतिहास 
ee मिले हे तुम्हें | 'मगर विदेशी भाषाओं मे में बहुत अच्छा रहा हूं।' कृत्त 
फव T केहा~ तुम किसी विदेशी भाषा में बोलकर दिखाओ तो मानू। कृत्त न 

Pal पर दोनों अगले पंजे रखकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा- म्याऊ।' 


उम्हारी गाय है तो बहुत agaa, सगर इसके सींग क्‍यों नहीं हैं? ै 
गायों के सींग न होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ के सींग देर से उगते हैं । | 
सोंग ट्ट जाते हें। कुछ नस्लो में सांग होते ही नहीं। सगर मेरी गाय | 
सोंग इसलिए नहीं हें कि वह घोड़ी है । 


x 
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एक कक्ष में पर्याप्त सामग्री जटायी गयी ह 
जिसमें प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपटो व Bee 
चित्रों के आधार पर संतति-निरोध के लिए | 
काम म लायी जाने वाली जड़ी -बटियों 
और पद्धतियों की विस्तृत जानकारी पायी 
जा सकती है । 
संग्रहालय को अभी और भी बढ़ाया 
जायेगा, जो कि उचित ही है । परंतु अभी 
यहां संगृहीत खजाने को देखते हुए एक बात 
खटकती हैँ कि यहां कोई जानकार गाइड 
नहीं मिलता, जो हमारे जेसेसामान्य दर्शकों 
को प्राचीन भाषाओं में अंकित दस्तावेजों 
का अर्थं बता सके । र 
शायद इसका कारण यह हे कि संस्थान 
के शिक्षण, शोध, प्रकाशन आदि का जो 
विकास-कार्य बंडे पमान पर चल रहा हैं, वह 


-बी.ए. ३०८,टेगोर गार्डन, नयी दिलली-२७ | 


eg qu में जाने क्या-क्या तेरता रहता हे. । 
` परंतु युद्धकाल में असामान्य प्रतीत होने 
वाली छोटी-सी बात की भी उपेक्षा नहीं 


4 . की जा सकती । शायद यही कारण था कि 


उस दित अमरीकी नौसेना की गश्ती नौका 
के नौसैनिको का ध्यान समुद्र पर तै रते लंबे- 
lS कपड़े की ओर चला गया। 
एक नाविक ने कपड़े को नावपर खींचने 
की कोशिश की, तो ऐसा लगा कि कपड़े के 
. साथ कोई भारी चीज बंधी हुई है । जब वह 
. उसे खींचकर नाव पर लादने में असफल 
रहा तो उसने चाक्‌ से बोझ को काट दिया 
और एक रहस्य समुद्र मे डूब गया। 
अब कपड़ा आसानी से नाव पर आ 
गया था | कपडा जापानी मार्को aT पर वह 
समुद्र में क्यों बह रहा था? उसके साथ क्या 
बंधा था ? वह अमरीकी तट तक कैसे पहुंचा? 
` इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर अमरीका 
'पास नहीं था। परंतु यह असंदिग्ध था 


कि जापान ने युद्ध के. साथ कोई नया रहस्य | AF 
जोड़ दिया है। <a 
यह घटना ४ नवंबर १९४४ की है। | 


इसकी सुचना पाते ही अमरीका की सारी | शो 


ताकत इस जापानी रहस्य को सुलझाने | 
जुट गयी। वह कपड़ा गुब्बारे का खात r 
लगता था, इसलिए वन-विभाग के समल | 
कर्मचारियों को यह निर्देश दिया w | 
जंगल में कहीं भी कोई गुब्वारा al a 
तो उसकी सूचना तत्काल सेना की < T | 
नौसेना को चौकच्ना रहते का आदेश | 
संघीय खुफिया विभाग (एफ. ae - 
के जासूस रहस्य की गुत्थी उत | | 
जुट गये | ad 

` उक्त घटता के एक त त 
में ही एक और गुब्बारे i i 
कुछ दिन बाद मोंटाता के ति. 
ज़ला गब्बारा मिला। और ee 
तक अमरीकी खुफिया विभाग " = 
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č 


क 


पा लिया। ये गुब्बारे मौसम को 
| ते के लिए ही, अमरीका को 
| ara के लिए छोड़े गये थ । 

| प्रप्त सूचनाओं के आधार पर तक- 
| बनतं ने इस नये अस्त्र के सिद्धांतों का 
| _न्रानलगाया,कलाकारों ने उसका काल्प- 
| (नक्शा बनाया और खोजी वैज्ञानिकों 
| ३ लेषण करके यह भी बता दिया कि 
| लगुबारो में लगी हुई मिट्टी जापान के 
` | ame पाँच स्थानों की हो सकती है। 

| aa वायुसेना की बारी थी । अमरीकी 
| the विमानों ने जापान की उड़ान भरी । 
| लपांचस्थानों के ऊपर वे मंडराये, जिनका 
| शिवेज्ञानिकों ने दिया था । इन विमानों 
| गे चित्र लिये, उनसे पता चला कि इन 
री | शा ji पर बड़े-बड़े कारखाने हे, जिनके 
| a शर रग की गोल आकृतियों के अंबार 
टं! यही थ व॑ गुब्बारे, जिनके टुकड़े 
| र्मे पाये गये थे । परंतु ये जापान 


Euric री CN EA ~ 
| तक पहुंचते HAA? और इनमे 


= 


|; pu खुला, जब पश्चिम अम- 
) | ज्य एके नगर पर एक गुब्बारा उड़ता 
म | जार, गायुसेना के एक चालक को 
४ साबुत धरती पर ले आने का 
गर ते VOT | चालक उड़ा और अपने 
शे देता a छोड-छोडकर गुब्बारे को 
मत Tan शहर से दूर ले गया। इन 
Oh एक र म बंधा बोझ कुछ तिरछा 
è a TAR का गेस-नियंत्रण ' 
Moy M धीरे-धीरे हाइड्रोजन गेस 


FEFE 
g 
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निकलने लगी । धीरे-धीरे गुब्बारा नीचे 
उतरने लगा। और फिर आहिस्ते से धरती 
पर लेट गया । यह संयोग ही था कि उस 
गुब्वारे की स्वयंचलित” विस्फोट-व्यवस्था 
में कुछ खराबी आ गयी और साथ बंधे 
वम फटे नहीं | इस प्रकार जापान का यह 
नया अस्त्रअमरीकियोंके हाथ लग गया। 

इसके बाद तो गृत्थी सुलझनी ही थी, | 
और जब वह सुलझी तो अमरीकी वैज्ञानिक 
कांप गये। यदि जापान का यहप्रयोग सफल 
हो गया तो क्या होगा? उत्तर की कल्पना 
ही दिल दहला देने वाली थी । 

न और जापान को पता था कि उसके | 
इस प्रयोग की सफलता का अर्थ क्या होगा | 
१८ अप्रेल १९४२ को अमरीका ने तोक्यो | 
पर पहली बमबारी की थी । उस बमबारी 
ने जापान के स्वाभिमान पर सीधी चोट 
की थी | उन्हें लगा था, राजधानी पर हुआ 
यह हमला जापान के लिए एक चुनौती है। 
उसके प्रतिशोध के रूप में जापान ने महा- 
सागर पार करने वाले इन स्वयंचलित 
गुब्बारों का निर्माण किया था । और इसके | 
पीछे जापानी मौसम-विज्ञानियों की यह 
जानकारी काम कर रही थी कि जापान से - 
प्रशांत महासागरको पारकरतेहुए अमरीका | 
की ओर एक वायुधारा आकाश में करीब... 
३० हजार फुंट की ऊंचाई पर १०० से 
२०० मील की रफ्तार में बहती है। 

qan बनाने - छोड्ने की तैयारी में 
जापान को दो साल लग गये थे। परंतु ४ | 
नवंबर १९४४ के बाद के छः महीनों में. 


हिन्दी डाइजेस्ट े 


Sart Sry aay es aah 
युरोप में अब 


यरोपियन कलोज़े 
इस्तेमाल कर रहे हे 


विश्वास करेंगे? 
7 o 
अगर आपने 
देखा हे तो ज़रूर करेंगे) 
ना > ar -सही 
a सर के कुल उत्पादन का Mr 
२० प्रतिशत से भी अधिक नियात के ss 
लिए रख लिया जाता हे! क्योंकि भारत में, 
नाईसर ही एक ऐसा सैनिटरीवेर हे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी 
स्वीकृत नसून के आधार पर वना है। इसमें स्थायी चमक और रंग के 
लिए हम सर्वोत्तम रा मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसीसे मज 
आर फानश भी बनी रहती Sl यह कई सुन्दर आकारां में मिलता दै | 
. इसका विशाल श्रेणी देखने पर आपको विश्वास हो जाएगा। 
अपने नज़दीक के विक्रेता से मिलिए-- वहाँ एक ही नजर i 


NYC is soon 


नाईसर-आफके बाथरूम की शोभा 


छोड़े गुब्बारों का गंतव्य था - अम- 
| (हा | उनका उद्देश्य था - अमरीका के 
गतो, खेतों और नगरों पर बम-वर्षा । 
| इत जापानी गुब्बारों का व्यास ३३ फुट 
| ह | इतकी संरचना ऐसें की गयी थी कि 
| 7 भाकाश में ३० से ३५ हजार फुट को 
| ज्वाई पर बहती हुई वायुगंगा मे तेरते हुए 
| प्रांत महासागर को पार करके अमरीका 
| (वे गुब्वारा छोड़ने के बाद उस पर किसी 
| तहका मानवीय या मशीनी नियंत्रण नहीं 
| हाथा। यह पहला ही अवसर था कि 
| क्ला मानवीय नियंत्रण के प्रक्षेपास्त्रो' 
| ती एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भेजा 
| गपकाथा। 
| मान है कि इस प्रकार कोई ९०० 
| गी गुब्बारे उत्तर अमरीकी महाद्वीप 
॥ पहुंचते में सफल हो गये। अलास्का से 
| मेक्सिको तक ये देखे गये थे । लगभग 
| Potent तो उत्तर-पश्चिम अमरीका 
Ix a कनाडा में साबुत हालत में 
| पेते मिले । ७५ गुब्बारों के टुकड़े समद्र 
मानने बार । और अमरीकी वायुसेना 
is कम से कम १००आकाश 
९ कद 
TAR की दृष्टि से यह जरूरी था कि 
रस अकल्पित आक्रमण के महत्त्व 
दिखाया जाये । यह अमरीका 
कि वे सदियो के दिन थे; 
भे आग लगने की संभावनाएं 


थीं। यदि गुब्बारो का यह 


००० गण्बारभपक़ाएछउस9ल्षग्माः००७्काकमश०गर्शियोए लक का रहता यदि 
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जापान १०० गब्बार प्रतिदिन छोड़ने का Re 
क्रम जारी रखता, यदि गब्बारों मे बडे 
बमों के बजाय छोटे बम बडी संख्या मे रखे | . 3 
जाते, अथवा बमों की जगह रोगकीटाण | 
अमरीकी हवा में छोड़ दिये जाते, तो | 
निश्चित रूप से त्राहि-त्राहि मच जाती | 
बाद म लगाय गय अनमान के अनसार 
प्रत्यक ग॒ब्बारे पर लगभग १६० पौंड खच 
आया था । प्रत्यक गुब्बारे में लगभग ३६ | 
पौंड रेत थी और ऐसी व्यवस्था की गयी z 
थी कि जब भी गुब्बारा ३० हजार फुट. 
से नीचे उतर आये, रेत के थेले एक-एक | 
करके अपने आप गिरने लग, जिससे उड़ान 
को ऊंचाई कम न हो। एक अन्य स्वयं 
चलित नियंत्रण का संबंध हाइड्रोजन सें 
था | जब ग॒ब्बारा ३५ हजार फुट सें ऊपर 
पहुंच जाता था, HIST स्वयं ही खुल 
और हाइड्रोजन निकलने लगती थी । इस 
प्रकार अपेक्षित ऊंचाई बनी रहती और 
हवा उसे निश्चित दिशा में बहाती थी । | 
प्रत्येक गन्बारे मे तीत अथवा चार 
बम रखे गये थे, जितम से कम से कम एक 
अग्निबम था । बाकी ३२ पौंड के अन्य 
विध्वंसक बम थे । दोतों प्रकार के बमों का 
नियंत्रण एक अन्य स्वयंचलित प्रक्रिया 
से होता था । यह प्रक्रिया रेत के तमाम 
भैलो के गिर जाने पर शुरू होती थी । और 
जापानी वंज्ञानिकों ने हिसाब लगाया था 
कि तब तक गुब्बारा अमरीका तक पहुंच _ 
चुका होता था । बमों के गिरने के बाद 


दीपावली को शुभकामनाएं.... 


मणिलाल किलामाई एंड कंपनी 


ब्लेक और गाल्वनाइज्ड ट्यूब 
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रे धोखा दे गये, अन्यथा अमरीका 
|| दारो के हमले की पहेली बुझा न पाता । 
| * यों की भयानकता का अनुमान लगते 
garter ने रक्षात्मक तेयारी शुरू कर 
| ३ ज्ञो में आग न फैले, इसके लिए दम- 
| जदसते संघटित किये गये । en 
| दृक था कि जापान इन गुब्ब के 
ग्रम से रोग-कीटाणु, वनस्पति को नष्ट 
| इलेवाले कीड़े आदि भी भेज सकता है; 
| afte डाक्टरों, कृषि-विशेषज्ञों आदि की 
| oi तैयार की गयी । परंतु वहं यह भी 
| गाता था कि संभावित खतरे की तुलना 
| "बसव तयारी नितांत अपर्याप्त है। कितु 
| फे अधिक वह कर भी क्या सकता था l 
| कित जापान तो बहुत कुछ कर सकता 
` | Wife उसने किया क्यों नहीं, नौ हजार 
' | सारछोइने के बाद वह रुक क्यों गया ? 
| साउत्तर यह है कि अमरीका जापान 
| 7 चालाक निकला। वह जानता 
| ae ३ जापान को इसकी खबर मिल 
a उसके गुब्बारे सफल हो रहे हैं, तो ये 
|“ उकेब्रह्मास्त्र बन जायेंगे । इसलिए 
| सबसे पहला .काम यह किया 
|$ an के बारे मे किसी भी प्रकार 
| भरेका र के प्रसार पर रोक लगा दी । 
ee र कनाडा के समस्त समाचार- 
ine n कपनियो ने गुब्बारो के 
तव प्रसारित न करने का 
और उसे पूरी तरह निभाया | 
को कुछ पता चल बिना 


स्वयमेव Rita rey “थर Sapp oue e A Regia से कसे 
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गाह किया जाये? अध्यापकों और पुलिस 
के सहयोग से इस समस्या का भी हल 
निकल आया। गुब्बारे अमरीका की जमीन 
पर गिरते रहे। बम फटते रहे। जानमाल 
की हानि होती रही। परंतु सब चुप, कहीं 
कोई आवाज नहीं | 
इस चुप्पी से जापानी संशय में पड़ गये | 
कि गुब्बारे अमरीका तक पहुंच भी रहे हुँ . 
या नहीं ? समाचारपत्रों में कुछ छपता | 
क्यों नहीं, रेडियो क्यों चुप हैं सिर्फ एक 
गुब्बारे के अमरीका तक पहुंचने की खबर | 
छपी थी, जब कि. जापान ९,००० गुब्बारे 
छोड़ चुका था । उनके वैज्ञानिकों के अनु- 
सार कम से कम १० प्रतिशत गृब्बारों को 
अमरीका पहुंचनो चाहिये था। वे पहुंच y 
भी रह थ। परंतु उसकी पुष्टि कहीं से नहीं 
हो रही थी । og 
अंत मे एक दिन इन गुब्बारो के आवि- | 
ष्कर्ता जनरल कुसावा से कह दिया गया- 
तुम्हारे गुब्बार तों अमरीका तक पहुंच ही | 
नहीं रहे हैं। यदि पहुंचते तो क्या समाचार- 
पत्रों में खबर न छपती ? अमरीकी इतने 
aa असे तक चुप नहीं रह सकते। .. | 
यहीं जापान धोखा खा गया था । उसने - 
अपने अमोघ अस्त्र को स्वयं ही बेकार मान 
लिया । अप्रैल १९४५ में एक दिन गुब्बारों | 
का बनाना बंद कर दिया गया। अमरीकी | 
यद्ध-विशारद आज भी यही सोचते हे-यदि« . 
जापान ने गृब्बारों का आक्रमण रोका न . 
होता तो ..... : . 


ORT गहरा है; कुछ सुझता नहीं, कोई 
दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि अपना 
आपा भी। अंधेरा डरावना है; इसमें है 
। अनास्था की zea, अविश्वास की सनक 
` असंतोष का जहर । अनास्था, अविश्वास, 
असंतोष से आक्रांत हे-मे, आप, यह, वह, 
सब । वजह? आइये, जायजा लें। 
` स्टोक्स : भारतीय दर्शन 
पश्चिम में जीवन-यापन की सब सुवि- 
धाएं है, मगर सुख नहीं । विज्ञान-जनित 
वैभव है, मगर शांति नहीं । पाश्चात्यों को 
चाहिये कि वे आपके भारतीय दर्शन का 
` कुछ आयात करें | मुझे यकीन हे, इससे 
उन्ह अंधकार म प्रकाश के दर्शन हो सकेंगे 
कह रह थे प्रो. स्टोक्स, लंदन के यनिर्वासटी 
` कालज हास्पिटल में औषधविज्ञान के प्रोफे- 
- सर। इस वषे के आरंभ में प्रो. स्टोक्स ने 
भारत का दौरा किया था और वे यहां एक 
सप्ताह तक आल इंडिया इंस्टिटयट आफ 
मेडिकल सायसेस, नयी दिल्ली, के मेहमान 
' रहृथ। उनका कहना है: ` 
` अत्यधिक पौष्टिक भोजन पश्चिम में 
परेशानी की दुसरी वजह है। पेट के अल्सर 
मरीजों की वहां भरमार है। तेज जिंदगी, 
नीत वल्या 


तनावों से भरा हुआ माहोल, और उस पर 
गरिष्ठ खुराक खूब सारी। नतीजा पेट और 


जिगर की गड़बड़ियां । पश्चिम ने पिछली | 
सदियों में काफी कुछ कमाया है, मार | पर 
गंवाया भी कम नहीं है | ia at 
दवाइयां शौक बन गयी हे और इंजेकान | प्रश 
फेशन । मगर अछूता तो पुरब भी नहीं रह |; तिए 


गया है । ठीक है, आपने अब अपने यहां से 


पलार 
मलेरिया का सफाया कर दिया हे । मगर [ aia 
क्या दिल के दौरे दिनो-दित बढ़ नहीं रह रे 


है? आधुनिक तो आप भी बनता चाहते a 
हे न। तभी तो आपमें से जिनके पास साधन | पाप. 
है, वे खूब खाने, सिगरेट का धुआं उड 
और व्यायाम से कतराने लगे हैं । भोर | नई 
चीजों का गहरा संबंध है दिल के रोगों पे। = 
आपने पश्चिम से तनाव का आयात 4; 
हू; वह आधुनिकता का आवश्यक अंग 
जीवन के प्रति आदमी का प्ण A 
तनावों के ताने-बाते को कमजार 2 म 
बत बनाता है। जिसने जीवन कै = 
वर्ष सोहेश्य और सार्थक TE 
बिताये हों, वह aaa fret ही 7 
का शिकार होने लगता हैं। उसे 
शौक है, सार्थक काम ही उसे 


रिया 


a उसका जी नहीं लगता, वह भीतर 
| दते गता है, यानी तनावों का शिकार 
| ओोजाती है । 
| a मेरी जानकारी है, अधिक काम 
बने पे कोई मरता नहीं । काम का संबंध 
| खरे है। मसलन में राजनीति के क्षेत्र में 
| है चल सकता; पर डाक्टरी मुझे कभी 
| हों पाती । 
| जाइन: मानव का सही उपयोग 
| भारत और उसके समान विकासशील 
ऐको चाहिये कि वे अपनी विशाल 
[reat की समस्याओं को सुलझाने 
Jif ग्राम-स्तर से चलना शुरू करें । 
कार को उस दिन की प्रतीक्षा में बैठे नहीं 
„ | छा चाहिये, जब काम-धंधे की तलाश में 
यो निकले हुए निराश-लाचार युवकों 
त. |" शहरों का चप्पा-चप्पा पट न जाये..... 
> | |. TRIS की कल्पना करने वाले 
[US भारत को यह चेतावनी दे रहे थे 
TART, अमरीका के जार्ज वाशिग्टन 


IR 
विः यालय 


at mas । हुम अपनी पाठ्य- 
भानो ae को यही पढाते हे कि 
Tanti में र है, इसकी ८० प्रतिशत 
है है; मगर वसती है, गांव ही भारत का 

दिल्ली, कलकत्ता, बंबईऔर 
का दिल मानकर चलते है। 


~ 


की जड़ें टटोलकर डा. लेवाइन 


दता है। उदीम वति क किसी "उती पहले कर 8 1 
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नगरौं के लोग दबाव डाल सकते हे, इस- 
लिए सरकार भी उन्हें ही प्राथमिकता देती 
Sl सारे देश में दूर-दूर ब्रिखरे होने के कारण 
ग्रामीण युवक संघटित होकर अपनी सम- 
स्याओं को सरकार के सामने रखने की | 
स्थिति में नहीं हे, इसलिए उन्हें बार-बार 
बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता | 
है । मगर इसके परिणामों से तो बचा नहीं | 
जा सकता | ; 

देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी रचि 
और योग्यता के अनुकूल, अपने ही क्षेत्र में 
धंधा मिल सक, इसके लिए विकासशील | 
देशों को अपनी शिक्षा-पद्धति बदलनी होगी। | 


से यह समस्या हल न होगी । जरूरी यह हैं कि. 
विद्यार्थियों को कारखानों और औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों में वास्तविक कास का अनुभव 


डा. लुई लेवाइन 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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“ इन लहराते, बलखाते)\- - 

(घने, सुहाने बालों का रहस्य ९] 
~ Gaye ब्राण्ड 
खोपरे का तेल !, 


a जी हाँ, पैराशूट ब्राण्ड खोपरे का 
तेल रोजाना इस्तेमाल करके तो देखिए। 
d आपके बालों में एक नयी जान \ 
ea -आजायगी। सही पोषण के कारण आपका ५ 
केश- सोन्दर्य निखर उठेगा! याद रखिए, 
यह बॉम्बे ऑइल इण्डस्ट्रींज का एक 
उत्कृष्ट उत्पादन है । i 


=z मि ; 
= है दि वॉस्चे ऑइल इण्डस्ट्रीज, 
हि पाइवेट लिमिटेड 
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| जक आथिक प्रगति का एक 
रा पह भी है कि उन्होन सारा जोर 
क्यों पर न देकर काम के अनुभव को 
तरणीह दी | 
| पिछले दशक में अमरीका में सबसे अधिक 
तत मानव-शर्किति के नियमन के संबंध में 
| ताप गये, ताकि १९४६ के कानन को 
| बोरशोर से क्रियान्वित किया जा सके । 
| जञकानूनों के द्वारा समाज, रवास्थ्य, शिक्षा, 
| प्रशिक्षण एवं श्रमिक-पुनर्वास आदि की 
| बवस्याकी गयो।परंतुखाली कानून वनाकर 
| कोई सरकार अपने उत्तरदायित्व से मक्त 
| शे हो सकती । कानून तो रास्ता भर 
| काता हैं। बताये रास्त पर यदि चला ही 
| गोप, तो कोई भी अपने गंतव्य तक पहुंच 
| असे पायेगा ? 
| लिराम: विज्ञान सं समाजवाद 
शज देश भें एक तरफ विज्ञान और 


| पथमे तेजी से इजाफा 


al र 
| जै हा ह, ता 


| तरफ उद्योगों की शिकायत हैँ कि 
a दक्ष टक्नोलाजिस्ट नहीं मिल 
a a । वजह भी साफ हे । पढ़ाया कुछ 
4. हे जरूरत किसी और चीज की 
मेल भला कौन बैठाये ? जिन्हे 

Wea, कया वे स्थिति से बेखबर a? 
कमा 1 जवाब दिया है भारत सरकार 
एव औद्योगिक अनुसंधान 
Wins एस. आई. आर.) के भूतपूर्व 
और देश के चोटी के विज्ञानियों 


> Tia 


न ak । प्िअनकेरवियासितकेशी""""केणीलिन्जभित्वीर्त2917मत्माराम ने। | 


| भोवाजी मे डिग्रीयाफ्ता बेकारों को. 
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उनका कहना हे 
विज्ञान के क्षेत्र मे सरकारी दखलंदाजी 
अब इतनी बढ़ गयी हे कि यदि समय रहत 
इस पर रोक न लगायी गयी,तो नतीजाकुछ 
भी हो सकता हैं । पंद्रह वर्ष पुवं सरकार 
द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान-नीति मे ऐसी 
कोई योजना नहीं थी कि सरकार विज्ञान 
को अपने कब्जे मे करके विश्वविद्यालयों 
को कमजोर बना दे, जैसा कि आज जाने- 
अनजान म किया जा रहा है । हुआ यह है 
किवेज्ञानिक विकास की मुख्य धारा से हमारे - 
विश्वविद्यालय अलग पड़ गये हें; जब कि | 
जरूरत इस बात की थी कि वेज्ञानिक- | 
औद्योगिक विकास और विश्वविद्यालयी 
शिक्षण के बीच गहरा और व्यापक समन्वय 
किया जाये। 
विश्वविद्यालयों ने हमारे देश को रामन्‌, ' 
मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी जेसी वेज्ञाः | 
निक हस्तियां प्रदान कीं । सरकारी क्षेत्र च 
उनसे लाभ क्यों नहीं उठा सका ? क्या 
सरकारी साये मे पलन वाले वैज्ञानिक इन 
प्रतिभाओं से अनभिज्ञ थे ? यदि विज्ञान- 
नीति के इन शब्दों को ध्यान में रखा जाता कि 
वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति एवं प्रयुक्तीकरण. 
से जो भी लाभ मिल सकते हूँ, उन सबको. 
इस देश की जनता के लिए हमें सुलभ. 
बनाना होगा, तो सरकारी क्षेत्र संभवतः वे. 
भले न करता, जो उससे हुई | 
विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं A 
प्राथमिकता का निर्धारण तथा उनके बीच 
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हो. 


ग्राम : JAIPUR MILL फोन : ६१२१२ 
टेलेक्स = २२७ । 


दि जयपुर स्पिर्मिग we वीविंग मिल्स लि. 
जयपुर (राजस्थान) 
पोलिस्टर। विस्कोझ, पोलिस्टर । काटन, पोलिस्टर । सिल्क, पोलिस्टर। 


एक्रिलिक, केशमलोन, स्टेपल फायबर और काटनयाने की बढ़िया 
क्वालिटी के निर्माता 


संपर्क कीजिये : 


बम्बई : ; सुरत: 
पोदार चेम्बसँ, फोट, ३२१, साधना को. ओ. हाउसिंग | 
ee । सोसायटी वर्छा रोड, सुरत | 
DIT | २६९०११, टेलेवस २१०८ फोन २५१९५ देवें | 
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आधार पर नहीं, वरत वैयक्तिक आधार 
परहोता रहा है। प्राथमिकता का निर्धारण 
बे बहुत आसान काम नहीं है।परंतु क्या 
| gard वैज्ञानिकों को इतना भी नहीं 
ब aran हैं कि हमारे देश में लाखों लोग 
aaa, जिन्हें पीने का पानी तक मयस्सर 
a होता । इन लोगों को पानी मुहैया 
fea बिना अंतरिक्ष में राकेट और उपग्रह 
होइन मे क्या तुक है? प्रगति के थोथे प्रदर्शन 
| की प्रवृत्ति राष्ट्रीय हितों के लिए घातक 
| fed सकती हे । 

। अमरीका जैसे धनाढ्य देश के विचारक 
; | दई ने चंद्रयात्रा पर बड़ी धनराशि के अप- 
| | गपकी कठोर आलोचना करते हुए कहा 
| कि जब जमीन पर हजारों समस्याएं मुंह 
बाय खड़ी हैं, आसमान की दौड़ लगाना 
कहाँ की बुद्धिमत्ता हे? जब कि अमरीका के 


| गाप हू, जिनकी कल्पना में इस देश का 
| mainea फिरता है। 

ह सत्य हे कि इस देश में गरीबों 
| पलन वाला एक वग है, तो उससे 
| se सत्य यह हे कि इस देश के 

“क क्षेत्र म भी रक्तशोषी छद्य वैज्ञा- 


Tat < $ 
पत a एक वर्ग सरकारी छत्रछाया में 


fx, 


f pe विवरण किळीऱ्यक्षपरा AAP SAA) PoUndation Chennai ang 


| बोसत नागरिक को वे सभी सुख - सुविधाएं - 


नहीं किया जा रहा है, तो इसका सी 
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डा. आत्माराम 
पैसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है ? व 
सरकारी वैज्ञानिक ही सब कुछ हे 
सब कूड़ा-करकट के ढेर हुँ? | 
डा.आत्माराम के अनुसार, वज्ञ 
शोध के क्षेत्र में दिनो-दिन बढ़ता सरकार 
करण ही इस असंतुलन का मुख्य कारण SI 
जबतक वैज्ञानिक संस्थानों को सरकारी तौर 
तरीकों और प्रभाव सें मुक्त तथा तात्का 
प्रलोभनो से दुर रखकर देश के व्यापक 
हितों की दृष्टि से आगे नहीं आने दिया | 
जायेगा, तब तक यह अव्यवस्था चलती 
रहेगी। प्रशिक्षित वज्ञानिकों की संख्या की 
दृष्टि से अमरीका और रूस के बाद तीसर 
स्थान भारत का है । ब्रिटेन, फ्रांस, 


शक्ति हमारे पास है। इसका उपयोग यदि | 


उत्तरदायित्व सरकार पर है। किंतु 
पूरे देश को उठानी होगी । 


[ TRGA HAPNShmai Foundation Chennai and eGangotsi छि | 
शस. PGE जाश 4 


रखिये कि जिह्वाग्र ऊपर तालु का और 
नीचे अपने आधार का स्पर्शं न करे । यदि 
` पांच मिनिट जिह्वा इस अवस्था में रखी 
जा सके, तो कई घंटे का श्रम स्वतः दूर हो 
जायेगा । इसका विज्ञान यह है कि शब्द सें 
ही विभिन्न भावों का उदय होता हैं । तालु 
उत्तरारणि हैं, आधार देश अधरारणि हैं, 
जिह्वा मंथन-काष्ठ हे । उससे वाग्‌ -अस्नि 
उत्पन्न होती है । जिह्वा स्थिर होने पर शब्द 
और भाव की उत्पत्ति बंद हो जायेगी । मन 
जिह्वाग्र में स्थिर हो जायेगा । सारी थकान 
भाग जायेगी । 
कभी-कभी अपने समीपवर्ती व्यक्तियों में 
` विवाह या मृत्यु के अवसर पर दो-दो रात्रि 
` जागना पड़ा है और तीन-तीन दिन तक 
` विश्राम नहीं मिला हे । परंतु उस दशा में 
भी जब कोई अपना प्रियतम अतिथि आ 
गया है, तो उसके स्वागत - सत्कार में प्रस- 
चता एवं उत्साह की बाढ आ गयी है और 
| उसके साथ हंस-हंसकर बाते करने में रात 
बीतने का पता तक नहीं चला हे । इसमें रोग 
अथवा वृद्धावस्था भी कभी बाधक नहीं 
बने हैं | 
जो भी काम हम करें, आनंद-रसास्वादन 
के साथ करें। किसी काम का केवल सत्य या 
शान के अनुसार होना पर्याप्त नहीं है। उसमे 
रस की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है । 
अत्यंत श्रम में सबसे बड़ा विश्राम हे प्रिय- 
ay सहबास, अथवा ओं शान्ति: शांति: 
ति: । 


fe 


~ डे ४ 

i 'न-भर seat करन से कमी 
इच्छा जरूर होती है कि Ti 

पर जरा आराम कर लूं। परंतु वह इच्छा 

क्वचित ही सफल होती है। मेरे घर पहुंचे. 

के पहले ही लोग वहां अपनी दिक्कतें मुना) | 


के लिए तेयार बैठे मिलते हे । फिर कितनी | 


भी थकावट क्यों न हो, उनकी बातों को | 
गौर से और ठंडे दिल से सुन लेना पडता T 
मेरी पत्नी अक्सर मजाक मे ताना | 
रहती है - काम, काम और aa | 
यही तुम्हारा श्रम-परिहार हे ।' | 
कई बार घर में कोई बैठा नहींहोताभौर | 
मेरी पत्ती दरवाजा खोलकर मृस्करातीहुई | 
मेरे स्वागत के लिए खड़ी होती है । उती 


5, (१ 


खुशी से मेरी थकावट आधी से भी ज्यादा 


समाप्त हो जाती हैं । जो बाकी रहर है, 
उसे खत्म करने के लिए में आडर देताई कि 
अदरक डालकर चाय बताओ। sera 
से चाय पीने पर मेरे मन को ताजगी त A 
है । कभी-कभी तीन-तीन दित के द 
जाना पड़ता है, या समितियों ee 
लगातार हिस्सा लेता पडता है। ५५ 
मै पहले से ही पत्नी से वादा क 


२३२. 
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है. 


| मी और मेरी पत्नी को फिल्‍मी 
aa और फिल्म में मजा आता हैं। पत्नी 
हपड अगर ठीक नहीं है, तो मे अपने 
| प्रहर बेटे के घर चला जाता हू; जाते ही 
१ | दव पोता और पोती दौड़ते हुए आत ह 
१ | क्षेरमुझसे चिपटते हे, तो मुझे एक अनोखा 
| aac मिलता है | 
| जव मेरा पोता अनिकेत पैदा हुआ, उन 
| क्षिंमेरा मत बहुत ही अस्वस्थ था । एक 
| क्सिकीविमनस्कता से मे बजार था 
| बा पी. एस.पी. के उम्र-भर के साथियों को 
| होड़ में एस. एस. पी. वालों के साथ आया 
„ | पा। उसके चलते में बहुत ही दुःखी था। 
= | उती समय मेरा यह पोता पैदा हुआ | उसके 
` | पव बलत हुए में अपना दुःख भूल जाता 
| TRS आनंद देने वाली वही एक जादू 
| "उड़ी थी। मन ही मन मैंने उसका नाम 
| गदररिम रखा था। आज भी उसे देखकर 
o हवा हो जाती है। ताजगी 
| ए छोटे बच्चे, और उनके संग 
| गद यही एक रामबाण है । 


भक्षय कमार जैन 


समाचारपत्र से संबद्ध होने केकारण 
तो प्रातःकाल से ही कार्यरत हो 
पौ है । जब मै मानसिक रूप से 
TA करने लगता हुं, तो हल्की- 
पी कहानियां § 
चुटकुले तथा ऐसे उपन्यास 
इच्छा करता हैं, जिन्हें पढ़ते समय 


` २४३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लोटन छदि OGRA Bone oun Hach SHS Aria पा पहिली क़क्ना र का बाझ न - 


पड़। सच तो यह है कि बद्धि-विलास के 
लिए लिखे गये जासूसी उपन्यास भी पढ्ने 
म मुझे कोई एतराज नहीं । शर्त यही है कि 
उनके पढ्ने पर मस्तिष्क पर बोझ न पडे । 


अभी पिछले दिनों मन बोझिल समय म 
चित्रकारी करना शुरू किया है। आशा कर 
रहा हूं कि मस्तिष्क को आराम देने के लिए 
यह साधन सर्वोत्तम सिद्ध होगा। 


रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर 


थत नितांत स्वाभाविक है । जीवित | 
प्राणियों को शारीरिक थकान तो-होती | 
ही है। परंतु मानसिक थकान-जेसी भी चीज ' 
होती है । यह एक वैज्ञानिक तथ्य हैं। थकान 
से निबटने का सबसे अच्छा उपाय हे आराम 
करना । मं प्रकृति के नियम के पालन की . 
कोशिश करता हूं । किंतु यदि कोई काम ' 
बहुत जरूरी हो, तो दो वेकल्पिक माग अप- 
नाता हूं । एक है, बीच में कोई दूसरा काम 
करने लगना, फिर पहले को डाथ म लेकर 
पुराकर डालना। दूसरा मागे है चाय-काफी 
Sa किसी हल्के उत्तेजक पेय का सेवन। ये « 
दोनों बेय मनष्य को कुंठसमय के लिए ताजा | 
कर देने की शक्ति रखते g l 
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थामक जग 1ङलक्स 

यह जग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वह 
सव प्रकार क पेय को घंटों 
गरम या ठंडा रखता है। 

यह वजन में कम होते हुए भी मजबूत 

बनावट का है । * यह विभिन्न नयनरम्य 

रंगों में मिलता है । * इसे जंग लगता नहीं। मेहमानों का मनपसंद मनभर 

यह टिकाऊ है। स्वागत करने के लिए..... 


जीवनलाल (१९२९) लिमिटेड 


; लिबर्टी faken, मरीन लाइन्स, बंबई २०. फोन : ,२९११५६ 
/ शोरूस : कंसाराचाल, कालबादेवी रोड, बंबई २; फोन : ३३४८५९ 
कलकत्ता, मद्रास, हेदराबाद, दिल्ली, मदुराई, एर्नाकुलम । 


ना 


टत न का महान चमत्कार 
के | 

aang वर्षो के अनुसंधान से हम कायाकल 

: दवा बनाने में सफल हुए ह | 7₹ 


बिलकुल निर्दोष एवं सुपरीक्षित है।गा। 
४४ थि दिनों ~ गर दिखा देती 


ae 


Messe ne आल 
सफेद दाग का रामबाण 


| 1: 
Jar 
ARU 
गमिः 
ator 
| faa 
। र्य 
दी बह 
तोह 
रुके 
aia 
क्रि 
पं अपने 
aa 
at 
उस 
हीं होत 
| पुष दु र 
| fay मः 


ar | 


'म्रातसिक थकान के जिए seal T 
लंय काय के प्रति जब “एलजी 
| गगिततीसी हो जाय, ता उससे नता 
| तनहोता है । वैसे मामलों म तो आध्या- 
फक शक्ति का ही सहारा हो सकता R | 
| qa आखिर अस्तित्व के जाल को बुन 
| daa शक्तियों के हाथ का खिलौना 
| aaa कार्लाइल ने जीवन को करना 
| पके अनंत और असमाप्य क्रियापद कहा 
| १।सो जब मनुष्य थका हुआ और ब्रह्मां- 
| | त्या के अंग के रूप में करणीय कर्तव्य 
| नेको विनियोजित करने में असमर्थ 
| पतो उसे चिरंतन शक्ति का ही आवा- 
` | शकरता पड़ेगा । 
| | जस शक्ति का आवाहन करना आसान 
होता; परतु नाना उतार-चढ़ावों और 
दुःखों से भरे जीवन को पार करने के 
मनुष्य को इसका अभ्यास करना ही 
mT | 


पर 


सुमित्रा कुमारी सिन्हा 


रस, गत तो बढ़िया पूछी है आपने । 
यार को व्यस्तता मुझे यों तो 
कान यो छ परंतु लगता है, आयु के 
fr न Wet दामन का साथ है । इस- 


क्र गे भला आने से I 
के TA 1 आने से कब चकेगी ! 


| | $" थकान देवी पास आयौं नहीं 
| o ऊवा, और फिर काम तो डूबा. 


Ney 


| शरी PME EDR Fe Mae oueon nerea कं कछतेशफिर क्या करें? 


'उसेद्रकरने के लिएयातो सोता था याम 


* काम जाये तो जाये । मन को . 


गुमसुम बैठने से बात बनती नहीं। अब बात 
बनाने के मेरे तीन रास्ते हैं, जिस पर में यदि | 
चल पडूं तो थकान, ऊब, सब छमंतर हो 
जायें । पहला रास्ता तो उठकर इधर 
उधर, जो मिला उससे हल्की-फुल्की बात. 
करके ठहाको के गोल-गप्पे फोड़ने का । | 
दूसरा रास्ता हैं - गीत सुनने का | मधुर, 


मधुर लोकगीत या काव्य-गायन सुनकर 


प्राकृतिक सौंदर्य-दृश्यों को अपलक-तयन | 
निहार में रससिचित, ताजी होकर नर्य 
स्फृति पर आती हूं। 


यः भेरा सौभाग्य है कि पिछले पैतालीस 

वर्षो मे मने सदा ऐसा काम किया m 
जिसमें निरंतर आनंद आता रहा है-पुस्तको | 
और पंत्र-पत्रिकाओं के संपादन तथा लेखन 
का काय । १९३१ में लाहौर म॑ एक नर 
दैनिक जन्भभूमिः का संपादन करत समय 
कुछ महीनों तक १६ से १८ घट प्रतिदिन 
मझे काम करना पड़ा था LTA ऊब नहीं 
आती थी | थकावट जरूर आ जाती थी 


रोड की सैर करता था ATA गाडेन तक 


> पादक के रूप म॑ और बाद म आजकल 
ना संपादक बनकर। थकावट से बचने के 
हिए दो उपाय में बरतता AT | एक तो दफ्तर 
gai में जल्दी नहीं करता था; दूसरा, 
| पने ५ बजे के बाद कभी दफ्तर में नहीं 
aar iT घरपर म घटा तक आजकल 
` क्ेसंपादन का कार्य करता था । एक भी 
टिपणी मैने दफ्तर में बैठकर नहीं लिखी। 


हाँ, ताजगी पाने की बात निस्संदेह 
| Tl थकावट से बचने और 
` | तजी पाने के लिए में दो उपाय बरतता 
| भाया ह । क. वीस वर्षो की नौकरी के 
| वैतान मेने दिन-भर का कार्य सदा तीन 


कि थक-ऊब जाने पर वे क्या करते हें।] 


AT, सुलझे दिमाग 


बात ध्यान से सुनिये | 


at सेवाम AUG HM ASA Fou DERECE ? मध्याह्व-पुव i 


_ कुल मिलाकर लगभग पांच वर्ष मेन पहाड़ी | 


[तुचना-दिसंबर अंक मे इस लेख की दूसरी व अंतिम किस्त में श्री बनारसीदास चतुवदी, _ 
HURT रावल, डा. बाबूराम सक्सेना, डा. शिवमंगलसिह सुमन", कन्हैयालाल मिश्र. 
| माकर', अमत राय, विष्ण प्रभाकर, राजेंद्र अवस्थी और रामेश्‍्वरदय'्ल दुबे से सुनिये _ 


जो अपने से ही प्यार करे उसका रकीबों से पाला नहीं पड़ता । 
समझदार आदमी को पहचानता मुश्किल 
नहीं होता। उसकी राय आपसे सिलती है । 


शक्की आदमी का कभी भरोसा मत कीजिये | 
दुसरो से अपनी बात मनवाने का सबसे बढ़िया साधन हैं कान-उनकी 


cK 
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काय, और उसके बाद कम से कम एक 
घंटे की सेर व गपशप; २. मध्याह्वोत्तर 
कार्य, फिर सेर व गपशप; ३. रात्रि-भोजन | 
के बाद दो-तीन घटे तक कार्य । ख. मेरी . 
धारणा हैँ कि ताजगी भी अन्य शक्तियों : 
की तरह शरीर A संग्रह की जा सकती TL 
इसी धारणा से मे नियमित रूप से प्रति वषं . 
पहाड़ पर जाता हूं । अपने कार्य-जीवन के | 
पिछले ४५ वर्षों में मरा एक भी वर्ष ऐसा 
नहीं बीता, जब मे पहाड़ परत गया होऊं। 


स्थानों पर, विशेषतः हिमालय पर बिताये 
हैं । ट्रेकिंग, लंबी सैर और घुडसवारी मुझे 
ताजगी देते रहे ह । सांझ में कभी घर पर 
नहीं बिताता हूं और थकावट दूर करने 
लिए कभी पढ़ता या लिखता नहीं हूं । हा 
एक जमाने में में चित्रकारी जरूर किया 
करता था । 


-बंजमिन फ्रॅकलिन 


-शेनान कासं 
-डीन ग्रिनेल 


-डीन रस्क 


ग्राम :. AGENT 


श्री हजगोपाल चन्द्रप्रकाश | fe 
eo | रा 
सुत के थोक विक्रेता | व 


इतवारी चौक- नागपुर 


हमारे सभी शुभर्चितको, ग्राहकों व व्यावसायिक 
बंधुओं का हादिक अभिनंदन 


तथा 


नये वर्ष की शुभकामनाएं 


Nevis 


o बिहारीलाल सारडा = n 


— 
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कता जम्स ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका में नैरोबी 
आ पहुंचा । 

एक दिन नैरोबी के एक व्यापारी मनु- 
भाई से जेम्स की अकस्मात मुलाकात हो 
गयी । मनुभाई मूलतः भारतीय व्यापारी 
था। नैरोबी के विकास के साथ ही उसका 
धंधा भी बढ़ गया था। अब वह केनिया मे 
स्थायी रूप से बस गया था। वह रिवशे किराये 
पर चलाने की योजना बना रहा था, जिसके 
लिए उसे किसी अंग्रेज मुकादम की आवश्य- 
कता थी | उसने जेम्स से कहा-तुम अंग्रेज 
लोग यहाँ के नेटिन्ज को ठीक सें संभाल 
संकते हो । मं तुम्हें अधिक वेतन तो नहीं दे 
सकता; लेकिन तुम्हारे रहने की अच्छी 


Re oo RT 4 i 
a प ae wat = 2y 


JA का मिंह-मानत 
८२८ 
॥ शताब्दी के उत्तराध की बात 
है। इंग्लैंड मे एक सुसभ्य अंग्रेज-परि- 
बारका लड़का था जेम्स - आकर्षक और 
reat | लेकिन बचपन सें ही उसे कई 
| पत आदतें पड़ गयी थीं । सारे दिन घमना, 
| पता और आवारागर्दी उसका देनिक 
| TRT था; अनुशासन नाम की कोई बात 
की जिंदगी में थी ही नहीं | इधर उसका 
| गि अतृशासनप्रिय और पुराने St का 
Tater कब तक सहन करता ? उसने 
| एको ब्रिटिश सेना में भरती करा दिया। 
| मा, सेनाका अनुशासन उसे अवश्य सुधार 
| 
[A सेना में आप कर्नेल साहब की 
|; प्रेम करने लगे 
a 3 तक छिपी 
S n दिन कर्नल 
i; = गया और 
पेवा | त ae 
Rees क्रोध 
के गा T रहा। 
Tae तुम्हारे 
l गो A कोई जगह 
ae ti Seu किराये 
४. | जाकर “गा, कहीं 
तवर | मानो र किस्मत 
१ 4 tt ५ ही भट- 
रे 
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द. पां. खांबेटे | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


व्यवस्था कर दूंगा | बोलो ?' 
अंधा मांगे दो आंखें ! जेम्स तुरंत तैयार 
हो गया । मनुभाई जेम्स पर पूरा विश्वास 
करता था । जम्स के Get में ही कुछ ऐसा 
निहायत प्यारा भोलापन था; हालांकि 
उसका पिता उसे संत की सूरत में शेतान' 
कहा करता AT | 
- केन्या के जंगल के किनारे और नेरोबी 
शहर के छोर पर एक सुंदर, शांत- बंगले में 
जेम्स के रहने की व्यवस्था की गयी। उसने 
' चारपेन्सप्रति सप्ताह पर एक निटिव'छोकरा 
घर के काम के लिए रख लिया। वह उसे 
| ` 'फोरपेन्स' के नाम से ही वुलाता था । मजे 
__ सेगुजर रही थी। फिर एक ऐसी घटना घटी, 
` जिससे जेम्स के जीवन में क्रांति हो गयी । 
-..... आधी रात बीत चुकी थी। बंगले 
के बरामदे में धडाम से कुछ गिरने की 


eo उलटी पड़ी थी । 

एक ओर एक सिंहनी एक नन्हे शावक 
को मुंह में लिये खड़ी थी । फोरपेन्स की तो 
a बंध गयी | सिंहनी ने बडी सावधानी 
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_ हो। बंगले मे चिड़ियों ने T 


२५० ; 
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ने उसे गर्म कपड़ों मे लिटाया | कहीं मे 
लाकर बकरी का दूध पिलाया और जी. 


जान से उसकी परवरिश की । सोचा 
जल्दी ही सिंहनी आकर उसे ले जायेगी। | 
लेकिन सिंहनी कभी वापस नहीं आयी। | 

कुछ बड़े होने पर उस सिह-शावकका | बादी 
नाम रखा गया ज्युनिपर' । अब वह पुरी | ष 
तरह जेम्स और अन्य आदमियो से हित | गाए 
गया था । जम्स का मन और भावनाएं | fa 
वह बडी ही अच्छी तरह समझ लेता था। | ah 
सवेरे फोरपेन्स के उठने का वकत होते ही FE 


ज्युनिपर उसके कपड़े दांतों में पकड़कर 
खींचने लगता | जेम्स को बूट या अखबार | ३ 


i में भार 
आदि की आवश्यकता पड़ने पर मुंह में उठा. | उने, 
कर तुरंत हाजिर कर देता: ज्युतिपर सेवक | गाई 
भी था और दोस्त भी | ` ॥ भागं 

पशु-पक्षियों को आकर्षित «करने बी | पप 


कोई विलक्षण शक्ति जेम्स में अवश्य थी । | बेक 
उनसे वह अत्यंत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता | 

था | कंसा भी शैतान घोड़ा aN | एक 
थपकी पड़ते ही बकरी-सा सीधा ही | 

जाता | जब कभी वह खुले खेत में तरा | 
होता, चरागाह के सारे पशु उसे इस तह | 
घेरकर खड़े हो जाते, जैसे वह उनका राजी 


थे । बच्चों को भूख लगने ar q i 
पास आकर हो-हल्ला 
डरे उसके हाथ से दान या 
ले जातीं। 3 

इसी समय कुछ अमरीकी लोग 
में आये थे, उन्होंने एक अजीत र 


झा वा। खुले जंगल में किसी सिंह की 
लौ जाती, फिर उसके पीछे खास तौर 
पर सिषाये गये घोड़े दौड़ाये जात; लकिन 
इक्क की मार में आ जान पर भी सिंह पर 
| गती न दागी जाती । गोली तभी चलायी 
| जाती, जब सिंह पलटकर हमला करे । इस 
| घातक खेल पर जुए के भारी दांव 
| ma जाते। यह खेल केन्या में बहुत लोक- 
| प्रय हुआ और कितने ही शिकारियों ने 
| अमे अपने प्राण गंवाये । 

| मनुभाई ने एक खास घोड़ा खरीदा और 
| उम से अनुरोध किया कि वह इस खेल 
| 7 भाग ले । जेम्स बात मान तो गया, लेकिन 
| असने बंदूक लेने से इन्कार कर दिया । उसने 
| हाकिसिह के आक्रमण करने पर मै पीछे 
| TU, लेकिन बंदूक न चलाऊंगा । मौका 
7 | इन पर म मनुष्य की जान ले सकता हं; 

1 ~ मो पर गोली में कभी नहीं चला 
| ५ इस खल म जम्स ने नाम कमाया । 
| ए दिन जेम्स फार्म पर गयः था। एक 


र फिर जोर से चिल्लाकर उसके पीछे 
T दिया। सामने खला मेदान था 
= के लिए छिपने का कोई ठौर 

मील तक वह दौड़ती रही, फिर 
S S उसने अपना विकराल 
Bie शा और झट जेम्स पर टट पड़ी। 
ah au आकस्मिक था कि जेम्स के 
Tia या संभलता भी असंभव था। 

tn : भरकम शरीर टकराते ही 


Pin te 
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ही जेम्स घोड़े के साथ लढक गया | सिहनी | 
न जमीन पर गिरे जम्स के गले में नाखन - 
भोंक दिये, क्षण-भर में जम्स की धज्जियां | 


तभी एक गगनभेदी दहाड़ के साथ | 
ज्युनिपर दौड़ा आया और सिंहनी पर झपट 
पड़ा। दोनों के बीच घोर युद्ध चला] आखिर | 
लहलुहान होकर सिंहनी लौट गयी । लेकिन ` 
जेम्स का उठना तो दुर, हिलना-ड्लना 
भी. एकदम असंभव था । ज्युनिपर बेचेन | 
होकर करुण स्वर निकाल रहा AT | 

कुछ समय बाद नदी-किनारे सें एक | 
मछुआ निकला; उसने साहस करके ओट से 
देखा कि आदमी की लाश है, जिसे अभी- | 
अभी सिंह ने मारा है । तभी ज्युनिपर की | 
नजर मछए पर पड़ी । उसने जेम्स को 
मछुए की ओर खींचना शुरू किया, फिर 
वह वहां से अलग हो गया | अब मछुआ 
आदमी को ठीक से देख सकता था। 

अरे, यह तो सिंह पालने वाला गोरा 

साहब हैं! ' फिर मछुए ने ज्युनिपर को भी 
पहचान लिया। मछुआ डरता-डरता जम्स 
तक पहुंचा। नाडी देखकर उसे लगा किगोरा 
साहब मरा नहीं है । तत्काल वह तीर की | 
तरह शहर की ओर दौड़ पड़ा | 

शहर सें लोग आये और जेम्स को अस्प- 
ताल ले जाया गया । लगभग तीत महीने 
के बांद बह पूरा स्वस्थ हो सका | ज्युनिपार 
यद्यपि अव जंगल में रहता था, कितु प्रायः 
अस्पताल के चक्कर लगाया करता था। जब 
जेम्स अस्पताल सें आया तो, ज्युनिपर उसके 
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N 


मेसर्स भोहनलाल कानजी घिया प्रा» लि० 


१९६, संत तुकाराम रोड, 
बंबई - ४००००९ 


राजकोट - अहमदाबाद 


आई. टी. सो. (टाटा ) और जेनिथ के 


गे जाने पर जम्स एक सांझ को 
बैरी के न्यू स्टेतली होटल म AST था. 
| पपर उसके पैरों के पांस आराम कर 
| ह्वाधा। एक आदमी ने निकट आकर जम्स 
| gafara करके बताया कि में 
aca आया हूँ और मेरा नामपोलक हैं, 
स ते यह ताम पहले भी सुना था । पोलक 
| पतो के लिए घोड़े तयार करके बेचा 
| ताथा 
| पीतक जेम्स की सहायता चाहता था। 
| बेला-'बात यह हे कि टेक्सास के एक 
पति ने मुझसे अच्छी नस्ल के चालीस 
शिक्षि घोड़े मांगे थे। मैंने घोडे जटा भी 
पे थे; लेकिन फिर टेक्सास के रईस ने 
गवि लन से इन्कार कर दिया । भाग्यवश 
समय अवीसीनिया (अब इथियोपिया) 
बादशाह ने वे घोड़े मांग लिये। उनके 
निधि ने आकर सौदा तय भी कर 
है और यही एक समस्या उठ खड़ी 
१९। घोड़े अदिस अबाबा पहुंचाने की 
| मेरी हे) आदिस अबाबा यहां से 
१ हजार मील दूर ह। रास्ता भी घन 


पी, जंग ली. जम 
RS बीच EE SS 


[Ram 
M 


N 


त सुनी हे | तुम्हीं यह असंभव 
सेकत हो ।...... में तुम्हें दो सौ 
Vines रो गयी वंदूक दूंगा i बोलो, क्या 


के लिए तयार by Arya Samaj “वशी anger 


च से गुजरता है । मैंने तुम्हारे 


है; उसमे शैतानी शक्ति हे । इसके बाद 


६; मने जीवन मे कभी कोई कबीले ने नहीं की । 


G 
आग भी नहीं माख्गा। 


रहा बात राह म खानकी । मे ज्यनिपर को 
साथ ल HTT, वही घोड़ों की रखवाली करेगा 
आर अपन TAT AL feu खानाजटा देगा। 
पोलक आश्‍चर्यचकित रह गया; उसने 
जम्स को पेशगी पचास पौंड दिये और यह 
वचन दिया कि अबीसीनिया पहुंचते ही शेष | 
डढ़ सौ पौंड अदा कर दिये जायेंगे। 
चालीस सुंदर घोड़ों और खंख्वार ज्यनिः 
पर के साथ जेम्स की भयावह यात्रा आरं 
हुई। उन घोड़ों पर बारी-बारी से सवार 
होकर जम्स ने उनसे अच्छी खासी दोस्ती क 


कभी बीस मील के हिसाब से रास्ता ते 
जा रहा था। शाम को रन-बसेरे के 
रुकने पर ज्युनिपर घने जंगल में घुस 
और हिरनों-सांभरों से लेकर जेब्रा तक 


काम चल जाता। . 

एक जगह किसी जंगली कबीले ने इनके 
डेरे पर आक्रमण कर दिया । ज्युनिपर ने 
उनके मुखिया को खोज तपा बिजली 
की-सी फुर्ती से उस पर 
भर में चीरकर रख दिया। । 
सिर पर पैर रखकर भाग निकल | जंगलों- 


एक सिंह-मानव जंगल की यात्रा कर रहा. 


जेम्स पर आंख उठान की भी हिम्मत किसी 


रजन के लिए उत्कष्ट हर सात z 
साहित्य” १ परिब i का 04 पुसे Rgot जु 
की सुविधा के लिए कम जच सितम्बर मे 
z FA È : oa 


आप के प्रिय लेखको की a 
याः 


येनई ॥. 
स्टार बुक्स ||“ 


झार 

~ साज या द | | | जेम 

स्वप्न सुन्दरी सुलगती रात अग्नि परीक्षा से सावधान दामनओर आग Ran 
: J F ma 
AAT 

ज्ञ 

| गवरे 


हि थू 
; = राजवंश कह्‌ 
लोकदर्शी गुरुदत्त भगवान रजनीश 


तन दा eee मॅप 
> मलन = दगाबाज खिलाड़ी| |. 
खून के शोले मलन अचला न्द दरवाज़ा र्य | lin 


| प्रयतन 

| मी उ 

| भ दसद 
ce रा विद दास Bb गो 


प्रत्येक का मूल्य २/- (अग्नि परीक्षा 3/- 


देश बर क॑ बुकस्टालो पर egye प 
Jupiter उपलब्ध हँ आसफ 


mate प्रा?) %- 
रोड, नई दिल्ली. 


qa सचमुच बडी कष्टप्रद थी। जब 
आरेगिस्तानी इलाका आ जाता, तो दो- 
| aga निर्जल रहना पडता था। एक बार 
| छइ प्रदेश में कई दिन तक कोई सरो- 
| gaaat नहीं मिला। पानी का दर्शन 
| ह्हो गया। कंठ सुखकर प्राण जाने की 
| गरीआ गयी । लेकिन पक्षियों के दल एक 
| न्नित दिशा की ओर उड़ रहे थे, जैसे 
| झारा को पानी की दिशा दिखा रहे 
| ऐस उसी दिशा में चल पड़ा। आश्चयं, 
| | शेजंगल में छिपा एक सरोवर था । कुछ 
| म वहां ठहरकर अपनी प्यास बुझाकर 
| | गरजपती मशकं भरकर कारवां आग बढ़ा । 
` एक वार दलदल से घिरे एक विशाल 
[ARG पास जेम्स ने एक करुण दृश्य देखा | 
[Fert अपने बच्चे के साथ गहरे दल- 
ही) | सम फस गयी थी और लगातार करुण 
| गिर कर रही थी। पर बाहर निकलने 

2 FT रह थ। जम्स का सन 
oT लेकिन उन भीमकाय जीवों 

पिस से उबारा भी कैसे जाये? वह 


गती 

nae मोटी रस्सी बुनने लगा। 
: क जंगली लोग जुटकर इस 'सिह 

i ou SIT और भय से देख 

अफ क रशारो से उन जंगली लोगों 

À aa । बीस-बीस घोडे 


i = गये और बेलों से बनी 
aha ' गलो म डाली गयीं। फिर 
१३ लेकर वह सूखे. कीचड़ और 


Te टापुओं पर बड़ी सावधानी 


oe RR 
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से पेर रखता हुआ हथिनी तक पहुंचा । पहले 
बच्चे के अगले पैरों में रस्सी बांधी | तभीः 
उसने एक सरसराहट सुनी । 

एक भयानक मगरभच्छ जबड़ा खोले 
उसकी ओर आ रहा था। उसने इशारे से 
घोड़े को दौडाया, लेकित हाथी के बच्चे का 
वजन साधारण तो था नहीं । मगरमच्छ | 
एकदम पास आ चुका था । उसने हाथी के 
बच्चे की सूंड चबाने के लिए जबड़ा फैलाया; | 
लेकिन कीचड़-भरी ढलान पर फिसलकर 
वह उलट गया और उसका सफेद-सफेद 
पेट ऊपर हो TAT | ९ 

तभी एक दहाड के साथ ज्यूनिपर aT 
मगरमच्छ के दुम का वार करारा होता है; . 
लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसकी दुम 
अधिक हिल-डुल न सकती थी। ज्युनिपर 
ने उसके सफेद और मुलायम पेट पर दांतों | 


और नाखूनों सें घातक हमला कर दिया। _ | 


सारा कीचड़ CAC जित हो उठा। इस लड़ाई _ 
मे मगरमच्छ सीधा तो हो गया; लेकिन 
मोर्चा न संभालकर भाग TAT 

da समाप्त होते ही ज्यूनिपर लपककर्‌ | 
किनारे पर आ गया और घोड़ों पर गुर्राया। | 
घोड़े बढ़े और हाथी का बच्चा किनारेपर | 
आया । शाम हो आयी थी । हथिनी को 
बचाना कठिन जान पड़ रहा थी, अतः उस | 
रात जेम्स ने वहीं डेरा डाला । . ... और 
रात को प्रकृति जेम्स की सहायता के लिए 
आ गयी आधी रात को काले बादल घिर 
आये और धारासार वर्षा हुई । सरोवर 
पानी से लबालब भर गया । सथेरे जेम्स ने 
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फिर हथिनी को बाँधा । पानी के कारण 
हथिनी कीचड़ के फंदे से सरलता से मुक्त 
हो गयी, सीधे अपने बच्चें के पास पहुंची 
और कृतज्ञतापुवक जम्स को देखन लगा। 
वर्षा में लगातार भीगत रहन से जम्स 
को तेज ज्वर हो आया था। वह इतना दुबल 
हो गया था कि एक दिन रास्ते में ही घोड़े से 
गिरकर बेहोश हो गया | पता नहीं, कितनी 
` देर तक वह बेहोश रहा । होश में आने पर 
उसने देखा कि वह भयावन जंगल में अकेला 
पड़ा है। सुरक्षा के लिए वह चट्टानी गुफा 
में चला गया; कितु वहां पहुंचते ही थकान 
और भूख से पुन: बेहोश हो गया | 
तीसरे दिन उसने अपने को पसीने से 
- तरबतर पाया। जसे-तसे बाहर आकर उसने 
' पेड़ों से टपकता हुआ वर्षा का पानी अंजरी 
| भरकर गला तर किया, फिर जरा तांजा- 
पन आन पर सामन को पोखर तक गया 
और भरपेट पानी पिया । गफा में लौटकर 
फिर भूखा सो गया | 
दूसरे दिन उसने देखा, दूर घने वक्षों की 
छाया में ज्युनिपर घोड़ों को घेरे डटा हुआ 
` हैं| ज्युनिपर ने जेम्स को देखते ही जोर से 
गजना की । एक भी घोड़ा खोया नहीं AT | 


अबीसीनिया से कितनी दूर हे । उसका 


युगांडा को पीछे छोड़ वह गलती 


i 

l र 
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_ जम्स को निश्चित रूप से पता न था कि . 
` दफनाया जा रह 
गान था कि वह लगभग सौ मील दूर. 
कई बार उसने भ्रम से चक्कर काटे . 


अंधेरा होते ही वह उठा और 
सुडान की सीमा में घस गया था । लेकिन 


मंजिल-दर-मंजिल पानी के लिए To 
वह मंजिल तक आ पहुंचा था और वास्तव 
में अब अवीसीनिया की राजधानी अदि 
अबाबा सें केवल पचास मील दूर था। 

राजधानी पहुंचने पर अवीसीनिया के 
बादशाह न उसका शाही स्वागत किया। | 
चालीस शानदार घोड़ों का झुंड, एक बिक. | ६ 
राल सिंह और उसकी गर्दन पर हाथ धरे a 
गोरा-चिट्ठा युवक जेम्स ! उसके वालसाधुओं |. 
के से थे और लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। |. 
बीमारी से वह कृशकाय हो चुका था और 
कपड़े तार-तार होकर धूल-कीचड़सेंसनेथो |. 
नगर-निवासी आंखें फाड़कर उस अभूतपुवे | 
जुलूस को देख रहे थे। जेम्स सब घोडोंगो | 
सही-सलामत ले आया था।ज्युनिपरभी इस | 
श्रेय का साझीदार था। 

अबीसीनिया के बादशाह ने जेम्स को 
राज्य के सर्वोच्च पदक आडंर आफ १ 
लायन? से विभूषित किया। उसं जल्ते में भी 
जेम्स ते कहा था कि इस पदक का वास्तविक 
पात्र मेरा मित्र ज्युनिपर हँ। ४ 

दो हजार मील की इस लंबी यात्रा ८ 
दौरान-जेम्स का स्वास्थ्य बिलकुल E 
चका था। एक साल के भीतर ही गग 
सीनिया में उसकी मृत्यु हो गयी | ण 


लगाये वहीं बठा AT! पादरी ने के 
शवपेटी कब्र में उतारी गयी, 
दी । ज्यनिपर नि शब्द-निश्चल 


गहरे जंगलों में खो गया। 


BE |) pgi 


. [पृष्ठ ५९ Rp 
इतनी ज्यादा क्यों 
हं की वात लीजिये । फसल तो बहुत 
Ace थी, फिर भी गहूं इतना महंगा 
aar और तो और, देश के विभिन्न 
| आगो में ही नहीं, एक ही इलाके के 

फरों और गांवों में भी भावों म बहुत 
| प्रक अंतर क्यों पैदा हुआ ? सरकार की 
नीति ने, फालतू पैसों वाले शहरी 


पाई 


, |वदारो की क्रयशकिति ने, बचने वालों 
|शेताभकमाने की वृत्ति न गहू के दाम 
॥ ब्रात में चढ़ा दिये । सिर्फ गेहूं ही नहीं 

पप: सभी कृषि-उत्पादनो का यही हाल 

dar कृषि-उत्पादत की कीमतों के पीछे- 

die औद्योगिक उत्पादनो ने भी कदम 

काया और अब हाल यह हे कि जो भाव 

T वे नीचे आने का नाम नहीं ले 
। 


| भाव नीचे आयेंगे दो ही उपायों से - : 


| पमी प्रकार के उत्पादनों में वृद्धि से 
| बैर २. जनता मे फैले हुए फालतू पंसों को 
| पे से ये पैसे बटोरेन जा सके, तो 
ड केम ओर ज्यादा तो न बिखरें। 
- a सरकारों को Hs से HS 
ey से व्ययो मे कटौती करनी 

| र फालतू पेसे बिखरते हँ। करों 
$ न पूरा पड़ने वाले व्यय की 


भके नोट छाप करके करने का ढर्रा _ 


. फाइनेन्सिग) तो अब बंद कर 
ल = । अन्यथा यह नासिक के प्रेस 
Nog बले वाला राज-काज और 
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अच्छा, इस साल महंगाई संबंधी रिपोर्ट : 

का खर्च पिछले साल से दुगुना आया है। | 
ayaa टिक नहीं पायेगे । 

यदि यह देखें कि पिछले वर्षों में नोट 


के चलने में कितनी वृद्धि हुई और कीमतों 


में कितनी, तो उन दोनों का आपसी संबंध | 
स्पष्ट दिख जायेगा,। ( देखिये तालिका 
पृष्ठ ५९ पर।) - 

दुसरे युद्ध के बाद जर्मनी के माक,इटली 
के लीरा और जापान के येन को पानी के 
मोल बिकते हम लोगों ने अपनी आंखों देखा 
है । एक-एक प्याली काफी के लिए लाख- 
दो लाख के नोट । (प्रथभ विश्वयुद्ध के बाद 
रूस के रूबल का भी यही हाल हुआ था।) 


- कारण स्पष्ट था। सरकार अनाप-शनाप 


नोट छापती रही । जब तक सरकार का 
दबदबा रहा, लोग उन कागजी के एवज में 
वस्तुएं व सेवाएं देते रहे । पर जसे ही सर- 
कार का तख्ता उलटा, उस देश की मुद्रा 


। 
. 


श्रमिक आदि ) युद्ध-संबंधी विनाश-कार्यो 
: में नष्ट हो गयी थी। उपभोग्य वस्तुओं का 
अकाल पड़ गया था। 

परंतु अगले बीस-पचीस वर्षों में वे ही 
देश औद्योगिक जगत के शिरोमणि हो गये। 
आज उनकी मुद्राएं बलवान हैं, अमरीकी 
डालर को भी पछाड़ रही हैं। यह कैसे हुआ ? 
अधिक उत्पादन के द्वारा । 

उत्पादन की तकनीक उनकी बपौती थीं। 
फेक्टरियां नष्ट भ्रष्ट हो गयी थीं, पर फटे- 
पुराने नक्शे उनके तहखानों में सुरक्षित 
थे; वृद्ध इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का 
वेज्ञानिक औद्योगिक ज्ञान बचा हुआ था। 
मार्शल योजना आदि के अंतर्गत अमरीका 
ने भरपूर पूंजी दी । उन्होंने देखते-देखते 
अपने देश की काया पलट दी । कुछ ही 
समय में इतना उत्पादन होने लगा, जो न 
केवल घरेलू खपत के लिए काफी था, अपितु 
विदेशों को निर्यातित होकर देश का खजाना 
सोने और विदेशी पावनों से भरने लगा । 

इस सबका श्रेय उन देशों के कृषक, 


t 


cee S 


_ बिजली के बिल में से कोई 


7 


की सारी sere शक्ति RR RE युवा? “श्रमिकों, दी निरे विज्ञानी और. 


देश में तो उत्पादन की जोरदार वद्वि | 


_* _ - ० 5 वाले बढती | 
.__ एकै दयाल्‌ सज्जन लोकल स्टशन के पास बैठकर जूते के फीत बेचचं AAS al 
रोज दस पैसे दिया करते थे, मगर फीता लिये बिना ही आगे बढ़ जाते थे। दो दित | 

' छुट्टी के बंद जब वे उसी तरह दस पैसे देकर आगे बढ़े, तो पीछे से ag ने e 
` सरकार ne aed “सज्जन बोले -ठीक है, बाबा, पैसे रखो, फीतों की मुझे जरु à 
बूढा बोला - मगर सरकार, फीतों का भाव पंद्रह पैसे हो गया है! र्‌ 

` महीने के बजट का संतुलन बेठाते हुए पति ने पत्नी सेकहा- डा al 
रि एक ही चुकाया जा सकेगा” पत्नी बोली बिज). 

` चुका देते हे । डाक्टर तो आकर हमारा ब्लड. सक्युलेशन काटने वाला नहीं न 2 


=. 
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पति को तो था ही; परंतु सर्वाधिक Sam | 
सरकार के सर्वोच्च अर्थ-व्यवस्थापक्ों को, | 
जिन्होंने अपने देश की मुद्रा की बागवे 
संभाली और उसे सही राह पर चलाया। | 
विश्वव्यापी महंगाई के दौर के कारण ज | 
देशों में भी 'महंगाई' हुई है । परंतु उसका | 
दर्द वहां मामूली है । क्योंकि वहां मद्रा 


ज्यादा है, तो वस्तुएं भी ज्यादा हैं। हमारे | a 
नासिक के नोटों में ही हुई है । | शाल. 

यदि केंद्र व राज्यों की सरकारेइसवात | 
के लिए कमर कस लें कि अनुत्पादक व्या. fea q 
न्यूनतम रखना है और ज्यादा नोट छापे ' 2 mien 
की.जरूरत नहीं आने देनी है तथा वे उता- |"! 
दन-वृद्धि को सब प्रकार से प्रोत्साहन द | र 
उसमें रोडे न अटकाये, तो हमारा at a काः 
जर्मनी-जापान सरीखा चमत्कार भे 7 यापा 
दिखा पाये, परंतु कम से कम इस महु | 
के जानलेवा जबड़े से जरूर बाहर ति 
सकेगा। देखें, ऐसी समझदारी हमारे दे | 
भाग्य-विधाताओं में कब और केसेआती ay. 


श 
भयथा 
को को, 
TER 
लाया | 
ण उ | 
उसमा | 
mel pim कारपोरेशन अर्थात्‌ बह 
राष्ट्रीय उद्योग-व्यापार निगम आजकल 
| पादन और विक्री की दुनिया में सबसे 
laasaga । संपत्ति और संसाधनों की 
|स ये इतने विराट हँ कि इनके समक्ष 
| कीसपप्रभुता-संपन्न सरकारें भी बौनी 
ज. | ती हँ। 
| पित शाब्दिक अर्थ लें, तो एक से अधिक 
। [गम कारोबार करने वाली प्रत्येक औद्यो- 
व्यापारिक संस्था मल्टी-नेशनल कार- 
ई | थत हो जायेगी । लेकिन इस शब्द का 
॥ केवल ऐसे अंतरराष्ट्रीय उद्योग- 
| एर निगमों के लिए किया जाता है, जो 
1 wae देशों में कारोबार करते हों 
| को विदेशस्थ सहायक कंपनियों 
| oe विक्री मूल कंपनी की संपत्ति 
i म से कम पंचमांश हो । बिक्री 
पै इनका सालाना कारोबार साढे 
oo (एक अरब stax) से 
Ql हाता | 
परिभाषा के अनुसार संसार के 
विशालतम निगम मल्टी-नेश- 
रपारेशन 3 \ 


रास को टठोलें, तो मल्टी-नेश- 
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किशोर व्यास 


पैदा करें और बचे । यों भी आथिक राष्टू- 
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नल कारपोरेशन कोई नयी ईजाद तो नहीं. 
है। कारोबार करते-करते भारत को दास 
बतान वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपने 
समय की मल्टी-नेशनल कारपोरेशन ही ० 
तो थी । उसका भी कारोबार घर से हजारो | 
मील दूर फेला हुआ था और वह भी अपने 
व्यापारिक लाभ के लिए स्वदेशी-परदेशी | 
राजनीति को प्रभावित करती थी । लेकिन . 
आज के प्रचलित अर्थ में मल्टी-नेशनल कार- | 
पोरेशन संचार-परिवहन साधनों में बीसवीं । 
शती में हुई क्रांति तथा उत्पादन-प्रणाली के कै A 
अधुनातन अनुसंधानों की उपज हे और 
इन दोनों के साथ ही जुड़ा रहा हे आथिक 
विस्तार का पूजीवादी सिद्धांत भी । 

अपने घरेलू बाजार को पूरी तरह से दुह 
चुकने के बाद उद्योग-कंपनियां नये-नये 
बाजार तलाशती हं । स्वदेश में उत्पादन 
बढ़ाकर अपना माल बिक्री के लिए विदेश _ 
भेजना पुराना ढंग है । उससे बहतर यह | 
है कि विदेशी बाजारों के निकट ही नये 
कारखाने खोल दिये जायें, जो वहीं से कच्चा 
माल औरे मजदूर लेकर कंपनी का माल 


वाद के आज के युग में 'आयातित' विदेशी 


हिन्दी डाइजेस्थ = 
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माल पर तो सवका माथा ठनकता हे । 
(अपने देश की बात छोड्यि, जहां फारेन' 
वस्तुएं प्रतिष्ठा की पहचान ही बन गयी ह), 
लेकिन विदेशी पूंजी से स्वदेश में बनी प्रसा- 
धन सामग्री, दवा, ट्थपेस्ट आदिं वस्तुओं को 
सहज स्वीकार कर लिया जाता है | 

यह एक संचाई है कि पिछले वर्षो में 
आयातित विदेशी माल की खपत को रोकने 
। के लिए विभिन्न देशों में जितने प्रतिबंध 
लगाये गये हैं, मल्टी-नेशनल कारपोरेशनों 
की विदेशस्थ शाखाओं की संख्या भी उतनी 
ही बढ़ी है । 

जापान के अर्थशास्त्री चियाकीः fafi- 
यामा का तो यह कहना हे कि किसी देश में 
विदेशी माल के आने पर जितने अधिक 
व्यापारिक प्रतिबंध होंगे, उतनी ही अधिक 
वदेशी पूंजी उस देश में विनियोजन के 
लिए खिचती चली जायेगी । 
. विदेशी पूंजी के इस विनियोजन का 
प्रभाव केवल आथिक जीवन पर ही नहीं 

पड़ता । किसी पराय देश में अपना कार- 


वहां पर करदाता भी बनते हैं और रोज- 
'गारदाता भी । करदाता के रूप में उस देश 
की 'अथनीति एवं उसकी निर्धारक राजनीति 
' उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी रहती हे, 
।र रोजगारादाता के रूप में वे उस देश 
लोगों के रहन-सहन, सोचने के ढंग, 

शेली को प्रभावित करते हुँ 
ल्टी-नेशनल कारपोरेशनों के हिमा- 
कहत 


खाना खोलते ही मल्टी-नेशनल कारपोरेशन . 


रजा शाह पहलवी ग 
api अभी तीन वर्षे पहले अमत 


सईद बिन कबूस को T 4 


नहीं थकते कि हम मेजबान. 


देश के निष्ठाबान एवं तटस्थ करदाता हे. 
लेकिन उनको कथनी और करनी में प्राय: || फटी 
भारी अंतर रहता E | | | ana । 
उदाहरण लीजिये चिली का, जो a | गरीने 
हाल में सैनिक प्रतिक्रांति का शिकार हवा कंदी र 
हे । पिछले ही वर्ष प्रख्यात अमरीकी पत्र. barat 
कार जैक एंडरसन ने यह राज खोला था का a 
कि अमरीका की इंटर नेशनल टेलिफोन |. ब्राजील 
एंड टेलिग्राफ कारपोरेशन (आई. टीटी.) || का | 
के अधिकारियों ने अमरीकी गुप्तचर संस्था | की : 
सी. आई. ए. के साथ मिलकर चिली के । झर डालव 
(दिवंगत) राष्ट्रपति साल्वादोर एलेंद 
चुनाव मे बाधा डालने की कोशिश की थी 
यदि भविष्य मे कभी यह रहस्यपूण तथ | 
खुले कि एलेंद का तख्ता उलटे में वहाँ 
की फौज को आई. टी. टी. अथवा अय 
किसी मल्टी-नेशनल का रपोरेशन से आर्थिक 
सहायता मिली थी, तो कोई आश्चर्य नहीं। YR 
वास्तव में दक्षिण अमरीका के ज्यादात |" 
देशों की सरकारें किसी त किसी रुप में मल्टी [री 
नेशनल कारपोरेशनों की कठपुतलियाँ है! 
पश्चिम एशिया से संबंधित सारी राज ! 
नीति ही वहाँ के तेल-उद्योग मे E a 
नल कारपोरेशनों के स्वार्थ की रहा. b a 
लेकर चल रही है । ईरात के 2 ; 
प्रधान-मंत्री मुसादिक को अपद 


cat 


जाने के पीछे इन्हीं तेल-कर्पान 


तान सईद बिन तंमूर की जगह के 
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वता भी अमत के तेल में पूंजी लगाने 
qt कारपोरेशनों ने ही 
[चाथा । 

एटी-बेशनल कारपोरेशन अपने मेजबान 
दी राजनीति में तो दखल देते ही ह, 
कै की राजनीति और अर्थनीति पर भी 
Va aaa प्रभाव रहता है । १९६७ मे 
Jamia ने सस्ती कॉफी और कॉफी- 


को की कॉफी-कंपनियों ने कांग्रेस पर 
पर डालकर नये अंतरराष्ट्रीय कॉफी सम- 
। |शैपर अमरीका को हस्ताक्षर नहीं करने 
Va इसी तरह जब १९६८ में पेरू के 
दादी सैनिक शासकों ने गल्फ आइल, 
ATT पेट्रोलियम और डब्ल्य. आर 
एकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 
W को मिलने वाली अमरीकी आथिक 
शमा आले ही वर्ष ४२ करोड़ २५ लाख 
` | घटकर ६ करोड़ ७५ लाख रुपये रह 


| एमी tom की नयी पुस्तक साँवरेन 
राकट हिरटरी आफ आई.टी. टी. 
"णल कारपोरेशनों की अपार शक्ति 
विज कराती है। इसम बताया गया हैं 
के अध्यक्ष हेराल्ड जेनीत 
ह A Bat पर एकाधिकार-कानन 
3 Same T ) के अंतर्गत चलाये गये 
पके रे के लिए रिपब्लिकन 
म्हायत लिए ३० लाख रुपये 


Tat A 
ra के Fa सप्सन के अनुसार, 


सबसे अधिक दौड़- 
२६१ 


धूप तत्कालीन उपराष्ट्रपति ऐस ने की थी। 
[शक्तिशाली राष्ट्र अमरीका को 
अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने को विवश 
करने को शवित भी मल्टी-नेशनल कारपो- 
रेशनों में है। अमरीकी डालर के अवमूल्यन म 
का एक बडा कारण यह भी था कि इन बड़ 
निगमों ने करीब ६ अरब डालर जमंन 
बाजार में एक साथ डाल दिये थे | कहने 
को कहा जा सकता हैं कि विभिन्न देशों 
की सरकारें चाहतीं,तो इस स्थिति पर का 
पा सकती थीं । लेकिन वस्तुत: मल्टो-नेशनल 
कारपोरेशनों को छने की हिम्मत कितनी 
सरकारों में है ? 
अमरीका के सीमा-शुल्क आयोग 
एक नयी रिपोट के अनुसार, मल्टी-नेशनल 
कारपोरेशनों और उनके साथ बेकिंग संबंध 
रखने वाली मित्र कंपनियों के पास करीब 
२०.१ खरब रुपये का पूंजी-भंडार हैं 
कि सारी दुनिया के केद्रीय बेंकों और अंतर- 
राष्टीय मद्रा-संस्थानों की रिजव अंतर- 
राष्ट्रीय मद्रा से दुगुनी हँ | इससे आप समझ 
सकते हे कि केंद्रीय बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय 
मद्रा-संस्थान निजी कारपोरेशनों की पूंजी 
के दबाव सें जझते हुए भुद्रा-विनिमय दर 
+ रक्षा कितनी कठिनाई सें कर पाते हूँ । 
कनाडा की आज की अर्थव्यवस्था मल्टी- 
नेशनल कारपोरेशतों के अंकुश में दबे देश 
की तस्वीर पेश करती है । उसके आथिक 
जीवत के हर पहलू पर विदेशी पूंजी का 


` दबदबा है। वहाँ के उद्योगों म विदेशी पूंजी 


का प्रतिशत तो देखिये - पेट्रोलियम :९९ 
: हिन्दी डाइजेरः 
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उसे देखिये 


उसकी नाक खुजलीती है और गले में खराश है ! 
ag बिस्तर पर उठ बठता है या खिड़की की ओर भागता है! 
उसका दस घुटता हे और वह हांफता हे ! 
१ उसकी श्वास लघु तथा aia है ! 
4 उसको श्वासक्रिया कठिन तथा दीघे है ! 
` खांसते ससय वह पसीना-पसीना हो जाता है ! 
उसके होंठ पोल पड़ गए हें ! 


उसकी आकृति एक कहानो है ! 4 waa 
इसे दमा कहते हैं | त 
करुणा और निराशा की साकार मूर्ति a ae 
जिस पर आंसू बहाना भी व्यर्थ | Tat 
इसे आशा और सुख में बदलिये ! | गत 


परामश लें : 
कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वैद्यवाचस्पति 


कल्प फार्मेसी 


नबरत्न चौक, जालन्धर (पंजाब) 


e 
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उत्पादन : ५ ३,तंबाक-उद्योग: ८४.५ 
gare STOR ८७, रसायन और 
aie उत्पादन : ८१.३, मशीनरी : 

विद्यत-उपकरण : ६४, मूल धातु : 

| १२, अन्य खनिज उत्पादन : ५१.६, 
| इल्लोद्योग : 23.2, खाद्य-पय पदाथ ३१. ३। 
| हृत्त यह है कि कनाडा सरकार विदेशी 

| ली के घातक प्रभावों को समझते हुए भी 
| जे विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाती। 


| उठ समय पहले ओटावा में हुए राष्ट्र- . 


[isin देशों के प्रमुखों के संमेलन में जब 

| नेशनल कारपोरेशनों की अनियंत्रित 

| पक्षि का सवाल उठा, तब भी कनाडा के 
(at ces से अधिक चिता तो 
| गाेलियाके प्रधान-मंत्री ह्विटलैम ने व्यक्त 
DE 
| भारत में भी चायऔर रबर के बागात 
॥ सति घी, पेट्रोलियम, सिगरेट, धातु, 
| षध टायर, ट्यूब, रेडियो, ग्रामोफोन 
| "राजवा व बल्ब, टाइपराइ- 
| असाधन तथा दूसरी भी अनेक 
| जने उद्योगों में कई मल्टी-नेशनल 
| TORU की पूंजी लगी हुई है। और 
। | af को आथिक दायरा निरंतर बढ्ता 


न १९६८ मे हमारे देश मे विदेशी 
र ह यो की १,१८२.५ करोड़ रुपयों i 
ine an हुई थी, जो कि १९६९ में 

न TUS हो गयी और मार्च १९७१ 


4 (करोड़ पर पहुंच गयी । 
जानकर चकित होंगे कि विदेशी 


२६३ 


पूंजी के लिए हमारे यहां अधिक मनाफे की 
गुंजाइश रही है। १९६९ मे अमरीकी उत्पा- 
दन-कपनियों को जहाँ कनाडा मे ८.६ प्रति 
शत, अमरीका में १०.७ प्रतिशत और य॒ रोप 
म १२ प्रतिशत की दर से लाभ हुआ, वहीं 
भारत म लाभ की दर १४.७ प्रतिशत रही। 
भारत म उन्हं अधिक लाभ होनें का एक 
कारण हाल ही में ब्रिटेन में चिकित्सा की 
सुविधाओं के महंगेपन ही जांच के संदर्भ में | 
प्रकाशित एक तथ्य से प्रकाश में आया है। | 
भारतमें कारोबा रक रने वाली अंतरराष्ट्रीय | 
दवा-कंपनियां ब्रिटेन तथा यूरोप की तुलना 
में हरारे यहां अपनी दवाओं के दो से चार 
गुना तक अधिक दाम वसूल करती हूँ। | 
मल्टी-तेशनल कारपोरेशनों के प्रभाव 
का एक और पहलू भी है । एशिया, अफ्रीका 
और दक्षिण अमरीका के विकासशील देशों | 
में इन कारपोरेशनों ने उद्योग-व्यवसाय मं | 


'जीवन के पश्चिमी प्रतिमातो को प्रतिष्ठापित 


किया है, जो प्रायः इन देशों के आथिक 
स्वावलंबन मे बाधक बन रहे हे । प्रबंधकों 
और औद्योगिक अफसरशाहों का नया वं 
जैसे भी हो तुरंत अपने जीवन-यापन-स्तर 


,को अपने अमरीकी, जमन या ब्रिटिश सह- 


कर्मियों की बराबरी काकर लेना चाहता है । 
परिणामतः इस समर्थं वर्ग कीऽअभिलषित 
आधतिक उपभोग-वस्तुओ का उत्पादन ही 
औद्योगिक विकास का पेमाना बन जाता हे 
और संलुलित आथिक विकास गौण चीज 


- हो जाती हैं। 


महाशक्तियो से भी अधिक शक्तिशाली 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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सल्टी-नेशनल कारपोरेशनों की विराट 
आथिक शक्ति को समझने के लिए एक बार 
फिर आंकड़ों का सहारा लें | कंप्यूटरों का 
कारोबार करने वानी आई. वी. एम. कार- 
पोरेशन की कुल वाषिक आय १९७२ में 
७२ अरब २५ करोड रुपये थी और मुनाफा 
करीब ९ अरब ७५ करोड रुपये । दुनिया- 
भर के १२५ देशों में आई. बी. एम. का 
कारोबार फेला हुआ है, कमंचारियो की 
संख्या करीब २ लाख ६२ हजार हे आठ 
देशों में उसकी अनुसंधानशालाएं हे, और 
१३ सागर-पार देशों में १९ कारखाने है । 
एक और विख्यात मल्टी-नेशनल का र- 
पोरेशन यूनिलीवर है, हिन्दुस्तान लीवर की 
मां । अंग्रेज और डच पूंजीपतियों की इस 
कंपनी का कारोबार करीब ६० देशों में है। 
३३ में इसकी अपनी अनुसंधानशालाएं हैं। 
जनरल मोटसे की वाषिक बिक्री २२५ 
अरब रुपये की है, जो दुनिया के चौदह- 
पंद्रह देशों को छोड़कर बाकी सब देशों के 
` कुल राष्ट्रीय उत्पादन से कहीं अधिक है। 
अमरीका के एक और मल्टी-नेशनल 
कारपोरेशन स्टेंडडे आइल की आय दक्षिण 
अफ्रीका के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बरा[- 
बर है, तो फोर्ड मोटर्स की आय' आस्ट्रिया 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक है! 
कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि 
में संसार के समस्त गैर-साम्यवादी 


विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कुछ इन 


१९८० में यह अनुपात ५० प्रतिशत तक पहुंच 
जायंगा | तब एक-एक मल्टी-नेशनल कार 
पोरेशन के अधीन दस-दस लाख आदमी होंग 
यह सब बातेंदेखते हुए यदि मल्टी-नेश- |; 
नल कारपोरेशनों को आधुनिक यग के | 
आथिक दैत्य कहा जाये,तो यह असंगतनहीं || 
होगा । वैज्ञानिक अनुसंधान और उत्पाद. | 
प्रणाली को अधुनातन बनाने मे इनकी |. 
रचनात्मक भूमिका भी रही हेओरआधिक |; 


विकास मे भी इनका योग रहा हे atm Inet 
आज इनकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ रही | द 
हैं कि उस पर अंतरराष्ट्रीय समाजे का अबुंश | aga म्‌ 
अपरिहाये हो गया है । यह प्रश्‍न राष्ट्रसंघ || की 
को भी चितित किये हुए है । | पत्र 

चिली के स्व. राष्ट्रपति साल्वादोर fff 


के आग्रह पर राष्ट्रसंघ के महासचिव पे ||, 
मल्टी-नेशनल कारपोरेशनोंकी कार्य-प्रणाती a 
की जांच के लिए जो समिति नियुक्त की थी 
उसका कार्य शायद इस वर्ष के अंत तक 
चले । समिति के अध्यक्ष हे हमारे रित 
बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत शा। 


यह कैसी विडंबना है कि जिन Ee | oat 
समिति के समक्ष मल्टी-नेशनल कार A F 
mat के अध्यक्ष तथा बड़े - LEE 


2912 yä 
उनकी मासूमियत के हवाले दे रहे 5८ 


दिलों चिली मे एलेंद की हत्या हो गयी। 

मगर क्या अंतरराष्ट्रीय राजनयिक 
अर्थविद आधुनिक युग के इन आथिक 
को मर्यादित कर पायेंगे ? विश्‍व 


[पृष्ठ ५५ से जारी ] 

ने इकसठ वर्षीय लेखक- जीवन सं 
हीत प्रकार के पुरुषों के संपक म आव 
qatar प्राप्त हुआ है । प्रथम तो संत- 
| creat द्वितीय, मेरे गरु; ओर तृतीय 
| हे ताथी-सगा | 

| महाला गांधी, कवींद्र श्री रवींद्रनाथ 


` 


इनकी ़रदीनवंध एडरूज,संपादकाचाय रामा- 
ian egian महामाननीय' श्रीनिवास 
लेकिन |ली-पे पांचों संतकोटि मे आते हैं और 


द रही | के दशन तथा उनसे वार्तालाप के बीसियों 
अकुश paras मिले । ये भारत की ही नहीं, 
Tag 


[iat विभूति थे । 

| th महावीरप्रसाद द्विवेदी, सी. वाई 
मणि, पद्मसिह शर्मा, गणेशशंकर 
| Rr sitet प्रसाद वाजपेयी, पराडकर 
[Resor मेहता-येसब मेरे लिए 
कप पुज्य थे। साथी-संगियो में सर्वश्री 


त तक. 
रिजवं | 
ei 
इस 
गरे । Waa ये सब स्वर्गवासी हो चुके 
रपा | ऊहो मेरे 
(क क्षुद्र जीवन पर जो छा 
T PA बहु अमिट 
उहीँ 


eS की यहं उक्ति 
| फि र Wel या मूलमंत्र है। 

बी | तीन वर्षों में मझे. अनेक क्रांति- 

ह m a म आने का सौभाग्य प्राप्त 

क सुदरलालजी, लाला 

हाय, बाबा पृथ्वीसिह आजाद, स्व. ; 
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में ज्यादा पढ़ता नहीं-यही नहीं ज्यादा 


"न क्या है किसी कामिल की इबादत . 


सभी की देन है। -बनारसोदास चतुवँदी 


अमीरचंद बंबवाल, स्व. डाक्टर खानखोजे, | 
स्व. लालचंद फलक और स्व. लद्धाराम 
मुख्य हँ । अंग्रेज कवि पोप का कथन था- 
प्रॉपर स्टडी ऑफ़ मैश्नकाइंड इज मैन। 
( मानव-चरित्र का अध्ययन ही मनुष्य 
के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विषय है।) 
मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने: का सौभाग्य 
नहीं मिला और चलती-फिरती'किताः 
आदमियों-का अध्ययन करना तथा उनके 
रेखाचित्र खींचना मेरा प्रिय विषय रहा है 
सौ - सवा सौ रेखाचित्र प्रस्तुत करने का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिनमे श्रद्धेय | 
टंडनजी सें लेकर अंधी चमारिन तक के 
चित्र हैं। प्रेरणा के स्रोत केवल महापुरुष ही 
नहीं, छोटे से छोटे व्यक्ति भी हो सकते 
रूस की यात्रा मेने दो बार की थी 


तम क्षण था। गोर्की की धमं पतनी तथा पुत्र 
वधू के द्शेन,ताल्सताय के यास्ताया पाल्याना _ 
तथा giaa और चेखव के आश्रमों की | 
तीर्थयात्रा को में कदापि नहीं भूल सकता । 


पढ़ने को मे अधिक भोजन की तरह हानि- 
कारक भी मानता हुं । पांच-सात ग्रंथकार 
मेरे प्रिय हँ-एमसेन, थोरो, एडठडे कापट र्‌, | 
रोमां रोला, गोर्की, स्टीफन ज्वाइग तथा 
Gag | और बार-बार इन्हीं की रचनाओं 
का स्वाध्माय किया करता Fi यदि मेरे ae 
जीवत में कुछ भी अच्छाई हो, तो वह इ 
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मिलनाडु का एक छोटा-सा शहर शिव- 

काशी । दीवाली को रंगीन बनाने वाले 
और लोगों के आनंद के प्रतीक पटाखे, फुल- 
झड़ियां एवं इसी तरह की अन्य चीजें जिससे 
दीवा ली के समय बाजार पढे रहते हैं, यहीं 
बनती हैं । 

रामनाथपुरम्‌ जिले के इस शहर में कई 
कारखाने हैं, जिनमें लगभग १०० प्रकार 


i 
4 


की रोजी-रोटी चलती है। इसे गृह उद्योग 
' कहा जा सकता है, चूंकि सिवा विस्फोटक 
पदाथ भरन के सारे काम औरतें या तो घर 


में करती हँ या कारखाने में । गत्ते के डिब्बे, 
ट्यूब एव आधार वस्तु के रूप में उपयोग 
होने हैं। डाला जाता है । तलियों का एक 
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_ की चीजें बनती हैं और इनसे १,५०० लोगों 


कारखाने शहरको सीमा से दूर है। उनके 
लिए खास तरह के भवन बनाये गये है, जहां 
विभिन्न चीजें बनती हे । विस्फोटक रि 
को भरने का काम मुख्यतया पुरुष करतेह | 
और औरतें इसे 'पेक' करने का खिलौना | एत 
बंदूक (टॉय गन ) के लिए टिकली वनानेमे | ढी 
खास सावधानी बरती जाती है। 

यहां बनायी जाने वाली चीजों में नाता | 


प्रकार के पटाखे, फुलझ ड़ियां, रंगीत | 
zat, खिलौना बंदूकों की टिकलियां आदि | 
लंबी नलियों at cess साईज म r 
कर उनमें विस्फोटक पदार्थ भरकर val 
बनाये जाते हे । उसके बाद उतत 


मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। ओर र. 


बाहर रंग-बिरंगे कागज लगाकर उस 


EN: 


1 ak पहले औरतें उनके सिरों को आपस 
| 2 पाज थे a जोड़ती हृ । इस तरह बन 
| गती छोटे पटाखों की लडी । 
| paki की बच्चों Haga मांग 
| क्वी है । इनके लिए तांब के तारों को 
| साइज” में काटक र एक फ्रेम में फिक्स 
| इरदिया जाता है - यह फ्रेम दो हिस्सों में 
| ज्ञाहोता है और उनमें तार लगाने के लिए 
| हवने होते ह । तार लगाने के बाद पूरे 
| को एक विशेष रासायनिक घोल मे 
॥ झगा जाता है, जो केमिस्टों की सहायता 
| त्यार किया जाता है । यह घोल न तो 
| तल होता है, न ठोस । तार को इसमें Sara 
| हतार को पकड़ लेता है। फिर तार को 
` | गहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है। 
| बिलौना बंदूक के लिए टिकली बनाना 
` | कठिन काम है । इन्हें एक विशेष 
| "गम जूट या सुत के कुशन वाली छोटी 
| भनो से बनाया जाता हे । लाल कागज 


हे, फिर उस पर दूसरा लाल ताव 
J त्यो 1 जाता है। घर्षण से बचाव के लिए 
शा को एक-एक करके हो पंच किया 


à 


क 
हे ग जूता पहनकर जाने की छट 

भ है। जरा-सा घर्षण भी भयंकर 
न कारण बन सकता है और पूरे 
। केको उड़ा सकता है। 
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यंक बनाया SES, उके 


|, लाये जाते हे और विस्फोटक को . 
प्रिटिंग मशीन' से उस पर प्रिंट” किया . 


2 a ९। इनके लिए गोल डिब्बे बनाने का क 
खास मशीन करती है । कारखाने > 


फोटो : एन. रामकृष्ण 


रंगीन दियासलाई बनाती हुई महिलाएं 
सुदर्शन चक्र बनाने के लिएएक लंबी नली _ 
में विस्फोटक भरा जाता है और फिर उसे 
एक केद्रिक-वृत्त में लपेटा जाता हे। फिर 
इस चक्के को ऐसे फ्रेम मे कसकर दबाया 
जाता है, जिसमें अलग-अलग खाने बन होते 
हँ । फिर लकड़ी कीबेलनाकार छोटी मशीन 
उसे चिकना और बराबर बनाने के लिए 
फुलझड़ियों के “फ्रेम को रासायनिक घोल 
में डुबाया जा रहा St 
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डॉक्टर इसलिये 
EU शमय 
-+ BIA आनेवाली 


९सरदर्द, सर्दी, जुकाम, दांतोका दर्द, 
बदनका दर्द तथा फल्य के लिये 
शीघ्र गुणकारी हे. 


सेन्टोमिक्स भोर जाई काजलके निर्माता 
र्र शया कैमिंकल कम्पतीबोरिवती-पूर्व वई (भारत). RE इया केमिकल कम्पती बोगिविती-पूर्व बई (आरात) _ 


1 at फिरायी जाती 5 फ़िर Shy Fou 
l जति हैं तार के टुकड़े ताकि घूमत 
का क्र फिसलकर नीचे न ग्रे l 
| दरखी या भुईं ला भी सुदर्शन चक्र को 
| ही बनाये जाते ह्‌, लेकिन जमीन पर 
(केलिए उनके दोनों ओर गत का टुकड़ा 
| नाया जाता है और फिर उसके निचले 
्सेमेवटन जैसी धातु की कोई गोल चीज 
बायी जाती है, ताकि जमीन पर घूमने 
¦ क्से आसानी हो । सुदर्शन चक्र में किसी 
| इमी गत्ते का टुकड़ा नहीं लगाया जाता। 
| गी पटाखों, चक्रों के लिए सबसे जरूरी 
बन है फ्यूज' | फ्यूज ही आग को धीरे- 
परे और नियंत्रित रूप से आगे बढ़ाता है। 
| षू बनाने के लिए धागे को काफी लंबा 
बाया जाता हे । फिर उसे एक घोल में 
| Mit बाद cess साइज? में काटा जाता 
१।उसके बाद उस पर रंगीन कागज चिप- गत्ते के डिब्बे बनाने के लिए गत्ते के 
शा जाता है और जांघों पर रखकर उसे टुकड़े और खास छपे हुए रंगीन कागज 
TITAS । औरतें यह काम अपने हाथों. सुबह हर घर में बांटे जाते हैँ और शाम को 
गती हे । इसमें अल्युमिनियम, लकड़ी के feet संग्रह कर लिये जाते हैं । पांच-छ: 
| तका च्रा, क्लोरेट, सल्फर, एवं अन्य आदमियों का परिवार इस गृहोद्योग से दिन 
WHT का व्यवहार होता है। | में आसानी से दस रुपये कमा सकता हे | 


È स्कूटर पर पूना जाने वाला था। उसकी दोस्त त फोन करके पुछा- अगर 
*  गुदगृदी-सी सहयात्रिणी मिल जाये, तो साथ ले चलोगे 2 कर 
वक बोला - फिर तो कहने ही क्या ! चली आओ! ' - 
|. ifs मिनिट में 'दोस्त' एक पियन बिल्ली गोद में लिये धमकती हुई आ पहुंची x 
|. युवक को थमाते हुए बोली - लो, इसे रास्ते में लोणावला में मेरी मम्मी कों ६ 


खिलोना-बंदुक के लिए टिकलियां . 
बनात हुए कारीगर। ; 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
Digitized A 


कार जिसका नाम सुनते ही शरीर का 

रोआं-रोआं तक कांप जाता है, वही 
है वह सर्वप्रथम मातव, सर्वप्रथम मृत्यु को 
स्वीकारने वाला,मृतकों का राजा, मृत्युलोक 
का अधिष्ठाता, दक्षिणाधिपति, विवस्वत्‌ व 
सरण्यु का पुत्र, जिसका आवास नभ की 
सुदूर गृहा है, जहां नवीन सलिल प्रवाहित 
रहता है। वह अपनी बहन यमी के साथ 
सर्वोच्च स्वर्ग में रहता है। तीन युलोकों में 
से एक लोक यम का है-एका यमस्य भुवने 


TOES ROSS 


यम (तिरुिरपल 


( रपल्ली शैली में) 
नवनीत 


= 


WAZ वात्स्यायन 


> aca मित्र 
वर्णन 'एक सत्‌! के रूप में हुआ हैः इ 


- २७० 
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विराषाट्‌ । 
यम के दूत हँ दो कुत्ते, जो पथ-निरीक्षक | 
हे तथा यमदूत के रूप में लोगों के मध्य | 
घूमा करते हुँ | मरणासन्न लोगों की खोने | 
एवं यमलोक में आये हुए जनों की देखरेब |; 
इनका मुख्य कार्य हैं-यदर्जुन सारमेय दतः | 
पिशङ्गः यच्छसे। वीव भ्राजन्त ऋष्टय | 
उप स्रक्वेषु बप्सतो नि षु स्वप (ऋ. ७1५५) 
२) । इनमें से एक शबल व दूसरा श्याम | 
हे - श्यामश्च त्वा मा शबलश्च ( अथव | 
८।१।९) । तैत्तिरीय आरण्यक में यमे | 
दो अश्वो का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम |. 
हिरण्याक्ष और आयसखुर है - हिरण |; 
कक्ष्यान्त्सुधुरान्‌ हिरण्याक्षानय शफा । k 
।५।२)। 4 
l 2 मित्र-मंडली उत्तम a रज 
प्रमुख है अग्नि । अन्य मित्रों में या ah 
है-वरुण वमित्र ऋवे में एक ही | 
पर मित्र, वरुण, मातरिश्वा एवं यम १ 


वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स >, 
गुरुत्मात्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहूधा ax) 
यसं मातरिश्वानमाहुः U (१1१९ 7 


मेद में ही नराशंस, पूषा, अगोह्य, 
| र्य, चंद्रमा, त्रित, वात, उषस्‌ व 
daa के साथ भी यम का उल्लेख 
| ता है (१०।६४।३)। 
| gaa यम-यमी ' का एक महत्त्वपूर्ण 
| ae? । इसमें उस अति प्राचीन स्थिति 
laaki शेष है, जब सगे भाई-बहनों के 
| ह्नि संबंध वजित और हेय नहीं थे और 
| मे काम-संवंध की छूट थी । किलु यम 
| ती सगी बहन यानी एक खून के साथ इस 
` |क्रारका संबंध करने से इन्कार कर देता 
| १।वह उसे स्पष्ट शब्दों में अधम कहता 
| ॥।इस प्रथा का अंत वह यहीं सें कर देता हैँ। 
| ग्म-यमी जुड़वां भाई-बहन हैं। यमी के 
. | में यम के लिए काम जाग उठता हैं। 


| इती है। कितु यम इसके लिए तैयार नहीं 
` | शा, उसकी बात को ठुकरा देता है । 
| 'भी बड़ उत्कट शब्दों में अपनी कामना 
| ९ करती हे । तरह-तरह की दलीलें 
| 8038 मनाने का यत्न करती है । कहती 
“ता के गर्भ मे ही देवों ने हमें जोड़ा 
मे | "विषा था । जैसे लता वृक्ष से लिपटती 
1 i उसे बांहों मे भरने के लिए वह आगे 
| 4 ) कितु यम पीछे हट जाता है और 
ु गा कोई और वृक्ष ढूंढ लो । यमी उसे 
ida | दैती है कि लगता है, तुम किसी 
| a हो ओर उसके पुरुषत्व को 
Tos, a । कितु यम तो जसे बहरा हो 
। का अंत मे निराश ही. होना 


Los 


|मीयम से उसकी तृप्ति के लिए प्रार्थना 


OS ee 
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आज भी यह प्रथा है कि यमुना (यमी | 
का एक अन्य नाम) मे स्नान करते समय | 
भाई-बहन हाथ पकड़ लेते हे । इसके पीछे 
क्या विचार है, कहना कठिन है | कितु यम- 


यमी अब आदर्श भाई-बहन हे । यमी उसे | 


कातिक शुक्ल द्वितीयां को भोजन कराती 
है। और यम उसे वर देता है कि जो भी भाई | 
इस दिन बहुन के हाथों बना भोजन स्वीकार. 
करेगा, उन्हें सौख्य प्राप्त होगा | 
एक मंदिर मथुरा के विश्रांत घाट पर ' 
स्थित है, जिसमें यमी ( यमुना) अपने भाई 
यम को टीका लगा रही है । भेयादूज के दिन | 
यमुना में स्नान करके इस मूर्ति के दर्शन | 
करने का बहुत बड़ा माहात्म्य है । इस पर्व 


यमो अथवा यमुना X 
[एक नेपाली चित्र की अनुकृति ] 


` हिन्दी डाइजस्ठ र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 4 = 
न करने के लिए देश के कोने-कोने तुम अंतक हो न ! 
धाई- बहन पहुंचते हैं । x के. कॅ 
से ही संबंधित एक और महत्त्वपूर्ण में तो बस यही पूछना चाहता हूं 
| ace कठोपनिषद्‌ का यभ-नचिकेता का कि मनुष्य भरकर भी" मरता है या नहीं ? | 
| द्वाद। यह कथा इस प्रकार है - सवेहुत क्या मरकर वह अमर नहीं हो जाता है ? 
| पकरते हुए वाजश्रवा ने क्रोध म अपने यम को नचिकेता के समक्ष झकना पडत 
. | वेट नचिकेता को यम को दान कर दिया । हे । वह उसे आत्मज्ञान का प्रसाद दे ही देता. 
| पिता को पाताल लोक जाना ही पड़ा, हे । यहां पर यम एक धर्माचार्य के रूप 
| aay का एकच्छत्र, साम्राज्य है । प्रस्तुत होता है, जिसने धर्म की ता 
| प्राघर पर नहीं था। तब नचिकेता उसके व्याख्या की । 
| गरपर तीन दिन विना खाये - पिये पड़ा महाभारत में यम को प्राणियों का रि 
| द्यम तीन दिन बाद वापस आया और मन करने वाला यमराज कहा गया है, जो 
` | मांगते हुए उसने निचिकेता को तीन: सूर्य का पुत्र है। आदिपव में यम - मांडव्य | 
| वरप्रदान किये । नचिकेता ने प्रथम वर में संवाद प्राप्त होता है। मांडव्य को निरपर' [ध 
frat के क्रोध का शमन और दूसरे में अग्नि- होने पर भी सूली पर चढ़ाया गया था 
| गन मांगा। तीसरे वर में उसने यम से लिंगदेह धारण करके यम के पास 
| हाकि मृत्यु के वाद प्राण कहां जाता है? पूछता है कि इस भयंकर सजा का कारण 
| गही एक ऐसा प्रश्‍न था, जिससे यम भी यम ने कहा कि तुम बचपन मे पतंगों 
| ताथा | देवता भी मुत्यु के प्रश्न से पुच्छभाग में सींक घुसेडते थे 
| Bet | ओर यहां एक नन्हा-सा बालक पतडूकानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रबेशिता 
| | उत्तर के लिए अड़ गया था ! कमंणस्तस्य ते प्राप्तं फलमेतत्तपोधन 
j स्त प्रलोभनों को ठोकर मारकर (१।१०७।१ 


TAC Ga कहा यह सुनकर मांडव्य ने यह नियम बनाया 
पव कि बारह-चौदह वर्ष तक के बालकों i 
॥ अणिक वस्तुएं ` ___ नादानी मे किये गये अशुभ कर्मों का पाप. 


क्षणिक ane ` उन्हे नहीं भुगतना पड़ेगा। SAH साथ 

„१ नंद व सुख . उसने यम को शाप दिया कि तुम शूद्र कुल | 
रा रहे हो? में जन्म लोगे - शूद्रयोनावतो धर्म मानुषः | 
' गीत, वाद्य, नत्य को लेकर ` संभव्ष्यिसि। वही विदुर हुआ। i 
केया करूंगा ? महाभारत की एक कथा के अनुसार, 
तो अंत ही कर दोगे न तुम? यम ने संसार को मृत्यु से बचा लिया। 


२७३ ` हिन्दी ड 
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(a) इस ताक़त को बनाये रखने के लिए, सदावहार चुस्ती, फुर्ती और नौजवानी की सी 
उमंग के लिए ओकासा स्वास्थ्यदायक टॉनिक टिकियाँ लीजिये । ओकासा टॉनिक 
टिकियों की अनोखी शक्ति से आपके शरीर और दिमाग्र को . SS 
लगातार नयी ताक़त मिलती है । 

४) ओकासा की टिकियों पर चांदी चढी रहती है। 


सदाबहार ताक़त के लिए 
(पुरुषों ओर स्त्रियों के लिए अलग अलग टिकियाँ) 
$ हार्मो-फार्मा लिमिटेड लंदन-बछिन का उत्पादन 
a सभी बड़े-बड़े केमिस्टो के यहां मिलता है । 
fy OKASA CO. PVT. LTD., 12Gunbow 
E Sireet, P.O, Box No 396, BOMBAY-1 


sd! gS इस्तेमाल कीजिये। 


चिचवड, पूता - १% 


aa जिससे प्राणियों 
दिको जन्म दिया, जिससे प्राणियों की 


| इ्याकम हो गयी (१।१८९। १-८) । : 
कुंती ते यम को ध्यान में रखकर मंत्रो- 
an किया, जिससे कुंती को युधिष्ठिर 
पैदा हुए | युधिष्ठिर के उत्तरो से संतुष्ट 
हेयम ने सरोवर में मृत पड़े भाइयों को 
| fae वरदान दिया कि तुम अज्ञातवास 
| असमय नहीं पहचाने जाओगे । 
| पहाभारतमे यम से संबंधित एक और 
| एंदर कथा है- सावित्री अपने सद्यःमृत पति 
पात के प्राणों के लिए यम से धीरता 
और चतुरता के साथ बहस करती है। प्रसन्न 
हे यम सावित्री को अनेक वर देने के पश्चात्‌ 
सत्यवान को पुन: जीवित कर देता है । 
महाभारत में ही वर्णन है कि इंद्र को 
पिरोका स्वामी बनाया गया। महर्षि गौतम 


| पर शिव की उपासना की । पुराणों 
| "मे संबंधित अनेक कथाएं मिलती al 
शविवस्वान्‌ एवं संज्ञा का पुत्र कहा गया 
[Tma पुराण के अनुसार संज्ञा सूर्य के 
| सक्ष आते ही अपने नेत्र बंद कर लेती थी; 


a | पो। 
|| लिए 


| काः 
| ताप ७ 


oe 


= आफिरीः iti j d “कि 0000 aie k 
हो गये। Fe तस” RE उससे सूय का तज सहन नहीं हो पाता 


| व धर्म -संवाद में भाग लिया। भुज . 


एक अभिनेता ने नाटक मे राणा प्रताप का अभिनय किया। अभिनय बहुत सराह्‌ 

TER समाप्त होने पर वे गर्व से फूले हुए राणा प्रताप के मेक-अप मेंही घर जा 
बस में सवार हो गय। रास्ते -में कंडक्टर ने टिकिट के पसे मांगे) उन्होंने तुरंत 

3 की तलवार म्यान से बाहर खींच ली और कड़ककर कहा - मूख मैं राणा 

à | । अपने शत्रुओं का सिर चुटकियों में उड़ा देता हूं।' कंडक्टर बेचारा बड़ा परेशान 

Be किन उसे एक तरकीब सुझ ही गयी टन्‌ ५ टन, 55 उसने बस रोकने के लिए 

| यी और राणा प्रतापजी से बोला हुजूर चितौड़गढ़ ।' 


x 
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था। क्रुद्ध होकर सूर्य ने उसे शाप दिया कि | 
तुम्हारे उदर से प्रजा-संहारक यम जनमेगा। | 
हरिवंश पुराण के,अनुसार, यम ने अपनी 
छाया नामक सौतेली माता की निर्भत्सना 
करते हुए उसे लातों से मारा, जिससे उसे 
शाप मिला कि तुम्हारा यह पैर गल जायेगा | 
और उसमे पीव, रक्त और कीड़े पड़ेगे। | 
कितु पिता के उच्छाप से उसका प्रभाव कम 
हो गया । पुराणों में यम की दो पत्तियां 
वतायी गयी g- धमेर्णा और विजया | 
इस प्रकार हम देखते g कि यम एक 
प्रमूख देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हु 
भी aaa मृतकों का अधिपति ही रहा 
यम प्रेतात्माओं में प्रमुख आत्मा का गा 
रूप हे । वह मानव जाति कां aay 
गाथेय पिता और सर्वप्रथम मृतक प्राणी है। 
स्वतंत्र BY से उसकी पूजा कहीं देखने 
नहीं आती। मृत्यु का देवता होने के कारण छू 
शायद वह जिजीविषा की स्वस्थ परंपरा में के 
अभीष्ट देवता नबन सका |  ' | 
-मेससँ कलाधर प्रसाद एंड संस, | 


-जोजञफ आर्थर 


quan रिलैक्सेशन) का रहस्य 
है? प्रश्‍न इसलिए उठता है कि 

तनाव-रहित होने के प्रयास में बहुधा हम 
तनाव-ग्रस्त हो जाते हैं । 

तनाव-रहित रहने का एकमात्र उपाय 
है-सही ढंग से जीना और सही ढंग सें चीजों 
को देखना | गौतम वृद्ध के आर्य अष्टांग - 
मागं की परिभाषा में बोलें, तो सम्यक 
आचार और सम्यक्‌ दृष्टि। इसमे ये कुछ 
गुर सहायक हो सकते ह । . 

१, सब कुछ करने की चेष्टा न करें । 
हममे बहुत से लोग बहुत सारे काम कर 


डालने की फिराक में परेशान हो उठते हैं। 


कितना कार्यभार आप संभाल सकते हुँ, 


. इसका ठीक अंदाज लगाइये और उतना 


कार्यं हाथ में लीजिये। कार्यो की महत्ता और 
आवश्यकता के न उसका क्रम बांध 
लीजिये; एक के बाद एक को हाथ में ली जिये। 


| ' उतावली, आंपाधापी, बिलकुल न मचा- 
। इय-उससे काम बिगड़ता ही है,बनता नहीं । 


२. एक झपाट म॑ सब कुछ न करें । केवल 
छोट, मामूली काम ही झपाटे में हो“सकते 


हे | जिस काम में एक से. अधिक प्रक्रियाएं 
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होती हँ, उनंमें पहले-पीछे का एक स्वाभा- 
विक क्रम भी होता हे । उसे समझकर काम 
को सिलसिले से निबटाइय | कभी यह काम, 
कभी वह काम करत रहे, तो सभी काम 
अधूरे रह जायेंगे और तनाव बढ़ेगा, सो 
अलग । ` 

३. पर्याप्त समय दीजिये | आधे घंटे 
मे ठीक से हो सकने वाले काम के लिए २० 
ही मिनिट रखना व्यर्थ है | यही नहीं, दो 
तीन मिनिट ज्यादा की गुंजाइश भी रखिय, 
ट्रैफिक जेम की संभावना को ध्यान म रखत 
हुए ही चलिये । 

४. महत्वाकाक्षाए समझदारी से बता” 
इये । ईमानदारी से अपनी योग्यता, काय, 
क्षमता, स्वाभाविक रुचि आदि को समशः 
कर उसके अनुरूप ही महत्वाकांक्षा ata 
सिर्फ सेर-भर योग्यता हो और कई मन 
महत्त्वाकांक्षा कंधे पर ढोते फिरे, तो हे 
जायग। महत्त्वाकांक्षाओं को कोड़ा बत 
उसे अपनी पीठ पर फटकारत 
निश्चयही लहू-लुहान होजायग) _, 

दूसरों को हराने की जिंद की 
सबकी अपनी योग्यताएं, क्षमताएं ही छ. 


२७६. 


| मुझे भी कर डालना है, यह हठ न करें । 
| अंगी सफलता का पैमाना आप स्वयं हँ | 
| आर आपके पास अपने को तोलने का यही 
| area कि दूसरे क्या बन गये और कर 
| गेजो मै नहीं कर पाया, तो आप अवश्य 
| agia गठरी बाँध रहे हैं । 
| ६. दूसरों से ईर्ष्या न कीजिये। जो कुछ 
| प्राप्त है, उसका सुख मानिये और जैसा कि 
| amet के रचयिता महषि पतंजलि ने 
| बहा है, दूसरों के पुण्य और सुख को देख- 
| इर सुखी होना सीखिये | यह मानसिक 
स्वास्थ्य का वेजोड़ उपाय है, जिसकी आज 
की प्रतिस्पर्धा-भरी दुनिया में हम उपेक्षा 
REA रहे हे | पड़ोसी के सुख को अपना 
| पुग वना लेना उतनी) ही महान गुण है 
| नितना कि पड़ोसी के दुःख को अपना दुःख 
| बापाना।यह ऐसी तकनीक है, जिसमें हर्रा 
| भान फिटकरी रंग चोखा आवे । 
| ० सबको सहमति न चाहें । अगर हर 
| बात और काम मे सब लोगों की सहमति 
| aN a चिता करेंगे, तो कभी कोई 
| as, ee और तनाव के शिकार at 
a अपनी पसंद-नापसंद होती 
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सो सबको प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो 
केवल परेशानी आपके पल्ले पड़ेगी और 
बहुत संभव है कि आप खुद ही ज्यादातर 
लोगों से स्नेह करना छोड़ aS । हां, आपके णे 
कोशिश यही रहनी चाहिये कि सबके प्रति 
सौजन्य और मंत्रीभाव बरतें, सबके साथ 
न्यायपूर्ण व्यवहार करें | 

९. दूसरों से बेहद आशाएं न करें । यह 
आशा न करें कि लोग आपकी ही बात सुने, 
आप में दिलचस्पी लें, आपकी मदद को दौड़े 
आये । लोगों को अपनी सुविधा और 
पसंद के अनुसार आने-जान दीजिये, 
उसके बारे में बहुत ज्यादा चितित-व्यश् 
मत हुजिये । 

१०. समझदारी से जोवन बिताइये।: 
दम काम से जूझते रहना, भागदौड़ करते 
रहना, रात को देर से सोना, नींद पुरी होने 
के पूर्व ही उठ बैठना, शोर-शराबे में घिरे 


है । अपने को इतना जरूरी मनुष्य न 
कि ठीक से खाने-पीने, मनोविनोद और 
के लिए समय न निकाल पायें। बात कडव 
मगर ध्यान में रखने योग्य हैं दुतिया हम 
बिता भी चलती रही है, चलेती रहेगी। 
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1 पुस्तको का सेट 
| जो ७८९ रुपयों का होता हे 
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साथ ही 
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५ | कृपया यह कटिंग साथ मं 
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रजिस्टड कार्यालय 
१८, AHL नल्लामुथ्‌ स्ट्रीट, 

मद्रास -६०००० १५ - 
तार. फोन : टलेक्त: ७१४१- PYPKING | 
- PIPEKING २७०९९, २५५३६ 


शाखाएं: 
७८२८, रानीगंज ५१९, लोहा भवन, 
सिकंदराबाद - ५००००३, पो० डिमेलो रोड, 
AA प्रदेश : बम्बई -४००००९ 
Wi 
तार:- PIPEXPO “| तारः- PIPEXPO 


` फोन : ७७३२१ ७७४२६| फोन : ३२५८११ MATT . 
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आदश 
उत्त्यान 
शोभा और 
आराम. 


सभी प्रमुख स्टोरों मं उपलब्ध 
व्यापारिक पूछताछ : 

जेनसन्स इन्टरप्राइजेज 

२ एम / २५, लाजपत नगर, नई दिल्ली-२४ 


२९७ > हिन्दी 


VA COP UIP 
दीपावली को शुभकामनाएं Ee 
जयेश पेपर कन्वर्टर 
बम्बई - १० 
फोन: २६७८७७/२६७२०२ 


पेपर रोल से शिट्स कटिंग के काम के लिए स्पेशियलिस्ट 


* 
मूलचंद लालजी एंड क॑. 


२०२, बोरा बाजार स्ट्रीट, जैन मंदिर के पास, फोट, 
बम्बई-१. 
टी. सी. स्यूर्जाप्रट, न्यूजग्लेजूड और प्रिटिंग पेपसं के बिक्रेता 


चंदादारों व ग्राहकों से 


` अपस्मार ( मिर्गी FITS) 
` मुफ्त सलाह योजना 
| सिरगी के विशेषज्ञ डा. विनायकराव 
बापट एल.ए. एम. एस. ते मिरगी के रोगियों 
को मुफ्त सलाह देने की योजना बनायी है) 
` इच्छुक रोगी छपा हुआ फामं मंगवाने के 
लिए अपना पता भेजें । 
मेडिकल आफिस 
वर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज ग्रेज्युएट्स 
एसोसियेशन डिस्पेन्सरी, ७ वां - मेन” रोड, 


गी रामपुरम्‌, बेंगलोर ५६००२१. 


FR 


प्रिय बंधु, 
बहुत बार ऐसा होता है कि आप हम 
सूचित करना चाहते हें कि आपका अरे 
अभी तक नहीं मिला, या आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
है। और यह पत्र आप संपादक- 
के नाम लिखते हें। ये सब बातें व्यवस्था 
विभाग से संबंधित होती हैं । यदि आप ऐसे 
पत्र व्यवस्थापक-तवनीत के नाम लिख। 
आपके पत्रों पर अधिक शीघ्र a | 
जा सकेगा, और संपादकीय-विभाए A | 
अनावश्यक कार्य-भार से बच जायेगा | 
~व्यवस्यापर्क नवनीतं 
aaa 
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A (सिनीमिनी) 
वाँयल, के ब्रिक्स, 
पॉप्लोन, क्रॅप, साड़ियाँ, 
विशेष बेल बॉटम 
और मॅक्सी मिल कपड़े A i & 
निर्धारित दामों पर 


उपलब्ध होत E । 


पीरामल मिल्स 
रिटेल शॉप 


* प्लानेट मिल लन 
फरग्युसन रोड, बम्बई -१३ 


* २१६ राजा राममोहन मागं ( पोतंगीज चर्च के पास ) 
चर्नोरोड, बम्बई-४ 
और ater खुल रहा है 
- खुशरू बाग, 
कुलाबा काजवे, बंबई-५ 
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ग्रास ; DIGJAM 


र फोन : २५८५ और २५८६ 
JAMNAGAR 


दिग्जाम 


शुद्ध ऊन और टेरीवूल 
के लिए 
अत्यत प्रसिद्ध नाम 


दिग्जाम शूटिग्स 


निर्माता 
` श्री दिग्विजय बुलन मिल्स लिमिटेड | 
एरोड़ामरोड o Re 
 जामनगर-३ 
(TR) 


J 


|ua are रहें हैं 
a हांगकांग, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, ईरान, साइप्रस, नैरोबी, 
केत प्रौर योरोप के बढ़िया चीज़ें पसन्द करने वाले ग्राहक 
मोदी धागे पसन्द कर रहे हैं। मोदी घागों की राष्ट्रीय 
तिने अन्तर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है । 


ait का निर्यात उतने ही श्राइचर्यजनक रूप से बढ़ता जा 
रहा है जितने श्राशचयंजनक रूप से देशों की संख्या | : बही 

झारे मुती सिलाई, कढ़ाई, चमड़े के सामान, जूते बनाने मोटी धागे 
बातै प्रोर छाता बनाने वाले धागो को विदेश में भारी : 

तोकप्रियता प्राप्त हुई है । यह निःसंदेह मोदी धागो की 
TST का प्रमाण है । 

मोदी धागे अत्यन्त सावधानी से चुने गये' कच्चे सामान से 
ग्राधुनिकतम निर्माण टेकनोलौजी द्वारा बनाए जाते हैं और eee 
|| टका जांच-परीक्षण सख्ती से किया जाता है। वे आपकी RS 
| | भाशा के अनुसार प्रमाणित होते है । - 


गोदी धागे - अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले 


राष्ट्रीय धागे 
RE 
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मारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीन लिमिटेड. 


मोती महल, ७ वीं मंजिल, 
१९५, चचंगेट रेक्लमेशन, 


बम्बई-२० बी आर 
फोनः २९५४१८ ग्राम : RAYONSPIN. 
* 
विस्कोस स्पन रेयान, एसेटेट स्पन सिंथेटिक ब्लेंडेड 


ओर फंसी यानं तथा ae 
फॅशन प्रवतेक--नागदा शूटिग्स 


के निर्माता 
* 


बक्स : १ भारत कामसं एंड इंडस्ट्रीज लि., बिरलाग्राम, नांगदा (म० प्र०) 
| २ किरण स्पिनिंग मिल्स, कोलसेट रोड, थाना (महाराष्ट्र) 
२ सुजाता टक्सटाइल मिल्स, नानजनगुड (मेसुर) 
४ शारत कामसं एंड इंडस्ट्रीज लि०, राजपुरा (पंजाब) 
__ रजिस्टर्ड ऑफिस: : 
सु्येकिरण', ५ वीं मंजिल, १९ कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिलली-* 
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पि TRADE MARK 
श्री महिला गृह उद्योग 
लिज्जत पापड 
(खादी आणि प्रामोशेग कमिशन द्वारा मान्य) 
AERA *्वडाळा *कांदिवली ब्मुलुंड 
+ पुना-४ » वालोड * अमरावती 
क॑ रामणीया (कच्छ) 


३०३ 
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= में विजयी होने के लिए किसान पंप और मोटर नि में ‘i iin 4 i 
में लाते और मोटर का २ aye र [ति UES ; af 
1. आर काम male दीर्घकालिक शोध के > ह एक Arie मोटर होने के नां 


युनिबिल्ट बढ़िया काम Zaha अधिक पानी faa a है। फिर भी ify 
सर्वश्रेष्ठ पप की जोड़ी लगाकर आपके ली की कम से कम खपत होती है। अधिक अन्न Sad की है. 


लिए युनिविल्ट का निर्माण करते हैं। मे बिजयी होने के लिए आप बहुत ही टिकाऊ और बिना त Ap 


चलने वाले युनिविल्ट पर पूरा भरोसा कर सकते हँ। 
7 X उत्पादक 


) ज्योति लिमिटेड, बडोदा ३ 


quality is our creed 


¦ स्वादिष्ट भोजन बनाने 


डालि fag कैवल शानदार 


“ Sobhagya HAC-271 


2 
यी 
कलल 

= i 


| | 
प्रोपँक : वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया 
३-गुना शक्तिदायक बिस्किट 
+ दूध व ग्लुकोज- त्वरित शक्ति 
ॐ सोया व मूगाफली- 

रगपुठ्ठी की मजबूती के लिए प्रोटीन 
% विटामिन, लोह व कैल्शियम 
स्वस्थ रक्त और मजबूत हड्डियों के लिए 


poma 


yo 
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हम भी यह नहीं दावा करते कि बाँस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है। फिर भी हम ॥ 
दूसरा. श्रेष्ठतम काम कर रहे हँ । हम बाँस को कपास के रेशे जसा बनाते हैं। ह. | ] ५ 
फाइबर har कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है । जब इसे कपास " रे | 
ay ar जाता हे तो इससे जो वस्त्र वनता हे वह हमेशा नया आकपैक और ae z | i 
होता है । असिम a फाइबर कपास मिश्रण से वने कंपड़ें स्पर्श, रख रखाव तथा A बात ८८ 
में बेहतर दै. । ये अविक टिकाऊ तथा धोने में सुगम दे और आपके लिए सबसे प ce 
यह हे कि यह खर्चीला भी कम हे! इसलिए आप जब मी कपडा खरीदें तव रा... 


प्रेसिम स्टेप्ल फाइबर: one 


samme oa) 


A रोटी के उम्र की बच्ची कभी गलत नहीं हो सकती. 

$ उत्तके माता-पिता हो सकते हैं,. 

जे एफ़ के हवाईअड्डा : न्यू यार्क सिटी; ebay 
धर को हमारी एक स्वागतकत्री की साड़ी का आंचन 
एक छोटी सी बच्ची खींच रही थी. / 

; आपने हमारे माता-पिता को देखा है!” 

तुम खो | हो क्या बेबी?” बच्ची से ज़्यादा 
पं दाण हमारी स्वागतकत्री नज़र आ रही थी. 
Bet मेरे माता-पिता खो गए हैं. उसने बड़े 
नान से कहा. फिर तो खोज शुरू हुई और 
a माता-पिता मिल गए. 
व a खोये हुए लोगों को उनके परिवार से मिला 
ah तनी खुशी होती है! वैसे माता-पिता इस तरह _ 
व h जाते. फिर भी ऐसे मौके रोज-रोज़ 
आपकी मद्द्‌ करके हमें सचमुच बहुत 

सुशी होती है : जैसे कि आगे की यात्रा के निए: 


i 


ay 


साता-पिता खो गए हें” बड़े इतमीनान से उसने कहा. हा 


३ घंटों के बाद तथा जे एफ़ के हवाईअड्डे के कई चक्कर लगाने पर 
हमने पाया कि सचमुच वह ठीक थी. 
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समुचित प्रबन्ध, RERE की व्यवस्था, होटल 
रिजर्वेशन, टूर बुकिंग; यंहां तक कि खरीद-फरोख्त 
संबन्धी परामर्श, इसके अलावा अगर आपकी जरूरत 
किसी ख़ास तरह की हो तो उसे पूरा करने के लिए 
हम भी खास प्रयत्न करो, 

तो जब आप एयर-इंडिया का टिकट कटाते हैं तो 
सिर्फ़ एक टिकट ही नहीं लेते वल्कि सुखद प्रवास 
का आश्वासन भी प्राप्त करते हैं; ऐसे लोगों के 


#४61३१ 


war Samaj 
\ थ 
छ 


~ 


आपके उद्योग के लिए 
आदर्श 


“ # अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से 
कडे प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए 
* वैज्ञानिक विधि से dette दिये हुए 
+ कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा 
लिए बहुत ही तेज़ >>) 
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हु 
से बनाया हुना, 


परिवार के छोटे बडे सबों के fara, 


सुवर्ण 9 मौक्तिक, लोदभस्म, मकरध्वज) | 
च्यवनप्राश जैसे बहुमूल्य र 
तत्त्वों 


अष्टवर्गयुक्त 
और शक्तिदायक 


'सच बहा चेत 
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३ हिन्दी डाइजस्ब 
< A 1 


स्वच्छ व सफेद वस्त्र 

नर-नारी के तन को शोभा हं 
वस्त्रों की धुलाई गह-जीवन 

का एक प्रमुख कार्य हे - 

उसे सरल, सब प्रकार स सफल 
बनाने म॑ सर्वोत्तम - 


ग्रा 


उजली चमाचम चमकती धुलाई 
के लिए ; 
धुलाई साबुन 


कुसुम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड 


Fatt रोड, 


6 


WWE SSF : e - 
MND कलकत्ता-१ 


पक्कै परिवार" "दली दोस्त 
नावा पारवार . 


नोवा परिवार आपके परिवार के हरेक सदस्य की सभी मौसमों मे 
देखभाल करता है | और आप तरोजाता और सुंदर बन रहते ह | न 
गवा ब्रिलियण्टाइन, एक्ला स्तो, नोवा टाल्कम पाउडर और एक्ला कोल्ड क्रीम 


को अपना दिली दोस्त बनाइय | 
निर्माता 
दि नोवा कंपनी, 
लालबहादुर शास्त्री माग, 
भाण्ड्प, बम्बई-४०००७८ 
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इंडियन स्प्रेल्टिंग एंड रिफाइबिंग | 
कंपनी [लिमिटेड = 
का आफ्को निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 


: एस० जी० आइरन के कास्टिंग | । 
कांसा, पीतल, गनमेटल तथा लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुर्जो व हिल्सा. 


£ 


; ह का स्थान ले सकते हे । ८ १ 
i ` मॅलिएबल आइरन के कास्टिंग > 
न निक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते है । 


SE SERT और मेलिएबल आइरन के कास्टिगो में उच्च भौतिक गुण R 
हू, व खरीदन सं सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हैं, उनमें घिसाव कम होता है! . 
फरस Bae, ee हे पहला पोखरन लेन, थाना Gas l 4 


श्रेणी 3 re का आप्र | 
उच्च Swit के कार्टिग्स्‌ व बचत के लिए डबल हेमर ब्रँड क ? 
फॉजिये। ००० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Be 
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आज आप अपनी पत्नी और बच्चों के सुख का | 
ख्याल कर रहे हे-- परन्तु कल... ...कल क्या होगा! | 


एक सामान्य व्यक्ति के नाते आप अपने बच्चों की / 
शिक्षा, उनके विवाह का प्रबन्ध करना चाहते हा 
साथ-ही-साथ परिवार के लिए नियमित भाय की 
योजना बना रहे है। परन्तु यदि आपको कुछ हो 

। जाए तो आपके लाइलों का क्या होगा! आय का . 

' कया होगा? . . - z 
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| बालों की जड़ों तक NDU 4 
असर करस्सू है PRODUCT; 4 i 
ar आयुर्वेदिक जडी - बूटियों गा, 4 
मे तैयार किया हुआ तेल हैं जो 


खोपडी की त्वचा व बालों 
को पॉष्टिकता प्रदान करता है 


Ora, मुहाने, सरक्त, सदाबहार 

बालों का राज हे कुंतल ! कुंतल 
असरकारक आयुर्वेदिक औषधियों के 
fa उत्पादक झण्डु द्वारा खास तौर 
से जडी -बटियो मे तैयार किया हुआ 

तेल है। कुसल धीरे धीरे बाला की 

जशे की गहराई तक पच कर असर प 
करता है। आपको फौरन बडा चैन ओर 
आराम महमूप्त होने लाता है। 

दया बच्चे, क्या बूढ़े, मच पूणि 

सो पूरे परिवार के लिए 

मर्वश्रेफ केश तेल ह-कुतल ! हर जाइ पिता है 


झण्डू फार्मास्पूटिफल 
wart लिमिटेड य्वः-२७ 


3 BROTHERSI72IHN © 


कास्टिक सोडा (रेयान ग्रेड) सोडा एश, सोडा बाइकाबं लिक्विड 

क्लोराइड हाइड़ोक्लोरिक एसिड, ब्लीच लिकर, केल्शियम क्लोराइड साल्ट, 

द्ायक्लोरोथायलीन ओर परक्लोरोधायलीन आदि, जिनसे उद्योग-धंधे चलते है 
एसे भारी रसायनों के निर्माता 


भांगधा केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


‘Praia’ तीसरी मंजिल, २४१, बेकबे रिक्लेमेशन, नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 
अपनी आवश्यकताओं के" लिए बंबई कार्यालय को लिखें । 


रजिस्टर्ड आफिस : crite ( गुजरात राज्य ) | 
तार : सोडाकेम, बंबई टेलिफोन : २९३२९४, २९३२३५, २९३३३० 


| छोटा परिवार सुखी परिवार | 
1 परिवार- । 
| रिवार सुखी परिवार kul Kangri Collection, Haridwar 
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: हमारी 


आदर सफलता क. 
१७६-५ सेकण्ड में देखिए 
इनकी सुन्दुरताका निखार 


HAL आप इसे -घाया.का. कपाल समझते है 
तो आप ठीक ही कह रहे हैं ।: 
३० डेनियर .विस्कोज धागे में:एक-एक धागा 
(फ़िलामेंट) दूँढना आसान नहीं। इसके लिए 
बड़ा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। | 
तभी पता लगेगा कि यह कितनाः तलम है। 
टूसरां प्रमाण है, फ़ैशन में हलचल मचा 
देनेवाली बढ़िया से बोड़ेया, हल्की सेहेल्की, 
शिफन साड़ियाँ जो इसी धागे से. बनायी जाती हैं। 


सेन्चुरी रदान 
<> भारतीय रेयॉन की 


दुनिया में सर्वप्रथम 


इण्डस्ट्री हाउस. १५९, चर्चगेट रेक्लेमेशन वम्बई-२०, 
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BOMBAY-POONA ROAD, CHINCHWAD, POONA-19. 


न्‌ 
A 


A aly सदं परन्तु 


छि का इन्तज्ार करिए 
OY हंसा' कम्बलो के 


गर्म और आरामदेह 


पा से वरि या 
हग ढया 


m ब 


कोटिः को ऊन की 
और मनमोहक कम्बल 


पहले कभी देले होगे. 
पसन ae “ग-प्रनोखे और 


th í 
mee अनेक किस्मो और मुनासिब 


राम ate रोड, अमृतसर 
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bas प्र 
कारस 
पत्र-व्यवहार को आवश्यकताओं 


की पूर्ति करने वाला भारत का 
सर्वोत्तम ओद्योगिक प्रतिष्ठान » 


कार्बन पेपर, टाइपराइटर रिबन, ड्राइटाइप, 
faca, ड्प्लिकेटिंग स्याही इत्यादि के निर्माता 


नवनीत के ग्राहकों को सूचना 


१) हारम अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य लिखें । 

२) गाहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओं पर हम शी घ्र ध्यान दे सकेंगे। 
३) नवनीत' की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह में आपको भेजी जाती है प्रति 
र ग मिलने की शिकायत मास की १० तारीख के बाद की जा सकती है। . 


४). यदि आपकी अपने पते में परिवर्तन कराना हो, तौ उसकी सूचना माह की १५ तारीख ` 

तक हमारे दफ्तर में भेज दें । ; ; oS 00 
बहुत थोड़े समय के लिए हम पते में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे । अतः डाकघर से ऐसी. 

नि रथा कर ले कि वह्‌ आपकी डाक नये पते पर भेज दे। . | ney 

) तय ग्राहकों को चंदा भेजते समय पूरा पता साफ अक्षरों में लिखना चादिये। 


= १२ 
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| E 
।यदिस्टैनी शान्ता सवा नौ बजे की 
बम्बड़ लोकल पकड़ कर bik ! 
| पर अपने ढफ़नर पहुँच जाती है... 


भोपाल)को E n 


हेवी fens (भोपाल) का भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भोपाल) ने 
जन-सापारण के जीवन से बम्बई और कलकत्ता में ऐसी अनेक 
बड़ा गहरा संबंध है। उदाहरण के देनों के लिए और Se में 

लिए eat शान्ता और अम्बरई व कलकत्ता चलने वाले डीजल 

में उसी जैसे वहुतसे साधारण लोगों लोकोमोटिव्ज़ के लिए इलेक्ट्रिक 

a ही लीजिए जो घर से काम पर जाने टफ्रान इक्विपमेंट की पूर्ति की है ताकि 
आर वापस आने के लिए केवल इलेक्ट्रिक शान्ता जैसे लोग तेज़ रफ्तारी और 
दो गही निर्भर रहते हैं। सुरक्षा के साय सफर कर सके। 

ip 


A इलेक्टिकल्स (इ 
लिमिटेड ट्रकल्स (इंडिया) 


भोपाल (भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान) 


जनता के लिए बिद्युत शक्ति 
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भारतीय औद्योगिक, 
` -विशेषतः यांत्रिक प्रगति 

का अनुपम प्रतीकः 

SITE का उत्पादन 


लोहे मे गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे 
विभिन्न प्रकार का बनाना आसान काम नहीं 
है। उसके लिए एक विशेष प्रकार के टूल 


‘ata’ 


की जरूरत होती है। जिन-जिन देशों में मोटर, 
लारी, स्कूटर, सशीन ट्ल, इत्यादि इंजी- 
निर्यारग उत्पादन होते ह, वहां ब्रोच उत्पादन 
परमावश्यक होता है । 


डंगर-फोस्टं टूल्स लिसिटड ने इस आवश्यकता 
को पूर्ति की है। उनके बनाये ब्रोच का उपयोग 
कीजिये और लोहे के या किसी भो धातु के 


भीतर व बाहर के भाग को आसानी से | 


विविध स्वरूप दीजिये। 


> 
> 
> 
> 
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( कुल दस खण्डो मे स्वामी विवेकानन्द की सम्पूर्ण कृतियाँ ) 


डबल डिमाई १६ पेजी साइज में; पृष्ठ संख्या प्रतिखंड लगभग ४५०; मजबूत 
आर आकर्षक सजिल्द प्रति खंड का मूल्य १२२०; सम्पूर्ण सेट ११२ ० । पूरा सेंट | ॥ 
सत द्वारा मँगाने से रेल-खच नहीं लगेगा । ३ स्का 3 
स्वामी वित्रेकानन्द के व्याख्यान तथा लेख सभी धमं-पिपासुओं, समाज-चिन्तको | 

पथा जन-साधारण के लिए चिर-न तन आकर्षण लिए हुए हैं | प्रथम संस्करण के शेष हो 
जान के पश्चात्‌ इन ग्रन्थों की अनवरत माँग थी ।. हमे प्रसन्नता है कि अब इतका द्वितीय 
TERT प्रकाशित हो गया है । इन ग्रन्थों में स्वामी विवेकानन्द के दर्शन, धम, राष्ट्र, 
E आदि विषयक ओजपुणे व्याख्यानों तथा गंभीर लेखों का पूर्ण संकलन हे, जो उनकी 
भेजी में प्रकाशित और अप्रकाशित सभी रचनाओं, पत्रों, कविताओं, व्याख्यानो प्रवचनों 
w कथाओं का हिन्दी में अनुवाद है । अनुवादको में पं० सुयकांत त्रिपाठी, “निराला! 
(सुमित्रानन्दन पन्त, डा० प्रभाकर माचवे, श्री फणीश्वर नाथ 'रेणु' आदि ख्यातिलब्ध 

पीहित्यकारो कारों के नाम उल्लेखनीय हे । oes oe 

Hee विवेकानन्द साहित्य? सभी. पुस्तक-विकेताओं के पास उपलब्ध किया जा सकता 
a दुःख है कि कागज तथा छपाई के दामों में वृद्धि होने के कारण हमें ग्रन्थों का 
poe pe eee ee 
र एत snare ५ ही एन्तालो ere ee आश्रम, ५ feat एन्दाली रोड, कलकत्ता ७००-०१४ _ 
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विश्वविख्यात हस्तरेखा विशषज्ञ प्रा: घनश्याम जोशी, एम. ए. लियो क्लब 
(माहिम) के सदस्यों के समक्ष ब्लू ताइल होटल में हस्तरेखा के वैज्ञानिक ततत्वं पर 


भाषण दे रहे है । 


- विश्वविख्यात) हस्तरेखा विशेषज्ञ रोटरी लायन्स, 
- फोमेशन, एस्ट्रालाजिकल सोसायटी, संडे ees, आन- 
लुकर, चित्रलेखा, फेमिना प्रशस्त ताज इन्टरकान्टीनेटल 
द्वारा गौरव प्राप्त पु. सु. यूनिकालेज के प्रोफ. सप्रमाण 
गदशन करेंगे। ESTA हाउस के पास २३५डी.एन. रोड, 
“Wea हाउसु, WE, बंबई --१. फोन : २६१२६७. 
स्तरेखा विज्ञान रहस्य की जानकारी 
प्रो. घनश्याम जोशी 
सीमित भाई-बहनों को ढुंगे । 
अधिक जानकारी के लिए मिलें या लिखें 


दिसंबर > 
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२२ ४ अंक १२ कॅ. इस अंक में # दिसंबर १९७३ 
| कुछ पत्र, कुछ उत्तर १९ संपादक की डाक से 
| अरब-इस्नायल युद्ध २४ किशोर व्यास 
= मंडूक-मानस ३३ रामकृष्ण परमहंस 
| स्व-तंत्र धर्मं ३४ स्वामी रामतीर्थं 
| वावयंदीप* वेद ००० ०-० मा 
| दुःख-शोक में ३७. हेलन, केलर 
तीन प्रधान-मंत्री ४० एम. सी. चागला 
दो कविताएं ५१ उपाध्याय, कुरेशी 
थक-ऊब जाने पर ५२ बनारसीदास चतुर्वेदी, अमृत राय, 
शिवमंगल सिंह सुमन, बाब्राम 
सक्सेना, रामेश्वरदयाल दुव, 
राजेंद्र अवस्थी 
मै संतुष्ट हूं ५७ डा. गोविददास 
4 क्या पढ़ा, क्या नहीं. ५९ विनोबा भावे 
a ` विज्ञान-यात्रा ६१ केजिता 
| एक भक्ति-प्रवण दार्शनिक ६५ चक्रधर पांडेय शास्त्री 
जाक लिप्शीट्स ६८ डा विष्णु भटनागर 
सीढ़ियों की वार्ता ७३ खासितों स्मिरनेंस्की 


संचालक | संपादक परामशंदाता व्यापार-व्यवस्थापक 
Sitters नेवडिया ` नारायण दत्त सत्यकाभे विद्यालंकार महेंद्र महेता 
्रबेध-संचालक सहसंपादक सहकारी प्रबंध: सोहनराज 


हरिप्रसाद नेवटिया सुरेश सिन्हा गिरिजाशंकर त्रिवेदी सज्जा । ठाक 
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दी" वली विशेषांक प्राप्त हुआ। इस अंक 
में पठनीय सामग्री बहत उत्तम और 
आकर्षक है। मे सभी लेख पढ़ गया हूं। 


सामग्री बहुत उत्तम कोटि की होती SI 

दीपावली अंक तो बहुत उत्तम निकला है । 

मेरी हादिक बधाई स्वीकार करें । _ . 
-डा. हजारी प्रसाद हिवदी, वाराणसी-५ 


००० 


उछल पड़ा | ऐसा संदर अंक मेते इधर किसी 
दूसरी हिन्दी पत्रिका का नहीं देखा। इसमें 
सभा सुरुचियों के पाठकों के लिए बड़ी सुंदर 
व उपयोगी सामग्री है 
शानवधक, उत्साहजनक और मनोरंजक हे! 
कई लेख इतने हृदयग्राही हे कि बार-बार 
पढ़ने को मन होता है। एसा बढ़िया अंक 
निकालने के लिए बहुत-बहुत बधाई । 
-संतराम, पुरानी बस्ती, होशियारपुर 
000 
दीपावली विशेषांक मिला। नयनाभिराम 
रूपसज्जा के साथ सामग्री में ऊंचे स्तर की 


नवनीत मेरा aga प्रिय पत्र हे । इसकी 


दीपावली अंक देखकर मन प्रसचता से - 


Viel कुछ लख ता बड़ at 


विविधता एवं ज्ञान-बोंध की | 
इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतिवर्ष 


ह 


नता तो अवश्य S| इसमे अनेक 
_ जीवन के अनेक ढंगो का भी पता चलत 

जीवन की यह भिन्नता विचारों की भिन्नत 
` भी बताती हे । ऐसे विशेषांक से जीवन 
विभिन्नता का परिचय मिलता है। आपकी | 
संस्था का यह्‌ प्रयत्न बहुत ही उपयोगी हैं 
समय-समय पर जीवन के विभिन्न विषयों 
के संबंध में विशेषांक प्रकाशित कर जन- 
समाज को सवा करना नवनीत की बड़ी सेवा 
मानी जायगी 
“डा. लक्ष्मीनारायण सुधांशु, पटन 
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i) 


म आपका आभारी हुं कि ऐसे विचार 
पूर्ण साहित्य से भरा हुआ अंक मुझ आपने 
भेजा । मेरे विनम्र अभिप्राय मे यह अंक 
रीडर्स डाइजस्ट के बराबरविचार,संस्कृति 
और विश्व-मानवता का शिष्ट मतिनिधिहे |. 
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पूरा अंक पढ़ तो नहीं सका हूं, रितु मे 

छोटे-छोटे प्रसंग एकदम नवीन प्रेरणा और 
विशाल विश्व की विभूतिमय चष्टाओं का 
परिचय देते हे । खर विलियम जोन्स पर 
लेख अच्छा था । फ्लरिन्स की कला-उद्धा- 
रिणी संस्था का परिचय प्रथम बार पढ़कर 
` अनुभव हुआ कि हमारे भारत में एक भी 
संपुर्ण कलावीथी या व्यवस्थित अध्ययन- 
संस्या नहीं हे । हमारी दोघकाल की कला- 
` संपत्ति की आज भारी दुर्दशा है। अजंता की 
` अपण भित्ति चित्रावली विनाश के मार्ग 
“LS | १९२७ म मेने जो कृतियां देखी थीं, 

चे आज कलर-फोटो में धब्बे बन रही है । 
इस विशेषांक में चित्रों का साहचर्य मझे 
` यथेष्ट नहीं लगा। कवर-चित्र में कोई विशेष 
भावना नहीं है । एक देव-पुरुष को अनेक 
स्त्रियां रंजित कर रही ह-बस | इस विषय 
म आप कलाविज्ञ श्री काले खंडालावाला 
' की सहायता लेते तो अच्छा रहता । टाइप- 
विन्यास सुस्पष्ट है; फिर भी आप महाराष्ट्र 

टाइम्स का विशेषांक देखिये | 

“रविशंकर म. रावल, अहमदाबाद 
सत्परामशं के लिए आभार | -संपादक 


विशेषांक अत्यंत संदर और अपने स्तर 
बधाई | 


` जडा. सुर्यनारायण व्यास, उज्जैन 


aT प्ररणादायक रहती हे) चित्रों मे शिवानी की तूलिका ते बग | 


AGT a चैन में विभिन्न रुचियों का 
ध्यान रखा जाता हे, इसलिए सभी रूचियों 
के पाठक उसमें अपनी पसंद की सामग्री 
पात ह । दापावली अंक तने वहत ही संदर 
निकला है । जीवन के लिए जो भी स्पृहणीय 
है, वह आपन उसमें दिया हे | रचनाएं जहाँ 
ज्ञानवधक ह, वहीं रोचक और रुचिकर भी 

। डा. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, वी. एस 
श्रोनिवासशास्त्री, काकासाहव, रवींद्रनाथ 
ठाकुर प्रभृति की रचनाएं पढ़कर मन विभोर 
हो उठा । और थक-अब जाने पर स्तंभ तो 
निराला हे । उसमें प्राय: सभी के अनभव 
मनोरंजक ह। ऐसे सुंदर अंक के लिए बधाई। 
वह अपने नाम तथा अवसर दोनों को सार्थक 
करता -यशपाल जेन, नयी दिल्ली-१ 

ooo 

अपन पूर्व विशेषांकों की पंरपरा में यह 
अंक भी एक महत्त्वपुर्ण कड़ी है। 'थक-ऊबं 
जाने पर' स्तंभ में श्री अटल विहारीजी के 
विचारों ने मझे काफी प्रभावित किया। 
श्रौ रवींद्रनाथ त्यागी का लेख उत्तर की 
प्रतीक्षा मे कई यथार्थ चित्रों को उभारकर 
रख देता Fl काले बकाल को सत्यकथा 
संयोग, चमत्कार, या और Fo अत्यंत 
मासिक कहानी है।यों लेखक ने तो इसे 
कहानी नहीं लिखा, कितु अब यहएक कहानी 
seal 
: त पे ताजमहल'की कुछ पं क्तियाँ 
अंतःकरण में संवेदनशीलता की गहरी 
छाप छोड़ जाती हैं । संस्मरणात्मक रेखा 
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कला-साधिका का सच्चा स्वरूप हूँ | 

मास्ति वेंकटेश अय्यंगार की कृति कथा 
जो गौतमी ने कही' तथा श्रीमती गोदावरी 
परुळेकर की पुस्तक का संक्षेप जग उठता 
है जव इंसान इस अक का प्राण | 


| -असरबहादुर fag अमरेश', रायबरेली 
i | i ००० 
= कई दिनो के इंतजार के बाद जब नव- 
र | नीत का दीपावली अंक देखा, तो मन प्रस- 
। | न्नतासेंखिल उठा । यह अंक अपने आप में 
| विशेष अनूठा, रूप-रंग लिये हुए है । श्री- 
| 


बणिक्‌ का लेख महंगाई, अभिनेता धर्मेंद्र 
की बृढापे की कल्पना? एवं बड़े नेताओं व 
लेखकों का लेख थक-ऊब जाने पर आप 
| क्या करते हैं ?' पढ़कर बहुत ही प्रसन्नता 
| हुई। रवींद्रनाथ त्यागी की वार्ता उत्तर की 
| प्रतीक्षा में' पढ्ने में बहुत ही उत्साह रहा। 
श्री जगदीशचंद्र बसु का भागीरथी के उत्स 
की खोज” एवं श्री केजिता के विज्ञान संबंधी 
| लेख 'उलझे मसले : सुलझी ara’ से बड़ी 
| जानकारी मिली । पत्र लंबा होता जा रहा 
| है,जवकि बहुत कुछ लिखना बाकी है। 
“महेंद्र कुमार भावसार, सनावद, म. प्र. 
ooo 
क. इसी अंक मे मतिकार जाक लिप्शी- 
सूस पर डा. विष्ण भटनागर का लेख है | 
इसमें पृष्ठ ६८ के चित्र का परिचय हिगर 
(प्रस्तर शिल्प १९४८), पुष्ठ ६९ के चित्र 
का मातृत्व (कांस्य शिल्प १९३०) और पृष्ठ 
St के बायें चित्र का 'सेंटार (स्वर्णारोपित 


अख्तर की जो छयिंण्भॅकिंत/ Aresa gendai erfara Gador चाहिये । पृष्ठ 


७० पर गिटार वाला आदमी' (१९१६) 
नामक शिल्प की अनुकृति है | 5) 
ख. दीपावली अंक छ छपे किशोर व्यास 
के लेख ये अंतरराष्ट्रीय दत्य के संदभ 7 
यह जानकारी आपको दिलचस्प लगगी 
कुलवाषिक बिक्री (आंकड़ेअरब रुपयों मे ) | 
की दृष्टि सें निम्नलिखित व्यापार-संस्थाओं 
का नाम मल्टी-नेशनलों की सुची मे सर्वो- 
परि है- जनरल मोटर्स, अमरीका, २ 
२५% एक्सो, अमरीका, १३०.२५ ॐ फोड | 
मोटर, अमरीका, १२३ » रायल डच-शल, 
ब्रिटेन-हालेंड, ९५-२५ » जनरल इलेक्ट्रिक 
अमरीका, ७०.५० * आइ. बी. एम., अ 
रीका, ६२.२५ * मोबील आइल, 
रीका, ६१.५०%काइर्लर, अमरीका, ६ 
टेक्साको, अमरीका, ५६-२५ * यूनिलिः 
ब्रिटेन-हालंड, ५६.२५ * आई. टी. 
अमरीका, ५४.७५ * गल्फ आइल, अ 
रीका, ४४.२५ * वेस्टिग हाउस इलेक्ट्रिक 
अमरीका, ४२# ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटन, 
९ * फिलिप्स, हालंड, ३९% वोल्क्स वेगन, 
प. जर्मनी, ३७.५० # डय्‌ पाट, अमरीका, 
२८.५० * सीसन्स, प. जमनी, २८.५० # 
आइ. सी. आइ., ब्रिटन, २७. ७५* आः 
सौ. ए., अमरीका, २७.७५ l 
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विशेषांक के मुखपृष्ठ की सुंदरता | 
कलात्मकता को म देर तक देखता रह 
खँपष्ठ के अनुरूप लेख भी काफी 
लगे | लक्ष्मी के वरदानों से वं चित वारलियों 


ताला यान मामा न डाका 


Se A DA š „Di a F by Arya Samaj Foundation Qhennai and eGangotri ; 
` की कहानी इस अंक के लिए एकदम उप- राती म था, अनवादम भल 28 


“युक्त थी। श्रीमती गोदावरी परुळेकर 
'को धन्यवाद | कथा जो गौतमी ने कही", 
सिर्‌ विलियम जोन”, अंकुर की azar’ 

_ जीवन में भव्यतम क्या हैं ?', 'कविकेश्रोता 
हमारे सेनिक' बहुत पसंद आये। 

-शारदा प्रसाद तिवारी, पटना-१ 

` 000 

अक्टूबर अंक में श्री रजनीकांत कोठारी 

लिखित लेख कहानी मानव निमित तंतु 

में पृष्ठ १११ के प्रथम कालम की १७ 
पंक्ति में ग्लूकोज के परमाणुओं की 
खला का उल्लेख है । यहां परमाण” 
स्थान पर अण्‌' शब्द होना चाहिये था | 
ग्लूकोज स्वयं परमाणुओं (कार्वन के 
TY, हाइड्रोजन के १२ परमाण तथा 

न के ६ परमाणु) का बना होता हैं, 

: उसे परमाणु नहीं कहा जा सकता | 

णु स्वतत्र अवस्था म नहीं रह सकता 

॥ परमाणु मूलतत्त्व के होते हैं, जबकि 


“हैं | उसी अंक में कहीं धूप, कहीं 
छाया स्तंभ में रमेश कुमार शर्मा द्वारा 
{त अकारण वात मे प्रथम कालम की 

पंक्ति में जहां H छ ( हाइड़ोक्लो- 


००० 
क्या सचमुच हो नवनीत का स्तर इतना 
गिर गया है कि वह अपने ही पुराने अंकों में 
से सामग्री प्रकाशित करने लगा हैं, जव कि 
आपके कायकर्ताओं में कोई विशेष परि. 


वतन नहीं हुआ है ! अक्टूबर अंक में छपी 


मातम कहानी ( लेखक अहमद नदीम 
कासमी तथा अनुवादक अब्दुल गफ्फार 
SAT) सितंबर १९६० में चीनी की प्लेट 
के नाम से प्रकाशित हुई थी । आयरिश 
कहानी 'अड़तालीसवां वर्ष' ( लेखक जेम्स 
स्टीफन्स) 'अड़तालीसवां साल, के नाम से 
माच १९६१ म प्रकाशित हो चको 
कृपया टिप्पणी करें । 
-स्नेहलता अग्रवाल, इलाहाबाद- 
ॐ सावधान करने कें लिए धन्यवाद । 
भविष्य में अधिक सजग रहेंगे। -संपादक 
: ००० 
अक्ट्बर अंक की कहानियों में मृदुला गग 
की हिन्दी कहानी विशेषकर पसंद आयी। 
-AAT खान, AMA, स. प्र, 


००० 


अक्टूबर अंक में मृदुला TA की कहात। 


मे और हम' मुझे उतनी अच्छी नहीं लग 
जितनी अच्छी सारिका' और धर्मयुग म 
छपी उन्हीं की कुछ कहानियां थीं 1 उतसे 
मझे एक और शिकायत g-a 


श्री सस्क्रतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करत 


DAM œa Ši 5 A 


ese न टोटका या 


EN 


. o भाषाओं 'की/कहाएनिय॥ वेशेह/ यहा/आंसए/ संघ aT eA करते का उसमें 


वडी शभ स्थिति है । में तो चाहूंगा कि हर 


अंक में भारतीय भाषाओं को तीन-चार 


कहानियां ASC हों । हमारे देश -में हमें 
अपनी सहोदर भाषाओं की गतिविधियों का 
ज्ञान उतना नहीं हैं, जितना कि विदेशी 
भाषाओं का है । इस स्थिति को बदलने के 
» लिए भारतीय भाषाओं मे आदान-प्रदान 
का कार्य सही ढंग से किया जाता चाहिये । 
कुछ चुनी हुई किताबों का परस्पर अनुवाद 
हो जाने मात्र से काम पूरा नहीं होगा । भारत 
जैसें अनेक साहित्यिक भाषाओं वाले देश 
में जनता को परस्पर निकट लाने का काम 
अभी हुआ नहीं हे। मेरी धारणा हे कि इस 
दिशा में नवनीत जेसी अखिल भारतीय 
स्तर की पत्रिकाओं को महत्त्वपूर्ण पाटे अदा 
करना होगा । ; 
“वो. डो. Hong नंवियार, त्रिबेंद्रस्‌-१ 
००० 
अक्टूबर के नवनीत में सर्वाधिक ममं- 
स्पर्शी रचना रही -स्वर्गीय बलराज साहनी 
को अपुण डायरी । निश्चय ही ये संस्मरण 
इसलिए मामिक हे कि उनमें लेखक ने ATE- 
बर को नाममात्र भी स्थान न देकर घट- 
पाओं को ज्यों का त्यों वणित किया है । 


माय: कोई बड़ा एक्टर अपने अतीत कें. 


धुधको दूसरों के सामने नहीं रखता, जिसमें 


: अकरियरकेप्रारंभकाल मे एडी-चोटी का. 


` शीना एक करना पड़ा था । ऐसा करने में 


शायद उसे यह भय होता है कि उसकी | 


मेज' को धक्का पहुंचगा | अथवा, अपन 


_ ब्रजेश द्वारा दिये गये प्रश्‍नों की हुबह नकल ”” 


_ नहीं देता। 


K 
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नेतिक साहस नहीं होता | 
स्व. बलराजजी की यह आडंबरहीने 
डायरी कलाकार की YA आत्मा की महा- | 
नता की परिचायक है, जो आत्मा अंतिम 55 
समय तक एक कलाकार के रूप में जीवित | 
रही।काश, वे अपनी डायरी पूणे करपाते! | 
तिः संदेह फिल्म इतिहास में वह मीलका | 
पत्थर सिद्ध होती । की 
-अजीज ‘WE, नागपुर-१७ 
७०० i 
. अक्ट्बर १९७२ अंक म॑ अनिकेत द्वारा 
लिखित थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम स्तंभ 
HALT १९, १८ और १९ नवनीत के हीं 
जनवरी १९७३ अंक के इसी स्तंभ से छपे 


हे । इस प्रकार से प्रश्‍नों का दृहराना नव» / 
नोत जसी उच्च कोटि की पत्रिका को शोभा | 


` -डा. महेशकुमार शर्मा, देहरादून 

* श्री अनिकेत और श्री ब्रजेश त एक 

ही खोत से प्रश्‍न लिये होंग | मगर हमे साव- 
धानी से जांच लेता चाहिये था।--संपादक 

००० 

सितंबर के नवनीत म मेरे पूज्य पिताजी 
राय कृष्णदास पर डा. सुरेशव्रत राय का 
लेख पढ़कर प्रसन्नता हुई ०उसम एक छोटी- 
सी भल हैँ। संलाप' पिताजी की मौलिक 


(i 


K 


BR 


LR 
re V fi 


टिलर, ६ अक्टूबर १९७३ को पश्चिम 
MM एशिया में भड़की युद्ध की आग अब शांत 
` है । संघर्ष के अंगारों पर धीरे-धीरे राख 
जम रही है। वसे अब भी हवा के छिटपुट 
झोकेयुद्धविराम-रेखाओं के आर-पार चिन- 
गारियां उड़ा ही देते हे । उन चिनगारियों 
में ही आते हे मिस्र के राष्ट्रपति सआदत, 
| सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद और 
इस्रायल के प्रतिरक्षा-मंत्री मोशे दायान के 
- धमकी और चुनौती से भरे बयान भी । 
` इन धमकियों और चुनौतियों के ara- 
We वास्तविकता यह है कि अंब युद्धरत 
| पक्ष और उनकी पीठ थपथपाने वाली दोनों 
$ महाशक्तिया कटनीति की शतरंज पर 
` अपने-अपने मोहरे बैठाने में व्यस्त है । इसी 
के अंतर्गत एक ओर इस्रायल की प्रधान- 
` मंत्री Mest मेयर वाशिग्टन की यात्रा कर 
आयी हैं, तो दूसरी ओर अरव देश अपने 
ह्मास्त्र तेल के राजनयिक इस्तेमाल पर 
अ AT i f « 
तल- ब्रह्मास्त्रके प्रयोग के अभीष्ट परि- 
भी देखने में आ रहे हैं। तेल के लिए 
म देशों पर सरासर निर्भर यूरोपीय 
थक समुढाय ने अरब देशों और ear 


tion Chennai and eGangotri 


| — 


किशोर व्यास 


यल से २२ अक्टूबर की रेखा पर वापस 
लौटने का अनुरोध किया है। जापानी मंत्रि- 
मंडल मानता है कि इस्रायल को १९६७ के 
युद्ध से पुवे की रेखा पर लोट जाना चाहिये! 
जापान अपनी जरूरत का ८२ प्रतिशत 
पेट्रोल अरब देशों से प्राप्त करता है । 

अरब-इस्रायल संघर्ष जेसी एतिहासिक- 
पौराणिक ग्रंथियों और धामिक qarat 
की उलझनों से भरी एवं पुरानी समस्या के 
आनन-फानन में सुलझने की आशा करता 
तो नादानी होगी । परंतु यह भी मुमकित 
है कि हाल का युद्ध इस नासुर के इलाज म॑ 
महत्त्वपूर्ण सहायता दे । 

इस युद्ध के कारण कम से कम इतना तो. 
हुआ है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति . 
की तलाश का काम विश्व-राजतीति की 
कार्येक्रम-पत्रिका में प्रथम महत्व का मुद्दा 
बन गया है और यह बात आम तौर पर 


- स्वीकार कर ली गयी है कि १९६७ के पुढ 


में विजित इलाके पर इस्रायल सदा के लि _ 
कुंडली मारकर बैठा नहीं रह सकता। यह 
बात अरबों के लिए इसलिए भी महत्व की 
है कि इस्रायल इन विजित इलाकों (गाजा' 


रद 


गोलान, जोडन का पश्चिम तट, सिनाई). 
मे तेजी से यहूदी बस्तियां बसा रहा था | 
इसमें शक नहीं कि इस बार युद्ध अरबों 
ने आरंभ किया-मिस्र और सीरिया ने । 
कितु स्पष्ट ही, न तो यह आक्रामक युद्ध था 
और न इसका उद्देश्य इस्रायल को नेस्त- 
WAS करना था। वस्तुत: १९६७ के युद्ध में 
गंवायी हुई अपनी भूमि को राजनयिक 
प्रयासो से पान में असफल हो जान के बाद 
ही अरबों ने इस युद्ध की तैयारी की थी । 
भौर इसमें निर्णायक भूमिका रही मिस्र के 
राष्ट्रपति अतवर सआदत की। 
केल नासिर की मत्यु (२८ 
सितंबर १९७०)के बाद अक्टबर 
१९७० में मिस्र के नेतृत्व की 
बागडोर संभालते ही सआदत 
ग इल्लायल द्वारा हथियाये हुए 
मिश्री इलाके को वापस पाने 
कै एक से अधिक कटनीतिक 
“पास किये। इसी सिलसिले में 
र a (कहते हे, सऊदी अरब 
शाह फैजल की सलाह पर) 
के सबसे बड़े समर्थक 
भभरीका को अपनी सदाशयता 
(९७३ * 


णा 


मित्र स्थित १७ हजार रूसी सलाहक 
का बोरिया-विस्तर बंधवा दिया । 


को पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और असरीच 
की यात्रा पर भजा। इस्माईल को हिंद 


वर्गमील के सिनाई प्रायद्वीप का कुछ 
इलाका तो अवश्य खाली करा दें। 


ब्रिटिश पत्र गाजियन' म॑ fies 
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युद्ध की तेयारियां प्रारंभ कर दीं । अकेले तो 
ह वे इस्रायल से लड़ नहीं सकत थे; इसलिए 
| सीरिया और जोर्डन से उन्होंने गपचप गठ- 
E जोड की तथा सीरियाई राष्ट्रपति असद और 
: फिलिस्तीनी छापामारों को भी १९६७ के 
aaa गंवाय इलाकों को मुक्ति के सीमित 
सामरिक लक्ष्यण्से सहमत करा लिया | 
| शनिवार ६ अक्टूबर को यहूदियों के 
` पुनीत प्रायण्चित्त-पर्व ( योम किप्पुर) के 

दिनः आरभ हुए चतुर्थ अरब-इस्रायल,यद्ध 

अपने आरंभिक दौर में एक साथ कई 
म तोड़ दियै-क. अरब वैठे-बिठाये गीदड- 


` युद्ध-विमान व ६०० टेक आदि गंवा 
२६ o Ms 
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उन्होंने रूस से मिले, जमीन से आकाश म 
वार करने वाले सैम-६ तथा टकभेदी प्रक्ष 
पास्त्रों का कुशलता से प्रयोग करके इस 


यलियो को पहली बार बराबरी के युद्ध का 


अनुभव कराया | ae 
अरबों ने ऐसे योजनावद्ध ढंग से एका 


एक लड़ाई छेड़ दी कि इस्रायली गुप्तचर 


बिभाग का सर्वज्ञता का दप मलियामेंट 


गया । सारी दुनिया ने देखा = 
अपराजेय ही नहीं, पराजेय भी 21 ८, 


दिनो लाई में इसायल भपते “८ 
सात दिनों की लड़ाई मे इस्रायल ह | 
T 
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| अरबों और इस्रायलिय ऐं का सेना-बल युद्ध से पूव ) 
| अंगी. ` कुल सैनिक सेनिक विमान 1 र 
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बड़ी उम्मीदों के साथ गये इस्माईल भभकियां देने वाले और मोचे पर सदा में mK 
:- बड ये इस्माईल भभकिया देने वाले और मोर्चे पर सदा मुंह 
खाली हाथ लोटे । यही नहीं, कुछ ही दिन की खाने वाले लोग हे; ख. अरबं देशों को z 
बाद इस्रायली प्रधान-मंत्री गोल्डा मेयर ने गोपनीय से गोपनीय वात भी इस्रायलियों से T 
वाशिग्टन की यात्रा की और अमरीका ने छिपी नहीं रहती; ग.इस्रायल अपराजयहै। ` 
इल्लायल को ४८ सामरिक जेट-विमान देने युद्ध के प्रारंभिक घंटों में सैकड़ों टेको के ळी 
की घोषणा कर दी | साथ मिस्री सेनाए तीस गज .चौड़ी स्वेज 
कहते हं, इसके साथ ही सआदत ने शांति नहर पर पुल बांधकर सिनाई में पहुंच गयीं 
को कूटनीति' से मूह मोडकर इस्रायल द्वारा और सीरियाई Bard गोलात के पठार न 
अधिकृत मिद्री क्षेत्रों को वापस लेनेके लिए में । दोनों मोर्चो पर अरब आगे बढे और A 


i 
शः 
i 

| 


| 


1 
| 


| 
i 


Ei 
4. 


| 


“उसे करने देने सें 


पर नहीं आ पहुंचते, तो इस्रायल के लिए 
यह युद्ध जीने-मरने का युद्ध वन जाता | 

यों गस्त्रास्ब भेजने में अमरीका को कई 
राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा।यूनान, तुर्की जैसे नःटोनराष्ट्ों व स्पेन 
ने भी अपने यहां के हवाई अड्डों का उपयोग 
इन्कार कर दिया | लंदन 
के संडे टाइम्स' के अनुसार, अमरीका ने 
इस काम के लिए साइप्रस में एक्रोतिरी में 
स्थित ब्रिटिश शाही वायुसेना के हवाई अड्डे 
काइस्तेमाल करने की अनुमति चाही थी; 
पर ब्रिटेन ने इन्कार कर दिया । पश्चिम 
जर्मनी के चांसलर विली ब्राट ने तो शस्त्र- 
प्रेषण के लिएअमरीका द्वारा उनके देश कीं 
जमीन के उपयोग की खुले आम निदा की । 
दुसरी ओर,यह भी सच है कि अरबों की 
BA के पीछे सोवियत हथियारों ऑर 


कूटनीतिक समर्थन का पक्का आश्वासन 
Tar | 


गर्दिवक्त पर अमरिपिनधेषारुलास्मञ्वडास०01०1 केणी हो। SFT दुसुरे दौर 


-यल ने अपने पांव मजवर किये और र एक 
बार फिर यद्ध की दिशा बदल दी । जग 


तट पर्‌ ठठ मिस्र में जा धमक 
काहिरा उनके लिए ५० मील दुर 
कहते हैं, इस्रायल के स्वेज-अभियन 
सही मूल्यांकन न करने के अपराध 


दंड दिलवा दिया | 
सीरिया के मोच पर तो अरबों को 
ही मुश्किल पड्न लगी थी | पहले 
सीरिया ने गोलान पठार से Sars 
aes अवश्य दिया था; मगर अव 
सेता गोलान को रौंदत हुए दमिएक 
बढ़ रही थी | र 


++ oundation.Chennaj oer 609 
के बीच) पं 


_ भाइयो शांति ! (एक जर्मन कार्टून) 
जिस दिन काहिरा पहुंचे, उसी रात को 
 इख्रायलियों ने बड़ी खारी झील (ग्रेट साल्ट 
लेक ) के उत्तर में स्वेज पार कर ली और 
| १७ अक्टूबर को घमासान लड़ाई हुई । 
. राजनयिक सूत्रों के अनुसार, काहिरा में 
रहते हुए भी कोसीगित मिस्त्री सेना की इस 
शा से अनभिज्ञ ही रहे । शायद सआदत 
ने उन्हें यही बताया था कि मिस्री सेना डटी 
` हुई है । जब कि असल में तब तक स्वेज- 
मोर्चे पर fafai के लिए भयानक मुसी- 
बत बरपा हो चुकी थी । बढ़ती हुई इस्रा- 
यली सेना को रोकने के लिए उनके पास 
मुश्किल से ३०० टेके बचे थे | 
अपने मृवक्किल की सही हालत तो 
` कोसीगिन को मास्को लौटने के बाद पता 
फौरन ब्रेजनेव का संदेश वाशिग्टन 


किसी भी तरह किसिजर को तुरत 
Aa! और अमरीका के प्रथम यहुदी 
देश-मंत्री डा. हेनरी किसिजर मासको 
हुंच । दो. दिन के भीतर महाशक्तियों 


गया 
एशिया में युद्धविराम. 
कराने के प्रश्न पर सहमति हो गयी। २२ 
अक्टूबर को राष्ट्रसंघ ने युद्धविराम का 
प्रस्ताव भी पारित कर दिय?। 

मगर युद्धविराम होकर भी नहीं हुआ। 
बाजी अपने हाथ में देखकर इस्रायल ने 
चुपचाप युद्धविराम का पालन करने के 
बजाय, अपनी पुरानी चाल आजमायी-' 
जवान पर युद्धविराम, पर अमल में अधि- 
काधिक शत्रुभूमि पर कब्जा जमाने का 
अभियान | 

उसने स्वेज के पश्चिम तट पर, उत्तर में 
इस्माइलिया और दक्षिण में स्वेज शहर व 
अदाबिया तक अपनी सेना फेला दी, मित्र 
के प्रक्षेपास्त्र-अड्डे नष्ट कर डाले, स्वेज शहर 
को काहिरा से जोड़ने वाली बड़ी सड़क पर 
कब्जा करके मिस्र की कुमुक-पंक्तिकाट दी, 
जिससे नहर के पूर्वी तट पर पड़ी २०,००० 
सैनिको की तृतीय मिस्री सेता अपन २०० | 
Sat के साथ पुरी तरह घिर गयी । १,००० . 
वर्गमील का ठेट मित्री इलाका इस्रायल के 


वल भी खत्म होती E 
पति निक्सन ने देश-विदेश ग 
लाख ३१ हजार अमरीकी सैनिको IE 
रहने का आंशिक आदेश देदिया। | 


` साथही अपने SSS (ACTA) ईशाय E कब्ज मे से छडान्ने का सवाल 
| ३ समर्थन के लिए अमरीका ने अटलांटिक अरब देशों के लिए महत्त्वपूर्ण | 

| तेअपत कई जंगी जहाजो को भूमध्य सागर वस्तुतः मिस्न ने अपना यह नया स्ख 

| ज्ञाने की आज्ञा i ! अहा उस न Co युद्ध १९७१ म व्यक्त किया था। हां, तब वह 
पोत जमाकर लिये हैं । वदनाम सातवे वेडे इस्रायल को राजनयिक मान्यता देने को 

को भी, जिसकी धौंस हमें बाङला-मुक्तियुद्ध तैयार नहीं था। (शायद अब भी नहीं है।) 
के दिनों दिख।यी गयी थी, हिन्द महासागर तब उसकाकहना था कि फिलस्तीनी शर णा- 
प्रवेश करने का आदेश मिला | थियों की समस्या का समाधान हुए बिना 
निक्सत ने अपना आदेश तो कभी का इस्रायल को मान्यता नहीं दी जा सकती । 
वापस ले लिया; और मिस्र और इस्रायल यद्यपि आज भी सआदत यही बात दोहरा 
गृद्वविराम-संधि पर हस्ताक्षर भी कर चुके रहे हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि फि 

| हँ; मगर पश्चिम एशिया में युद्ध की कटुता स्तीनी शरणाथियों के सवाल पर वे कोर 
| अभी भी छायी हुई i 
a 


d बिभाजन 
ee योजना में FRIES 


२१४८-४१ D युद्ध में 
आ ee वो 
११६७ के युढ मे 
SPINS ने कीना 


| इस तनावपूर्ण 
| वातावरण में 
` गांतिकी संभावना 
कितनी है? निश्‍चय 
ही मिस्र इस्रायल 
को करीब - करीब 
| माच्यता देने को 
| मित हो गया 
RI वहे अब इस्रा- 
पत से सीधे बात- 
| त करने को भी 

„पार है। मान्यता 
R प्रश्‍न इस्रा-. 
लिए उतना 


| इस्रायल का निरंतर विस्तार . 
| १९७३ र F हिन्दी ; 
X 9 २९ 7 rat 
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जवानी जम[खच नहीं कर रहे हे । 
असल म सआदत के लिए मुख्य मुद्दा 
मिस्री क्षेत्रको खाली कराने का है; क्योंकि 
उसके बिना उनका अपना नेतत्व खतरे में 
, पड जायगा | शायद यही कारण है कि मिस्र 
अब पहली बार इस्रायल के साथ आमने- 
सामने बेठकर बात करने को भी तैयार है। 
कपा आमन-सामन की वार्ता में, अरबों 
के विजित क्षेत्रों को लौटाने को इस्रायल 
सहमत होगा ? प्रश्‍न टेढ़ा है और इस्रायली 
मुखिया इसका हमेशा टेढ़ा ही उत्तर देते 
Xe | उक! कहना रहा है कि हम अपनी 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को ध्यान में रखकर ही 
विजित अरव क्षेत्रों के बारे मे कोई समझो ता 
करेंग | और प्रतिरक्षा के महे के इदेगिर्द 
तो अरबों और इच्जायलियो के बीच पर- 
STS भय आर शंका का मकड़ी-जाल बना 
ear e 
; TATT १९६७ म राष्ट्रसंघ की सुरक्षा- 
` परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव नं. २४२ में 
ओ- सुरक्षित और मान्यता-प्राप्त सीमश्मो' की 


वात कही गयी थी | लेकिन जिन सीमाओं 
=e ०» 36 
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मानता हैं, उन्हे मान्य करने को अरब तैयार | आव 
नह हू, आर जो सीमाएं अरब मानने को हीन 
तैयार ह, उन्हे इस्रायल अपृनी प्रतिरक्षा की | भाव 
दृष्टि से अपर्याप्त समझता है | ह्णा 
सुरक्षा आर मान्यता की इस बहस में | मे ' 
यह वात सवथा उपेक्षित होती गयी है बाल 
कि पचीस वर्ष के अपने छोटे से इतिहास डे | इमः 
इस्रायल अपनी सीमाएं निरंतर बढ़ाता गया दै 
है और सन १९४८की तुलना में आज उसके | कोव 
हाथ में छ: गुना अधिक भूमि है । आत्म- | परह 
रक्षा की आड़ में चले इस विस्तारवाद ते | पत" 
विश्व के राष्ट्रों को अब इस्रायल से विमुख | सी 
करना आरंभ कर दिया है । कुल अट्ठाईस | षग 
अफ्रीकी राष्ट्रों ने उससे राजनयिक संबंध | भाग 
तोड़ दिया है | इस तरह इस चोथे युद्ध में Ee 
अंततः विजयी होकर भी इस्रायल शांति के आण 
मोर्चे पर हारा है। इस्रायल की जिद, मुम- प अप 
किन हैँ,कतिपथ घोर राष्ट्रवादियों को परि- अर 
तोष दे; लेकिन विश्‍वशांति के लिए वह ae 
खतरनाक ही है । शाति 
स्वयं इस्रायल के लिए भी गह आत्म ग 
घात का ही मार्ग हँ । यद्यपि क्षेत्रःविजय म॑ | | विर 
गी मारी @) afar १ बार रु 
इस बार फिर उसनं बार्ज [क | 
इसके लिए उसे सैनिकों के रूप म भय हुँ 
के छ पवा 
कीमत चुकानी पड़ी है । १९६७ बीमा 
के युद्ध में उसके कुल ७५० alah म ॥ res 
थे, जबकि ताजातर सूचनाओं pes ak 
इसबार कोई १,८५४ इस्रायली त | $ 
So eee चे. तीस लाख. की | शाः 
त्रैराशिक के हिसाब से, gia गिर 
॥ (९७३ 


Ha ay सर 


SY ts H 


|. ७३. 


A वाले देश के लिए यह क्षति उतनी 
[भारी हैं, जितना कि ५५ करोड़ की 
आवादी वाले भारत के लिए ३ लाख Zo 
ह्वारसैनिकों का मारा जाना। फिर मतकों 
में ज्यादातर विमान-चालक और टेक- 
चालक जैसे प्रशिक्षित एवं विशिष्ट सैनिक 
इमंचारी रहे टुँ। 

इस्रायल की क्षति को अन्य किसी देश 


कीबनिस्वत अमरीका शायद ज्यादा अच्छी 


तरह महसूस कर रहा हैं। आखिर वह इस्रा- 
पत का वोझ किस मुकाम तक ढो पायेगा? 
इसी तरह रूस कहां तक अरबों का बोझ 
am? शायद यह भी एक कारण हे कि 
अपने मुंवक्किलों की खातिर परस्पर मठ- 

इ के इतने निकट पहुच चकने के बाद 


बाण दानो महाशक्तिया पश्चिम एशिया 
| "अपन दावों पर पुनविचार कर रही हे। 


अमरीकी विदेश-विभाग के प्रवक्ता 
शवट मक्क्लोव्स्की ने कहा हे कि जरा 
शति पुन: स्थापित हो जाये, तो इस्रायल को 


| "शास्त देने के समूचे सवाल पर नये सिरे 
य किया जायेगा | इसी तरह इस 
a ने हर बार की तरह यह मांग नहीं 

है कि इस्रायल १९४८ की अपनी सीमा 


प्र 
वापस चला जाये; बल्कि १ ९६७ की 


“माओ पर जाने की ही बात कही है। दूसरे 


= = सोवियत संघ भी अनिश्चित काल 
fr नाका बोझ अपने सिर पर उठाय 
गको तयार नहीं 
गोविद दोनों लड़ाक पक्षों की यह पर- 
ला 
री पश्चिम एशिया में शांति की 


३१ 


` वर' के अनसार, किसिजर ने पश्चिम एशि- 
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री शांतियात्रा 


AAT क 
बू : इंडियन एक्सप्रेस ) 


q 
~ 


किरि 
(अ 


स्थापना में सहायक हो । स्पष्ट ही प्रतीत 
होता है कि दोनों महाशक्तियां अरब-इस्रा: | 
यल संघर्ष से अपने पारस्परिक संबंधों भे | 


` तनाव और तज्जन्य टकराव की आशंका _ 


से आतंकित होने लगी हैं। ; 

हाल के युद्ध के कारण अरबों पर रूस | 
का और इस्रायल पर अमरीका का प्रभाव. 
काफी बढ़ा है। दोनों महाशक्तियां गल- | 
मिलोवल के इस मौसम में इस प्रभावका - 
शांति के लिए उपयोग करती हँ, या शीत- - 
युद्ध की पुरानी परंपरा को जिदा रखत हुएं 
ऊपर से शांतिपाठ करन और भीतर से 
तनाव बढाते रहने की लीक पर ही चलती 
रहती हैं, यह हमे देखना हैं । 

यह लेख लिखते समय (मध्य नवंबर) | 
हेनरी किसिजर अरब देशों की राज- | 


धातियों में घम आये हे और मिस्र तथा | 


gama से युद्धराम-संधि पर हस्ताक्षर . 
करा चुके हं । लेबनानी अखबार अल AT | 


a हिन्दी डाइजेस्ट 0 
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|. याई विवाद के स्थायी सुलझाव के लिए यह संघ की सेना रखी जाये; ५. स्वेज नहर 

` पंचसूत्री कार्यक्रम रखा है-१. यरुशलम फिर से खोली जाये और ति!एस्त्रीकृत | 
इस्रायल के तावे मेँ रहे; २. जोर्डन नदी के सिनाई प्रायद्वीप मिरर को वापस मिल जाये। 
पश्चिम-तट पर इस्रम्यली हितों को दृष्टि एक भी पक्ष इससे पूरा संतुष्ट न होगा। 

में रखते हुए सीमा में हेर-फेर हो ३. किसिजर पहले कोसीगिन को इन पांच 
जोडन के पश्चिम में निःशस्त्रीकृत फिल- मुद्दों पर सहर्मत करा लें और वे दोनों मिल- 
स्तीन राज्य स्थापित हो और गाजा-पट्टी कर अरबों और इस्रायलियों पर दवाव डालें, 
भी उसमें समाविष्ट हो; ४. गोलान पठार और उन्हें तैयार कर लें, तो शायद यह 
सीरिया को वापस मिले, मगर उसके कुछ योजना पश्चिम-एशियाई युद्धों की शृंखला 
हिस्से का निःशस्त्रीकरण करके वहां राष्ट्र को ममाप्त कर सके । 

x 
A INN 
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; अः आप पर हंस सकना विनोद-वृत्ति का सबसे सबल और स्वस्थ प्रमाण होता है। 
> इस कसौटी पर अरब लोगों की वितोदवृत्ति खरी उतरती हैं। हाल के अरब इस्रायली 
र को लेकर उन लोगों में कई विनोद प्रचलित हे । ; 
सिताई रेगिस्तान में एक मिस्री टँक में खरावी पैदा हो गयी और उसने चलनावंद | 
` कर दिया | सैनिकों ने उसे चालू करने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार | इतने म॑ 
एक बूढ़ा अरब अपनी ऊंटनी पर बैठकर उधर से निकला । टैंक-सवार सैनिकों की फजी- 
हत देखकर उसने उतकी मदद करनी चाही; सैनिक चकित थे कि यह बूढ़ा उनकी क्या 
` मदद कर सकेगा । फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है । वढा ऊंटनी पर से उतरा और टक 
के पास जाकर धीमे-से कुछ बोला। और लीजिये, टेक फौरन चालू हो गया। सैनिक विस्मय | 
| से कहने लगे-- बूढ़े बाबा, तुमने जो जादूमंत्र बोला, वह हमें भी सिखा दो न?” बूढा बोरा 
` कसा जादू, केसा मंत्र ? मेने तो टैंक से इतना ही कहा कि इस्रायली आ TRE | ae 
 सिल्नोपुलि् को तीन अपराधी अरबों की दरकार थी और वह उनका पीछा ग | 
ही थी । अख्तर पुरानी फोर्ड गाडी में थे, पुलिस नयी मसिडीज में । फिर भी पुलिस 
` ओवर टेक' नहीं कर पा रही थी । अंत में उसने पीछा करने का इरादा छोड 
और रार के एक शरावखाने मे गला तर करने का विचार किया | जब वह वर्दी 
अपराधी अरव भी वहां बैठे तराढट प्राप्त कर रहे थे पुलिस ने उनसे SO 
पुरानी गाड़ी को तुम इतना तेज कैसे ड्राइव कर रहे थे ? जवाब मिला- 
हमारे अगले दो टायर तो मित्र में बने है, पर पिछले दो टायर इंसायल 
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. 8 ः भइूक-मानस - 
A कुएं में एक छोटा-सा मेंढक था; वहीं पर 
जनमा और वहीं पला। एक दिन कोई 
समुद्री मंढक किसी तरह उस कुएं में आ. 
गिरा। कुएं कें मंढक ने उससे पुछा-'कहां | 
के रहन वाले हो ?' उत्तर मिला-'समद्र | 
का कुएं का मंढक बोला-'समुद्र! कितना 


। बड़ा है वह ?' उत्तर मिला-बहुत बड़ा | 
कुएं के मेंढक ने अधनो टांग पसारकर सवाल 
: : -किथा-क्या इतना बड़ा? समुद्री सेढ ते | 
कहा -इससे तो बहुत ही बड़ा हैं।' कुएं के . 
मेंढक ने छलांग भरकर कुएं के दुसरे 
किनारे पहुंचकर वहाँ से पूछा- क्या इस कुएं 
छ जितना बड़ा?' समुद्री मंढक ने उसे समझाने 
की कोशिश की कि कुएं की समुद्रे से कोई 
तुलना नहीं की जा सकती।इस पर कुएं का 
मेंढक झल्लाकर बोला- नहीं, हमारे कुएं से | 
a “बडी कोई चीजे हो ही नहीं सकती) लोगो, | 
Ne यह बड़ा झूठा हे; इसे निकाल,बाहर करना 
E चाहिये ।' सभी संकुचित-बुद्धि लोगों की | 
i यही हालत है । व अपने-अपने कुओं मं बठ- a 
तः rere कर सोचते हैं कि दुनिया बस इतनी ही है। - 
Fr ee न TENT परमहंस | 


cco. In-Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a किए धमे को इसीलिए मत मान लो कि 
` ` ` बह सबसे पुराना है; सबसे पुराना 
होना उसके सच्चे होने का प्रमाण नहीं है। 
कईबार सबसे पुरानी इमारतें गिरा देनी 
पड़ती हैं, सबसे पुराने कपड़े बदल लेने 
इते हे । नये से तया प्रवर्तन अगर तर्क की 
. कसौटी पर खरा उतरता है, तो वह वैसा ही 
उत्तम है, जसे कि ओस से भोगा ताजा- 
. ताजा गुलाब। 
किसी धमे को इसीलिए मत मान लो 
वह सबसे नया है। सबसे नयी चीजें सदा 
ही सबसे बढ़िया नहीं होती, क्योंकि काल ने 
अभी उनकी परीक्षा नहीं की है। 

'किसी ध्म को इस आधार पर मत मान 
लो कि मानव-समाज का बहुत बडा हिस्सा 
उसमें विश्वास करता है; क्योंकि मानव- 
समाज का बहुत बड़ा हिस्सा तो दरअसल 


शतान के धर्म मे विश्वास करता हैं, अज्ञान | 


में विश्वास करता है। एक जमाना 
जब मानव-समाज का बहुत बड़ी हिस्सा 
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स्वामी रासतीथं 


गुलामी मुं विश्वास करता था,मगर यह तो | 


जन्म-शतान्दी के प्रसंग में 
एक दुलभ चित्र के साथ | 


. फिर 
ak 


fe 
पोव 


इसका प्रमाण नहीं कि 
उचित थी। 4 
किसी धर्म को इसीलिए मत मान लो | 
कि चंद चुनिदा लोग उसमें विशवास करते | 
हैं। कई बार वे मुट्ठी - भर अल्पसंख्यक, | 
जिन्होंने कोई धर्म स्वीकार कर लिया है, 
अज्ञानग्रस्त और गुमराह आदमी होतेहे | 
किसी धमं को इसीलिए मत मान लो | 
कि किसी राजा या सम्राट्‌ ने उसे चलाया | 
है; राजा और सम्राट्‌ बहुधा आध्यात्मिक |. 
दृष्टि से कंगाल होते हैँ | = 
किसी धर्म को इसीलिए मत मात लोकि | 
किसी महान तपस्वी ते, सर्वस्व - त्यागी * = 
उसे चलाया है; क्योंकि हमने देखा है कि 
ऐसे कितने ही तपस्वी हैं, oe 


गुलामी की प्रथा _ 


` 


त्याग कर दिया है, फिर भी वे: 
जानते और पक्के कठमुल्ला S| 

कोई धर्म इसीलिए स्वीकार 
कि उसे ऐसे आदमी ने चलाया 
चरित्र बहुत ऊंचा था; बहुत बा" 
शानदार चरित्र वाले लोग 
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ara में बिलकुल विफल रहे हँ । संभव कि उसे बहुत प्रसिद्ध आदमी नें चलाया है। | 
| हकिसीकी पाचन-शक्ति बहुत ही तेज हो, सर आइजैक न्यूटन बहुत प्रसिद्ध आदमी था, | 
| cat उसे पाचन-क्रिया के बारे में क-ख फिर भी प्रकाश के उत्स््जंन का उसका | 
| पता त हो । लीजिये, यह एक चित्रकार सिद्धांत गलत है। ” 
| है।यह कमाल की खूबसूरत कलाकृतियां धमं में किसी भी चीज को उसकी अपनी | 
| आपको देता; फिर भी यह दुनिया का सबसे खूबी के आधार पर ही स्वीकार करो। स्वयं 
* | इृह्प आदमी हो सकता है। ऐसे लोग भी हँ, उसकी परीक्षा करो । उसे .उलट- 
| गोवडे कुरूप हैं, मगर बहुत सुंदर सत्यों का देखो । 
| प्रारकरते हँ। सुकरात ऐसा ही आदमी था। अपनी स्वतंत्रता बुद्ध, यीशु, मुहम्मद या 
किसी धर्म को इसीलिए मत मान लो कृष्ण को बेच न दो। 


[था | 
| पिद्या-कथा 

क, | एक था यवक्रीत-तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण का कुमार | जब वह अपने पिता के 
है, | पढ़ रहे विद्याथियों की कच्छ साधना को देखता, तो सिहर उठता | विद्याजेन के 
i 


| फटों को देखकर-भीतमना वह एक दिन घर से भाग गया। यवक्रीत को विद्या प्राप्त करनी 
लो | "भतु विद्यार्जन के कष्ट के बिना | इसलिए वह नदी-कितारे तपस्या करने लगा। उसके 
या | (तपस्या से इंद्रासन हिल गया | भयभीत इंद्र ऋषि-कुमार के पास. आया-_ उसका मतव्य 
| शनन, उसे तपश्चर्या से विरत करने और प्रलोभन देने | ब्राह्मण के वेश मे प्रकट हुए इं 
॥. कीत से तपस्या का कारण पूछा । निश्चल ब्राह्मण-कुमार ने स्पष्ट कह दिया -नमुझे | 
1 चाहिये ।' इस पर इंद्र ने कहा कि विद्या का जो प्रकार है उसी से विद्या प्राप्त होगी, | 
ति | प्या से नहीं। तो भी यवक्रीत अपने ब्रत से नहीं डिंगा । = ; 
कि |. थोडी देर बाद यवक्रीत ने देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण तट पर से मुद्ठियां भर-भरकर 
छ Hay प्रवाह में डाल रहा है । उसने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा - तुम क्या कर रहे हो ? 
हौँ | OT उत्तर दिया - परली पार जाने के लिए सेतु बना रहा हूं। ब्राह्मण के उत्तर पर 
बे जाती है पड़ा - तुम्हारी इस मिट्टी से कहीं सेतु बन सकेगा ? यह तो पानी के प्रवाह 
क्रीत इस पर वृद्ध ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप मे प्रकट हुआ। वह इंद्र था। इंद्र ने कहा = 
पे बिद्या ! यदि इस तरह मिट्टी डालने पर नदी प्र Gee नहीं बन सकता, तो तपस्या करने 
w x भी प्राप्त नहीं हो सकती । जाओ, अपन पिता से विद्या ग्रहण करो | तुम्ह 
। चा प्राप्त होगी ।' और यवक्रीत लौट आया | -गोविद शास्त्री 


a ह 
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आत्मा नदो संयमुण्यतीर्था सत्योदका शोलतटा दयोसिः । 
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ 

-आत्मा नदी हैं, संयम उस पर पवित्र घाट हे, सत्य उसका जल हैं, शील 
तट है.और दया तरंग है । हे पाड्पुत्र, तुम उसमें स्नान करो; निरे जल से अंतरात्मा | 
` शुद्ध नहीं होती । (महाभारत) | 


i 
| 
| 
| 


FILS DT NR 


' | सत्यं तोर्थ क्षमातीर्थं तोर्थमिद्रियनिग्रहः । ब्रह्मचर्य परं तीर्थर्महसातीर्थमुच्यते। | | उर 
। `, सर्वेभूतदयातीर्थं तोयंमार्जवमेव च । तोर्थानामृत्तमं तीर्थ विशुद्धिमंनस: पुनः॥ | me 
। ` सत्य, क्षमा, इंद्रिय-निग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिसा, सर्वे भूतदया, ऋजुता ये सच्चे | | ३ 
तीर्थे हैं; और मन की शुद्धता तो सबसे बड़ा तीर्थ हैं । oo | at 
| यो लुब्धः पिशुनः क्रो. दाम्भिको विषयात्सक;। a | फिर 
o | ; सवंती ष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः: ` | | कर 
` जो नालची, चुगलबोर, कूर, ढोंगी और लंपट हैं, वह तमाम तीर्थो मे तहा- | | हान्‌ 
| कर भी मलिन ही है। : ere -__ (पद्मपुराण) | > 
ae गइगादितोर्थष वसन्ति मत्स्या देवालये पक्षिगणाश्च तित्यम्‌। - | जत 
| भावोज्झितास्तं न फलं लभन्त तोर्थावगाहाच्च तथेव दानात्‌ ॥ | ka 
“गंगा आदि नदियों में मछलियां रहती हे और मंदिरों में (कबूतर आदि) | | है 
_ पक्षी भी रहते हँ । किलु भावना न होने से उन्हे उसका कोई फल नहीं मिलता है। |पीभी 
' इसो तरह भावना-रहित तीर्यस्तान और दान भीः निष्फल होते हे। (देवी भागवत ) '  पौवन 

| आत्मस्थं ये न पश्यन्ति तोरे मार्गन्ति ते शिवम्‌। आत्मस्थं TAI । | 
 बहिस्तीर्थादि यो ब्रजेत्‌ । करस्थं स महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमार्गति N a | a 
.... ोआत्मामें स्थित शिव को देख नहीं पाते, वे ही तीथेस्थातों ATS 
' तलाशते फिरते हँ । जो आत्मस्थ तीर्थ को छोड़कर बाहरी तीथों में भटकता ही .. | पसत 
मातो हेली में रखे महारत्न कौ छोड़कर कांच खोजता फिरता हैं.» | | ity 
eae ee oe षये) f th: 
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हर जो कि शोकातं हँ, एकाकी नहीं ह । 
हम संसार के सबसे बड़े समृह के सदस्य 
ह-जिन्होंने दुःख देखा हैं, उनके समूह के । 
| अ हमें अपना शोक असहनीय जान पड़े, 
तव हम स्मरण करें दु:ख से दबे दिल वालों 
के उस विशाल परिवार को, जिसमें हमें 
अपने इस शोक की कृपा से प्रवेश मिला है । 
फिर हम यह अनुभव किये बिना नहीं रहेंगे 
कि उतकी बांहें, उनकी हमदर्दी और उनकी 
पहानुभूति हमें लपेट रही है । 
ooo 


जब तुम बेहद दुःखी हो, तब विश्वास 


NTS TS 


5 


छ है। जब तक लुम दूसरे के दर्द में तनिक- 


॥ भी मिठास घोल सकते हो, तब तक 
। विन E नहीं है 


` ००० र 

A गा चीज का आनंद हम एक बार पा 
4.५2 उसे हम कभी गंवा नहीं सकते । 

वध सागर - ये सब हम देखते हे, इनके 


1९७३ 


खो कि दुनिया में तुम्हारे करने के.लिए 


: हिस्सों पर से सरपट निकल जायें और अच्छे | 


' चांदनी में नहाया पहाड़, शांत या 


प्यार करत हे, इन दृश्यों को हृदय हम अनावश्यक कष्ट न्योत नेत | | सबकी 


३७ - 
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में समो लेते हे । जिससे भी हम गहरा प्यार 
कर लें, वह हमारा अंग हो जाता है। हमारे | 
प्रियजन हमारे बीच में हंसेते, प्यार करते, च 
काम निबटाते व खेलते हुए जिस तरह हमसे 
fod हुए नहीं थे, उसी तरह मृत्यु ae 
के बाद भी हमसे छिन नहीं गये हें। सचमुच - 
जीवन मत्यु का स्वामी है, और प्रम कभी `” 
पराजित नहीं होता | 
००० 

बीते सुखों की स्मृति से जिदपु्वक मिठास ' 
दुहकर अपनी वेदना को हल्का बनाया जा. € 
सकता हे । मांटेन ने कहा था - मेरी एक | 
खास युक्ति है। जब वक्त बुरा और कष्ट से | 
भरा हो, में उसे नजर-अंदाज कर देता हूँ; 
मगर जब वह अच्छा हो तो मे उसे नजर- _ 
अंदाज नहीं करता ।' हम सभी अगर बुरे . 


हिस्सों पर बिलमाया करें, तोजीवन अधिक 
सुखमय होगा | s 


००० 


अपने कष्ट की अतिरंजित कल्पना द्वारा | 


हिन्दी डाइजस्ठ 


पीठ पर पड़ने वाली शुद्धिकारक छडी से 
` भला हमें ही क्यों बख्शा जाये? अपनी स्थिति 
की तुलना हम अपन से अधिक भाग्यवानों के 
साथ न करके अपने साथी मानवों के अधि- 
संख्यक भाग से करें, तो हम पायेंगे कि हम 
बड़े खुशकिस्मत हैं। 
दुर्भाग्य की कांटों-भरी राह पर साहस- 
TAE चलने वाला दूसरों के लिए सांत्वना 
फूल बिखर जाता है। 
०00 . 
जब मं तरुणी थी और कालेज मे पढ़ती 
थी, मेने अपना मंतव्य इन शब्दों में लिखा 
खर में विश्वास करती हूं; में 
मनुष्य में विश्वास करती हूं; मै आत्मा की 
| में विश्वास करती हूं। में विश्वास 
है कि यह हमारा कतव्य है कि अपने 
पको और दूसरों को साहस बंधायें; 
CATS कौ सृष्टि के विरुद्ध कोई अप्रिय 


tign Chennai and eGangotri र ; 
न अच्छा बनाया है और जिसे अच्छा बनाये 3. 
रखने के लिए हजारों-लाखों लोगों ने परिः 
करने का | 


श्रम किया है, उससे शिकायत 
अधिकार किसी को नहीं है ।! 

इन शब्दों को लिखे बहुत वर्ष बीत चके 
हैं और बहुत-सा शोक और बहुत-सा कष्ट | 
मॅन सहा हैं । लेकिन अपने मंतव्य को वद. | 
लने का कोई कारण मुझे नहीं नजर आता | 
ईश्वर में, मानव में और आत्मा में विश्वास 
रखने वाला मनुष्य, मेरे खयाल में, बुनि- 
यादी तौर पर आशावादी है। चाहे कोई भी 
दर्द, कितना भी ददं उसके हिस्से में आये, वह 
जानता है कि शुभ संसार की प्रधान शक्ति 
है, और वह चहुं ओर से अपने आपको 
ईश्वरीय प्रेम से आवत पाता है। 

००० 

मैं अंधी हूं और इंद्रधनूष मैंने कभी नहीं 
देखा । परंतु मॅन उसकी सुंदरता के बारे म 
सुना है। में जानती हूं, उसकी सुंदरता सदा 


-खंडित और अपूण रहती है.। कभी भी वह 


आकाश में पूर्णता से नहीं खिलती | हमारी | 
जानी-पहचानी सभी चीजों के बारे म भी 1 
यही बात है । स्वयं जीवन भी a के | 
लिए इंद्रधनुष की तरहअपूणं और बंडितही | 
है। और न हम जीवनसे शाश्वतता मै चरण 
रखने से पहले कवि ब्राउनिंग की इस पंकित 
कापूराअर्थसमझपायेगः  __, 
पृथ्वी पर खंडित चाप, स्वगं में मंडल परिपूर्ण 


| कह, क्योंकि जिस संसार को ईश्वर 


को इतनी देर तक देखत रहत ह कि हमारे 
| लिए खोले गय नय द्वार पर हमारी नजर 
| पड़ती ही नहीं । 

a ००० 
| जीवन की कल्याणमयता में, आत्मा की 
| संजीवनी शक्ति में और दुःख कीं हमें उदात्त 
| बतानेकी संभावना में में विश्वास करती हूं। 
ooo 
यह विश्वास हमें बल देता है कि जीवन 
| बाहेकितना भी कठिन हो, उसे हम अकेले 
| ही नहीं जी रहे हे और हमारे ऊपर-नीचे 
| भोर भगल-बगल में शाश्‍वत आत्मा के 
| द्योत हैं 


॥ IRI 
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त्र 


अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति जाजे वाशिग्टन स्वभाव से बहुत गंभीर थे, वि 

| भ्मकरत थ, और व्यंग्य का सहारा तो बहुत ही कम लेते थे । मगर जब व्यंग्य करते तो 
` RAQT पना होता था । सेना की स्थापना के विधेयक पर संसद में बहस चल रही थी और 

राष्ट्रपति वाशिग्टन भी बहस सुनन आय थे । एक सदस्य ने संशोधन रखा कि सैनिकों को | 

| पष्यातीन हजार से ज्यादा कभी न हो। इस पर वाशिग्टन ने कहा- साथ ही यह भी कानून 

| गादीजिये कि कोई दुश्मन दो हजार से अधिक सैनिक लेकर अमरीका पर कभी आक्रमण ठु 


o oOo . 
रसेल डब्ल्यू. पेटसंन जब डिलावेयर (अमरीका) के राज्यपाल थे, एक दिन अपनी : 
Tard कार मे किसी राष्ट्रीय पथ पर कहीं जा रहे थे । उन्होंने देखा कि आगे जाती हुई 
क कार में से किसी ने संतरे के छिलके आदि से भरा कागज का थेला बाहर फेंक दिया 
शज्यपाल पेटसन ने अपनी कार रुकवायी, उतरकर कूड़े का थेला उठाया और ड्राइवर 
कि उस कार को ओवर टेक॑ करो । 


बहुधा जब हृदय शोक से ब्रिदीणं होता | 

हैं, तब आत्मिक दृष्टि से हम जंगल में राह-. 
भूले यात्री की तरह भटकते रहत हे । हम 
भयग्रस्त हो जाते हैं, द्विशाबोध पुरी तरह 
गंवा बैठते हैं; राह पाने के प्रयत्न में पेड़ों | 
और पत्थरों से टकराते फिरत हे । मगर 
रास्ता मौजूद होता हे-आस्था का रास्ता, | 
जो कि हमें कठिनाइयों के जाल से निकाल 
कर उस खुली सड़क पर पहुंचा सकता. 
जिसकी हमें तलाश है । 
००० 
तुम्हारी आस्था यदि अकंप और उज्ज्वः 
है, तो दूसरे उससे अपने चिराग बालेंगे। 


म से अंदर डालते हुए कहा- इसे अपने पास रखिये। हमारे राज्य में सड़क 
डी नहीं फेंका जाता । 


४ हँ प । Ae x aY 
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म Ñ तीतो प्रधान-मंत्रियों को अच्छी तरह 
` _ जानता AT जवाहरलाल नेहरू के बारे 

= मेंलिखते हुए मै उसी तस्वीर को पुख्ता कर 
` सकता हूं, जिसे अनेक अवेक्षक खींच चुके 


“अधिकांश व्यक्तियों को जनता से मिलने 
वाली स्तुति केवल उनके पद के कारण 
मिलती है। नेहरूजी के मामले मे (बिलकुल 
अलग ही बात थी। उन्होंने प्रधान-मंत्री का 
पद ग्रहण करके उस पद को इज्जत बख्शी 


जो सुयश था, उसमें प्रधान-मंत्रित्व ने कोई 
गयी चमक बरही जोडी ।. 
. गयंदिउनकेसमूचे चरित्र का वर्णन कोई 
उक शाब्द कर सकता है, तो वह है -'मान- 
| वतावादी' । नह्रूजी इस अर्थ मे भ[नवता- 
बाकी थे कि वे संसद, प्रशासन और सभ्यता 
` कीतमाम-तामञ्ाम से ऊपर मूलत: मानवों, 
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OOS 


o एमी चाबला 


है। प्रधान-मंत्री या मुख्यमंत्री बनने वाले. 


भोर स्वदेश एवं विदेश में पहले से उनका . 


नवप्रकाशित आत्मकथा 'रोज़ेस इन डिसेंबर' में से उद्धृत ® | 
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उनकी कठिनाइयों, चिताओं और परेशा- 
नियों की दृष्टि से' सोचते थे। जब वे जनता 


< 
“ON ` 


के बारे में सोचते थे, तो एक भमूतं संज्ञा कै 
रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तियों की दृष्टि से 
सोचते थे, जिनसे मिलकर जनता बनती हैं 
उनके हाथ में अधिकार था-अपार अधि- 


कार; परंतु इस चीज.सें सामान्य जनों He मा 
विशेषत: बच्चों मे-भौरमानवीयसंबंधोंम | ' ८ 
उनकी दिलचस्पी तनिक भी कम नहीं हैई। | शकी 
वे मानवतावादी ही नहीं, आमूल मात” Le 
वत्तावादी थे। साथ ही वे बुद्धिवादी भीय। | पा 
उनकी राय थी कि धर्म एक अफीम है! | 4 
कि लोगों को अपनी समस्याओं के oe a 
के लिए अलौकिक शक्तियों पर m | पी 
देता है, जब कि इनका खा T 
ही प्रयत्नों से और अपने स्वतंत्र ns 
द्वारा करना चा हिये। वे कमकांड से, ह| ल 
निषेधों और वर्जनाओं से नफरत क । : 


F 


और मानव की 
मानते थे | 

वे सच्चे लोकतंत्री थे। यद्यपि संसदीय 
प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर झुंझला उठते 
धे और प्रगति को न्यायिक प्रक्रिया जिस 
तरह मंद कर देती है, उस पर अक्सर गर्म 
हो उठते थे; परंतु उन्होंने इन दोनों के प्रति 
कभी अनादर नहीं दिखाया । वे कानून के 
शासन का मान करते थे और जानते थे कि 
| वही प्रत्येक सभ्य समाजका आधार है,और 
वही प्रत्येक छोटे-बड़े नागरिक को सुरक्षित- 
| ताकी भावना और मानवीय गौरव देताहै। 
| वे पक्के राष्ट्रवादी थे, संकुचित वफा- 

बारियों से सर्वथा विमुक्त; और वे समूचे 


नता | भारत को एक इकाई के रूप में देखते थे 
[कै | गया मानते थे कि उसके निवासी अपनी 
टस | झम भिन्नताओं के बावजूद सदियों से 
हैं। | विरसे में मिली साझी बपौती और परपराओं 
fa | मेवराबरी के हिस्सेदार हे । 
मॅ- | मतभेदों को कुचलने से उन्हे सख्त नफ- 
में | प थी। यह चीज अल्पसंख्यकों के प्रति 
ई। | शकी उदार मानवीय नीति को कुछ अंश 
न” | "स्पष्ट करती है । उनकी इस नीति की 
य) | धा आलोचना की गयी है और कहा गया 
जो | ऐकि नेहरूजी जहां हिन्दू कानून मे दूरगामी 
व, | Pai लाना चाहत थे, वहीं अल्पसंख्यकों 
ता | "सबंध में उनकी नीति अहस्तक्षेप की थी। 
7 | Meant मानवतावादके कारणही उन्हें 
सिसंख्यको पर वैसा दबाव डालने से सरा- 
=], त थी, जसा दबाव उन्होंने स्वयं 
/ | "णी जातिपर डाला ar | ; 
1 १९७३ s i 
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प्रगति में उन्ह बाधक - 


देश के निविवाद नेता के रूप मे प्राप्त 
तमाम शक्तिके बावजूद वे कभी अत्याचारी 
या तानाशाह के रूप में प्रेश नहीं आये। - 
उनके मानवतावाद ने सदा ही उन्हें सत्ता £ 
के असंयत' उपयोग के प्रलोभनसे और जित | 
मामलों मे प्रगति नितांत अपेक्षित थी, उनमे | 
भी उग्र और निष्ठुर उपायों द्वारा प्रगतिको | 
तीब्र तर बनाने के प्रलोभन से सदा बचाया । . 
जव में मंत्रिमंडल में संमिलित हुआ)तो | 
नेहरूजी के सहयोगियों मे से एक ने मुझसे 
कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक तो महज एक | 


हिन्दी डाइजेस्त s 


रस्म होती है, जिसमें बस यही होता ह कि 
प्रधान-मंत्री की इच्छा दर्ज की जाती है और 
नेहरूजी जो कुछ भी तजवीज करें, उस पर 
'जी हां, जी हां कह जाता है । जैसा कि मॅन 
बाद में पाया, यह कथन नेहरूजी के प्रति 
` बहुत अन्यायपूर्ण था । 
यह सच है कि वे तुनुकमिजाज थे । कई 
बार वे आलोचना और विरोध से खफा हो 
उठते थे, खासकर जब उनका यह खयाल 
हो कि किसी प्रश्न पर वे जिस नतीजे पर 
पहुंचे हे, वही एकमात्र नतीजा है, दूसरी 
कोई दलील नहीं हो सकती। परंतु यदि 
उनके सहयोगी दृढ रहते और उनके सामने 
Sea का नेतिक साहस दिखाते, तो वे शांत 
हो जाते थे, और जो कुछ कहा जा रहा हो 
उसे ध्यान से सुनने लगते थे, तथा अपना 
ष्टिकोण तक बदल लेते थे । 
मुझे खुद इसका कई बार अनुभव हुआ। 
| जब कभी में ऐसी कोई तजवीज रखता, जो 
उनके विचार से भिन्न हो, तो पहले तो वे 
 गुस्स में आ जाते, और बेसब्री से अपना 
प्रिय उद्गार निकालते-'क्या मतलब है 
आपका ? और मुझे चुप करने की कोशिश 
' करते। लेकिन अगर म डटा रहता, तो बे 
मेरी बात सुनते और जो मुद्दा उनके ध्यान में 
जा रहा होता, उसका ध्यान रखते | 
बहुधा मे नेहरूजी के घर ठहरा करता 
था और मंत्रिमंडल में शरीक होने के बाद 
लिए अलग मकान की व्यवस्था होने तक . 
आठ दिन उन्हीं के यहां रहा था। जब मै 
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` उतनी ही शक्ति और मतोयोग से तिब 


विदा लेने लगा, तो वे बोले-एसी 
को किन 2 ४२ x 


जल्दी क्या थी? कुछ और ठहर [ते। ह 
लोगों को आपकी कमी खलेगी. | 

उनके कार्यो और व्यवहार से ऐसा लग | नित 
सकता था कि व्यक्तियों के प्रति वे भावना- | इन. 
शील नहीं हैं। मगर वे गहरे भावनाशील | आद 
थे, हालांकि वे हमेशा इसे छिपाने की कोशिश 
करते थे; क्योंकि भावनाओं का प्रदर्शन 


कानू 
करना वे ठीक नहीं मानते | मि 
जब मे उनके घर ठहरने पहुंचा, रातके | और 
१० बजे का समय था । मुझे अपने कमरे में. तर 
पहुंचाया गया और मेने बरे से कहा कि में 
प्रधान-मंत्री से, जो कि उस समय दफ्तर में | कार 
काम कर रहे थे, मिलता चाहता हूं । यहां | बार 
मे यह भी कह दूं कि नेहरूजी रात के एक- | वाले 
दो बजे से पहले कभी कुर्सी से नहीं उठते थे। ऐसे : 
उनके सामने रखी गयी प्रत्यक फाइल तिबटा | करन 
दी जाती थी, प्रत्येक पत्र का उत्तर स्टेनो- | पायी 
ग्राफर को लिखवा दिया जाता या, उसके | ig 
बाद ही बत्ती बुझायी जाती थी। मेने उन्हें | किक 
अनेक पत्र लिखे हे और देखा है कि जिस | विशद 


दिन उन्हें मेरा पत्र मिला, उत्तर उसी दित 
लिखा गया है | 2 

लोग नहीं जानते कि वे अव्वल दर्जे के 
प्रशासक थे। वे जिस भी सवाल को हार्थ म | 
लेते, उस पर पुरा दिमाग लगा देत, तिर | 
करते और फिर दिमाग को उससे हटा, |. 
अगला सवाल हाथ में लेते और उसे म 


टाते। आजकल जो कुछ हो रहा र 
यह कितंना भिन्न था ! पत्रों का म्ही 
नहीं दिया जाता; और तो और 


उत्तर 


जिन्ना अपना र 


>. 


i आ 
बं ध एकी सुचना तक भी नहीं दी जाती । 
द 1 Ue Prat का भी यही हाल है। और मंत्री 
गी. | (तो मानते ही नहीं कि फाइलों को जल्दी 
? ना उनके कतेव्य और उत्तरदायित्त्व 
महत्त्वपूर्ण अंग है । 


हौँ तो म नेहरूजी के बारे में कह रहा 
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जरा तिक रवया बदल रह थ और अधिकाधिक सांग्रदायिक होते | 
। T जा रहे थ, तब भी मैन उन्हें तिलक के बारे में कोई अनादरपूर्ण बात कहते नहीं सुना । 
maa सार्वजनिक नताऔं का जिन्ना सर्वाधिक संमान करत थ, वे थे-तिब्रक और गोखले । 

इन दोनों के लिए और इनके विचारों के लिए जिल्ला के मन में अपर प्रशसा-भाव और | 
| आदर था। तिलक भी जिन्ना का आदर करते थे । जिन्ना ने मुझे बताया था कि जब वे सर 
जान लॉन्डीस के जूनियर थे, तिलक के किसी भाषण के बारे में सरकार ने लान्डीस की. 

कानूनी राय मांगी थी । बैठक होने वाली थी और लॉन्डीस ने जिन्ना से पूछा कि क्या तुमने 
मरिसिल पढ़ ली है और तुम्हारी राय क्या है? जिन्ना ने उत्तर दिया कि मैंने नहीं पढ़ी | 
और न में उसे पढूंगा; क्योंकि मे तिलक-जेसे महान देशभक्त पर मुकहमा चलाने के लिए 
सरकार की आलोचना करने की अपनी स्वतंत्रता बचाये रखना चाहता हूं । र 
जिन्ना ने मुझे यह भी बताया कि जस्टिस दावर के तिलक को छः साल का कठोर. 
कारावास देने के बाद सरकार ने दावर को सर! की उपाधि दो और बंबई हाइकोटं का 
बार एसोसिएशन उन्हें भोज देना चाहता था। पर्ची घुमायी गयी कि भोज में आना चाहने. 
वाले उस पर सही कर दें। जब पर्ची जिन्ना के पास आयी, जिन्नाने उस पर लिखा कि 
W न्यायाधीश को भोज देते बार को शर्म आनी चाहिये, जिसने सरकार की मनचीर्त 
| गरन और ऐसी क्रूर सजा देकर एक महान देशभक्त को जेल भेजने के द्वारा सर'की उपाधि | 
| पापी ९। दावर को इसका पता चल गया और उन्होंने जिन्ना को बुलाकर पूछा कि अदालत । 
मतुम्हारै साथ मेरा सलूक कैसा रहा है। जिन्ना बोले कि बहुत अच्छा | दावर ने फिर पुछा 
कि क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है । जिन्ना बोले कि नहीं। तब दावर ने पूछा- फिर मेरे 
विरदध वेसो बात क्यों लिखी ?' जिन्ना ने उत्तर दिया कि इसे मै सत्य समझता हं, इसलिए 
1 आपने मेरे साथ चाहे कितना ही अच्छा व्यवहार किया हो, आपने तिलक के मामले 
“जिसे सुना, उसके प्रति मे अपनी तीव्र भावना को दबा नहीं सकता। -एम. सी. चागला 
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वरे ने उत्तर दिया-'नहीं, साहब, . 
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प्रधान - मंत्री स्वयं ही आपको देखने नीचे | 
आयेंगे।' और मुझे आश्चय हुआ कि प्रधान- | 
मंत्री अपना काम छोड़कर नीचे मेरे कमरे 
में आये, मेरा स्वयं स्वागत किया, बे 
पंद्रह मिनिट तक मुझसे बातचीत करते रहे 
फिर अपना रोजमर्रा का और निश्चय 
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नेहरूजी अच्छा खाते-खिलाते थे। सबसे 
ज्यादा उत्साहसेप्रतीक्षा की जाती थी नाएतें 
की, जव नेहरूडी के मित्र बिना बुलाये भी 
चले आते थे और उनके साथ बैठकर नाश्ता 
करते थे | नेहरूजी बहुत कम ही बोलते | 
बहुधा वे खयालों में खोये रहते थे, या ऐसा 
ही लगता था। परंतु जो कुछ उनसे कहा जा 
रहा हो, उसे ध्यान से सुनते। जनता के 
विचारों से वे उन लोगों के माध्यम से परि- 
चित रहते थे, जिन पर उन्हें विश्वास था । 
वक्त की पाबंदी के वे बहुत पक्के थे । 
' नाश्ते के बाद वे आंगन में आकर रोज ही 
वहां आ जुटने वाली भीड़ से मिलते, उस में 
से कुछ से एक-दो शब्द कहते। फिर कार में 
बैठकर विदेश - मंत्रालय चले जाते। दोप- 
हर के भोजन में वे भारतीय ढंग का मांस- 
युक्त आहार मंगवात, रात का खाना 
पश्चिमी ढंग से परोसा जाता। 
उत्तके सामाजिक सचिव ने मुझे बताया 
' कि जितने दिन में उनके यहां था, रोज वे 
स्वयं पूछताछ करते थे कि मेरी ठीक से देख- 
भाल तो हो रही है, मुझे चाय तो वक्‍त पर 
भजी जाती है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं । 
___ आखिरी वार म॑ने उन्हें देखा सुरक्षा- 
< समिति की बेठक के लिए न्यूयाकं रवाना 
होने के पहने । उनके घर पर मंत्रिमंडल की 
बैठक हो रही थी और बीच-बीच में वे अपनी 
` घड़ी पर नजर डाल लेते थे, ताकि मे वक्‍त 
` पर हवाई अड्डे को रवाना हो जाऊं] में चर्चा 


हुए कि अब आपको चल पड़ना चाहिये, 
न qada हँ ५ e र 
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रहा था कि मेरे सेक्रेटरी ने हंड़वड़ाहट में 


_ निकाल लेते थे। उन्हें इसकी कलामालूमधी 


: में तल्लीन हो गयाथा और उन्होंने यह कहते. 


मुझे एक तरह से घर से धकेलकर निकाला । 
वे दरवाजे तक मुझे छोड़ने आये और यही 
मेरे लिए उनकी अंतिम झांकी थी। 

न्यूयाक से लौटकर अपने कार्थ की रिपो 
उन्हे देने में उनके पास जाना चाहता था; 
परंतु अगले दो-एक दिन में वे छुट्टी मनाने 
देहरादून जाने वाले थे। सो मेन सोचा, अभी 
उन्हें कष्ट देना ठीक नहीं । वे छुट्टी मताकर 
आ जायें फिर मिलूंगा, छुट्टी की उन्हे बहुत 
जरूरत है। लौटे और शायद अगले ही 
दिन की बात हैकि मं दोपहर का खाना खा 


आकर बताया कि प्रधान-मंत्री का देहांत 
हो गया। मे इस बात केलिए अपने को कभी 
क्षमा नहीं कर पाया कि न्यूयार्क से लोटत 
ही मे उनसे मिलने क्यों नहीं गया । 
नेहरूजी अपने सहयोगियों का बहुत 
खयाल रखते थे । मेने उनसे मुलाकात का 
समय मांगा हो और उसी दिन मुझे न बुला 
लिया गया हो, ऐसा एक भी वाकया मुतत | 
योद तहीं आता। चाहे वे कितने भी कायः 
व्यस्त हो, अपने सहयोगियों के लिए वं सम 


f 


कि समय कंसे बचाया जाये,और EE | 
काम करने के लिएमिलने वाले कुल २४षटा | 
में अधिक से अधिक काम कैसे किया जार, 
अंतिम दिनों में हम सब जातते थे कि | 
बीमार और थके हुए आदमी हैं। मगर . 
अपने ऊपर स्वयं लागू किये हुए A 
तनिक भी छट दिये बिता, सत्ता की ताम | 
ढीली छोड़े विना, काम करते ही 5 | 


लालबहादुर शाखा 


हाड शास्त्री नहरूजी से अलग 
किस्म के आदमी थ। उतन ऊंचे पद 
पर उतनी विनय और नम्रता कभी किसी 
ने नहीं दिखायी । और यह विनम्रता कोई 
लबादा नहीं था, जिसे' वे दिखावे के लिए 
हर ओढ़ लेते हों । यह उनका जन्मजात 
गुण था। 


शण Digitized by Arya Sgqray-Foun Se jfoundation Chennai and 


OR of कि आगे चलकर उन्होंने हासिल 
कियाभी। 
qe अथवा अल्पमतीय वर्ग की राय को 


: दृष्ट्यो से गलत चीज हे प्रत्यक महत्त्वपुण 
४५ . 
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इस बौतकी जानत थे कि वे एक महान - 

आदमी का स्थान ग्रहण कर रह है; जो रंग : 
मच पर महाकाय पुरुष की तरहचलाथा। | 
उन्हं यह भी मालूम थाकि नेहरूजी ने जो 

यशस्वी भूमिका अदां की थी, वही भूमिका | 
अदा करना उनके लिए संभव न होगा। कितु | 
शास्त्रीजी की विशिष्टता यह ft face . 
सत्य को स्पष्टतः समझते थे और अपने | 
चरित्र और व्यक्तित्व की सीमाओं के अनः 
रूप उन्होंने आचरण किया। Fi 
aA याद आता हे कि विदेशों से आया- 
तित बड़ी-बड़ी कारों में मंत्रियों के घमन | 
की बात को लेकर संसद म बड़ी तल्ख बहस | 
चल रही थी। शास्त्रीजी शांति से सब-कुछ | 
सुनते रहे। फिर वे अचानक उठ और बोले 
“श्रीमन्‌, मे तो कभी बड़ी गाड़ी में नहीं | 
तिकलता।क्योंकि में इतना छोटा हुं कि अगर 
बड़ी गाड़ी में बढ़े, तो किसी को नजर ही 
नहीं आऊंगा। सदन ठहाकों से गंज उठा 
और शांति पुनः कायम हो गयी। यह उनके 

स्वभाव का परिचायक था | 

वे अपने छोटे कद-काठ पर शमिदा नहीं 
थे और जानते थे कि इसका उस राजनेतिक 
और नैतिक कद-काठ सें कोई भी संबंध नहीं 


सहमति ( कन्सेसस ) से उनकी बड़ी 
आस्था थी। वे मानत थे कि संसद के विरोधी 


उपेक्षी करना राजनेतिक औरचेतिक दोनों. | 


हित्दो डाइजस्ड 


‘qa इन, fare के य अश लेखक ससश लेखक (“हे कि, आण बिल resets न हो, क्योंकि 


श्री चागला तथा प्रकाशक भारतीय विद्या- 
भवन, बंबई की अनुमति से उद्धूत किये 
गये हें । तोनों प्रधान्‌-मंत्रियों के व्यंग्यचित्रों 
के लिए हम श्री आर. के. लक्ष्मण तथा श्री 
वी. कालिदास, व्यास पब्लिकेशन्स, हैदरा- 
बाद के आभारी हैं। श्री चागला का व्यंग्य- 
चित्र टाइम्स आफ इंडिया, बंबई से साभार 
` उद्धृत है। 
मुद्दे पर वे विरोधी दलों के नेताओं से विचार- 
विनिमय करते और किसी ऐसे निर्णय पर 
पहुंचने की कोशिश करते,जो संसद के अधिक 
से अधिक सदस्यों को स्वीकाय at | 
. मुझे याद है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल 
` पर संसद में चर्चा चल रही थी और मुसल- 
मानों का आवेश उभड़कर धर्मांधता पर 
पहुंच गया था । मे जो कदम उठा रहा था, 
` उसे लेकर शास्त्रीजी बहुत चिंतित थे । बार- 
बार वे मुझसे पूछते “आपको पुरा यकीन 
| है कि आप जो कर रहे हँ, वह ठीक है?' और 
` मे उन्हे विश्वास दिलाता कि मै एक महत्त्व- 
पुणं सिद्धांत के लिए लड़ रहा हूं और राष्ट्र- 
वादी मुसलमान पुरी तरह मेरे साथ ह 
` एक शुक्रवार को सवेरे संसद के जटने से 
पहले मंत्रिमंडल की बैठक थी । उस रोज 


` 


थी । जब संत्रिमंडल की बठक खत्म हुई, 
स्त्रीजी ने मुझे पास वुलाया | बोले-'कई 
[नि सदस्यों न मुझसे आग्रह किया 


आज जुम्मा है और सदस्य नमाज के लिए 


जाना चाहते EU’ उन्होंने पूछा कि क्या आप 


उनः लोगों की आरजू पर विचार करके 
बहस आज स्थगित नहीं रख सकते ? 

मैंने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है, 
संसद कभी भी शुक्रवार को स्थगित नहीं हुई 
और इससे एक गलत नजीर बन जायेगी। 
दूसरे सदस्य भी अपने धर्मो के महत्त्वपूर्ण 
त्योहारों के दिन संसद का काम बंद रखने 
की मांग करेंगे। मेने देखा कि शास्त्रीजी 
मेरे उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा 
भी कि यह्‌ तो बहुत छोटी-सी बात है और 
आपको अकारण मुसलमान सदस्यों को 
खिजाना नहीं चाहिये। मगर शास्त्रीजी की 
अप्रसन्नता के बावजूद म॑ AST रहा और उस 
शुक्रवार को संसद में अलीगढ़ बिल पर 
बहस जारी रही। 

इस घटना का जिक्र मैने सिर्फ यह दिखाने 
के लिए किया है कि अल्पसंख्यकों के विषय 
में शास्त्रीजी का रुख राजनैतिक इरादों से 
प्रेरित नहीं था। उन्हें सच्चे दिल सें इसबात 
की चिता थी कि दोनों जातियों के बीच. 
बहुत ही प्रेमपुणं संबंध रहें और पहल उतम । 
जो भी आपसी मतभेद और गलतफहमियां 
रही हों, उन्हे वे दोनों दूर कर द । 

मंत्रिमंडल की बैठकों में वे प्रत्येक सद 
से अपनी निजी राय जाहिर करने को कहत! 
और जब विचार व्यक्त किये जाते, उन्ह १ 
शांति से और बहुत ध्यान सें या l 


` सबका उपसंहार करते और सब सद. 


| वेश करते। - 

शास्त्रीजी सच्चे दिल से शांतिप्रेमी थे। 
परंतु जब १९६५ में पाकिस्तान से लड़ाई 
| fag गयी, तो उन्होंने दिखा दिया कि हम 
| परथोपी गयी लड़ाई को चलाने में वे मज- 
| वृत और पक्के भी हैं। अंग्रेजी] की एक 
| कहावत का अथ यों है-आय तो थे मजाक 
उड़ाने,बन गये मुरीद। शास्त्रीजी के मामले 
TGA | जो उनके प्रभावहीन बाहरी 
| हप और विनम्रता-भरे तौर-तरीकों का 
मजाक उड़ाया करते थे, उन्हे एकाएक अन्‌» 


ने भव हुआ कि शास्त्रीजी में महानता का 
ही | पत्त है,और युद्धकाल में तो वे अत्यंत लोक- 
g प्रियहो गय-जनता की आंखों के तारे! 


शास्त्रीजी को ताशकंद-घोषणापत्र पर 
| SUA करतहुए काफी संदेह और आशंका 
पी; फिरभी उन्होंने हस्ताक्षर किया, क्योंकि 
1 यह महसुस करते थे कि हम दो देशों के 
बीच युद्ध अनिष्टकारी चीज है। वे जानते 
1 के वह युद्ध लोगों में कितना दुःख-कष्ट 
| पा कर रहा था, और वे उसे सदा के लिए 
| परम कर देना चाहते थे-भले इसके लिए 
“रत को कुछ त्याग भी करना पडे । उन्हे 
| त कि स्वदेश लौटने पर उन्हे कद्ध 

क र नाराज राष्ट्र का सामना करना 
| न =" जब उन्होंने शांति की पुकार 

उत्तर दिया, तो उन्हें अपने निजी 
विष्य का खयाल तक नहीं आया | 


rae OL ०००5 कि हठ | 


Reig 


काफी होगा। दिल्ली के एक सिनेमा- 
(९७३ / 
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तो स्वीकार्य हो सके, एसा कोई सुलझाव 


मकी सरलता और विनम्रता का एक 
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मुहम्मद करीम चागला 
[चित्र-सौजन्य ;टाइम्स आफ इंडिया, बंबई 


घर में किसी धर्मार्थ संस्था या शिक्षणालय 
के सहायताथे फिल्म माइ फेयर लेडी' का 
शो था । शास्त्रीजी और में उसमें निमंत्रित 
थे । मे उनकी बगल में बेठा था और मेने 
देखा कि उन्हें फिल्ममे खू ब आनंद आ रहा है। 

उनके कार्यक्रम के अनुसार उन्हें फिल्म के | 
इंटरवल में चले जाना था । जब इंटरवल 
हुआ, तो वे मेरी ओर मुंडे और बोले - | 
“आपका क्या खयाल है, अगर में अंत तक _ 
बेठा OE तो यह गेरवाजिब तो न होगा ?' | 
मैंने कहा- भारत के प्रधान-मंत्री को भी 
कभी-कभी जरा मौज-मजा कर लेने का | 
अधिकार है । आपको अवश्य फिल्म के अंत 
तक रुकता चाहिये । वे रुक गये और मुझे 
इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने अपना 
इंतजार करती फाइलों व अंतहीन मुला: 


SS TLL aT पट 7०77: 


हविर गांधी ˆ 
जिः व्यक्ति के हम सहकर्मी रह चुके हों 


और जो अब भी देश के प्रधान-मंत्री 
के उच्च पद पर आसीन हो, उसके बारे में 
लिखना-जरा कठिन और उलझन में डालने 
वाला काम है। प्रधान-मंत्रियों को सदा ही 
प्रचार की चकाचौंध का सामना करना 
पड़ता है और प्रत्येक प्रतिकूल टिप्पणी को 


AD jFoundatiga GAennal and e वौ लेति अ 8 
हषी अवार बीन लते है और उचित ते 


xo CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


SATST महत्त्व देते | इसलिए इंदिराजी के 
बार म मुझ जा कुछ कहना है, उसमें में 
सावंधान रहूंगा | 
जब हम पहले पहल सहकर्मी बने, उससे 
पहल भी म कई वार उनसे मिल चुका था 
जब उनके पिता राष्ट्रकुल के प्रधान-मंत्रियों 
के अधिवेशन में भाग. लेने ब्रिटेन आये थे 
और वे उनके साथ आयी थीं, तो लंदन में 
हाइ - कमिश्नर के निवास - स्थान पर वे 
मेरी अतिथि थीं; मुझे लगा कि वे बहुत ही 
शरमीली हे, बातुनी तो बिलकुल भी नही, 
और अपने पिता की उच्चता के एहसास से 
दबी-दबी-सी हैं । 
बाद में मेने उन्हे प्रसारण-मंत्री के रूप 
में काम करते देखा | अपने मंत्रालय संबंधी 
बहसों में वे शायद ही कभी बीच में बोलती 
थीं,और यह काम उपमंत्री पर छोड़ देती थीं। 
प्रधान-मंत्री बनने के बाद वे राज्य सभा म 
मेरे निकट बैठती थीं, क्योंकि में सदन का 
नेता था। 
मुझे याद है कि परमाणु-ऊर्जा विभाग 
उनके अधीन था। जब वे विषय से संबं" 
fara प्रश्नों का उत्तर देने आतीं, तो मुझसे 
पूछ लेतीं कि क्या आज उससवाल की बारी 


` आयेगी । प्रश्तों का उत्तर देने में कोई कठि 


नाई नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर तो n 
लय द्वारा तैयार किये जात थ | 
दिक्कत आती थी पूरक प्रश्‍नी म, ग 


- मंत्री पर गोली की तरह at जातै ही और 
` उन्हे भी असल में चिता पुरक प्रश्न म 
eee 
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qa उनसे पुरी सहानुभूति थी; क्योंकि 
a अत्यंत जटिल विषय की पुरी तकनीकी 
जानकारी उन्हे हो, यह आशा करना उनके 
प्रति अन्याय था । जब १२ बजने में पांच 
मिनिट रह जाते, तो में उनसे कहता कि 
उस सवाल की बारी आने की संभावना 
नही है; वे राहत की सांस लेतीं और अपने 
कागजात आदि समेटकर सदन से चल देतीं । 
अपने भाषणों में भी वे लिखित नोट्स का 
काफी उपयोग करती थीं, जिससे उनके 
भाषण अभीष्ट प्रभाव नहीं डाल पाते थे । 
देश की असंदिग्ध नेता के रूप में उनका 
विकास, मेरी राय में, एक आशश्‍चर्यकारी 
करिश्मा है। वे वाक्पटु और जोरदार वक्ता 
बन गयी हँ, और संसद की बहसों में उनके 
हस्तक्षेप सदा ही सटीक होते हे और प्रायः 
प्रतिपक्षी को ढहा देने वाले सिद्ध होते हे । 
: पिता महान राजनेता थे, मगर राज- 
गीतिज्ञ खास नहीं थे । मगर बेटी चे राज- 
पतिक व्यूहरचना में ऐसी चाणाक्षता 
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a हुए खिलाड़ी भी रएक करें । निष्ठुर 
कहें oe वाले और निश्चय ही राज- 
4 "तिक 1 के गांधीवादी “मापदंड से 
| "ण नखाने वाले तरीकों से उन्होने समस्त 
F को निष्प्रभाव कर दिया; पहले जो 
“मच पर छाये हुए थे, उन पुरानी पीढ़ी के 


मुख्यमंत्रियों 
१९७३ 


उस छोर तक हुक्म तो इंदिराजी का ही _ 


दिखायी कि राजनीति-कला के निहायत . 


` जिस तरह मुकाबला किया, उसके लिए । 
या को मलियामेट कर दिया; सत्ता 

1 ऊँसियों पर अचल-से होकर. बेठे हुए 
[को लुढ़का दिया और उनकी 


४९ छ a 
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आदमियों को बेठा दिया। पदे-पदे यहंपढते > 
हुए हंसी-सी आती थी किफलांराज्यके | 
कांग्रेस-दल की बैठक हुई और सबंसम्मत्ति _ 
से तय किया गया कि नेता उसे चुना जाये, | 
जो प्रधान-मंत्री का नामजद किया हुआहो। | 
आज निस्संदेह वे विश्व के सबसे शक्ति- 
शाली शासकों में से हे, शायद सबसे शक्ति- 
शाली।शायदही दुनिया मे किसी अन्यशासक | 
का प्रभुत्व इतना असंदिग्ध हो, जितना कि. | 
भारत में उनका है। तमाम सत्ता उनके | 
हाथों मे सिमट गयी हे। वे जो कुछ कहें,वहं | 
कातून Sl सहकमियो के साथ औपचारिक | 
स॒लाह-मशवरा होताहोगा; मगरवे जानती | 
है और वे भी जानते हे कि देश के इसछोरसे 


चलता हैँ। | my 
उनके आलोचक और निदक्‌ कुछ समय | 
तक ऐसा सोचते थे कि वे निरी राजनीतिज्ञ 
हुँ, जो अपनी ही बढ़ोतरी के लिए राजनीति 
का खेल खेल रही हे और अपनी ही खातिर 
अजित सत्ता से जोरों से चिपकी हुई हें। . N 
परंतु हाल के भारत-पाक युद्ध ने उरहे सर्वोच्च | 
क्षमता वाले राजनेता के रूप म॑ उभरते 
देखा। उन्होंने युद्ध को परम कुशलता और. 
अद्भुत राजनेतापन से चलाया । और | 
उन्होंने अमरीका की धौंस और धमकी का. 


तो मेरे मन में प्रशंसा ही प्रशंसा है। उनकी 
एकपक्षीय युद्धविरास-घोषणा तो निहायत 
कौशल-भरा कदम था, जिसने अंतरराष्ट्रीय, 
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दी, जैसी पहले बिरले ही मौकों पर हो 
पायी थी । 
इधर मं ये पंक्तियां लिख रहा हूं, उधर 
। खबर छप रही है कि शिमला शिंखर-संमे- 
o लन में पाकिस्तान के साथ समझौता करने 
मेवे सफल हो गयी gas एक करिश्मा 
' है, जिससे उन्होंने बाङला देश में अजित 
अपनी सफलता पर तिलक लगा दिया है । 
ऐसी नाटकीय शीघ्रता से एक नौसिखिये के 
सिद्वहस्त शिल्पी में बदल जाने का दूसरा 
उदाहरण मुझे ज्ञात नहीं है। 
मगर हर सफलता-कथा का दूसरा पहल 
` भी होता हे । और मुझे ऐसा चित्र नहीं 
खीचना चाहिये कि सब कुछ मीठा ही मीठा, 
IAAT ही SHAT है | काले और भरे धब्बे 
हे, जिनका मुझे उल्लेख करना चा हिये। 
[री सत्ता का एक व्यक्ति के हाथों में सिमट 
1 सदा ही प्रजातंत्र की प्रक्रिया और 
[दीय प्रथाओं के लिए अपायकारी होता 
। एसा बहुत ही कम होता है कि वैसा 
व्यक्ति संयम और सहनशीलता दिखाये 
तथा निरंकुश अधिकारवादी तौर-तरीके 
ठा न 


समाज म भारत की रह मसित एसी ची केर मता 


के अत्यंत संकटपूण दौर में उसकी उद्धारक 
-दिल्लो जिमखाना क्लब, नयी दिल्ली 
संविधान के निदेशक सिद्धांत आदेशात्मक नहीं ह, जब कि मूलभूत अधिकार 


सिद्धांत संकेत-स्तंभ हैं, जो सरकार और राष्ट्र को बताते हे कि उन्हें 
. सह्‌ सदा ध्यान में रखना होगा कि इन निर्देशों को लागू करते 


दिक ang eGangotri 
फ मुझम ही भरी है, और मजे 


से सलाह लेने या सद्भावपूर्वक की ल 
आलोचना को सुनने की कोई आवश्यकता 
नहीं हैं, रोक पाये। 

भारत का भविष्य बहुत हद तक इस पर 
निर्भर हे कि इंदिराजी सत्ता का उपयोग 
किस तरह करती हैं । यदि सता उन्हें मधर 
बना सके, उन्हेंकम हठी और ज्यादा मृदुल 
एवं क्षमाशील वना सके, तो वे हमारे इति 
हास में एक नया शानदार अध्याय आरभ 
कर सकती हैं; क्योंकि अब उनके पास कोई 
बहाना नहीं है। वे अब यह नहीं कह सकतीं 
कि संसद में उनका शुद्ध बहुमत नहीं है, या 
कि पिछले आम चुनावों में जनता को दिये 
हुए अपने आश्वासनों की पुति के लिए उन्हं 
किसी अत्य दल के समर्थन पर निर्भर रहना 
पड़ता है । 

यदि वे विफल रहती ह, तो यह विफलता 
पूरी तरह उनकी अपनी विफलता होगी। 
यदि वे सफल होती हैँ, तो उसका श्रेय भी 
उन्हीं को होगा, और वे इतिहास में याद की 
जायेंगी इस देश के सबसे बड़ी उपकारकों 
मे से एक के रूप में - शायद देश के विकास 


के रूप में भी । 


अनाम SEE BYR eT ANG] Foundation Chennai and TOG 
एक मौन-सा टहलता रहता है 
मेरे और तुम्हारे बीच 
अनाम संबंधों को भोगना - ` 
लाचारीवश भला नहीं लगता 
जीना आवश्यक है 

शायद इसीलिए 
हम सब-कुछ समझते हुए भी 
इस चुप्पी को झेल लते हें 
ज्ञान की इस खाई से कहीं अच्छा 
होता है, 
अज्ञान का वह पुल 
जो हमे, तुम्हें, बिना किसी निश्चित 
कार्यक्रम के जोड़ता तो रहता है। 
अक्षय उपाध्याय 


आदमो 
कितनी हो बार 
रोज भरता हे आदमी 
टूट रही सांसों के ; 
कच्चे-से धागे को जोड़-जोड़ 
सांसों को भरता हे आदमी 
इसी तरह रोज-रोज 
मर-मरकर जीन का 
a एक अटपटा उपक्रम 
2 करता है आदमी > 
फिर भो ना जाने क्यों : 
मौत के शिकजे में एक बार आने से 
डरता है आदमी । 


-जहीर कुरेशी 


X 
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-बनारसींदास चतुर्वेदी 


a से बहुत थक जाने पर आप 

ताजगी लाने के लिए क्या करते है? 
यह प्रश्न मुझसे पूछा गया है । इससे मुझे 
एक घटना याद आ गयी । श्रमजीवी पत्र- 


किया हो, उसके बारे में मेरे हृदय मे क्या 
संमान हो सकता हैं ! ' 

हि हेज नॉट डन एन आनेस्ट डेज़ वक इन 
हिज लाइफ'- ये उनके शब्द थे । मैंने इस 
सटिफिकेट को ज्यों का त्यों अधिवेशन में 
सुना दिया । इससे कुछ लोग तो हंसे और 


कार संघ का अधिवेशन लखनऊ में होने बाकी काफी नाराज हो गये । 
वाला था और उसके भूतपूर्व प्रेसिडेंट के पर श्री संपुर्णानंदजी ने जो कुछ कहा था, 


नाते उसमे संमिलित होने के लिए मझे भी 
जाना पड़ा था। उस समय मै उत्तर प्रदेश 
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री संपूर्णानंदजी 

पास ठहृरां था, जो मझे से ही 
जानते ये। FR = 
जव मे मीटिंग में जाने लगा, तो श्री 
` Agata ने मुझसे कहा-तुम्हारी संस्था 


` आसश्चय से पुछा -'एसा क्यों ?? तो उम्होने 


` नवनीत 


i 


ai जनेलिस्ट्स एसोसियेशन के प्रति. 
. मेरे मत में जरा भी इज्जत. नहीं ।' मेने - 


oo 
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अपने चालीस वर्षे के विस्तृत अनुभव के 
आधार पर कहा था | ह 
एक बार किन्ही चौबेजी के शु 
ने उन्हें कोई अर्थप्रद काम करने की सलाह 
दी थी । इस पर उन्होंने अपनी दिनचर्या उत 
महानुभाव को सुता दी । कागावासी भाग 


(जो कौआ बोलने के वकत पी जाती हैं।) , a 


से लगाकर रात की ब्यालू तक का व्य 


= t ie 
कार्यक्रम सुताकर चौबेजी ने कहा उ 


तुमई बताओ, हमें बखत कब frg ह 


F कहा $ न ७ ~ - ५ पा 
कहा > जिस संस्था के प्रधान ने जिदती-भर फालतू काम करै?! Se T 
में एक दिन भो ईम 1नदारी - 3 क्रे उत्तर मे q ‘ 
0 कल [सी से परिश्रम न - नवनीत-संपादक के पत्र भी 


भी पांच बजे के प्रात:कालीन सोमपान (बैंड 
टी) से लगाकर रात को सवा नौ बज के 
रेडियो समाचार सुनने तक का प्रोग्राम बता 
सकता हूं । चौबे लोगों को तो केवल भांग 
का ही व्यसन होता हे, जब कि मैने तीन- 
तीन व्यसन पाल रखे हे-चाय, चिट्ठी- 
पत्री तथा चबाव-चर्चा-गप्पाष्टक ! श्रम 
करने की जिम्मेदारी सदेव मेने अपने सहा- 
यको के मजबूत कंधों पर डाल रखी थी। 
विशाल भारत? में वह कार्य स्व. बज- 
ne वर्मा तथा श्री धन्यकुमार जैत और 
श्रीपति पांडे का था और “मधुकर” में यश- 


पाल जैन तथा जगदीश चतुर्वेदी का । AT 


मेट के बारह वर्षो में में कभी-कभी ही-सो 
भी शाम को ४ बजे-संसद भवत में जाताथा | 
१९७३ ; 


५३ z 
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टीकमगढ़ में ओरछा-नरेश की संरक्षकता | 
में परिश्रम करने का सवाल ही नहीं उठता | 
था। वे मेरे शिष्य थे, जितकी दी हुई आजी- 
बन पेंशन ने मुझे श्रम से सर्वथा मुक्त कर 
रखा है। ३ जुलाई १९२० से में दोपहर को ” 
तीन घंटे निरंतर विश्राम करता रहा हू। हाँ, 
मुझे ऊब कभी-कभी जरूर आती है अपनी | 
“निराधार प्रशंसा सुनने-सुनते | 


-HHA राय 


fe सेमं ऊबता तो नहीं, हाँ थक जरूर 

जाता हूं। तब सबसे पहले मै कुछ पढ़ने. 

की ओर दौडताह। कोई रंग-बिरंगी तस्वीरों | 
वाली पत्रिका उठा ली या कोई हल्को- हि 
फुल्की किताब, हंसी-दिल्लंगी की या कभी | रे 
कोई गंभीर किताब भी-कोई अंतर नहीं. 
"पड़ता, सभी से तबीयत बहल जाती है। 
'काम का बदल जाता ही काफी मनोरंजक r 
है । लेकिन कभी यह भी होता है कि पढ्ने 
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का भी जी नहीं करता, तब मे कुछ खेलना 
चाहता हुं । शतरंज और टेबल टेनिस मेरे 
सबसे प्यारे खेल हे-घरमे ही मेज हैं | 
जमकर आध-पौन घंटा खल लिया और 
'तबीयत हरी हो गयी । साथी मिल गया तो 
शतरंज की बाजी बिछ जाती हे । लेकिन 
शतरंजसे मुझे जितना प्यार हे,उतना ही 
मे उससे कतराता भी हं; क्योंकि एक बाजी 
= का मतलब आसानी से तीन-चार घंटे होता 
` हैँऔर इतना समय कम ही निकल पाता है। 
इतना जरूर हे कि मुझे अगर और कुछ 
को न रहे, तो में जी भरकर शतरंज 


खेल्‌ । 
अभी कुछ महीनों की बात है मुझे एक 
' रोज अपने बहुत प्यारे दोस्त, बंगला के श्रेष्ठ 
कवि सुभाष मुखोपाध्याय का पत्र मिला कि 
` वह अमुक दिन अमुक गाड़ी से कलकत्ते से 
दिल्ली जा रहा है और मै उससे स्टेशन पर 
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` गया । बचपन में एक चीनी कवित 


म उतारा गया और फिर पांच रोज. 
ऐसी जमकर शतरंज की खेलाई हुई है कि. 
जी खुश हो गया । और तभी मैने जाना कि 
सुभाष तो शतरंज का मुझसे भी बडा प्रेमी 
है । लेकिन शायद हम दोनों का शतरंज 
प्रेम अधिकतर विरही का ही प्रेम है; क्योंकि 


इसका संयोग कम ही जुट पाता है | x | 
एक चीज जो सहज-साध्य है और काम. 
से थकने पर में लगभग रोज ही कुछ न र 
कुछ देर जिसका सहारा लेता हूं, वह है- | हर 
अपने बगीचे मे घूमना या किसी पेड के वात 
नीचे कहीं एक कोने में चुपचाप कुछ देर | 7 
बैठे रहना | उसका मजा सबसे अलग है | 
और थकान दूर करके तबीयत को फिर से 
तरो-ताजा करने के लिए तो उसके जेसी 
कोई चीज ही नहीं । À 
मेस 


-डा. शिंवमंगल सिंह "सुमन? 
जः मैं प्राचार्य था तो मैने अपने बंगले में 
बहुत-से पौधे और फूल लगाये थे। आज 


तो कुलपति होने सेमाली तथा अन्यदेखभाल | अन 
करने वाले मिल जात हैं; परंतु उस समय | कार 
मैने और मेरे पुत्र-पुत्रियों ने स्वयं se | हो 
खोदा, गोडा और सींचा था । इसलिए क्रः 


मुझे उससे बहुत मोह हो गया और मुझे ei i 
कि मैने इस बंगले को छोड दिया और कर्मा. 


उसके पास से निकला, तो ये फूल-पौधे मुझ afi 
` पूछेंगे कि तुमने हमारा इतना खयाल EE 
_तक नहीं किया, और मे उसी बंगल प ॥ भीः 
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थ्री - एक दिन खुश रहना चाहते हो तो 
शराब पियो, तीन दिन खुश रहना चाहते 
हो तो शादी कर लो, और हमेशा खुश रहता 
होतो बाग लगाओ । मेरे फूल- पौधों ने मुझे 
| सदाखुश रखा है। मैन थोड़-से कबूतर भी 
| पाल रखे हैं और एक हिरन भी । वे काफी 
| अंश तक मेरे श्रम का परिहार कर देते gl 


"डा. बाबूराम सक्सेना 


पेर काम-काज पढ़ने-पढ़ाने का और 

प्रशासन का रहा है। प्रशासकीय कार्य 
मेंसभा-समितियों की अध्यक्षता, फाइलों को 
तिबटाना और काय से आने वाले लोगों से 
भट करना । भेंट करने आने वाले लोगों में 
कभी-कभी कोई सज्जन अनावश्यक और 
| गल बाते करने लगत हे, तब उनसे छुट- 
| रा पाने का एक ही उपाय है कि मै चुप 
| CONTE ate उनकी बात सुनी-अनसुनी 

करके हा-ह' कर देता हूं वे सज्जन स्वयं 


, |. है चले जाते हूँ areal के काम से थकान 
पा उब का अनुभव बहुत कम हुआ | उन पर ' 


| Wee ate लिखने का मेरा अभ्यास है। 

'मा-समितियों की अध्यक्षता करते समयं 
| मेरा अनुभव रहा है कि कोई सज्जन 
` | टत अधिक बोलते हे, जिससे न केवल 


५५ ० 


अध्यक्ष वरन अन्य सदस्य भी कब उठते है। | 
एसी दशा में परिस्थिति ऐसी हो जाती है. 
कि अधिक बोलने वाले सज्जन स्वयं ही . 
बोलना बंद कर देते हे । मुझे बहुत कम | 
रोकने की जरूरत पड़ी । पढ़ने-पढ़ाने के . 
काम में ऊबने का प्रश्न बहुत कम FST SI 
पढ़ाने में बड़ी रुचि रही है और इसमें केवल 
यह ध्यान रखना पड़ा हे कि विद्यार्थी ऊब न 
जायें | पढ़ने में उतरने का प्रश्‍न नहीं उठता 
जब मस्तिष्क थक जाता है, तब नींद आने 
लगती है और पढ़ना बंद हो जाता है। | 
शारीरिक परिश्रम खेल और व्यायाः 
पड़ता था और हानिकारक थकान न आर 
इसका ध्यान रखता था।पर अबतो ७६ वर्ष 
की अवस्था में टहलने के अलावा और कोई | 
व्यायाम संभव नहीं । = 


RATI दयाळ दुबे 


“वे समय तक काम करने के पश्चात्‌ जिस- 

से में ताजगी प्राप्त करता हूं, वह है बच्चों _ 
के साथ खेलना कार्यालय का काम समाप्त . 
करने के बाद में सीधा घर न जाकर प्रांगण 
के छोटे-छोटे बच्चों के बीच में पहुंच जात 
हूं । किसी से धौल-धप्पा करता हूं तो किसी 
बच्ची की चोटी खींचता हूं । कभी दो लड़: 
कियों की चोटियां आपस में बांधता हूं । इस 
हास-परिहास में मुझे ही नहीं, बच्चों को 
भी खूब आनंद आता है । 

बच्चे जैसे मेरी प्रतीक्षा करते मिलते 
जब छोटे-छोटे बच्चें ताल ठोककर मृ 


हिन्दी डाइजेर 
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से इस्तीफा देकर उनमें बच्चा बन जाता 
ae 

हूं । उनके साथ थोड़ी देर खेल लेने के पश्चात्‌ 
मुझे लगता है कि भें तरोताजा हो गया हूं । 


a p, 
ee 


घर पर लिखत रहने की आदत पड़ गयी 
- है। जब जी ऊबता है और बच्चे नहीं मिलते, 
। तब अपने छोटे-से बगीचे ( किचन गार्डन ) 
मे चला जाता हूं । किस पौधे में कली आ 
५ गयी है, किस बेल ने किस शाखा को पकड़ 
लिया है, किसका फल कितना बड़ा हो गया 
है, कौत पौधा प्यासा है, कौत बेल सहारा 
चाहती है-यही सब मालूम करने मे और 
` यथाशक्य उनकी सेवा करने में मन को 
एक अजीब ताजगी मिल जाती है । और 
वहां से लौटकर मै अपने पढ्ने-लिखने के 
कार्य में फिर जुट जाता हुं । ; 


-voiz अवस्थी 
आए थकने वाली बात तो मुझे स्वी-- 
- _कायनहीं है; क्योकि अभी तककितना 
भी श्रम करो, थकान मेने महसूस नहीं की। 
हां ति की आदत बहुत पुरानी है। यह 
री कमजोरी है कि. थोड़े ही समय मे मझे 
हर चीज पुरानी, वासी और बेकार ल्याने 
'लगती है और एक नयी तलाश की ओर में 


कबड्डी का चेलेज देशक में अपनी कंग्र"०७ता Shep aE R हुं 
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aah ae । कई क तो 
एकरस जिदगी भी बेमानी लगती है। एक 
ही जगह रहना, एक ही ढंग से सोचना; एक 
ही तरह के लोगों से मिलना कितना बड़ा 
जंगलीपन है ! 
हर महीने प्रायः मे शहर से भाग जाता 
हूँ - किसी एकांत पहाड़ पर या पिकनिक- 
होटल में | चाहता हूं, वहां कोई जानने-पह- 
चानने वाला न मिले । बचपन देहातो में 
वीता हैं, इसलिए वनों, पेड़ों, फूलों और 
नदी-नालों से पहचान पुरानी है। उसेबार- 
वार नयी करता हूं। अकेले जंगल में पागलों 
को तरह जोरों से चिल्लाने का मन होता 
हे । उसे रोक नहीं पाता । किसी एकांत में 
आदमी का बनावटी चेहरा उतारकर रख 
देता हूं-'भगवान कादिया वेश मुझे पसंद है। 
इस वेश में आदमी बड़ा-छोटां नहीं रहता- 
समाजवाद का सबसे आसान रास्ता है। 
एकांत में खड़े होकर हर चीज को घूरना 
मेरा व्यसन है । जब बंबई में था, घंटों सम- 
दर की लहरों को ताकता aT | किसी चौराहे 
पर खड़े होकर गुजरते हुए आदभियों के 
सैलाब को, सुंदर या विचित्र ढंग सें सजी 
लड़कियों को देखना एक नया सुख हैँ। . 
मेरा मन जिंदगी को हर जगह कई ढंग 
से पढ़ता और देखता है, इस तलाश म अपन 
से भी भागता हे और दुसरो से भी । परदु 


- यह भागना क्षणिक है। में धुएं से भरे आ 
के वीच खो जाता हूं । धुएं की घुटन कें ब 


2; त ee 
सांस ज्यादा ताकतवर हो जाती है) 77. 
चाहे तो आजमाकर देख ले. 
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A अः में जीवन के संध्याकाल में ही नहीं, 
निशाकाल में हूं। इस अवस्था में शायद 
सभी के मनो में, उन्होंने अपने जीवन और 
जवानी मे क्या-क्या किया है इसके संस्मरण 
उभरते होंगे । वृद्धावस्था संस्मरणों की ही 
अवस्था मानी गयी है। में भी अपवाद नहीं। 
सबसे' पहले अपने जीवन की वे घड़ियां 
मुझे याद आती हे, जब अपनी संपूर्ण पारि- 
वारिक परंपराओं के विपरीत में असहयोग- 
आंदोलन में संमिलित हुआ था । इसका 
प्रधान कारण था, मेरा अनन्य साहित्य प्रेम। 
साहित्य में भी मेन प्रधान रूप से इतिहास 
और महज्जनो की जीवनियां पढ़ी थीं । 
जब सन १९२१ मे असहयोग -आंदोलन 
आरंभ हुआ, तब स्वराज्य कहीं दिखाई 
नहीं देता था.। उसके कुछ पहले ही पंजाब 
केजालियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका 
था और वहां के लाला हरकिशनलाल आदि 
की समस्त संपत्ति जब्त कर उन्हें फांसी की 
पजा हुई थी । सारा आयोजन था त्याग और 
जल, गोली, फांसी आदि का सामना करने 


= रौ ना ~ 


व्यक्ति एसे आंदोलन मे संमिलित होकर इन 
X जोखिमो को उठायेगा, यह तब सोचा 
|| गीनहीजासकताथा। 
= पर देश में अंग्रेजों ने भारी तबाही की 
न उसका इतिहास और महान देशभक्तों 
र जोवनियां मेरे लिए प्रेरक थीं। फिर मुझे 
गा मिली गांधीजी के व्यक्तित्व से। 
'सिहयोग-आंदोलन में संमिलित होकर 
कायक्रमों में भाग लेना कम कठिन 
१९७३ क वत 
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फा मेरे कुटुंब के सदृश कुटुंब का कोई 


“दिन ३४ वर्ष की अवस्था में में पहली बार 


५७ 


_ “ ७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


REA 
i and eGangotri © ts ; 


P शण पिप 


नहीं था । उस समय खादी टाट के सढुश | 
होती थी । मे धोती पहनता था और धोती | 
के अज की खादी तो मिलती भी नहीं थी । 2 
दो पाटों की धोती बनती थी । ऐसी घोती - 
पहनते अनेक बार तो मन में यह भय उठता ' 
कि कमर कहीं छिल तो नहीं गयीं। | 
सन १९३० में में पहले-पहल जेल गया। 
उस समय सोचता था अब में कठिनतम १ 
जीवन के लिए तयार हो गया हूं । परंतु N 
पहले ही दिन जब वहाने बंठा,तो में नहा | 
त सका । घर में एक नौकर साबुन लगा _ 
देता था, दूसरा पानी डाल देता था । उस 


खुद नहाया और कितनी ही ज्ञार लोटा मेरै 
सिर से टकराया । मेरा मन ग्लाति 
लज्जा से भर गया । और फिर तो मने जल 
में अपनी बठक झाइंना, कपड़े धोना, बरतन 
मांजना, और पाखाना तक साफ करन 
आरंभ किया | इन सब बातों में कम कष्ट 


` RAT 


नहीं हुआ । कितु ये संस्मरण भी आज तो 
अत्यधिक सुख ही देते हे । पांच बार म॑ जेल 
गया। लगभग आठ वर्ष जेलो में रहा। 

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद जब मुझसे कहीं 
कम काम करने वाले बड़े - बड़े पदों पर 
प्रतिष्ठित हो गये और मुझे कुछ भी नहीं 
| मिला, तब मेरे मन मे टीस भी कम नहीं 
हुई । पर उस समय साहित्यिक गोविददास 
ने मेरी रक्षा की । साहित्य सदा ही मुझे 
प्रेरणा देता रहा; पर उस समय तो सर्वा- 
धिक सहायता उसने दी । 

मेने हमारी पृथ्वी का मिलान सूयं से 
किया । सूर्य के संमुख केसी तुच्छ है यह 
` पृथ्वी । अन्य सूयं हमारे सूर्य से भी बडे Zl 


< उनके सामने हमारा सूये भी क्या हे! और इस 


` पृथ्वी पर कितने सम्राट, कितने महाराजा, 
` कितने राजा, कितने महामंत्री, कितने मंत्री 
` आय गय ।, इन पदों का महत्त्व पानी के 


* संसदीय जीवन की अधंशतो-पू्ि पर लेखक को नवनीत-परिवार की बधाई * 
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नर नहीं है । फिर पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्ति 
जब पदा से हटत हे, तब उनकी केसी दय- 
नीय दशा होती है । पद नहीं, काम यथार्थ 
म संतोष देता है । यह सब सोचने पर मेरी 
वह टीस खत्म हो गयी । उस टीस के समय 
की अपनी भावनाओं को जब भी आज याद 
करता हूं, तो उस टीस परहंसी आ जाती है। 

में बड़ा संतुष्ट व्यक्ति हं। अब सर्वाधिक 
संतोष हे मुझे इस बात का कि लोभ-लालच 
में पड़कर मेने अपने सिद्धांतों का बलिदान 
नहीं किया । हिन्दी के प्रश्न को मे स्वराज्य 
के उपरांत सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न इसलिए 
मानता हूं कि मानव-जीवन में भाषा का 
सबसे प्रधान स्थान है। मनुष्य इस सृष्टि का 
सबसे श्रेष्ठ प्राणी अपनी ज्ञान-शक्ति के ही 
कारण है । ज्ञान-शक्ति का मुख्य आधार 
भाषा है । हिन्दी का काम मेने बाल्यावस्था 
से ही प्रारंभ किया, जवानी में भी वह चला, 
और अब भी चल रहा है। बड़े से बड़े नेताओं 
का भी मेने हिन्दी के काम में डटकर भुका- 
बला किया । फिर में इस बात से भी कम 
संतुष्ट नहीं हूं कि भगवत्क्रपा से मेरेद्रारा कोई 
ऐसा काम नहीं हुआ, जिसका मुझे खेद ही। 

अपने इस जीवन में मैने अपने प्रदेश और ' 
हिन्दीभाषी- क्षेत्रों की जनता से जो व 
स्नेह पाया है, वह इस क्षेत्र म बहुत A 
व्यक्तियों को मिला है। जवानी से ही 
स्नेह और कृपा की मुझे अनेक घटना 
आ जाती हे और वे स्मृतियां मेरे w 
महान निधि | 


थं ao 


में में पत्रिकाएं वगेरह पढ़ा करता 


रो ब्‌ 
[य | Van 


उतमे कहानियां, कविताएं आदि 


[द | म॑छोड़ देता था। निबंध वगेरह पर उड़ती 
ह नजर डाल लेता था । केवल ऐतिहासिक 
के | घटनाएं, जीवन - चरित्र, विज्ञान-विषयक 
च | जानकारी इत्यादि को अथ से इति तक 
न | पढ़ता था। बड़ौदा के पुस्तकालय में जीवन- 
थ | चरित्र जितने भी थे, मेने सब पढ़ डाले। 

ए | पुस्तकालय के अधिकारियों को किसी 
शि | भी पुस्तक के बारे में खास जानकारी न थी। 
श | दो-दो, तीन-तीन पुस्तकों की एक साथ 
र! | जिल्द बंधवा दी जाती। ऐसी संयुक्त पुस्तकों 
९ | के मुखपृष्ठ पर केवल पहली पुस्तक का 
1 | नाम रहता aa यही नाम अधिकारियों 
| को याद रहता । इस पुस्तक के साथ और 
| Seal पुस्तकें बंधी हे, यह में कभी- 
| n प मालूम हो तो) उन्हे बताता। 
Ad गकमान्य का 'गीतारहस्य' मॅन बत्तीस 
॥ oa डाला।घंट में पचीस'पृष्ठ। शनि- 
i सझि को ले गया और सोमवार सवेरे 


: 4 Mer आया । असल मे, उस पुस्तक की प्रति 
| arr म अभी-अभी आयी थी। और 
| ` अनेक पाठको को उसके विषय में 
ज्युकताथी। . 
ae बुद्ध का चरित्र भी मेने पढा । 
अत्यक वष के लिए एक के हिसाब | 
अस्सी प्रकरण उसमें थे। बड़ौदा के बाग 


ay 
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में बुद्ध की एक मूर्ति रंखी थी। म॑ प्रतिदिन | 
सायंकाल उनका ध्यान करता था । बद्ध . | 
पत्नी का त्याग करके निकल गये; समर्थ 
रामदास विवाह-मंडप से भाग गये; शंकरा. 
चार्यं ने विवाह किया ही नहीं | इन तीनों 
ने मुझे घर छोड़कर जाने में मदद दी । 
मोटी-मोटी पुस्तक में दस-दस, पंद्रह: 
पंद्रह मिनिट में उलट-पुलटकर देख डालता 
था। नेहरू का आत्मचरित म॑ने फँजपुर मे 
जगह लिखा है-हमारा विवाह हुआ | हम 
कश्मीर गये | वहां अकाल पड़ा हुआ था 
भुखमरी 
भारत की विपन्नावस्था का वणन | 
मेरे ध्यान में इतना ही रहा। विवाह के _ 
विषय में केवल हुआ इतना ही । बाकी 
दूसरी ही बात का विवरण | मुझे जाने | 
क्यों लगा कि यह आदमी अनासक्त है।इस. 


पुस्तकं में बहुत सारे नये अंग्रेजी शब्द जाने 
बापु की आत्मकथा मन पुरी नहीं पढ़ी 


'नाटाल में हडताल शुरू हुई......'इतना ही 
पढ़ा और आगे की कल्पना मनु में कर 

संस्कृत भाषा की आख्यायिकाएं,काव्य 
नाटक इत्यादि मन पढ़े नहीं। हां, केवल 
नाटक पढ़ा है- उत्तर रामचरित। शाकुंतल 
पढ़ा नहीं। रघुवंश के दो-तीन सगे पढ़े ह 

वाल्मीकि का रामायण भी में पूरा नही 


रा हिन्दी | = 


पि 


i ररर? P : 
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पढ़ा रहा था, तब चार-पांच सगं पढ़े होंग। 
उसमें मारीच और सुबाहु का वर्णन है-दोनों 
ही राक्षस; परंतु वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ । 
इतना. ही ध्यान मे रहा कि राक्षस होते 
हुए भी सुशिक्षित थे। आजकल के वीय होना: 
सुशिक्षिताः होते हे । वेद, उपनिषद, गीता, 
ब्रह्मसूत्र इत्यादि मेने दिल लगाकर पढे हैं । 
रघुनाथ ( धोत्रे ) मराठी में कविता, 
नाटक आदि पढ़ते थे। ऊंची आवाज में 
- बोलकर पढ़ते हुए वे अभिनय भी करते थे | 
एक बार उन्होंने 'कीचकवध' मुझे पढ़ने के 
लिए दिया। मॅन उसे पढ़ा | 
उस जमाने में हरि नारायण आपटे के 
-उपन्यासों की धूम थी । उनका उपन्यास 
“उषःकाल' मेने पढ़ने के लिए उठाया। दो- 
तीन प्रकरण पढ़कर रख fear | 
साने गुरुजी ने मुझे अपनी 'पत्री' नामक 
। पुस्तक पढ़ते के लिए दी | उनकी चिन्हित की 
हुई कविताएं मेने पहले पढ़ी, फिर सारी ही 
पुस्तक पढ़ डाली । उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
श्यामची आई मेने आज तक नहीं पढ़ी है। 
शेक्सपियर कां एक ही नाटक मैंने पढ़ा 
है-जू लियस dine क्योंकि वह पाठयक्रम 
म था। इस पुस्तक के प्रारंभिक पष्ठ पर 
... फॅरिचय-पत्र दिया हुआ था-कौन किसका 
` कया लगता हे इत्यादि। मेने सारा नाटक 
इस पस्त पर उंगली रखकर ही पढ़ा। 
कोई नया पात्र आया कि फौरन देख लेता 
` कि उसका क्रिससे क्या संबंध है। कौम याद 
रख यह सब्‌ जजाल | 


oe A 
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म था । इस पुस्तक में एक पात्र का वर्णन 
तीन-चार पन्ने भर का था । कितने सारे 
अंग्रेजी शब्द ! क्या मुझे यह पढ़ना 
पड़ेगा ? परीक्षा पास करनी हे तो पढ़ना 
आवश्यक है, यह उत्तर मिलते ही मैंने वह 
पुस्तक बगल म रख दी | 

तालस्ताय। इतना बड़ा आदमी! एक- 
एक उपन्यास हजार-हजार पन्ने का। वार 
एंड पीस हाथ मे लिया। सारी पुस्तक उलट- 
पुलटकर देखी और रखदी। फिर उसका 
कथा-संग्रह- ट्वेंटी श्री स्टोरीज' समूचा 
पढ़ STAT | तालस्ताय खुद कहते हें -मेरी 
कहानियां ही अधिक पठनीय हे । मेरी जो 
पुस्तक Tet की TEx बिकती हुँ, वे इतनी 
बढ़िया नहीं हैँ । इन कहानियों में से गाँड 
सोज़-द टरुथ, बट Faq’ उनकी राय में 
सर्वोत्कृष्ट कथा al मुझे भी वह पसंद आयी। 

फ्रच मे 'ला मिजराब्ल' मन पुरापढ़ा हू। 
प्रेमचंद का 'करबला' नाटक भी पढ़ा है | 
शब्द उदू; परंतु लिपि नागरी | खूब सारे 
उर्द्‌ शब्दों से परिचय होगा, यह सोचकर 
पढ़ा। पंजाबी कायदे (रीडर) भी उद 
शब्दों के लिए पढ़े | 


बापू के साथ गुजराती म बोलता पड़ता 
था। इसलिए गुजराती कथा-संग्रह AE 


डाले । आक्सफडे डिक्श्तरी मैने आरंभ ते 
अंत तक पढ़ ली है। कौत बुद्धिमान डिकातरी 

बांचेगा? संस्कृत का गीर्वाण-लघुकोश और 
तमिल कोश भी मेने पुरे बाँचे हैं। अंग्रेजी a 
करण की मैने दस-बारह पुस्तक A 


al ल में पश्चिम एशिया के युद्ध में हमने 
देखा है कि किस प्रकार पेट्रोल अरब 
देशों की सबसे बडी तोप सिद्ध हुआ सऊदी 
अरब आदि देशों ने अमरीका को क्रड तल 
न देने और कुल तेल उत्पादन में कटौती 
करन को घोषणा की और अमरीका और 
उससे भी बढकर. पश्चिम यरोप के राष्ट्र 
कीप उठ। उन्होंने इस्रायल पर राजनीतिक 
खाव डालना शरू किया । 

आखिर पेट्रोल के बिना आज कोई देश 
अपना काम-काज चला भी तो नहीं सकता! 
'राफिन बँक्स, मिट्टी का तेल,डीजल आयल 
और पेट्रोल-सब पेट्रोलियम के ही तो घटक 
UI और इनमे से प्रत्येक पदार्थ अपने आप 
म निहायत जरूरी है 

लडाई की बात छोड़ भी दे तो भी पेद्रो- 
तियम के विषय मे विश्व के अनक वंज्ञा- 
ना चितित हे । उनका खयाल हे कि इस 

के अंत तक संसार के अधिकांश भागों 
१९७३ 
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में स्थित वतमान तल-भंडार रीत हो जायेंग। | 
इसके विपरीत हमारी तेल-संवंधी जरूरत | 
बढ़ती ही जायेंगी, तब क्या हालत होगी ? 
अब तक जो वैज्ञानिक मत सामने आये | 
हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता हैं कि द्रव ईधन 
का संश्लेषण करने में मनुष्य को शायद 
कामयाबी हासिल हो जाये | ऐसी हीं एक 
संभावना की ओर इशारा किया हे, डा. : 
एच. बी: माथुर ने | तयी. दिल्ली की इंडि- . 
यन इंस्टिट्यूट आफ टक्नोलाजी म डा. _ ' 
माथर और उनके सहयोगियों ते अतदहन- 
इंजन ईधन के रूप में अमोनिया पर परीक्षण 
किये है और डा. माथुर बताते हैं कि द्र 
ईंधन के रूप में अमोनिया का विकास किकः 
जाने के पश्चात पेट्रोलियम पर नहीं निभर 


पानी की सहायता से द्रव हाइड्रोजन का 
गी निर्माण शायद हो सके, जो उपयोगी 
रासायनिक ईधन सिद्ध हो सकता हे ।. 
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एक अनुखान के अनुसार, दुनिया-भर 

में इस समय लगभग २० करोड़ कारें, ट्रके 
और बसे आदि झड़कों पर दौड़ लग? रही 
हे। इनकी संख्या दिदो-दिन बढ़ती जा रही 
Sl अकेले भारत में ही पिछले अठारह वर्षो 
में पेट्रोल की मांग ३८० प्रतिशत बढ़ चुकी 
है। अनुमान है कि १९७५ तक यह्‌ मांग 
प्रतिवर्ष ११ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती 
जायेगी । १९८०-८१ तक हमें अपनी 
कमाई हुई कुल विदेशी मुद्रा का लगभग 
एक-तिहाई हिस्सा पेट्रोलियम के आयात 
` पर खच करना पड़ेगा | यह भी अनुमान है 
कि हमारे तेल-भंडारों की कुल क्षमता 
१५ करोड़ मौटरी टन के आस-पास है, जो 
कि खपत की वर्तमान दर से अगले १०-१५ 
तक ही चल पायेगी । 
यह भी आशा है कि अमोनिया ईंधन 
पेट्रोल जितना संदूषण नहीं करेगा। 
पतली कमर 
_ वजन घटाने और स्लिम बनने के लिए 

yp आज की युवतियां और उनसे भी बढ़कर 
| फेशनेवल sare क्या कुछ करने को तैयार 
हीं हो जातीं। योगासन, तरह - तरह के 
व्य याम, तथी-तयी दवाइयां और यहां तक 


जगत्‌ भी इसमें उनकी सहा- 
शा करना चाह तो आश्चर्य क्या | हाल में 

पै-विश्वविद्यालय केवैज्ञानिको 
इस सबध म यह महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया 
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कुछ चाहिये ही । इसलिए जापान के वरा 


है कि जो महिलाएं पतली कमर के लिए नहो 


बेचन और बेताब हों, वे खाने में कुकुरमतत 
(मशरूम) का खूब सेवन करें। ° 
इन वैज्ञानिकों के अनुसार, कुकुरमत्ता 
खनिज पदार्थों और विटामिनों से तो भर. 
पुर है; परंतु उसका केलोरी-मानकाफी |. 
कम है। इसलिए वह शरीर पर चर्बी नही. | | 
चढ़ने देता। यह भी कहा गया है कि वह 
रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) को नियंत्रित रखता 
है और केन्सर - जैसी भयंकर बीमारी से 
बचाये रखने में भी सहायक है। साथ ही 
कुकुरमुत्ता स्वादिष्ट भी है, जब कि वजन 
घटाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों के बारे 
में यह बात नहीं कही जा सकती | 
पंजाब सरकार ने किसानों को कुकुर- 
मृत्त की खेती के लिए प्रोत्साहन और बढ़ावा 
देने का निश्चय किया है। - 
पालने की गोद, पालने की लोरी 
आधुनिक समाजों में आज बहुत-से नव- 
जात शिशुओं को न मां का दूध नसीब हो 
पाता है, न मां की ममतामयी कोमल गोद, 
और न ही मीठी - मीठी अमृत घोलती | 
लोरियां। यह नतीजा है कुछ व्यस्तता का, | 
कुछ फैशन का,कुछ बदलते हुएनजरियेका। _ 
मगर बच्चा तो बच्चा है, उसे यह सब 


निको ने एक ऐसे पालने का विकास किया 
है, जो इन बातोंमे माँ की कमी को 
हृद तक पूरा कर सके। यह पालना मा at 


सी मृदुता के साथ बच्चे को झुला m 
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fig आ जायेगी । 
यह सारा काम एक विद्युत्‌- विधि द्वारा 
कराया जाता है । म्यूजिक बॉक्स में पहले से 
रिकार्ड की गयी लोरियां रहती हँ। जापानी 
कान्सलेट की एक विज्ञप्ति के अनुसार 
पालना जापानी बाजार में आ चुका है) 
मंगल का माडल 
पृथ्वी के ग्लोब हम बचपन से देखते आये 
हैं। मगर सोर मंडल के अन्य ग्रह के ग्लोब 
अभी तक नहीं बनाये जा सके थे । ग्लोब 
वस्तुतः किसी भी ग्रह का छोटा रेखात्मक 
प्रतिरूप होता Sl उसका निर्माण तभी संभव 
है, जब उस ग्रह की पूरी विस्तृत और प्रामा- 
णिक जानकारी तथा सही-सही माप हमारे 
पास हो। ऐसी जानकारी किसी अन्य ग्रह के 
सबध म हमारे पास इससे पूर्व नहीं थी । 
अब अमरीकी वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह 
का पहला ग्लोब तयार किया है।एक मीटर 
से अधिक व्यास वाल इस ग्लोब का निर्माण 
१,५०० सफेद-स्याह चित्रों की सहायता से 
किया गया है, जो गत वर्ष 'मेराइनर' ने 
Ta से लिये थे। जो तकनीक इस काम 
लिए अपनायी[गयी है, उसे 'फोटो मोजेक' 
हित 1 इसमें कप्पटरों की सहायता से 
चित्रों के कोणों को इस प्रकार जदलत हँ 
मानो वे किसी स्थान विशेष के ठीक 
अपर से सीधे लिये गये हों। इसके अलावा 
है मापक्रम की दृष्टि से भी समायोजित 
ना पडता है । 
पह पहला ग्लोब है, जो अंतरिक्ष-यानों 
१९७३ 
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रूसी इतिहासवेत्ता गेफ्रोव 
से लिये गये चित्रो की सहायता 
किया गया है। सच तो यह है कि 
हमारी पूरी पृथ्वी के नक्शे भी इस 
नहीं लिये जा सके ह ? 9 
सुयं-समय न 

सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली सबसे पहली 

हाथ-घड़ी अमरीकी बाजार में आ गयी 
नाम है-सिन्क्रोनर | इसका डायल देखने 
में वेसा ही है,जेसा कि प्राचीन वेधशालाओं | 
में बनी हुई सूय-घड़ियों का होता है। चलने 
के लिए यह ऊर्जा प्राप्त करती हे सूय से | 


चौबीस घंटे में सिर्फ एक बार 
मिनिट इसे सुर्य के सामने रखने से 


पाट बंधु,क्तागज की कीमतों और 
मुद्रण के व्यम में असाधारण वृद्धि 

- हुई हेओर होती ही जा रही है। कागज 
प्राप्त करना भी कठिन होता जा रहा 
है । इन कारणों से विवश होकर हमे 
जनवरी १९७४ से नवनीत का मूल्य 
बढ़ाकर २ रु. ( दो रुपये ) प्रति अंक 
करना पड़ रहा है। हमें विश्‍वास है,कि 
“हमारी कठिनाइयों को समझते हुए 
आप इसे स्वीकार करेंगे और नवनीत 
को अपना स्नेह और संरक्षण पूर्ववत्‌ 
प्रदान करते रहेंगे | -संचालक; नवनीत 


भी है, जिससे हफ्ते के दिन और तारीख का 
भी पता लगाया जा सकता है । 
` घड़ी के सिरे पर एक दुतरफा स्विच 
लगा हुआ हे । एक दिशा में दबाये जाने पर 
यह समय और दूसरी तरफ दबाये जाने पर 
` तारीख व दिन को दरशाता है। 
` गेफूरोव : मानवता की सेवा 
= ब समय आ गया है जबकि दुनिया की 
` तवारीख को फिर से लिखा जाये । विजे- 
` ताओ, शहंशाहो और चंगेजखा जैसे कर- 
. निर्दयी लड़ाकों की दास्तानों से पन्ने रंगने से. 
* किसका भता होन वाला है। विश्व का हित 
` तो इसमें है कि मानवता की रचनात्मक 
सेवा करनेन्वाले महापुरुषों के जीवन-चरित्र 
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स॑ का प्रधान अंग बनेँ प्रे जय, 
विचार हें बी. जी. गैफ्रोव के। 

, मास्को के इंस्टिट्यूट आफ ओरिएंटल 
स्टडीज" के अध्यक्ष तथा विख्यात रूसी इतिः 
हासवेत्ता प्रो.गेफूरोव वन एशिया एसबली' 
में भाग लेने इस वर्ष फरवरी में भारत पधारे 
थे । उनका विचार है: 

विभिन्न देशों और संस्क्रतियो के बीच 
पाय जानेवाले समान गुण-धम तथा मित्रता 
को परंपराएं इतिहास के बहुत महत्त्वपूण 
अंश हे । देशों के पारस्परिक मतभेदों की रट 
लगाने से, हम अपने आपको रोकना होगा। 
सानव-जाति को शांति की आवश्यकता हैन 
कि आये दिन की लड़ाइयों की। मेरे विचार 
से कुशाण-काल का इतिहास में विशेष मह 
तत्व है; क्योंकि उस समय एशिया के विभिन्न 
देशों के बीच अच्छे और नजदीकी संबंध थ। 

इंसान अकेले विज्ञान और टेक्नोलाजी के 
सहारे जीवित नहीं रह सकता | त अकेली 
राजनीति ही उसके जीवन को कुछ भर्थ दे 
सकती है। इनके अतिरिक्त भी बहुत कुठ 
ऐसा है, जिनकी आवश्यकता आदमी को 
सदा रहेगी । में तो विज्ञान और दशत 


'कोई ay या विरोध नहीं देखता हू । 
विज्ञान के विकास का महत्व है 
उसकी सीमाएं भी हैं । चांद की विमाबा 
सतह पर दौड़-धूप करने के TI जमी T 
पर काम करना अधिक लाभग्रद हो , । 
विज्ञान का वही रूप और युग सा "A 
` जो मानव -सेवा की भावना सें ररित ही 


ilection, Haridwar. - - 
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आएं मधुसूदत सरस्वती अपने समय 
के असाधारण विद्वान थे और काशी 
की विभूतियों में गिने जाते थे। सम्राट अक- 
वर ने एक बार काशी के प्रमुख विद्वानों को 
अपने दरबार में बुलाया था और वह विद्द- 
मंडली उन्हीं के नेतृत्व में वहां गयी थी । 
कहते हँ, शाही दरबार के पंडितों ने उनके 
स्वागत में यह श्लोक पढ़ा था : 
बत्ति पारं सरस्वत्या सधुसुदनसरस्वती । 
मधुसुदनसरस्वत्याः पारं वत्ति सरस्वती ॥ 

“सरस्वती (के ज्ञान) का पार केवल 
मधुसुदन सरस्वती जानते हँ। मधुसूदन सर- 
सती ( के ज्ञात का पार केवल सरस्वती 
जानती है \ 

मान्यता है कि बे और गोस्वामी तुलसी- 
T समकालीन थे। एक किवदंती के अनु- 
पार भाषा” मे लिखी होने के कारण कुछ 


an ने. रामचरितमानस' पर उंगली 
यी, तो गोस्वामीजी ने खिन्न होकर , 


Ste को एक दोहा लिखा जिसका 
पर आचार्य ने इस श्लोक में दिया : 


' गनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ तुलसी जंगमस्तरु: | 


१९७३ 


चक्रधर पांडेय शास्री | 


कवितामञ्जरी यस्य रामश्रमरचुस्बिता ॥ | 

“काशी में घूमता-फिरता एक तुलसी» .. 
वृक्ष है, जिसकी कविता-रूप मंजरी का चुंबन ' 
स्वयं श्रीराम भ्रमर की तरह करते है। " 


यह भी कहा जाता है कि उन दोनों की । : : 


मैत्री एक शास्त्रार्थ के बाद हुईं थी। re 
गोस्वामी तुलसीदास विक्रम की १७वीं 
शती में हुए थे। उनकी अपनी स्वहस्त-लिखित 
“रामचरितमानस' प्रति में उसका निर्माण- 
काल १६४१ विक्रमांक लिखा है। प्रसिद्ध | 
मीमांसक और धर्मशास्त्र-प्रणेता तारायण- À 
भट्ट भट्ट ने लिखा है कि उन्होंने मधुसूदन सर- ` ' 
स्वती से अध्ययन किया था। नारायणभट्ट 
भट्ट १६ वीं शती के उत्तराध में हुए थे। 
-आचार्यं मधुसुदन ने अद्वेतसिद्धि नामक | 
अपने ग्रंथ में न्यायामृत' में प्रतिपादित | 
सिद्धांतों का खंडन किया है और “च्यायामृत' 


के रचयिता श्री व्यासंतीर्थ का रमय १६्वी 


शती का उत्तरार्ध मांना जातां है। इसके 


अलावा अपने अद्दैतरक्षण' नामक ग्रंथ भें | 


आचायु ने अन्य मत का खंडन करके 'खंड- | 
खंडखाद्य' में प्रतिपादित विषय का मंडन | 


CC-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection, Haridwar- ‘~ 


तारा का २ 
1 f ay 
| किया ह । इन सबकाओं [31 विक NS Fihan San aoan से न | 


उत्तरार्धं और १७वीं सदी का पूर्वाधे उनका 
जीवन-काल सिद्ध होता है । 

आचार्य मधुसुदन के जीवन के त्रिषय में 
अधिक जानकारी, नहीं मिलती। इतना 
निश्चित है कि ये बंगाल में नवद्वीप के निवासी 
थे और इनके पिता पुरंदर भट्टाचार्य वतमान 
बाङला देश के फरीदपुर जिले के उनसिया 
ग्राम में रहते थे । कहा जाता है कि इनके 
पुर्वज राम मिश्र कन्नौज प्रदेश के उन विद्वान 
ब्राह्मणों मे से एक थे, जिन्होंने १२ वीं शताब्दी 
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“ नवनीत ६६ 


होकर मिथिला और बंगाल >: राजकुलो में 
आश्रय लिया था। 
= मधुसूदन ह के पांच पुत्रों मे से 
चछुथ थ अं पर उन्होंने काव्यशास्त्र का अध्य- 
यन अपने पिता से ही किया था। आठ-दस 
वष की अल्प वय में ही वे संस्कृत मे श्‍लोक- 
रचना करने लगे थे। उन्होंने उस समय के 
बंगाल के महान नैयायिक हरिराम ad 
वागीश से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया 
और प्रसिद्ध विद्वान गदाधर चक्रवर्ती इनके 
सहपाठी थे। 

उनके वैराग्य लेने की कथा यों बतायी 
जाती है। एक बार वे अपने पिता के साथ 
बरिसाल के राजा कंदर्पनारायण सिंह के 
पास, वाषिक कर के रूप में नौकाओं में 
आम भरकर ले गये। राजा ने उनके पिता 
को अभद्र वाणी में तिरस्क्कत किया । इससे 
वे बहुत खिन्न हुए और व्यावहारिक जीवत 
से विरक्त हो गये। माता-पिता ने भी पुत्र 
की विद्वत्ता और धर्मरूचि देखकर बाधां 
नहीं डाली और संन्यास की अनुमति दे atl 

काशी आकर मधुसुदन ने विश्वश्वराः 
नंद सरस्वती से दीक्षा ली, जिनके आदेश 
से उन्होने गीता पर 'गूढार्थे दीपिका नामक 
टीका लिखी। काशी में ही सुप्रसिद्ध विद्वा 
माधव, सरस्वती से मीमांसा 
से अद्वैत वेदांत का अध्ययन उर 

मृत्युपर्यंत वे काशी सं. 
में रहे। पर वृद्धावस्था में एक बा (८ 
भूमि नवद्वीप का दर्शन करने गये ' 


जन्म" 


ही गोपाल मठ... 


वरध मे यह श्लोक प्रचलित हे 
| द्वीपं समायते सधुसुदनवाक्पतौ । 
कम्पे तर्कवागीशः कातरोऽभूद्‌ गदाधरः॥ 
-मधुसुदन सरस्वती के नवद्वीप आने पर 
| तकंवागीश कांप उठे और गदाधर भयभीत 
क- | हो गये। ( ये तकंवागीश saè प्रारंभिक 
के | wag और गदाधर चक्रवर्ती उनके पुराने 
के- | सहपाठी।) 
या | गौरांग महाप्रभु द्वारा प्रचलित कृष्ण- 
के | भक्ति से मधुसूदन सरस्वती प्रभावित थे 
| और वेदांत के प्रकांड पंडित होते हुए भी 
यी | भक्ति-रसिकता मे किसी से पीछे न थे। 
[थ | $ष्णात्परं किमपिः तत्त्वमहं न जाने! यह 
के | प्रसिद्ध उक्ति उन्हीं की है। 
म॑ | परपरा के अनुसार मधुसूदन सरस्वती 
ता | ११०७ वर्ष की पूर्णायु पाकर सायुज्जता 
से | प्राप्त की। 
न | उनके शिष्यों की संख्या विशाल थी। 
A | अनम सर्वाधिक प्रसिद्ध थे शेषक्कष्ण पंडित, 
शा | गो सिद्धांत कौमुदी' के लेखक सुप्रसिद्ध 
। | वयाकरण भट्टोजि दीक्षित के गुरु थे। शेष- 
1: | रेष्ण ने शंकराचाय के 'सवेसिद्धांतसंग्रह 
गा टीका लिखी है। एक अन्य प्रसिद्ध शिष्य 
र | 1 सिद्धांतबिदु' के टीकाकार पुरुषोत्तम 
T s 1 | परस्वती l 
“ | ` चाय मधुसूदन के उपलब्ध ग्रंथों की 
= ane है-१. अद्वैतसिद्धि, २- अद्वैतः 
३. आत्मबोध-टीका, ४, आनंद- 
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विवरणम्‌, ६ कृष्णकुतुहल-नशटकम्‌, ७. 
प्रस्थानभद, ८. भक्तिभाष्यनिरूपणम; 
९. गूल्॒थदीपिका, १०. भशवद्भक्तिरसा- | 
यनम्‌, ११. भागवत-व्झाख्या, १२. वेदांतः 
कल्पलतिका, १३. शांडिल्यसुत्र-टीका, १४, 
शास्त्रसिद्धांतलेश-टीका १५. संक्षेप-शारी- | 
क-टीका, १६. सिद्धांतबिदु, १७. हरिः . 
लोला-व्याख्या, १८. रासपंचाध्यायी-टीका, : 
१९. सर्वेविद्यासिद्धांत-वणंनम्‌ और २०. | 
शांडिल्यसूत्र-टीका | ae 
जेसा कि नामों से प्रकट है, इनमें अधि 
कांश टीका-ग्रंथ gi‘ भक्तिरसायन 
ग्रंथ, जिसकी उन्होंने स्वयं टीका भी 
है, उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कृति 
वेदांत के वाक्यों मे भक्तिरस का 
उन्होंने जिस माधुरी से किया है, वह देखते 4 
ही बनता हे | यह इसका उदाहरण हैं 
वंशोविभूषितकरान्नवनोरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । | 
पृण्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ | 
कृष्णात्परं किमपितत्त्वमहं न जानं ॥ _ 
-वंशी से विभूषित हाथ वाले, 
नीरद की-सी (नीली) आभा वाले, 
बर वाले, लाल बिबाफल-जँसे अधर 
पूर्ण चंद्रमा की भांति सुंदर मुख वाले, 
विद-जेसे नेत्रों वाले कृष्ण से परेबकिसी परमः 
तत्त्व को में नहीं जानता । 
-एफ ३/१५, सेंट्रल गवनंमंट क्वा 


A 


i 


तिकार जाक लिप्शीटस के कला - कम 
Y गाथा एक प्रकार से आधुनिक 
पाश्चात्य कला की प्रगति का दर्पण Bl वह 
उस काल में जनमाव्जब कि कलाशालाओं 
की परंपराबद्ध शैली से विमुख और अकाद- 
मियो के पुरस्कारो की रीति-नीति से विक्षु- 
ब्ध कलाकार सभी स्वीकृत मापदंडों को 
तोड़कर तये मार्ग की खोज मे प्रयोग कर 
रहे थे। 
एसे सभी कलाकारों का उन दिनों केद्र- 
fag था पेरिस | वहां कला पर चर्चाएं होतीं, 
नवीन कल्पनाओं औरयोजनाओ पर विचार 
` विमर्शं होता । अपने को आधुनिक समझने 
वाला कलाकार अपना गांव-शहर छोड़कर 
वहां पहुंचता और नयी प्रेरणा लेकर 
लोटता, या वहीं का हो जाता । 
जाक के साथ भी यही सब कुछ हुआ | 
प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत जब मागे चुनन 
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लेख ओर अनुङ्गतियां | श. 
का अवसर आया, तो पिता की इच्छा उसे | शिल 
इंजीनियर बनाने की थी । (वे स्वयं कुशल | रा" 
वास्तुशिल्पी थे। ) परंतु मां राशेल ली र 
क्रिस्की बेटे की रुचि से भली भांति परिचित | ११ 
थी। अत:म्‌ तिकार प्रो. गिन्सबर्गकी सहायता | वही 
से जाक को कलाभ्यास के लिए इस तरह | (पह 
पेरिस भेज दिया गया कि पिता को पता भी | "रे 
न चला । बाद मे वे काफी Ha भी हुए ॥ उपग 

इस तरह द्रस्किएनिकी, लिथुआतिया | गही 
(अब रूस में) में २२ अगस्त १८९१ कों | AP 
जनमे जाक के कला-जीवन का मंगलाचरण | हिप 
अक्टूबर १९०९ में पेरिस में gar! उसे रतिम्‌ 
सामना करना पडा कठोर पाषाणकी तराश | म्य 
से । ज्‌ लियन अकादमी के प्रो. राओलवलेंट | १ 
के मार्गदर्शन में उस ज्ञान-पिपासु की आख | < 
खल गयी | i; 
` परीक्षा पास करने और पुरस्कार आदि न 
जीतने के लिए उस समय एकेडेमिक त्क l परं इ 
नीक आवश्यक थी, परिणामस्वरूप जाके | 7 
जोड पमा | शभ 
ने शरीरके विभिन्न अवयवों के के | सः 
और आकार-प्रकारों का अध्ययन TA | हाय 
लिए कोलारोसी की स | ऐरे 
दाखिला ले लिया शेष समय वह संग्रहालय | नोरः 
- में बिताता - यूनानी, fret ए w शर 


- मातृत्व (कांस्यशिल्प, १९२ ०) ॥ z 


की aP 


जी सट सर सश a 


|= | बह 


AMS 
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| शित्पो के अवलोकन में, प्राचीन मूतिकला 


का परिचय पने में । 

पाषाण स्थिर, कठोर और स्थूल होता 
है, उसके. कठोर मर्म पर कोमल भावनाएं 
बड़ी कठिनता से आकार ग्रहण करती हे! 
[गह वात अलग है कि जितना सुघड,सुषम, 
आकर्षक रूप वह सधे हुए हाथों से पाता है, 
अना अन्य माध्यम में सहज ही संभव 
गहीं।) काष्ठ के समान उसमें प्रक्रति-प्रदत्त 
ध्याकार-सुविधाएं कम मिल पाती हँ।फिर 
WITT आवक्ष ( बस्टं ) और आदमकद 
प्रतिमाओं के सृजन का था, अर्थात्‌ आकृति- 


पाग्य की अपेक्षा की जाती थी । 


जाक ने हार नहीं मानी, उसने सभी 


| परागत मूल्यों को आत्मसात्‌ करके नये 
| तको युक्ति का विचार किया, ताकि 
| है अपनी कला मे कोई नया उन्मेष दिखा 
| 7 ।अध्ययनकाल में ही वह पुरस्कृत हुआ। 
a 3 कला - साधना के लिए स्टूडियो 
गा irate 1 थी। तभी उसका तपस्या- 
| _ `" पारभहुआ,क्योकि घर से आथिक 


हायता आत्ती बंद हो गयी। 

९से समय में उसकी भेंट सेजार से हुई 

बेर सोफियानो पूलो चला गया। वहां 
र(स्वर्णारोपित कांस्यशिल्प, १९५२) 


a 


६९ 
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उसने अपना स्टूडियो खोला "परंतु इतने ` 
में एक अड़चन यह आयी कि उसे १९१ र्‌- 
१३ में* अनिवार्य सैनिक “सेवा के. लिए 
बुलाया गया। परंतु यहां भाग्य ने उसका 
साथ दिया और मेडिकल जांच के बाद वह 
वापस भेज दिया गया। 

शिशिर ऋतु में मोंपार्नास लौटकर 
उसने ब्रांक्यूसी के पड़ोस में फिर स्टूडियो 
डाला और छोटी-छोटी कलादीर्घाओं में 
प्रदर्शनियां कीं । यह इसलिए भी जरूरी था 
कि इसी के द्वारा वह प्रगतिवा दी-प्रयोग- 
वादी कलाकारों के परिचय में आ सकता 
था और सक्रिय शिल्पी के रूप में अपना 
स्थान बना सकता था। उसका खयाल सही | 
सिद्ध हुआ | 

धीरे-धीरे घनवादी कलाकारों से उसका 
संपक बढ़ा, इतना ही नहीं, डीगो रिवेरा ने 
उसे घनवादी सूजन के.लिए प्रोत्साहित भी 


St 


| 
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* किया] इसी दौरान उसका 
परिचय मेक्स जेकब, मोदि- 
* र्लियानी, adi एल 
ग्रीको, बास्क, तितोरेत्तो, 
गोया और पिकासो की 
कृतियों से हुआ । पिकासो 
के विच्छेदात्मक घनवाद 
ने उसे सबसे अधिक प्रभा- 
वित किया। प्रयोगों की 
शुरूआत हो गयी थी।जाक 
भी स्वतंत्र प्रयोगों में 
तल्लीन हुआ | कुछ नया 
करने की आकांक्षा लेकर 
उसने पुन: भ्रमण किया और १९१४ में 
एकल प्रदर्शियां कीं । 
मानो उसकी विषयवस्तु की धारा बद- 
लने के लिए नियति ने उसके निश्चल जीवन 
मे मोड़ उपस्थित किया । पेरिस में १९१८ 
की बमबारी के कई बीभत्स दृश्य उसकी 
आंखों के सामने आये । नारी के कोमल- 
कमनीय रूपाकारों को कठोर पाषाण पर 
तीब्र आघातो से गढ़ने वाला लिप्शीट्स 
बमबारी से हुए आघात को सह न सका 
'और उसने मनुष्य की पाशविक वृत्ति, बला- 
“कार और संघर्ष का अंकन किया -प्रोमी- 
थियस, “दैत्यों के साथ संघर्ष, यरोप पर 
बलात्कार आदि शिल्पोंमें। २. 
इन शिल्पों में वेतत्कालीन घटनाएं मानो 
बोलती थीं; इसीलिए ये १९३६-३८ में 
पेरिस में आयोजित (दुनिया के मेले! का 
विशेष आकर्षण बने । भयावहता, आत्म- 


नवनीत S 
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प्रणा, अत्याचार और मानवीय संवेदना 
के इन अकनों न उसे ख्याति दिलायी। वही 
शिल्प प्रोमीथियस' आज भी ग्रांड पेलेस मे 
सुरक्षित है। 

: अभी वह इन विषयों के अंकन से उवरा 
भी नहीं था कि १९३९ में हुई जर्मन-कूच 
के कारण विवश हो उसे तुलूस चले जाना 
पड़ा और फिर वहां से अमरीका , परंतु इस 
प्रवासने उसे वे दिन भी दिखा दिये, जिनकी 
कल्पना से भावजीवी कलाकार टूट जाता 
है-प्राणों से अधिक प्रिय अपनी कई कृतियों 
से उसे जहाज-यात्रा के दौरान हाथ धोता 
पड़ा । शेष रहा केवल पोर्टफोलियो, कुछ 
रेखांकन और रोजमर्रा की चीजें । 

जीवन के ४२ AGT गुजार चुके कलाकार 
पर एसी स्थिति मे निराशा का आक्रमण 
स्वाभाविक ही था। परंतु अपनी अरब 
कवयित्री पत्नी fae कित्रोजर से उसे बहुत 
सांत्वना और हिम्मत मिली। वह अपने पैरों 
खड़ा होना चाहता था, जिसमें उसकी मदद 
की कुटे बेलेंटाइनने। 

अब उसने कई रिलीफ और पतत 
बनाये । इनसे उसे न्यूयाकं में विशाल 
शिल्पो के निर्माण में मदद मिली । म्यूजप 

(१९५०-५१) इसका श्रेष्ठ उदाहरण a 

कितु भाग्य fada था । आग ने N 
gaat सारी 
स्टूडियो को स्वाहा कर दिया। यों में 


| 
पूंजी नष्ट हो गयी | जिन मूक का ( 
मानवीय संवेदना, मानव की पार T 
घुटन,उल्लास,वेदना सभी कुछ 7 A 
थो रोपा, उकेरा और गढ़ी ! ES Ty 
q 7 "क | 


कलाकार लिप्शीट्स को सुननी पड़ी। 
यूरोपीय शिल्पों की मांसपेशियों व 

| शरीर-गठन की पुष्टता दिखाने की रीति 

| कालिप्शीट्स ने भी पालन किया हे; फिर 


[रा | भी जब उसकी अधिक घुमावदार और 


q 


च | qaardl शैली उनमे अनुस्यूत होकर नये 
[ता | विषयों को लेकर प्रकट हुई, तो विशिष्टता 
शस लिये हुए थी। उसने त्रि-आयाम का पालन 
की | किया और खुरदरे व चिकने - चमचमाते 
ता | दोतोंविन्यासों को अपनाया । उसके शिल्पों 
याँ shard के भारी नितंबों और पीन पयो- 
वा | घरों की गोलाई में भराव की जो कमनी- 
ल | यता है, वह उसके समकालीन कलाकारों 
4 हनारी-शिलो मे कम परिलक्षित होता है। 
d. विशाल पक्षी कासिर मरोड़त हुए प्रोमी - 
a = में लिप्शीट्स ने अपनी समस्त कला- 
त vu फूंक दी है। गिरजो के महाधिवेशन 
= ए तिमित १९४६-४७ के इस शिल्प 
a N मानवीय शक्ति और विजयोल्लास का 


त्यों की FERNS SHAG NET भेद रभम 


बाये — हेगर(प्रस्तर- 
शिल्प, १९४८) 
ara - विणियों वाली 

. नतंको (कांस्यणिल्प, 
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J i 
है दाम दे लिसे 
लिए उसकी बनायी सीरीज भौ महत्वपुर्ण 
है। उसने अपने अनेक मृत्तिका शिल्पों की 
कांट्रेक्ट पर कांस्य-मूतियां बनायी, जिनसे 
शैलीगत अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। | 
अमरीकी संग्रहा लयों की सहायता समिति 
के अनुदान ने आगजनी के घावों पर मर- 
हम लगायाऔर जाक लिप्शीट्स ने हेस्टिग्स 
आन हडसन पर स्टूडियो स्थापित किया। _ 


स्त्री-जाति के गौरव का प्रतीक है,वहीं बच्चे 
का पुष्ट-पीन पयोधरों की ओर तीब्र. 
षेण देखते ही बनता है । : 

विशदता, भराव, द्रुत घुमाव और 
गति के कारण जाक के अनावृत मांसल 
शिल्प मानवता का परिष्कार और भावों | 
की सरलीकृत अभिव्यक्ति प्रकट करते 
मूर्तियों के बीच में रिक्त स्थान छे 
आधुनिक शेली का प्रवतंक भी = 


= 


(रा मारमा सप 


/ 


पहली: कृति थी । इससे उसके घनवादी 

विन्यास में जो विशिष्टता आयी है,वह उसका 

अंतरराष्ट्रीय स्तर बनाने में सहायक हुई । 

यह परिवर्तित रूप" उसके 'आवक्ष शिल्प 

(१९१५-१६), गिटार वादन' (१९१८), 

और 'आरेलिया' (१९४६) आदि शिल्पों 

में भी दिखाई देता है । 

जाक के शिल्पों की जिस शैली से आधु- 

निक शिल्पकला जगत्‌ में नवीन क्रांति का 

आविर्भाव हुआ, वह्‌ उसके द्वारा शिल्प में 

` प्रतिपादित घनवाद और शिल्पकला में एक 

` नयी शेली का विकास है, जिसका आधार 

शरीर-गठन या मानव-शरीर का बाह्य 

विन्यास नहीं हे । 

सोंदर्यात्मक और मनोवज्ञानिक रूप में 

मानव-शरीर के आकार-गठन का उसका 

` यह चया तरीका, उसके शिल्प गिटार के 

- साथ आदमी (१९१५), और 'फिजूलखचे 
बेटा” (१९३१) में प्रकट हुआ है। - 

आमेदियों मोदिग्लियानी द्वारा लिप्शी- 

ट्स और उसकी पत्नी का बनाया पोट्रेट 

बहुत ही प्रसिद्ध है, उसमे शिल्पी लिप्शी- 

 ट्स का सुंदर भावांकन हुआ है । 
; जीवन में संघर्षो ने लिप्शीट्स को नाना 
अनुभव प्रदान किय,प्राकृतिक और मानवीय 


अवरोध उपस्थित कर उसकी कठिनतम 
 परीक्षाए ली; परंतु यह सजग शिल्पी दृढस्तंभ 
की भांति जीवन-भार सहता रहामौर आ- 
जीवन पौरुषमय विशाल शिल्प गढ़ता रहा। 


ट्रांसपेरेसी' (१९२३१६ eat aA Serer” 


` प्रकोपो और प्रतिक्रियाओं ने अनेक बार 
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dation heare Et कक्षीरसभीक्षको ने उसकी 
नवीन शेली का उपहास यह कहकर भी 
उड़ाया कि लिप्शीट्स यदि छत पर भी मिट्टी 
फेंकेगा, तब उसे भी मूर्ति कहेगा | 
लिप्शीट्स कभी बंधकर नहीं रहा, न 
परिवार से, न कांट्रेक्टों आदि से । उसने दो 
विवाह किये,फिर भी अपने को हमेशा स्वतंत्र 
रखा। न्यूयाक में आयोजित उसकी प्रदर्शनी 
(१९३५) काफी लोकप्रिय रही, यहां उसे 
यश और सम्मान मिला । अपने शिल्प द 
सांग आफ द वावेल्स” की अधिक मांग होने 
परउसने न्यूयाक एवं माडनं आट म्यूजियम, 
पेरिस के लिए उसकी प्रतिकृतियां बनायीं। 
तकनीक की दृष्टि से, लिप्शीट्स ने जहां 
छेनी के प्रहार-चिन्ह मिटा दिये हैँ; वहां की 
चिकनाहट स्पर्श-सुख देती है; और जहां 
उन्हे वेसा ही रखा है, वहां वे और अधिक 
मानवीय तत्त्वो से अनुप्राणित लगत हे । 
अपनी यायावर-प्रवृत्ति के कारण उसे 
अपने अमूल्य संग्रह से हाथ धोना पड़ा, 
आगजनी से दो बार उसके शिल्पों का दहन 
हुआ । पर प्रकोपों का इस पर भी अंत कहां 
था? जीवन के तीसरे चरण में भी उसे तीब्र 


बीमारी की हालत में कई माह तक यातना १९% 


सहनी पड़ी । र 
जाक लिप्शीट्स ने मत्तिका, कांस्य, 

काष्ठ, लोहा, फूल, तार, रस्सी, पाषाण 

सभी उपादानों से अभिव्यक्ति की हैं। 
यूरोपकी एक डेमिक कला को. आधुनिक 


“ रूप में ढालने की कहानी में मृतिकार 7 ‘a i 
लिप्शीट्स का नाम सदा स्मरणीय रहेगा. 


CE Re is HN ae मई, 


खासितो स्मिरनेस्की . 


कौन है?! जिन ने उससे gor 'म॑ जन्म से बहुत दरिद्र हुं और 
चिथड़ पहने हुए सब लोग मेरे भाई |S | यह धरती कितनी संकीणं . 
हे, और लोग कितने अभाग!” जिस नवयुवक न यह बाते कही थी ; 


ठटाल ne 
| A 


Digitized A Al मेथी oundatien Cheņnai and fan otri 
सारी भीड़ पील रंग को र्ध i जिन पैस्करायी यहां उनको रक्षा 


दिखाई देती थी, पर इस धल में से कई चेहरे 
उभरते हुए दिद्वाई देते । एक बूढ़ा आदमी 
आगे बढ़ रहा था, पर उसकी कुबड़ी पीठ 
को देखकर यों लगता था, जसे वह धरती 
की ओर देखता, अपनी खोयी जवानी को 
gg रहा हो। एक नंगे पैरों वाली छोटी-सी 
लड़की उसके फटे हुए कोट का एक छोर 
पकड़े हुए सामने की ओर लालसा - भरी 
नजरों से देख रही थी । उसकी आंखें नीले 
. फलों जेसी प्रतीत होती थीं। उसके पीछे 
आ रहे लोग ट्टे-ट्ट-से और मरसिया गाते 
प्रतीत होते थे । 
में जन्म से बहुत गरीब घर का हं, और 
थड़ पहने हुए सारेलोग मेरे अपने भाई 
उफ! यह धरती कितनी संकीण है, और 


बात दोहरायी और सीढ़ियों के ऊपरी सिरे 
_ की ओर देखते हुए कहने लगा- आप, वहां 
Cue 


? वे जो ऊपर बेठे हुँ, उनसे ?” 

मउन शाहों-बादशाहों से बदला लंगा। 

इमान से म उनसे बहुत सख्त बदला लूंगा । 
ह. मेरे उन लोगों को नहीं देख रहा, जिनके 


हे? एक att उनके शरीरों 
! वे कितने नंगे और ag- 


, हँ, जसे वे बहुत खुश. हों | 


के लिए खड़ा हूं । लेकिन तु अगर कुछ घस 
दे, तो में तुझे आगे जाने दंगा | 

मेरे पास कुछ नहीं है। सोने का एक | 
कण भी नहीं । में घूस कहां से दे? मेरे पास | ५ 
सिर्फ अपना सिर है । उनकी खातिर मे वह 
दे सकता हूं । 

जिन फिर मुस्कराया-“नहीं ! में तुझसे 
इतनी बड़ी चीज नहीं मांगता तु मुझेएक ङ्ग कुच् 


छोटी-सी चीज दे दे ।' | यी 
या ह 
'अपनी श्रवणशक्ति ।' | पहने ह 
श्रवणशक्ति ? अच्छा च्छालेले 1 बहरा द 
होकर जी लूँगा, पर ... | इहे त 
'डर मत ! तु बहरा नहीं होगा | इसके फिर तु 
बदले में तुझे एक नयी श्रवणशक्ति दूंगा । पर इस 
3 
आ, आगे आ जा | anit 


नवयुवक जल्दी से आगे बढ़ा, पर चौथी | ति 
सय | दिलऔ 
सीढी पर जिन ने उसका हाथ थाम लिया 


५ a 
और बोला- यहाँ खड़ा होकर सुन ! नीच, | प्या 
सीढ़ियों के नीचे से तेरे भाइयों के रोते की | न 
आवाज आ रही है। | | 

नवयुवक रुक गया। कान लगाकर सुनता | इत 
_* कितती q 
रहा, और फिर कहने लगा - कितनी | रण दि 


अजीब बात है ! सबके-सब यों हंस गा रह 


पर में अगली तीन सीढियाँ T. m 
चढ्ने दूंगा,जब तू मुझे अपनी आंखें दे दे 
तुझे और भी अच्छी आंखें दूंगा I. 


गे भौर लहूलुहान हैं ! ' 

` या खुदा ! यह में क्या देख रहा हूं । 
ररे सारे लोग अभी, इतनी जल्दी, इतने 
| संदर कपड़े कहां से ले आये ? सब अपनी 
कमीजो पर गुलाव के सुंदर फूल लगाय 
E 

| नवयुवक फिर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने 
| लगा । हर तीन सीढ़ियों के बाद वह जिन 
| को कुछ-त-कुछ घूस में देता रहा, बस एक 
| ही सीढ़ी बच गयी थी। नवयुवक ने फिर एक 
| वार गुस्से से अपना प्रण दुहराया- चिथड़े 
1 | पहने हुए सारे लोग मेरे भाई है......।' 

| सुंदर लड़के! जरा रुक जा !' जिन 
| कहने लगा - बस एक कदम और, और 
| फिर तु अपना मनचाहा बदला ले लेगा। 
| परइस आखिरी को लांघने देने के लिए में 
| दुगुनी घूस लेता हूं । मुझे जल्दी से अपना 
दिल और अपनी स्मरणशक्ति दे दे |! 


| फैलाया-'दिल ? कभी नहीं |’ 
| जिन बहुत जोर से हंसा, और फिर 
| भधिकारपूणं आवाज में कहने लगा-'पगले, 
| १ इतना अत्याचारी नहीं हूं । तेरे साधा- 
` | रण दिल के बदले में तुझे सोन का दिल दूंगा। 
| "रतेरी लीचड़ स्मरणशकित के बदले बहुत 
हर स्मरणशक्ति दूंगा । तू ये दोनों नहीं 
लेगा, तो आगे एक कदम नहीं उठा 
` । और फिर तु वहां पहुंचकर अपने 
_ का बदला केसे लेगा ?' 
"युवक ते जिन की हरी आंखों मे देखा। 


नीचे देव तेरे भमो कै शशी on पाले लान RAAT 


` उसका चेहरा जगमगा उठा | उसकी आंखों 


नवयुवक ने उत्तेजित होकर अपना हाथ ` 


ko = 
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भीतुअगर 
मुझसे ले लगा, तो म दुनिय; का सबसे . 
अभागा आदमी हो जाऊंगा ।' 

"नहीं, दुनिया का सबसे” सौभाग्यशाली 
आदमी ।' जिन हंसा और कहने लगा - 
“बोल फिर क्या इच्छा हू ?' 

युवक सोच में पड़ गया । उसके मुख पर | 
एक काली - सी छाया तेर गयी, और माथे | 
पर पसीने की बूंदें । उसने मुद्ठियां भींचीं । | 
दांत भीचे और कहने लगा-'अच्छा ले ले।' 

उसके सिर के बाल उसे शूलों की तरह 
चुभे, और वह ओंठ भींचकर आगे बढ़ा । | 
आखिरी सीढ़ी पार करके छत पर उसने 
कदम रखा | और सहसा एक आलोक से 


री 


में एक मस्ती छा गयी । उसकी भिचीं हुई 
मुट्टियां खुल गयीं। सामने शाहों-बादशाह 
का जश्न AT | ase 
उसने एक बार नीचे, दूर : 
कराहती भीड़ की ओर देखा, ' 
माथे पर एक भी बल न पड़ा। उसका माथा _ 
हंस रहा था, खिल रहा था। और उसने _ 
देखा; दूर खड़े लोग त्योहारों पर पहनने 
वाले कपड़ों में सजे हुए हे और वे भजन 
रहे हो. र न 
तू कौन है ? जिन न अपनी भर्रायी 
आवाज में उससे पूछा।और वह, झूम उठा: 
मैं जन्म से एक राजकुमार हूं और सब 
देवता मेरे भाई है । देख, यह धरती कितनी 
सुंदर है, और लोग कितने प्रसन्न हैँ! ' 
= अनुवादक : सुरजीत 


पर उसके 


a 


गा भारत के दर्शन करन हों, तो 

गांवों में जाइये। श्रीमती ताराबाई मोडक 

उन विरले व्यक्तियों में थीं, जिन्होंने गांवों 

में जाकर न केवब भारत की आत्मा के 

दर्शन किये, अपितु उसे सबल, स्वस्थ और 

प्रबुद्ध बनाने में अपना सारा जीवन लगा 
दिया | 

ताराबाई (जन्म : १९ अप्रैल १८९२, 

` बंबई) के पिता श्री केळकर पश्चिम भारत 

के धर्मसुधार आंदोलन प्रार्थना समाज' के 

निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उन्होंने ताराबाई 

. और दूसरी पुत्री इंदिराबाई को स्तातिका 

-  बनायाथा।वस्तुतः समाज-शिक्षा की घुट्टी भी 

` ताराबाई को अपने पिता से ही मिली थी। 

पिता का रोपा हुआ यह आदशेवाद का 

अंकुर विद्या और अनुभव का खाद-पानी 

` पाकर पनंपता-फूलता रहा और ताराबाई 


Sn Sa र निकट 


जा.“ बार - कह ह्य, सीसा दोहा सेवाको जीन | र 


का ध्येय बना दिया। 

सन १९२० म वे वाटेन फीमेल ट्रेनिंग 
कालेज की पहली भारतीय प्रिसिपल नियक्त 
होकर राजकोट गयीं। तब तक वें विवाह 
कर चुकी थीं और उनकी तीन साल की 
एक बेटी भी थी । परंतु उनका ध्येयवादी 
तरुण मन वहां भी शांति नपा सका। उतका 
संसार पहले ही उजड़ चुका था | संमानित 
नौकरी और बढ़िया वेतन भी उन्ह तृप्ति 
नदे सके । 

इस बीच उन्हें स्वर्गीय गिजुभाई वधेका 
द्वारा भावनगर. में चलाये जा रहे बालशिक्षा : 
संबंधी कार्यों को देखने का अवसर मिला । 
उन्होंने अपना संपुर्ण जीवन बाल-शिक्षा के 
कार्यं को अपित करने का संकल्प कर लिया 
और १९२३ में वे शिक्षा-प्रयोगों में गिजू भाई 
की सहकारी बन गयीं । 

श्री गिजभाई और ताराबाई ने पूर्व - | 
प्राथमिक शिक्षा के विषय में भावनगरम 
१९२३ से १९३३१ तक अनेक प्रयोग करके 


एक शिक्षाक्रम बनाया, उपकरणतैयार किये, | 
और ८० और २५ पुस्तकों की अलग-अलग 
बाल - साहित्य मालाएं निकाली | उनके 
अधीन प्रशिक्षण पाये हुए शिक्षकों ने गुजरात 
और सौराष्ट्र में अनेक बाल-मंदिर खोल । 


संघ' नाम की संस्था की स्थापना हुई । 
ताराबाई पचीस साल तक उसकी मंत्री 


1 रहीं । संघ का ध्येय था - १. बाल-शिक्षा 
की | का प्रचार, २. संघ से संबद्ध बाल-मंदिरों 
दी | का निरीक्षण एवं समुचित मागंदर्शन, ३. 
का | शिक्षण पत्रिका' द्वारा अभिभावकों एवं 
मत शिक्षकों का मागदर्शन और बालकों के लिए 
प्त | उपयुक्त साहित्य का नमूना प्रस्तुत करना, 


और ४. स्वयं बाल-मंदिर खोलकर गांवों में 
का बाल-मंदिरों की आवश्यकता जनता को 
क्षा | हृदयंगम कराना। 
A पिछले ४७ साल से संघ इन चार उद्देश्यों 
के से कार्य कर रहा है। संघ की पत्रिका मराठी 
या | गजराती और हिन्दी तीनों भाषाओं में 


ई | निकलती है, जिसकासंपादन ताराबाई स्वयं - 


| करती थीं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य» 
वे" | प्रदेश में संघ की शाखाएं हे। ताराबाई 
म | वष म कम से कम एकं बार प्रत्येक शाखा 
के | में अवश्य जाती थीं । कार्यकर्ताओं को वे 
य, | नियमित रूप से केंद्रो में भेजती रहती थीं 


के | में प्रगति होती रहे। 
| सत १९३६म ताराबाई बंबई आयीं और 


| हाने कतिपय विद्यानुरागियों के सहयोग | 


1. देश a सर्वाण नाला, शिक्षा, oi CREAR में, ६दैशु्गिहार के नाम से एक a 
प्रचार के लिए १९२६ म॑ नूतन बालशिक्षण 


ताकि उनका परस्पर परिचय बढे और कार्य 


— 


बाल-मंदिर खोला । जिसमें गुजराती TE TST 
दोनों माध्यम रखे गये । बंबई में पहले से 
कई पूर्वप्राथमिक शालाएंन्चल रही थीं, पर. 
वे ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित थीं, - 
उनकी शिक्षा-पद्धति में पाश्चात्य पद्धतिका | 
अंधानुकरण था। ताराबाई के शिशु-विहार ˆ 
का मध्यम वर ने स्वागत किया . 

धीरे-धीरे ताराबाई ने इंदौर से लेकर | 
गुजरात, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र राज्य 
तक बाल-मंदिरों और प्रशिक्षण-मंदिरों की 
एक शृंखला खड़ी कर दी। उनके कार्यो की | 
छाप इतनी गहरी पड़ी कि १९४४ में साजे | 
कमिशन ने अपनी रिपोट मे पुवप्राथमिक 
शालाओं की आवश्यकता को स्वीकार 
किया | 

सन १९४४-४५ के आस-पास ५५ को _ 
वय में बंबई का काम उन्होंने अपने सह- | 
योगियों को संभलवा दिया और बोर्डी नामक 
गांव में बालशिक्षा - कद्र कायम किया, १ 
जिसका उदघाटन २४ दिसंबर १९४५ को | 
बालासाहब खर ने किया । तब से म॒त्यपरयंत 
व बोर्डी और कोसबाड गांवों को कंद्र बना- 

र्‌ ग्रामीण क्षेत्रों मे शिक्षा-संबंधी प्रयोग 


४ गिरिजाशंकर ag 
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तरी 


सन १९४७ में महाबलेश्वर में महात्मा 
गांधी और ताराबाई के बीच बाल-शिक्षा 
| के महत्त्व के विष्य में बातचीत हो रह्वी थी। 
गांधीजी ने प्रश्‍न कियछ-ताराबेन, इस शिक्षा 
के लिए आवश्यक महंगे साधन किसान 
केसे जटा पायेंगे? 'ताराबाई ने तुरंत उत्तर 
दिया-'बापु, में आस-पास से उपलब्ध होन 
वाली वस्तुओं में से ही सामग्री जुटाऊंगी 
और मेरे शिक्षक अपनी देखरेख में गांव के 
` कारीगरोंसे साधन तैयार करायेंग।' तारा- 
बाई की सूझ और आत्मविश्वास से प्रसन्न 
होकर गांधीजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया । 
ताराबाई ने गांधीजी को दिया अपना वचन 
अक्षरशः पुरा कर दिखाया । 


का.बडी गहराई से अध्ययन किया । 
आदिवासी बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव 
' पैदा करने के लिए उन्होंने कुरण शालाएं” 
गोचर स्कूल ) खोली । आदिवासी बच्चे 
` खलने-कूदन, फल-फूल आदि की जानकारी 
पान स्कूल आने लगे और प्रकृति-निरीक्षण 

र रना, गिनती गिनन। सीखने लगे । धीरे- 
धीरे उनमें स्कूल और पढ़ाई के प्रति आकर्षण 


सी बच्चों को अपने छोटे भाई- 
भी देखभाल करधी पड़ती है। 


SA UIE 


और काय करती रही by Arya Samaj FoR लुत coe Mot टिप्विपूण होत ; 


[ बकरी चराकर उन्हें मिलने वाली 


या एक रुपया आदिवासी परिवार - के साथ ट्रेनिंग कालेज भी खोले गये । एक 


a 
है। इन सब अड़चनों को दृष्टि में रखकर | 

ताराबाई न १९५४ में आदिवासियों की 
छोटी बस्तियों में उनके घरों के [सामने 


आंगनवाड़ा ( आंगन कक्षा ) खोलकर x 
विकासवाड़ी प्रारंभ की । ; प्रशिक्ष 
विकासवाडी में प्राथमिक शाला के साथ- matt 
साथ बालवाड़ी और पालनाघर (क्रीशे ) विद्या 
भी होते ह, जिनमें बच्चे अपने नन्हे भाई- सेविक 
बहनों को लाकर सुला सकते हैं । | पाकर 
विकासवाड़ी का परीक्षण बड़े पैमाने पर रही हू 
करने के लिए उन्होंने विकासवाडी योजजा' | शि 
तैयार की, जिसे भारत सरकार की द्वितीय | शग म 
पंचवर्षीय योजना में स्थान मिला। आदि | संमान 
वासियों के बीच व्यापक रूप से कार्य करने १९६ 
के उद्देश्य से १९५७ में वे अपनी संस्था को किया : 
बोर्डी सें कोसबाड ले गयीं, जहां अगले व्ष | वाडी 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी योजना का फूल 
उद्घाटन किया । af 
अब ताराबाई का कार्यक्षेत्र पुवेप्राथमिक पुस्तकं 
शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह गया था, | गाढा 
पालनाघर और प्राथमिक शालाएंभी उसमे | वाटचा 
आं गयी थीं। उन्होंने आदिवासी बच्चों की | भौर ' 
प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अनेक प्रयोग [| पुस्तक 
किये और गोचरशाला उद्योग-कक्ष औरं | है।'शि 
रात्रिशालाओं की शुरूआत की | अब इत | उप्पप 
रात्रिशालाओं को सरकार ने ग्राम विकासः, | Bea 
' शालाओं के रूप में मान्यता दे दी है। इन 
आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाल केद में 
शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए विकासवाड़ी | भिसमें 


~. «Digitized by नी ry: Shr 
शिक्षकीय स्कूलों के अध्यापका कौ 


अपनाया गया | 
इस तरह कोसबाड में शिक्षण और 
प्रशिक्षण दोनों कार्ये चल रहे हें। यहां के 
प्राथमिक ट्रेनिंग कालेज में अब तक ५०० 
विद्यार्थी प्रशिक्षित हो चुके हे । ८८ ग्राम- 
सेविकाएं और ३५० बाल-सेविकाएं ट्रेनिंग 
पाकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर 
GE | 
| शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई मोडक की 
| ईन मौलिक और महत्त्वपूर्ण सेवाओं का 
| संमान करत हुए राष्ट्रपति ने २६ जनवरी 
१९६२ को उन्हें पद्मभूषण' अलंकरण प्रदान 
किया था । इनकी दो अंग्रेजी पुस्तकें 'बाल- 
वाडी इन रूरल एरियाज़' और 'द मेडो 
स्कूल भारत सरकार ने प्रकाशित की हैं! 
अभिभावकों के लिए चार उपयोगी 
पुस्तकं लिखने के अलावा उन्होंने कुरण 
War’, विकासाचा मार्गावर”, बीस वर्षाची 
वाटचाल”, 'लाकड दंड्या!, 'नदीची गोष्ट? 
| और आजी बाईंच्या गोष्टी' आदि कथा- 
q के लिखकर बालसाहित्य का भंडार भरा 
| है। शिक्षण पत्रिका” के संपादन के अलावा 
| पत्र - पत्रिकाओं के लिए उन्होंने अनेक . 
SER रचनाएं लिखी है! 
` न दिनों ग्राम कोसबाड़ के बालशिक्षा 
fre विकासवाडी अध्यापक विद्यालय है, 
म ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की पद्धति 


को प्राशक्षण _ 
` | aa fag 'ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम” 
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अपनायी जाती है, ७ वीं gH AT प्राथमिक .. 


शाला तथाबालवाड़ी-पालनाघर है, जिनमें. 
९९ प्रतिशत बच्चे आदिबासी हूँ; आस- | 
पास के क्षेत्र में अन्य ६ बालवाड़ियां चलती : 
हैं, जिनमें शत-प्रतिशत आदिवासी बालक _ 
हैं, दो ग्राम विकासशालाएं ह, ग्राम बाल- 
सेविका विद्यालय है, बालक-छात्रावास तथा 
बालिका-छात्रावास ह, जिनमें ८० प्रतिशत 
बच्चे पिछड़े वर्ग के हे, खेती, पौधघर ३ 
दुग्धालय विभाग हं, प्रकाशन-केंद्र और बाल 
उद्योगालय हु । aes 
आदिवासी बच्चों को उत्तम 


खोलना चाहती थीं । कंसर से पीडि 

होकर नसिंग होम में पड़े-पड़े वे बार 

कहती रहीं कि जल्दी से कोसंवाड 

प्रेस खुलवाना है । 
कितु उनकी यह इच्छा पूर्ण 

पायी। ३१ अगस्त १९७३ को गणेश चतुर 

के दिन ८१ वर्ष की उम्र में इस महान TA- 

योगिनी ने दादर ( बंबई) स्थित कालनी' 

नसिंग होम में अपनी इहलोक यात्रा 

समाप्त की । - व 
निष्ठावान तथा दक्ष कार्यकर्ता 


परिवार और विशाल शिष्य, वग 


पीछे छोड़ गयी हैं; वह उनकी योजना 
और कार्यों करे निश्चय ही निष्ठापुवेक 
तर आगे बढ़ाता रहेगा । 


= 
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EAT ; एक अनमात 
पबत की निचःट सुनसानी ओर सद वातास 
जब लगते हे घुमड़ने 
शीत के प्रभाव से ठिठ्री घटाएं उन्मन 
जब चाहती हें बरसना 
तीक्ष्ण ठंडी हवाओं के स्पशं से बूंदें. जब आधे रास्ते ही में पड़ती हैं दरक 
रुई के फाहों-सा छितराया 
att सफेद गुलाब की बिखरी पंखरियों जैसा यह वंषेण 
fart लगता है धरती पर धीरे-धीरे हिमपात के रूप में 
'हिमपांत 
` प्रकृति के ऊपर तरंगायित, निर्मल-शीत-आतप का निपात 
` कंसा मोहक हो जाता है यह स्वरूप 
पवत, घाटी सब एकरूप 
दिनको भो जैसे चांदनी, और रात को भी धप 
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दृष्टि-पर्यंत बफे का यह èma 

सृष्टि के पुवं की आदिम प्रकृति-सा यह भावलोक 

एक बहुत बडा fasa 

एक दुतिवार रचना-कस 

और ; 

धोरे-धो रे धरती के नसं स्पशं से 

यह बफ जहां-तहां से जब लगती है टूटने : 

ओर, सद्यस्नात धरती के खंड यहां-बहां से जब लगते हें ऊपर को उठने _ 

तो लगता है- p : 

Bit जैसे अभी-अभी एक नयी सृष्टि के दौर मे गुजरी है 

और धरती एक आदिम आकर्षण से खिची 

पुन: अपने शाश्वत रूप में उभरी है | -कमारिळ पत 
'रक्षत्रप्रसा र-शिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य-केद्र, डीडी हाट, पिथौरागढ़ (ऊ. प्र.) 
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कुमार प्रशांत 


ae E E धूप थी और घंटे-भर के 
॥ खेल में दोनों बल्लेबाजो ने कुल जमा 
दो रत बनाये थे। बोरियत की निस्तब्धता 
' छायी थी कि स्टेडियम के बाहर किसी कार 
के टायर फटने का धमाका हु आ। 

` एक दर्शक ने बड़ी शांति से कहा - वही 
हुआ जिसका अंदेशा था। बेचारे “स्कोरर” 
' ने गोली मारकर आत्महत्या क र ली । 


००० 


` १९४८ का जमाना था। रे लिडबाल 


जानी वाडले जब विकेट पर आये, तो 
[डे लेने के बाद भी देर तक इधर-उधर 


/ 2 ' खिलाड़ी शतरंज खेलने बेठ । पुरे १ 
` तक दोनों चुपचाप बिसात के सामना 


की तुफानी Tat से बल्लेबाज भयभीत रहते 


देखते रहें । i 

आफ क्या चाहते हैं?” अंपायर फ्रँक 
चेस्टर ने पुछा । 

लिग स्टंप से बाहर जाती एक धीमी 
“फुल cra” गेंद ।' वार्डले ने सिर झुकाते 
हुए कहा । न 


000 


इंग्लैंड के साथ हुई हमारी पिछली. 


ठेस्ट-शुंखला के पहले टेस्ट में नवाब पटौदी 


एक अखबार के लिए मँच की समीक्षा लिख. 


है?” एक पत्रकार ने पुछा- लेकिन उस 


अखबार के लिए तो एक दुसरे सज्जन भी. 4 


लिख र 


जवाब दिया | 


००० 


पाल मर्फी और पाल्सीन नामक दो 


सुता आप अखबार के लिए लिख XE | 


y.  'जीहां,मे पहले पेज के लिए लिख रहा | 
_ हूं और वे आखिरी पेज के लिए ! ' पटौदीने _ 


जार्ज डकवथे जब 
आस्ट्रेलिया पहुंचे, 
तो अपने प्रशंसकों 
से परेशान हो 
गये। एक बार 
बहुत खोज-ढूंढ़- 
कर किसी एकांत 
कोने में वे पढ़ने बेठ | वहां भी एक ताडने 
वाले ने ताड ही लिया । 
यदि म॑ गलते नहीं पहचान रहा हूं तो 
भाप मिस्टर डकवर्थ हँ !' 
जी हां। 
आप ल॑काशायर के हे ?' 
जी हां ।' डकवथं ने फिर किताब पढ़ने 
की चेष्टा की | 
ओह, लंकाशायर में मेरे एक चाचा 
रहत हु । 


यह तो कुछ भी नहीं है। मेरे छः चाचा 


| नहा रहते हैं ।' और नाराज डकवथं वहां से 
| उठकर चल दिये। 
1 ००० 


वेस्ट इंडीज के चार्ली ग्रिफिथ जब गेंद 


q | कने को दौड़े, तो उन्होंने देखा कि रेडपाथ 


फेंकना छोड़कर रेडपाथ को) रन आउट 
कर दिया । 

एक खीझ दशक ने टिप्पणी की- यह भी 
कोई मनुष्यता है । अअप अपनी बीवी से. 
मिलने चले और रास्त में प्रेमिका से प्रेमा- हू 
लाप करने लगे। p 

ooo 

२४ नवंबर १९२६ को लारेंस ग्रांटऔर 
सिडनी निवासी मनरोमैकलेनन केबीचशरू 
हुआ शतरंज का खेल आज तक चल रहा हे 


एक-एक चाल चलते हें और वह भी तब, हरे 
जब वे क्रिस्मस का बधाई-काडे एक-दूसरे | 
को भेजते हैं । 


000 ८ 9५ 
इस वर्ष कलकत्ता टेस्ट के अवसर | 
जब सलीम दुर्रानी बल्लेबाजी करने आये 
तो कप्तान लुइस ने अपने क्षेत्ररक्षकों को 
व्यवस्थित किया । जब सब, कुछ ठीकै 
हो गया और गेदबाज गेंद फेंकने चल 
दुर्रानी चमककर विकेट से हट गय 


_ सीधे अंपायर के पास पहुंचे । 


. आप अपना सिर मत हिलाया की | 
और वे लौट पड़ | ५ 


ञी राज में इंडियन सिविल सविस 
में नियुक्त होकर जो अनेक अंग्रेज 
भारत आये, उनमें,फ्रेडरिक ईडन पाजिटर 
(१८५२-१९२७) भी एक थे । कितु उनका 
नाम आज स्मरणीय है उनके' संस्कृत-प्रेम, 
प्राच्यविद्या तथा प्राचीन शिलालेखों के 
संशोधन के कारण | 
सिविल सविस में उन्होंने स्वेच्छा से 
असैनिक कार्य पसंद किया और जान-बूझ- 
कर बड़े पद यथासंभव टाले, ताकि संस्कृत 
भाषा और साहित्य के अध्ययन में अधिक 
समय Sah पर उनकी योग्यता के कारण 
: उन्हें मजिस्ट्रेट से जिला-न्यायाधीश और 
` अंतमे कलकत्ता उच्च त्यायालय का 
` न्यायाधीश बनाया गया । कानून-कुशल, 
` दक्षतथासहातृभूतिपूर्ण न्यायाधीश के रूप 
मे उन्होंने अच्छी ख्याति संपादित की fag 
उनका चित्त संस्कृत-अध्ययन में रमता 
aT 
| उप्त समय पुराणों की उपलब्ध पाठा- 
` ` वृत्तियोंमें सबसे अच्छी थी मार्कंडेय पुराण 


` की। भारत मे आने के आरंभिक काल में 


ही पाजिटर ने मार्कंडेय पुराण के अंग्रेजी 
“भाषांतर का कायं अपने हाथ में लिया। इस 


Weta Bate HUE Foundatien एक साथ उनकी क 3 हुई टिप्पणियां 


अत्यंत बोधप्रद एवं मूल्यवान हुँ और 
उसकी प्रस्तावना संशोधन के क्षेत्र मे 
ayaa है। 

संशोधक और अध्येता के रूप' मे उनका 
मन आग्रह-मुक्त था। नयी कल्पना या नये 
प्रमाण सामने आने पर उन्होने कभी अपने 
सत से चिपके रहने का आग्रह नहीं किया । 


मार्कडेय पुराण में 'चंडी' नामक एक भाग 


है। पहले उनका खयाल था कि यह बारहवीं 
सदी ई. में लिखा गया होगा। कितु जब 
एक भारतीय पंडित ने बाणभट्ट का रचा 
' चंडीशतक' ( सातवीं सदी ई.) और एक 
बौद्ध भिक्खु द्वारा अपने पारायण के लिए 
तैयार की गयी सन ९९८ की हस्तलिखित 
चंडी” पोथी उन्हे दिखायी,तो उन्होंने तुरंत 
अपना काल-निर्णय बदल दिया । 

पुराणों के रचना-काल को इंसवी सत 
शुरू होने के अनेक सदी बाद का मानने की 
ओर अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों का झुकाव 
है। कितु पाजिटर ने सामने आये प्रमाणों 
को स्वीकार करके माकडेय पुराण का काल 
पहली सदी ईसवी मानां । 

पुराणों में जो ऐतिहासिक जानकारी तथा 
राजवंशावलियां दी गयी हैं, उनकी सत्यता 


के विषय में अधिकांश पाश्‍्चात्यों ते संदेह | 


| परस्य, कार्यवाह और उपाध्यक्ष रहे । सेवा 


पाजिटर का कार्ये बहुत मूल्यवान है । अपने 


ग्रंथ “डाइनेस्टीज आफ द कलि एज” मे 


उन्होंने पुराणों में से संस्कृत उद्धरण संकलित 
किये हैं और रोमन में लिप्यंतर करके 
उत्तका विवरण दिया है। उनका अंतिम 
ग्रंथ एंशेंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन” 
पुराणों में आये इतिहास की छानबीन करके 
उनकी विश्वसनीयता को दिखाने वाला 
विवेचनात्मक ग्रंथ है । 
पुराणों को पौराणिकों द्वारा गपोड़ा- 
शेली में लिखे गये दूसरी-तीसरी श्रेणी के 
ग्रंथ मानकर उनकी जो उपेक्षा की जा रही 
थी, उसका समुचित निराकरण पार्जिटर 
के शोध-प्रयत्नो से हुआ और गंभीरतापूवक 
पुराणों के अध्ययन का मागं SAT | 
इसका एक और कारण यह भी था कि 
पाजिटर का प्रतिपादन कभी आग्रही नहीं 
होता था । वैदिक संशोधन में जिनका fata 
वाद अधिकार हो, ऐसे विद्वानों के लेखनों 
के आधार पर ही वे अपनी उपपत्ति स्थापित 
करते थे | इसके अलावा, किसी भी प्रमाण 
को जांचने-परखने के लिए उनका मस्तिष्क 
सदा खुला रहता था। 
भारत में वे एशियाटिक सोसायटी के 


= किया हैले Siar armeto GeT 


और उपाध्यक्ष बने। उनका संस्कृत-अध्ययन | 


स्वदेश में भी चलता VT | 


सन १८९४ से १९२० के बीच उन्होने - | 
तीस से भी अधिक शोध-निबंध लिखे और “ 


सोसायटी के जर्नल में प्रकाशित कराये be 
ये निबंध ऋग्वेद तथा उसके कतिपय सुक्त, 
प्राचीन भारत का इतिहास व भूगोल,प्राचीन 


ऋषिकुल और आख्यायिका एं, भारतीय खेल. | 
और चित्रकला, शिलालेखों तथा ताम्रपठो i 
के विवरण आदि विभिन्न विषयों पर हैँ। Re य 
परंतु पाजिटर का मुख्य लेखन तो पुराण 
बंधी ही है। यह सच है कि उनके पाश्‍चात्य | 


सहयोगियों ने उनके मतों और निष्कषों के | 
प्रति विशेष आस्था नहीं दिखायी। किंतु 
पुराण -साहित्य को उन्होंने जो प्रतिष्ठा 
दिलायी, उसके लिए प्राच्यविद्या के सभी 
अभिमानी तथा विशेषत: भारतवासी उनके - 
ऋणी रहेंगे। १९२७ में जब पाजिटर का 
निधन हुआ, विद्यानुरागियों ने यह अनुभव 
किया कि प्राच्यविद्या का एक सहृदय विद्वान | 
उठ गया। A 

७ गोविद केशव भट 6 २ 
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सः जान जाजे वुडराफ के पिता सर जेम्स 
टिसडाल त्रूडेराफ बंगाल के एडधोकेट 
जनरल थे और उनकी मां फ्लारेंस थीं 
जेम्स SAA की पुत्री । जान वुडराफ का 
जन्म १५ दिसंबर १८६५ को हुआ था। 
पार्क स्कूल तथा आक्सफोडं के यूनिवर्सिटी 
कालेज में उनकी पढ़ाई हुई । ज्यूरिसप्रुडंस 
तथा बी, सी. एल. को कानूनी परीक्षाएं 
देकर १८८९ सं वे बेरिस्टर हो गये। 
अगले ही वर्ष कलकत्ता आकर उन्होंने 
उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की । 
उनका काून-ज्ञान देखकर कुछ ही समय में 
उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का 'फेलो' 
व ट्गोर ला प्रोफेसर” नियुक्त किया गया। 
कानून के विषय में उनका कर्तृत्व गौरव- 
पूर्ण था। अमीर अली के सहयोग से रचित 
उनका संदर्भे-ग्रंथ सिविल प्रोसीजर इन 
ब्रिटिश इंडिया' बहुत ही मूल्यवान माना 
` जाता है 1 १९०२ मे वे भारत सरकार के 
कानूनी सलाहकार नियुक्त हुए 1१९०४ में 
उन्ह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा 
१९१५ म मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 
इन पदों पर उन्होंने अठारह वर्ष कार्य किया। 
« . सवा से निवृत्त होते के बाद वे आक्सफड 
विश्वविद्यालय में १९२३ से १९३० तक 
भारतीय कानून के रीडर रहे। १८ जनवरी 
१९३६ को उनकी जीवन-यात्रा समाप्त हुई) 
` सर वुडराफ के नामको आदरणीय बनाने 


सुर्‌ गन्‌ जागःफष्ट्स फः 7०५३ बना लपक (जित ना कि संस्कृत 


के तंत्रशास्त्र विषयक उनके अथाह और 
अनमोल लेखन का । भारतीयों के लिए 
तथा गहन तत्त्वज्ञान में रस लेने वाले 
पाश्चात्य विद्वानों के लिए वे पथप्रदर्शक 
दीप सिद्ध हुए हैँ । 

स्वभाव से अध्ययनशील और एकांत- 
प्रिय वुडराफ पेशे के काम से बचा सारा 
समय संस्कृत तथा हिन्दू दर्शनों के अध्ययन 
में लगाते थे । इस अध्ययन के आरंभिक 
काल मे ही उन्होंने तंत्र-सं हिता पर ‘AAT 
एवेलान' के छद्म नाम से लिखना शुरू कर 
दिया था । आगे उन्होंने अपने ही नाम सें 
अनेक ग्रंथ STATA । तंत्रशास्त्र की संस्कृत 
सं हिताओं का अंग्रेजी अनुवाद, प्रस्तावना, 


' विवरणात्मक टीका, तात्त्विक विवेचन 


करने वाले मौलिक निबंध एवं ग्रंथ तथा 
भाषण-यह उनके लेखन का स्वरूप AT | 

तंत्रशास्त्र पर वडराफ के बीस-इक्कीस 

थ हैँ। कुलाणेवतंत्र', तंत्रराजतंत्र और 

महानिर्वाणतंत्र' में उन्होंने मूल संस्कृत 
संहिताओं का परिचय कराया हैं। कामः 
कला-विलास श्रीविद्या पर महत्वपुण ग्र 
माना जाता है। 

तंत्रशास्त्र में कतिपय स्तोत्ररूप काव्यों 
का उनके गढ़प्रतीकात्मक अर्थो के कारण त 
केवल धामिक, प्रत्युत तात्त्विक और साम्नः . 
दायिक महत्त्व है। आनंदलहरी, Alert 
स्तव’, 'कर्परादिस्तोत्र?, 'देवीस्तव' और 
शंकराचार्य के स्तोत्र इस श्रेणी में आते है। 
वुडराफ ने इन्हें अंग्रेजी अनुवाद और विवः 
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- रण के साथ प्रकाशित THAT हे । 


उनके लिखे ईट्रोडक्शन टु तंत्रशास्त्र, 
“प्रिन्सिपल्स आफ तंत्र, द वल्ड एज पावर", 
महामाया” ये सब शास्त्रीय विवेचन करने 
वाले आलोचनात्मक ग्रंथ हें । शक्ति एंड 
णाक्त' में उनके तंत्रशास्त्र विषयक निबंध 
और भाषण संकलित हैं । द ade पावर' 
उनकी अंतिम पुस्तक है । इसमे कुंडलिनी 
शक्ति तथा उसके जागरण आदि के बारे में 
अध्ययनपूर्ण मौलिक विवेचन है । 

तंत्रविद्या की भांति ही मंत्रविद्या भी 
महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । उनके ग्रंथ 'द 


| गालेंड आफ dea’ में मंत्रशास्त्र का विवे- 


चन हुआ है । 

तंत्रविद्या के विषय में प्राय: लोगों के 
मन मे यह भावना दीर्घकाल सें घर किये 
हुए हैकि आचार, धामिक कृत्य और प्रक्रिया, 
सांप्रदायिक रूढ़ि और अनष्ठानों में 
अभिचार जैसा कुछ भाग है और इस शास्त्र 
के तंत्र, मंत्र और यंत्र न केवल अनाकलनीय 
है, अपितु तकब॒द्धि को न जंचने वाले Zl 
फिर तंत्रग्रंथो के संस्कृत में निबद्ध तथा 


; ह | विशिष्ट परिभाषाओ से युक्त होने के कारण 


शिक्षित जन भी उन्हे दुर्बोध पाते थे । इससे 
पत्रविद्या संबंधी रहस्य और भी गहरा 


होता गया । 


इस पृष्ठभूमि मे सर जान वडराफ के 
और बौद्धिक प्रयत्नों का महत्त्व 


हो उठता है। dave के अंग्रेजी अन्‌- 


= विवरण-विवेचन -परक निबंध लिख- 
“भीषण देकर उन्होने तंत्रविद्या के आस- 


सराठो से बनवाद 


पास फले रहस्य का आवरण हटाय 
तंत्रविद्या का दर्शन पाठकों को समझाया । 
उनके, विवेचन में शास्त्रछूत व्यत्पत्ति व 
तलस्पर्शी अध्ययन से, आने वाली स्वच्छ 
दृष्टि का समन्वय होने से उनके ग्रंथ अत्य- ` 
धिक बोधप्रद सिद्ध हुए और यह भावना 
निर्माण हुई कि इस तंत्र-मंत्रविद्या का एक | 
सुसंगत, शास्त्रीय, तात्त्विक आधार हे. 
इसके आचार-अनृष्ठानो का स्वरूप धर्मा- 
चार और साधना का है । x 

तंत्रविद्या, शक्ति-संप्रदाय तथा हिन्दु. 
दर्शन पर बोलने के लिए वृडराफ को भारत 
और ब्रिटेन से निरंतर निमंत्रण मिलते 
रहते थे । कितु उनका अनभव था कि 
विषय सामान्य श्रोताओं के पल्ल नहीं 
और वे उब जाते हैं; इसलिए ये निमंत्रण 
स्वीकारना उन्हें कठिन जान पड़ने 

यों भी वे स्वभाव से शरमीले और 
भाषी थे । अपरिचितों के बीच भाषण 


'की तो बात ही क्या, परिचितों के बीच गप- 


शप के लिए भी वे खास उत्सुक न रहते थे। 
गिने-चुन समानधर्मी साथियों की संगत त् 


“मही उनका मन खुलता था। फिर भी उनके 


ग्रंथ मुखर ह । उनके अधिकांश ग्रे 
पाँच-दस संस्करण तो भारत में ही निकले 
हे यह उनकी प्रज्ञा तथा लोकप्रियत 
प्रमाण है। 


रखने वाल संसार-भर के लोग सर 
वुडराफ के ऋणी TET . 


सुधा निवस्ष्रकर 


तार या गुलमोहर के वक्ष जब फूलों 

से Ug जात हे, तव उन्हे देखकर विदे- 

- शियों को विस्मय होता है कि. हम भारत- 
वासी भारत को सुंदर बनाने वाली इस 
बहुमूल्य निधि की कितनी उपेक्षा कर रहे 


हे। हम उदास और शोकमग्न सरो या मोर- 
पंखी के वृक्ष को तो उगाने की बेकार कोशिश 
_ करते हँ, लेकिन मनमोहक रंगों की इसे 
निधि से कोई लाभ क्यों नहीं उठाते ? 
इसका कारण यह है कि हम कल्पना- 


` शून्य, लकीर के फकीर हे | हम औपचारि-. 
कता और परंपराओं में बुरी तरह जकडे | 


हं । हमारे यहां पाको और बगीचों की 
> ख्गरेखा तयार करने वाले विशेषज्ञ भी 
मुगल और ट्यूडर उद्यानों की यों ही नकल 
करन का प्रयत्न करते S । बे इस बात का 
तनिक भी विचार नहीं करते कि ये विदेशी 


लिप्सा भी हमारे मार्ग मे एक बड़ी बाधा 
हे। हम वृक्षों को केवल सांपत्तिक लाभ की 
दृष्टि से देखते gl अभाग्यवश, हमारे सुंदर 
फूलों वाले अधिकांश शोभाकर वृक्षों में खाने 
योग्य फल नहीं लगते। जहां तक मुझे मालूम 
है, इनमे से कचनार ही एक एसा वृक्ष है. 
जिसकी कलियां दही में डालकर art 
जाती हें या उनकी तरकारी बनती | | यही 
कारण है कि यहां के घरों के कुछ बगीचों में 
कचनार के वृक्षों की भरमार हैं | 

इस प्रसंग में मझे अपने एक धनी मित्र 
की बात याद आती है।इलाहाबाद म अप॑त 


घर के बगीचे की सजावट के लिए म॑ने केवलं | 
फूलों वाले शोभाकर वृक्ष लगाये। इस काम 
- की देखरेख मेरे धनी मित्र ही कर रहे थ। 


उन्हें मेरी उपर्युक्त बात बिलकुल पसंद न 
आयी । वे मेरे घर के अहाते मे आम और 
कटहल के वृक्ष लगाने के पक्ष में थे। व जब 
तब उनके लाभ को विस्तारपूर्वक बखा- 
नते रहते थे | जब उन्हें यह मालूम हुआ 


७ लखक की पुस्तक 'सुहावन उद्यान' से साभार उद्धत ० 


उन्होंने जब शोभाकर वृक्षों की कतारो में 
कचनार का एक जोड़ा देखा, तब उनकी 
चिता कुछ कम हुई । वे अति प्रसन्न हुए 
कचनार के सुंदर बंगनी रंग के फलों की 
शोभा मेरे मित्र की प्रसन्नता का कारण 
कदापि न थी। उन्हे तो खुशी इस बात 
की थी कि कचनार की कलियां बाजार में 
आठ आने सेर बिकती हैं। इस संबंध में में 
तो यही अच्छा समझता हूं कि कचनार की 


अपेक्षा वृक्षों पर ही खिलने के लिए छोड़ 
देना चाहिये। कचनार के खिले हुए हल्के 
बगनी, गुलाबी ओर सफेद रंग के फलों की 
स्वगिक शोभा बडी मोहक होती है । 
हमारे अध्यात्मवादी" देशवासी शोभा- 
कर फूल वाल वक्षो की, जिनमें से बिरले 
'हीवृक्षो मे खाद्य फल लगते हुँ, घोर उपेक्षा 
करते हे। आजकल मंदिरों के पास अशोक 
और चंपक जैसे वक्ष बहुत कम लगाये जाते 


= 
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नहीं मिलते। 

TRY हमारे पुर्वज हमारी तरह मढ 
और नीरस नहीं थे। वे सौंदर्य के उपासक 
11 व देशी फूल वाले वृक्षों को प्यार करते 


र eR 


साहित्य मे स्थान-स्थान पर कृष्ण के साथ 


साथ लाल फलो वाले अशोक का वर्णन 
मिलता ह ; 


१ ९७३ . 


कलियों को तरकारी के लिए तोड़ने की. 


हैं। देवताओं पर चढ़ाने के लिए इनके फल _ 


OS । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय _ 


| कव का और राम की अर्धागिती सीता के Sess 


ru kul Kangri Coll ection , Haridwar 


कुंज है। इसके संबंध में एक किंवदंती है कि 
सीता और राम उनके फलो की संदरता 


जो आज तक चला आ रहा है।  : 

स्कंदपुराण में भी इसी प्रकार का एक 
वर्णन मिलता है। उसका सारांश यह है कि 
सीता वन की अलौकिक शोभा पर मर्ध हो 


वन की शोभा और नदी के उस सुख 
स्नान को सल न सकी | अयोध्या के वेभ 


भी Seg कभी-कभी वनश्री के दर्शन q 
इच्छा हो आती थी। उन्होंने राम से कहा 


उन हरे-भरेश्वक्षो की छाया में भ्रमण करूं 
_ और भागीरथी की निर्मल शीतल धारा में 
` डुबकियां लगाऊं। č 
अशोक-वृक्ष का नाम सीता के नाम के 
साथ बहुत अधिक लिया जाता हे । कहा 
जाता है कि जब सीता लंका में रावण की 
वाटिका मे केद थीं, तब एक बार उस कामी 
राक्षस ने उनका पीछा किया । उस समय 
सीता ने उन्हीं अशोक-वक्षों के कुंज मे शरण 
लेकर अपने को बचाया था। इसलिए इस 
वृक्ष का नाम यदि 'सीता-अशोक' रख दिया 
जाये, तो अधिक अच्छा होगा। इससे अशोक 
नाम से पुकारे जाने वाले एक अन्य वक्ष के 
असली अशोक होने के भ्रम की संभावना न 
रहेगी। 
वास्तविक अशोक को सीता-अशोक कहा 
जाय ऑर हल्के हरे फल वाले और सीता- 
अशोक से भिन्न अशोक ( गुजराती नाम- 
आसापालो ) को लोग अशोक कहत TE | 
यदि लोगों की सौंदर्थ-भावना के आधार 
पर ही उनकी सस्क्कति के विकास की मात्रा 
का अनुमान लगाना है, तो हम निश्चयपूर्वक 
केह सकते हं कि कनिष्क के राज्यकाल से 
 गुप्तकाल के अंत तक, अर्थात्‌ १०० ई. से 
` ० ९७० ई. तक, हिन्दू संस्कृति अपने विकास 
| कीपराकाष्ठा को पहुंच गयी थी। उस यग 
कै कवियों और लेखकों में अश्वघोष और 
कालिदास का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
` तीय है। कनिष्क के धमंगुरु अएवमोष ने 


` "सौंदरनंद? नामक नाटक मे अनेक शोभा- 


मेरी इच्छा है कि DRKAT ouno कॉक आवा fean 


सोंदरनंद म महात्मा बुद्ध के भाई नंद 

की प्रेम-कथा का वर्णन है। अश्वघोष ने az 
की" प्रिय पत्नीं को सांत्वना देने का प्रयत्न 
करते हुए, भग्त-हृदय नंद की उपमा उसमें 
नागकेसर (मेसुआ फेरिया) के ऐसे वक्ष से 
दी है, जो अपन फलों के अत्यधिक भार के 
कारण वायु के झोंकों से टूट गया है । 

कवि हिमालय की तराई के एक वन के 
वर्णन में लहराते हुए कदंब (एंथोसे फेलस) 
और मंदार (इरीश्राइना इंडिका) या फलों 
से लदे अन्य वृक्षों, JIRAN और लाल 
कमलों पर शासन-सा करते हुए और 
समस्त राज-गुणों सें अलंकृत पारिजात 
(नाइक्टेन्थिस आरबोर-ट्रिस्टिस) वृक्षों का 
वर्णन करता हैं। अश्वघोष नंद की प्रेयसी 
की तुलना कमल-सरोवर के साथ करता हैं; 
उसके हास की हंसों से, आंखों की भ्रमरो 
से और उभरे हुए उरोजों की कमल की नव- 
अंकुरित कलियों से वह उपमा देता है। 

पांचवीं शती ईसवी में,जो कि कवि कालि- 
दास और वात्स्यायन का रचना-काल माना 
जाता है, भारतीय विचारधारा का प्रकृति 
सुंदर वृक्ष और फल और मनोहर क्रौंच पक्षी 
और उनकी मधर केका से गुंजित देहाती 
क्षेत्र के साथ पूरा-पूरा संपक था| 

कालिदास ने अपने काव्य-ग्रंथ ऋतु: ˆ 


संहार'और अधिकांश नाटकों में अशोक-वृक्ष 


का वणेन किया है। उसने मासःप्रतिमासं 
फूलने वाले अधिकांश सुंदर भारतीय 
वृक्षों का मनोहर वर्णन किया हैँ। वसर 
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वर्णन 7 वे ताम्रवर्णी लाल रंग की पत्तियों 


डा 


के गुच्छो और नारियों के हृदय में प्रेम की 
ज्वाला को उद्दीप्त करने वाली मंद समीर 
के झोके से झूमते और हल्के पीले रंग की 
सुगंधित मंजरियों से ढंकी टहनियो के भार 
से झुके आम के वृक्षों का चित्रण करते FI 
वे रेशमी झब्बों के समान झूलती नयी 
पत्तियों के भार से दबे और युवतियों के 
हृदयो मे शोक उत्पन्न करने वाले लाल फूलों 


से आच्छादित अशोक-वृक्षों का उल्लेख _ 


करते हे । फूलते हुए ढाक ( किशुक ) के 
जंगलों की उपमा वे पवन के झोंकों से, लह- 
राती आग की लपटो से देते है । उन्हं वन- 
भूमि लाल वस्त्रों से सुशोभित नववधू-सी 
प्रतीत होती हे। तोते की लाल चोंच के 
साथ ढाक के नारंगी लाल फूलों की उपमा 
कितनी उपयुक्त जान पड़ती है | 

. युवतियों के शृंगार का वणन करते हुए 
कालिदास लिखते हे कि वे अपने शरीर पर 
सफद चंदन का सुगंधित लेप लगाती हे; 
अपने उरोजों को चमेली की सफेद दृधिया रंग 
की मालाओं से ढंकती हैं, और अपने सुंदर 
केशों को चंपा के फूलों से सुवासित करती 
el वर्षाऋतु में युवतियां अपने केशों को, 
“देव, केशर, ककुभ और केतक के फूलों से 


«जाती हे | शकुंतला के शुंगार के वर्णन में 


उन्होंने कहा है : 
इतं न कर्णापितबन्धनं सख, : 
= शिरीषमागण्डबिलंबिकेसरम्‌ । 
न वा शरच्चन्रमरीचिकोसलं | 
_ -सुणालसुत्रं रचितं स्तनांशुके ॥। 


तमाल-वृक्ष का आलिंगन करती राधा 
[चित्र : क्षितींद्रनाथ मजुमदार | _ 
-हे सखे ! अभी तक तो वे शिरीष के 
फूल भी नहीं अंकित कर पाया, जिन्हें वह. 
अपने कानों पर सजाती थी और जिनके ' 
केसर कपोलों को TAT थे; और न अभी तक | 
उसके SUT के बीच में लटकती शरत्‌-चंद्र | 
की किरणों के समान कोमल मुणाल-सूत्रों 
की माला ही अंकित हो पायी है। - | 
गुप्तकाल के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति 
का ह्लास होने लगा। भारतीय विचारधारा 
इतनी बदल गयी कि लोग पनाश, मंदीर 
और कचतार के सौंदर्यं को बिलकुर 
TH भारतीय कविता अपनी अपरिवर्तलः 


'शीलता के कारण नीरस हो गयी 


कालिदास की शृंगारिक मनोरमता कहीं 
नहीं मिलती । कविता के नाम-पर स्तोन्रों 
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और भंज़नों की रचना होने लगी । इन नीरस, 
निराशापूर्ण और रंग-विहीन गीतों में पर- 
लोक की ही चित अधिक दिखाई देनी है 
और वैकुठ जाने के निए लोगों को उपवास 
और उपासना के उपदेश दिये गय ह । 
आज हमें लज्जापूर्वक इस बात को स्वी- 
कार करना पड़ता है कि अपने को अधिक 
सभ्य कहने वाले उनके वंशज सौंदर्य के प्रति 
इतन अधिक उदासीन हैँ ! हममे अधिकांश 
व्यक्ति ऐसे हे, जिनकी दृष्टि में पीले फूलों 
के सुंदर AAS हुए गुच्छों की सुनहली आभा 
देते वाले अमलतास के वृक्ष बेकार ही फलते 
i यही कारण है कि मार्च मे नीले - बेंगनी 
फूलों से ढंक जाने वाले सुंदर कचनार हमारे 
सार्वजनिक पाको और बगीचों के उपेक्षित 
कोनो में नष्ट हो रहे हे, गुलाबी-लाल फल 
वाल जारल (लेजेरस्ट्रोमिया) की परवाह 
भी कोई नहीं करता है। यह तो हमारे देशी 
वृक्षों की दशा है। ब्राउनिया, कोलविलिया 
पेल्टोफोरम और मिलेशिया - जैसे संदर 
विदेशी वृक्षों को तो इने-गिने ही रसज्ञ 
जानत ह। 
हमारी अधिकांश सुंदर और अच्छी चीजों 
` को ओर हमारा ध्यान विदेशियों ने आक्कृष्ट 
किया। इन फूलों के बीच में रहते हुए भी हम 
इनके सोंद्य और गुणों को नहीं देख पाथे। 


हावस न भारतीय कला के गणों की ओर : 


१००२, सेक्टर २७-बी, चंडीग 


हमें फिर सें जताया। अब समय आ गया है, 
जब हम अपन सुंदर शोभाकर वक्षों के ज्ञान 
को सवसाधारण, विशेषतः नवयुवकों तक 
पहुंचायें, जिससे उनके भावी जीवन का 
वातावरणअधिक सुखद औररंगीन बन सके 
और उनमें सोंदये-भावना का विकास हो। 
कला को लोकप्रिय बनाने के संबंध में 
अपना मत प्रकट करते हुए रोरिक कहते हैं- 
'कलात्मक चित्रों को न केवल कलाभवनों 
और संग्रहालयों ही मे, वरन अस्पतालों और 
जेलों में भी स्थान मिलना चाहिये। सुंदर 
कलाकृतियां जेलों में पहुंचेगी, तब वहां का 
वातावरण ही बदल जायेगा।जो आदमी अच्छे 
कलात्मक चित्रों की प्रशंसा किये बिना न 
रह सके, वह फिर अपराध न करेगा । इसी 
प्रकार जो आदमी सुंदर फूलों के सौंदर्य की 
प्रशंसा कर सकता है, वहं भौतिकवादी नहीं 
रह सकता। उसके विकार ऊंचे उठ जात ह। 
हमारे कवियों के सामने कविता के लिए 
संदर वक्षों के रूप में अनंत देशी सामग्री 
बिखरी पड़ी है । लेकिन वे उसे नहीं देख 
रहे हैं । उन्हें कचनार के फूलों की मनोहर 
छटा और अमलतास की सुनहली आभा 
भी अपनी ओर नहीं खींचती । हमें कवियों | 
से. निवेदन करना चाहिये कि वे अपनी 
कविताओं में कचनार, अमलतास, चंपक और . 
नीली गलमोहर का सुंदर वर्णन करें, जिससे 


` हस उन दिनों में भी, जब फूलों की बहा | 
बीत चुकी at, gaat कविताओं की पढ़कर 
- खिल फलों को आतंद लेकर अपता 


प्रसन्न कर सक | 


में $ š c~ 

देवता या फरिश्ता हूं, यह गर्व तो कोई 

` | नहीं कर सकता; पर अपने इंसान होने 
का गवं तो हर कोई करता ही है । में भी 


A 


करता था। पर उस रात मेरा यह गव बुरा 


तरह से कुचला गया। उस घटना को में कभी 
| नहीं भूलूंगा । 
| पुसयामाघका महीना था । मेरा प्रीत- 
| नगरिया मित्र ज्ञानी भजनसिंह रामपुर 
रियासत में जा बसा था। अपने भागीदार 
से उसका झगड़ा हो गया, और वह झगडा 
` | निषटाने के लिए उसने मुझे बुलाया था । 
| उनकी जमीन रामपुर से पंद्रह मील की 


तीन दिनों के प्रयत्न से दोनों में सुलह-सफाई 


शन नजदीक थे। एक तो रामपुर, जिधर 


`. | कोई पांच मील पर ar | मैने सोचा, 


"गन से गाड़ी पकड़ूं। 
रास्ता जंगल का था, और शाम का 
पमय। बादल छाये सर्दी का मौसम। 


दूरी पर जंगल में थी । मे वहां पहुंचा और _ i i 
जंगल ही ATT हाँ, छोटा - सा एक कमर 
अवश्य था; उसे चाहे स्टेशन समझ 
- चाह स्टशन- मास्टर का दफ्तर । पर 
.भी ताला पडाहुआया। oo 


करवाकर चोथे दिन लोट पड़ा। रेल के दो. 


पैमें आया था; दुसरा तिशा नाम का एक 

छोटा स्टेशन, जो मेरे दोस्त की जमीन से ; 
` सिर छिपाने की कोई जगह थी"तो व 
गील का फासला बचता है; क्यों न उस छोटे . 
टशन `  _  बरामदा, जिसके एक कोने में एक 


- होकर पड़ा था।. 


पहुंचा दूंगा; पर मैने विस्तर बगल में दब 
और तिशा की ओर चल पड़ा | हवा तेज चल 
रही थी और रास्ते में थोड़ी-सी बंदाबां 
भी हुई; पर में बिना भीगे स्टेशन पार 
पहुंच गया । j 
` गाड़ी साढे दस बजे आने वाली थी अ 
मे सात बजे ही पहुंच गया था। सोचा, 
रूम में बैठकर चाय की तीन-चार प्यालियां 
समाप्त करते-करते गाड़ी भी आ जायेगी 
` पर वहां वेटिगऽरूमः तो क्या, कोई प्लेट- 
फार्म भी नहीं था। नाममात्र का स्टेशन था। 
गाड़ी कुल दो मिनिट वहां ठहरती थी 
कोई. दुकान, न कोई स्टाल; चारों 


जंगल के बीचो-बीच बने उस स्टेशन 


अपने teat को लिये पड़ी थी. और 
कोने मे कोई यात्री रजाई सं गु 


मारा राणा कारमा TSE SES y 
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बरामदे की चौडाई मुश्किल से चार 
फुट और लंबाई कोई दस फुट होगी । तीनों 
तरफ से खुला हीने के कारण हवा को कोई 
बाधा नहीं थी। दो कोनो में ही हवा से कुछ 
बचा जा सकता था; परंतु दोनों घिरे हुए थे। 

अंत में मेने दोनों के बीच में जहां टिकट- 
खिड़की थी, दीवार के साथ बिस्तर बिछा 
लिया । फिर कुतिया की तरफ सें सरककर 
दूसरी ओर हो गया कि नये पिल्लो वाली 
कुतिया झपट न पड़े । 
- दो भारी कंबलों में आरामदेह गर्मी थी, 
परनींदनहीं आ रही थी। थोडी-बहुत झपकी 
आने भी लगती, तो कुतिया चऊं-चऊं शुरू 
कर देती । एक - आध बच्चे को जबड़ों में 
र कभी इधर से उधर भागती, कभी 
उधर से इधर | 
हवा और तेज हो गयी, और बंदाबांदी 
फिर शुरू हो गयी । आंख लगने लगी थी कि 
_ किसी बच्चे के रोने की आवाज ने जगा 
fear मुंह से कंबल हटाकर देखा, पास 
का यात्री जागा हुआ था । वह एक अधेड़ 
उम्र की स्त्री थी, जिसका मेला बरका यह 
रहा था कि वह मुसलमान है । उसके 


पास नहीं था । 
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` समझा ? मुझे महसूस हुआ, जैसे वह मेरे 

उसकी पीठ थी । अंधेरा भी l 

था, जिससे वह मुझे तत्काल देख | 

फिर उसका ध्यान था अपने छोटे . 
जिसने 


पेशाब कर दिया था । 
परंतु थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी नजर 


मुझ पर पड़ी, वह घबराकर यों सिकुड़ गयी q 
जसे किसी खूंख्वार जानवर को देख लिया कोई 
हो । सहसा वह हड़वड़ाकर उठी और छोटे मित्र 
बच्चे को कंधे से सटाये और बड़े को सोते- लगत 
सोते ही aig से घसीटती हुई बरामदे से सेमे 
बाहर भाग गयी । मेरी 


मँतो कुछ और ही सोच रहा था। बेचारे | ए 
बच्चे सर्दी से हैरान हैं। थोड़ी देर केलिए | कर 


अगर अपना एक कंबल इन्हें दे दूं, तो क्या | नन्हे 
हज है। या पैसों की ही थोड़ी-बहुत मदद | फिर 
कर दूं। आखिर इंसान हूं, पत्थर तो नहीं। | कहीं 
उसके मनोभाव को में समझ गया, और | बहुत 
यह भी जानता था कि इस बरामदे के | आज 
अलावा आस-पास कोई सुरक्षित जगहनहीं। | उुतिय 
मेने दिल को कड़ा करके उसे आवाज दी | भोर? 
बहन ! कहां जाना है तुम्हें?” मेने बहन | चौ 
शब्द पर जान-वझकर बल दिया था, ताकि भावाः 


म॑ उसका विश्वास जीत सक्‌ । 4 
पर उसने मेरे प्रश्‍न का कोई उत्तर व | 
दिया 1 सिर पर पोटली और बांह में छोटे 


बच्चे को संभाले, बड़े को घसीटती हुई वह मैन 
और भी तेज कदमों से चलने लगी। बहन  । मानेर 
कहने पर भी उसने मेरा विश्वास नहीं 


किया था। क्या उसने मुझ इंसान: 


पर जता मार गयी हो। 
` मगर उस बेचारी का कसूर न 


4 पंजाब के बाहर सभी जगह शंका की दृष्टि 


शै देखा जाता था | 
मन की अशांति को भुलाने के लिए कभी 
कोई गीत गुनगुनाने लगता, तो कभी अपने 
मित्र और उसके भागीदार की बातें सोचने 
लगता। पर वह जिस डरी और सहमी नजर 
से मेरी ओर देखकर चली गयी थी, वह नजर 
मेरी आंखों के सामने से हटती नहीं थी । 
एक बार मन में आया कि बाहर निकल 
कर देखूं तो सही, वह इस सर्दी में बेचारे 
| नन्हे बच्चों के लिए कहां भटक रही है। पर 
फिर डर - सा लगने लगा । दुबारा देखकर 
कहीं चीखें ही न मारने लगे। में न उठा । 
बहुत प्रयत्न किया कि किसी प्रकार नींद 
| आ जाये, पर व्यर्थ । ठंडा फर्श, ठंडी हवा, 
कुतिया और उसके बच्चों की चऊं-चऊं 
भौर उस औरत की वे नजरें ! 
| चौ बजे के लगभग दरवाजा खुलने की 
| भावाज सुनाई दी। स्टेशन-मास्टर एक agt- 
सा RI था, जिसके हाथ में अंधी-सी रेल्वे- 
जालटन थी। खाकी रंग का फौजी ढंग का 
पेवा कोट उसने पहन रखा था | 


मच उठकर पूछा- मास्टर साहब, गाडी. 


। भाने में कितनी देर है जी ?' रूखा-सा उत्तर 
4 मिला > डढ़ घंटा लेट।' यानी अभी तीन 
| ७० ओर मुझे इस ठंडे फश के साथ एड़ियां 
` साड़नी पड़ेगी ।. 
उसके इस बेमुरव्वत उत्तर के बाद यह: 
र a न हुआ कि उससे पनाह मांगू । फिर 
हीं अपनी दरी पर आ लेटा | दोनों कबल 
1९७३ Re 


९५ 


स्वर्गीय नानर्कासह 

अच्छी तरह पहलुओं तले ले लिये। याद 
आया कि मेरी जेब में एस्प्रो है। ( सिरदद 
का में स्थायी रोगी हूं।) उस समय 
सिर-ददं तो नहीं था, पर जानता था कि | 
इस दवाई में नींद लाने वाला रसायन 
होता है। Bors 

गोली निगलने के लिए पानी की 

में में बरामदे मे से निकलकर काफी 
चला TAT | परंतु पानी कहीं नहीं मिला | ' 
लौट रहा था कि किसी के खांसने की आवाज | 
सुनकर मन दायीं ओर झांका । एक पेड़ के. 


नीचे मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आया । | 


दो कदम आगे बढ़कर देखा, तो वही मुसा: 
फिर और गुडी - मुड़ी हुई कांप रही थी 
और बड़ कष्ट में खांस रही थी। दोनों बच्चे 
उसने छाती से लगा रखे थे; पेइ*काफी 
था और बूंदाबांदी भी ज्यादा नहीं हो रही थी, 
फिर भी वह थोड़ो-सी भीग गयी लगती थ 

- देखकूर दिल पर सख्त चोट लगी । 
चाहा, उस दुखिया के सामने सीना चीरकर 


= 


अपना दिल निकालकर वु हरनी Fourie CREF ALG उन बच्चो की _ 


देख ले, इस कुछ भी बुरा हे कहीं ? परतु 
कुछ न कर सका। मुझे डर लग रहा था कि 
मझे देखते ही वैह चीख उठेगी, समझेगी कि 
मे तो उसके पीछे-पीछे भागा आया हू, जरूर 
किसी हैवानी भावना से प्रेरित हुआ हूं । 
उसी प्रकार लौटकर मैं वरामदे में आ 
` गया। एस्प्रो की दो गोलियां मेने सूखी ही 
निगल ली। मुंह - सिर लपेटकर लेट गया और 
गोलियों के असर से मुझे नींद भी आ गयी 
अंत में । 
घंटी की टन-टन सुनकर में उठ बैठा और 
जागते ही एक बड़ा अजीब कौतुक दिखाई 
दिया । कुतिया के वे तीन-चार बच्चें मेरे 
कंबल में घुसकर मजे सें सोये हुएथे और 
उनकी मां थोड़ी दूरी पर दीवार के साथ 
_ सटकर लेटी हुई थी । 
ये कसे आ घुसे मेरे कंबल में मुझे यह 
समझने मं कठिनाई न हुई । कुतिया को 
बच्चों के लिए किसी शरण-स्थल की तलाश 


थी । अंत मे उसने इंसान की जात पर भरोसा. 


. करके अपने जिगर केटकड़े उसकी रखवाली 
' मंदे दिये। यह वही इंसान था, जिसकी 


। परछाई से डरकर एक इंसान दूर भाग 


“गया था। ` 
म सहज ही उन पिल्लो के म्‌ लायम- 
मुलायम शळीरो पर हाथ ALA लगा। अंधेरे 
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माँ अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ 
खड़ी हुई और मेरा हाथ चाटने लगी-शायद 
मेरे अहसान का बदला चुकाने के लिए। 
कहते हैं, गंदे से गंदे जख्म को भी अगर कभी 
कुत्ता चाट ले, तो वह भर जाता है। मेरे 
दिल पर भी कुछ देर पहले एक जख्म लग 
चुका था, जो केवल कुतिया के चाटने से मुझे 
भरता हुआ महसूस होने लगा। शायद 
हाथ को चाटने का असर दिल तक जा 
पहुंचा था । 

बड़े प्यारऔर शमिदगी से मॅन उस हैवान 
परिवार से क्षमा मांगकर बिस्तर समेटा 
और उठकर टिकट लेने के लिए खिड़की की 
ओर गया | वहां मैंने देखा कि वही स्त्री 
पोटली में से पैसे खोलती हुई स्टेशन-मास्टर 


से कह रही थी -बाबूजी, मुरादाबाद का 


टीकस दो। 

में दूर ही खडा रहा कि कहीं फिर मुझ 
देखकर भाग न उठे । जब वह टिकट लकर 
चली गयी, तो ही में खिड़की की ओर बढ़ा। 

उस समय मेरे दिमाग में एक झक्कई 
चल रहा था | समझ में नहीं आ रहा था कि 
इंसानियत में हैवानियत और हैवानियत म 
इंसानियत कब और क्यों आ जाती है, जव 
कि इंसान इंसान, है.और हैवान हैवात 

अनुवाद : सुरजीत 


* 


जो हम नहीं हे उसे व्यक्‍त करने में जीवन की आधी शक्ति समाप्त हो... 
जाती है, और शेष ares जो हम हे उसे छिपाने में । 
शक्ति के अभाव में सत्य विधर और शांति विधवा है। “प्रभाकर 
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a देश,के कुछ भाग अभी आधुनिक 
d सभ्यता से अछते हैँ। इनमें से एक है 
पश्चिम बंगाल में भूटान की सीमा छता 


` | हुआ ates वन-प्रदेश टोटोपारा, जो समुद्र- 
| सतह से लगभग एक हजार फुट ऊंची पहाड़ी 
| पर स्थित है। इसके निवासी कहलाते हूँ 
| ae 


अंधविश्वासों मे पलने वाली यह आदि- 


` | वासी जाति मंगोल नस्ल से संबंधित है। 
| उसकी संस्कृति एवं सभ्यता में भी मंगोल 
| खह्प दृष्टिगत होता है। टोटो लोग यों तो 
| अपनों ही दुनिया में मस्त रहते हे; मगर 
| नेपाली या भूटानी लोगों से भी कुछ संपक 
| खते हे । इनकी अपनी अलग बोली है, 


fred बंगला, भूटानी व नेपाली भाषाओं 
क छाप स्पष्ट झलकती है । 
टोटो लोगों की तेरह उपजातियां g- 


faa बी, नुबे बी, लिकाजी बी, नुरून चंगो 
= बी, धीरेन चंगो बी, arg बी, बंगो बी, 
| ऐंतरोबी,मंत्रोबी, दाकोबी, मांको बी, मन- 


बिग वी और पिसोचंगो बी । एक ही उप- 


(गीति में विवाह निषिद्ध माना जाता है । 


“हु वी, बौध बी, लिकाजी बी, नुबे बी जैसी 


d a जातियों के लोग बंदर और छिपकली 
भी छूना पाप समझते हे । और भूटिया 


a गौरतके सिवा किसी के भी हाथ का पकाया 
“णा नहीं खाते हे । बौध बी उपजाति के 


| 


राते है 


| 


गोग पंडित माने जाते हे, वे ही जन्म-मरण 
रस्म व अन्य धामिक अनुष्ठान संपन्न 

हा ee 

_ दैटो के घर बांस के बने होते हैं, जिन्हे. 


. पुरुषोत्तम छांगानी _ 


'दुई' कहा जाता हे । इनके बरतन भी बांस _ 
के ही बने होते हैं। इनकी पोशाक जो बोहा 

या गाडो कहलाती है, लगभंग भूटियों की 
पोशाक जसी ही होती हे । मगर अपेक्षाकृत 


सादी । AA स्त्रियां कमर से घुटनों तकी 


एक कपड़ा लपेटे रहती हूँ जो Fey’ कहू 
लाता है | गले में अंधा एक और वस्त्र कमर 
से ऊपर के शरीर को ढंकता है । स्त्री-पुरुष 
दोनों ही हाथों में कड़े पहनते हे । हरदम | 
पान चबाते रहना उनका व्यसन हेन | 


see : ९७ zt, 
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बांस की नली मे पानी ढोती 
टोटो बालिका 

टोटो-परिवार बहुत ही छोटा होता है । 
अविवा हित युवा पुत्र किसी ऐसे घ र में जाकर 
सोते हे, जहां यूवा औरतें न हों । जव बच्चे 
बड़े होकर विवाह रचा लेते हे, बढ़े मां-बाप 
अलग घर में रहने चले जाते हे । इनमें 
एकपत्नी प्रथा प्रचलित है, और नारी की 
स्थिति संमातजनक है। विधवा विवाह का 

` भी प्रचलन है । 
` ` इनमे दो प्रकार के विवाह होते. 2- 
जियेका वेहोइया' और दावा बेहोइया”। 
- ज्यादा चलन 'जियेका बेहोइया' प्रथा का 
' है । जिसमें लड़की का पिता शराब व मुर्गी 
` लेकर लड़के के पिता के घर जाता है । यदि 
“लड़के का पिता यह भेंट स्वीकार कर लेता 
- हैं, तो बात पक्की समझी जाती है । और 
एक छोटा-सा समारोह होने के बाद लड़की 


है तथा दांपत्य-जीवन आरंभ करे देती है। 
तीसरे दिन वर-वधू देवता की पूजा करते 
pm eo be 


es 


| | ee and eGangotri 
ह्‌, 


अपने भावी पति के घर रहने को चली जाती. 


Ror 
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र दाना का नया नामकरण होता है। 
पत्नी के गर्भवती हो जाने पर या संतान 
को जन्म दे चुकने पर ही शादी को सामा- 
जिक मान्यता मिलती है । तब तीन दिन 
का जश्न मनाया जाता है। उसमें शराब व 
मांस की दावत होती है; पंरंतु अन्य आदि- 
वासी विवाहों की तरह संगीत-नृत्य का 
आयोजन नहीं होता । इनमें तलाक-प्रथा 
भी हे, परंतु ८लांक लेने वाले को क्षति-पूर्त 
के लिए निर्धारित सामग्री वःनकद धनराशि 
देनी पड़ती हैं । 
टोटो लोग टोटोपारा के बाहर विवाह ' 
नहीं करते। ऐसा करते वाले को जाति-च्युत 
कर दिया जाता है और गेरटोटो लोगों से 
सारे संबंध तोड़ने तथा जातिभोज देने के 
बाद ही उसे पुत्र: जाति में शामिल किया 
जाता है। पत्नी की मृत्यु के एक वर्ष बाद 
पुरुष अपनी साली से विवाह कर सकता है, 
मगर पति के मरने पर पत्नी अपने देवर से 
शादी नहीं कर सकती |. |: 
टोटो हिन्दू हे, पर वे मूर्दे को गाड़ते ह, 
जलात नहीं । पहले मृतक के साथ उसका 
सारा सामान भी गाड्ने की प्रथा थो; अब 


सिं एक घनुषबाण गाडा जाता हैं। मृतक | सत. 
की कद का एक बांस का टुकड़ा विधवाया | देवी ः 
विधुर'को दिया जाता हैं, जिसे वे अपने पा | मपा 
एक वर्ष तक संभालकर रखते हँ | छठे दिन Pri 
एक भोज का आयोजन होता है और < be 
दिन बौध बी जाति का आदमी गोमूज | गाने 
घर की शुद्धि करता है। विधुर या विधा | भाग 
-को एक वर्ष तक शोक मनाना पड़ता Qt | a 


SoS दिसंबर | 
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दरमियान न तो वे बाल-नाखून काट सकते 
हुँ और न पुनविवाह कर सकते हे । > 
टोटो लोगों को शराब से गहरा लगाव 
है। हर उत्सव, समारोह और धामिक अन्‌- 
sort में शराब की प्रधानता रहती है । घ र- 
घर में शराब बनायी जाती है, जिसे ‘eq’ 
कहते हे । शाम के समय प्राय: हर घर में 
'इयू' की महफिल जमी रहती है । वे 'खयेर? 
की पत्तियो का उबाला हुआ लाल पानी 
बिता दूध व शकर के चाय की तरह पीते हैं 
वे मांसाहारी हैं । कभी गोमांस भी खाया 
करते थे; मगर अब उससे परहेज करने लगे हैं। 
ईस्फा' या संजा' को वे अपना सर्वोच्च 
देवता मानते हे और दूसरों को उसका नाम 
महाकाल' बताते हे। साल-भर में ओम्चू , 
मायू,सरोड आदि कई पवे मनाये जाते हैं। 
जुलाई-अगस्त में टोटो लोग महाकाली 


वाड़ी' जाते हें और वहां पांच से नौ दिन तक 


उहरते हे । पूजा के दिनों में पुजारी स्वयं- 
पाक करते हुँ और किसी दूसरे के हाथ का 
पकाया खाना नहीं खात है| A 

` महाकाली बाडी.मे कोई मूर्ति नहीं है । 


छत से लटके हुए दो नगाड़े हुँ; उन्हीं BT 


| देवी का प्रतीक माना जाता है। पुजा-सामग्री 
म पत्तियां, चावल, शराब व मांस होता है। 


जाके बाद मुख्य पुजारी नगाडों को उतार-. 


फेर लय से बजाता है और भक्तजन नाचने- 


गाने लगते € 1 औरतों को इस समारोह में | 


"ण लेने की अनुमति नही है।  - . 
 टौटोपारा की धरती मे बेशुमार नारंगी 


योपन का प्रमुख साधन है। वे लोग. 
ASAT RY फसलें भी उगाते हे। टोट 
में बांस व सुपारी बहुतायत से होती । 
प्रायः हर परिवार में करघा होता हे, 

वे अपने उपयोग के लिए कपड़+ ब. 

वे मछलियां भी पकडत है। आ 

से टोटो बहुत गरीब हूँ, उनका 


- अभावों मे ही पलता है।' 


अब सरकारी व गैरसरकारी संस्था 


- का ध्यान टोटो लोगों की शोचनीय स्थि 


की ओर गया है। उनके कल्याण के लिए: = 
हुँ । शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं ने. 
जीवन में नये प्राण भर दिये हैँ। . 

_ ठोठोपारा में अब शिक्षा के 


_ अंधविश्वासों के बादल छंटने लगे है 
सारा क्षेत्र विकास की किरणों से जग 


“नगाह he A ee 
a धर रिंगी प्रचार-विभाग, खादी-ग्रामोद्योग 
| चा होती है, जो वहां के लोगों के जीवन- ¥o 


इर्ला रोड, विले पाले, बंबई- 


ड्‌ वर्ष ( जब देश में मानस - चतुःशती 
मनायी जा रही है) सारे विश्व में मानव- 
जाति के एक महान उपकारक की २,५० ०वीं 
जयंती भी मनायी जाने वाली है। वह महा 
` व्यक्ति हैकोह्‌ मार पह रियाद (५२७-४७४ 
` ई.पू.) , जिसने विराम-चिन्हों का आवि- 
ष्कार किया। कापीराइट कानून के विकास 
में भी उसका परोक्ष रूप से महत्त्वपुर्ण योग- 
दान रहा, जो कि (भारत में) बहुत ही कम 
इतिहासज्ञों को ज्ञात है । 
पँढ रियाद प्राचीन मकदूनिया (दक्षिण 
qara) के धुरंधर बृद्धिजीवियों में से एक 
था। कविता और नाटकों से लेकर खगोल 
और भौतिकी के शास्त्रीय ग्रंथों तक उसने 
| ` बहुतकुछ लिखा। कितु खेद की बात है कि 
` उसके लेखन का बहुत कम अंश रक्षित रह 
` प्राया है । कितु उसकी ख्याति का मख्य 
| आधार है, लेखन-कला में उसके द्वारा प्रस्तुत 
बह युगांतरकारी परिवतं न, जिसकी प्रभाव 
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® हिन्दी का नवीनतस शोध-निबंध 
- कोहमार पँह्रियाद 
व्यक्तित्व और कृतित्व 


at. qiz “विराम 


- आज भीसारै संसार में प्रत्यक्ष देखा जा यह महामति यूनानी, महर्षि पाणिनि 
EN Rs भाषा-विषयक विराट्‌ कार्य सें परिचित 
१०० : ` दिसंबर | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . . 


पहू रियाद के आने तक लिखित भाषा 
नदी के बहाव की तरह अखंडाकार होती 
थी | इबारत में न वाक्यों की पृथकता का 
कोई संकेत रहता था, न वाक्य-पुंजों को 
वेराग्राफों में ही विभक्त किया जाता था। 
विश्व-इतिहास में पहली बार हम वाक्यः 
पुति के संकेत के रूप में छोटे-से fag का 
उपयोग देखते हे पह रियाद के ग्रंथों मे । 

इतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पह: 
रियाद ने अपने जीवन के अंतिम बीस वष 
अपने आविष्कार के प्रचार मे लगा दिय। 
(रेल और वायुयान सें विहीन उस युग में) 
उसने संपूण यूनान, रोम, मिस्र, शाम 
(सीरिया) और ईरान की यात्रा की थीं। 
(ईरान से भारत आने की उसकी योजना 
थी; परंतु अपनी पत्नी की चाची की आर्क | 
स्मिक मुत्यु के कारण उसे मकदूनिया लौट | 
जाना पड़ा । यह विश्व के विद्वानों के लिए 
सदा ही अनुमान का विषय रहेगा कि यदि 
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पाता, तो उसका पश्चिम की भाषाओं पर 


क्या प्रभाव पडता ।) 

dg रियाद को मकदूनिया की सीमा के 
बाहर मिली सबसे पहली सफलता यह थी 
कि उसकी प्रेरणा, से एशिया माइनर के 
कतिपय प्रगतिशील विद्वानों ने होमर के 
'ओडेस्सी' और इलियड' काव्यो के ऐसे 
संस्करण निकाले, जिनमे समुचित स्थानों 


| पर वाक्यपूति के सुचक छोट बिंदुओं का 


उपयोग किया गया था । इसका चमत्कारी 


। प्रभाव हुआ | होमर के काव्य तब सीमित 
| क्षेत्र में ही पढ़े जाते थे, अब वे यूनान की 


सीमा के बाहर भी अत्यंत लोकप्रिय हो गये। 


| (हमें पता चला है कि महीनों तक उनका 
| पामबस्ट सेलस की सूची मे सर्वोपरि रहा।) 


पह रियाद को अगली सफलता लेबनान 


| में मिली, जहां उसकी प्रेरणा से यहदियों के 
| पमशास्त्र तोराह का वाक्यपूति-सूचक बिदु 


सै युक्त संस्करण तैयार किया गया | 
_ कोहमार dz रियाद इस fag के प्रचार 


| के लिए निरंतर देश - विदेशों में घूमकर 


नां से चर्चा करता रहा। दूसरों को 


ONT मत का कायल बनाने की कला में वह 
उग था। उसका कहना था कि वाक्यपुति- 


a चिन्ह Sat आवश्यकता सभी लिखित 


H 
4 


Nett में होती है; सब अलग चिन्ह ढंढने 
१ श्रम का अपव्यय करें, इसके बजाय इस 
छोट fag से काम चला सकते हुँ, जो सभी 

पियों में आसानी से खप जाता ee 


कोई भी कल्पना सर्वस्वीकृत तभी हो 
है, जो सरलऔर स्पष्ट हो पह रि- 


७ 


यादका वाक्यपुति-सूचक fag इस afte से 
अनुपम है । कोई जीनियस ही एसी स्पष्ट 


और सुबोध कल्पना कर सकता था । यही 


कारण है कि आज सारे संसार मे ( हिन्दी, | 


बंगला आदि कतिपय अपवादों को छोड- 


कर ) हमें लिखित और मुद्रित इबारत में 


te रियाद के fag के दर्शन होते है । 


पह रियाद को अपने आविष्कार का | 


पुरस्कार भी अनुपम मिला। (सौ नोबेल 


पुरस्कार भी उसकी समता नहीं कर सकते!) 
उसके आविष्कृत वाक्ष्यपुति-सुचक fag को 


qe fare’ कहा जाने लगा। अंग्रेजी क 

'पीरियड' ( जिसका एक अशास्त्रीय नाम 

“फुल स्टाप' भी हैं ) उसी का आंग्लीकृत रूप 

है । चीन में उसे 'पी-येन' कहा जाता 

मलय में उसका नाम है पी-यीद द अभ 
न्स भाषा में उसे 'पी-लोड'कहंते ह, 

यह शब्द सदा केपिटल पी (P ) से लिखा 


जाता है-पह रियाद के प्रति गौरव सूचित . 


करने के लिए 

( यह खद की बात है कि भारतीय 
भाषाओं न सवथा भिन्न शब्द गढ़ रख FI 
शायद हमारे देश- 
वासियों का यह 
हठघर्मीपुण आग्रह 
कि हमारी सभ्यता 
स्वयंपूण हे, इसक्के 


मूल म ह। मगर 


हमारी भीषाओ में 
ज्यादातर प्रचलित... हु 
पुणं विराम शब्द कोह सार पंह रियाद 


१०१ 


CEE ee 


स्वयं स्पष्ट कर 
देता है कि वह 
अंग्रेजी के अशा- 
स्त्रीय शब्द फुल 
स्टाप'का अनुवाद 


ङ मात्र है। प्रस्तुत 
: शोधकर्ता को 
एपोसन्ट्रोफो ig रियाद ऋग्वेद और अमर- 


' कोष दोनों में बहुत ढूंढ़ते पर भी पूण विराम' 
शब्द नहीं मिला है।) ` 
पँह रियाद वाकयपुति-चिन्ह का आवि- 
ष्कार करके चुप नहीं हो गया। वाक्य के बीच 
में वक्ता जो अल्प-सा विराम देता है,उसका 
` भीकोई संकेत हो, यह जरूरी था । बहुत 
सोचकर उसने 'कॉमाः का आविष्कार 
fran उसके नाम के gate 'कोह are’ 
का घिसा हुआ रूप है-। 
कोह मार Te रियाद की 'डायरी'से यह 
` दिलचस्प बात जानने को मिलती है कि उसे 
इसका अफसोस था कि वाक्यपूति की सूचना 
केलिए कॉमा औरअल्पविराम के लिए fag 
के उपयोग की कल्पना उसे क्यों न सुझी । 
. वह लिखता है-'टेढ़े और लटकत पुछल्ले 
` से युक्त बिंदु अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट 
> दिखता है; अत: वाक्य की पूर्ति की सूचना- 
'जसा महत्त्वपुर्ण कायं वह अधिक क्षमता से 
कर सकता है। fag तो पाठक को जरा-सा 
-बिलमाता-भर है, अल्पविराम के लिए वह 


. अधिक उपयुक्त होता)? e 
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` के सुधार में गहरी दिलचस्पी थी । उसने 


` स्थान बदलकर उससे अनेक उपयोगी कार्य 


` अंत में उलटा कॉमा रखने की सूझ उसी की | 


- में लाया जाता है, जिसका नाम ही 'एपां- 


-उपयोगी युक्ति निकाली हो; परंतु उसमे | 
अपने पिता की - सी मौलिकता नहीं यी 


pe वस्तुत: जीवत के अंतिम दिनों में उसने = 
इन दोनों चिन्हों की परस्पर अदला-बदली 


कराने की बड़ी कोशिश भी की; मगर तब | टी 

तक लोग इनके अभ्यस्त हो चुके थे । ` 
कोह मारपँह रियाद के बेटे एपोस-ट्रोफी 

oe रियाद को भी भाषाओं के लिखित रूप 


कल्पना की कि कॉमा का लेखन-क्रम और 


साधे जा सकते हे। विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों 
व उद्धृत शब्दों के आरंभ में सीधा और 


थी | शब्द के संक्षिप्त रूप को सूचित करने | 
के लिए भी उसने ऊपर एक कामा रखने | | 
का क्रम चलाया । (हिन्दी में भी और/ का 
संक्षेप औ' कविता में प्रचलित है।) रोमन | 
लिपि मे अंग्रेजी लिखते समय संबंधसूचक ' 
परसग S के पुर्वं भी उपरिवतीं कॉमा-काम 


cept पड़ गया है । (कृतज्ञता-ज्ञापत का | 
यह कितना उत्तम ढंग है ! ) : 
प्रश्‍नचिन्ह औरः संबोधन - विस्मयादि- 
सूचक चिन्ह के आविष्कार में पह, रियाद 
पिता - पुत्र का कोई हाथ रहा हो, इसका | 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। P 
ga पह fara के बारे में इतिहासका । 
निर्णय वही होगा कि भले ही उसने कामा | 
को उलट-फेरकर अनेक कार्य साधने की | 


थीं. 


महत्त्व इन विरा म-चिन्हों के eo : i 7 


दिसंबर 
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j ही कह आये हं कि कापीराइट कानून के 


विकास में भी उनका परोक्षतः हाथ था । 
| कोह मार पँह रियाद का एक वंशज पह - 
| रियाद अपुल्लुस रोम मे आ बसा और शीघ्र 
ही एक सफल वकील बन गया । उसे अपने 
| पूर्वजो और उनके आविष्कार पर तो बहुत 
५ | अभिमान था, मगर उनकी अव्यापारिक 
~ | वृद्धि से चिढ भी थी।प्राचीन रोम के कानन 
| में ऐसी एक उपधारा थी कि यदि कोई 
| आविष्कारक अपने किसी आविष्कार पर 
कानूनन अपना अधिकार पक्का कराने में 
| “सावधान रहा हो, तो उसके प्रत्यक्ष वंशज 
7 | पैसा करा सकते हे । are 
| ARa apaa ने रोम की बड़ी 
| दालत म दावा पेश किया कि पुणे विराम 
(पीरियड) मेरे पुरखों का आविष्कार था, 


एपॉ- | सलिए मुझे उसकी रायल्टी पाने का अधि- _ 
का. | गर है। साथ ही अपनी आदर्श-परायणता . 


| ! प्रदर्शन करने के लिए उसने अदालत को 

Waa किया कि मैं कॉमा की रायल्टी जनता 
और राष्ट्र के हक में छोड़ रहा ह । 

उसकी दलीलो और आदशं-परायणता 


प्रभावित होकर रोम की बड़ी अदालत ने 
ग विराम ( पीरियड ) का कापीराइट 
à बान किया और तय किया कि १००. 


| अधिक पूर्ण विरामौ से यकत प्रत्येक इबा- 


ae दिरहम रायल्दी उसे मिले। 


| ` ° पे अधिक पूर्ण विरामो वाली इबा- 

र तीनी रायल्टी १० दिरहम तयं की गयी । 

| मे लघु-निवंध की शेली के जन्स में 
जदालती निर्णय का बड़ा हाथ था। 


कुछ वष बाद पह रियाद अपुल्लुस ने. 
इसकी भी कोशिश की कि प्रत्येक इबारत- | 
चाह वह लंबी हो या छोटी, निजी हो या | 
सार्वेजनिक-कापीराइट कानुन के अंतर्गत 
लायी जाये। वह चाहता था कि निजी पत्रों _ 
में प्रयुक्त पूर्ण विरामों के लिए भी उसे | 
रायल्टी मिले । 

अब तक अपुल्लुस पह रियाद रोमं. 
सम्राट्‌ आक्टेवियुस सीजरका एक कृपापात्र 
दरबारी बन चुका था । रोम उन दिनों 
विषम आर्थिक संकट में से गजर 
था और अपुल्लुस ने सम्राट आक्डेवि 


को सुझाव दिया कि मुझे मिलने व 


रायल्टी के अलावा सरकार पुर्ण विर 

और कामा के उपयोग पर छोटा-सा टे 

भीं लगाये। ~ 
गंभीरं विचार-विमशे के बाद उर 


कर्ता नियुक्त करने पड़ते। सरकार को यह 
भी भयं था कि कानून की पकड़ और टैक्स 
से बचने के लिए लोग अन्य कोई विराम: 
चिन्ह काम मं न लानेलग। २ 

जब यह विचार-विमशे चल रहा थ 
तब जनता मे तीब्र भय व्याप्त हो गया 
सुय़ेतोनियुस अपने ग्रंथ बारह सीजरो का 


आदि के ही लिखना शुरू कर दिया था, 
जिसका aay कई आधुनिक लेखकों मे 
भी देखा जा सकता है । ७ 
हां, उन्हीं दिनों चंद मजाकिया लोगों ने 
सरकारी कदम की खिल्ली उड़ाने का मजे- 
दार ढंग अपनाया । बोलचाल मे वावय के 
अंत में वे कह उठते थे-पूर्ण विराम'। 
अंततः मामला शांत हो गया। साथ ही 
रोम की बड़ी अदालत ने मत व्यक्त किया 
कि अपुल्लुस को रायल्टी कितने समय तक 
मिले, इसकी एक सीमा होनी चाहिये और 
| । उसने यह तय किया कि यह कापीराइट 
a उसके जीवन-काल तक ही चलेगा।इसी के 
आधार पर आगे चलकर रोम की अदा- 
लतों ने यह नियम बनाया कि कापी- 
-राइरपूहली बार एक पीढ़ी के जीवन-काल 
अर्थात्‌ छब्बीस वर्ष के लिए दिया जायेगा, 
और यह छूट रहेगी किकापीराइट-मालिक 
का लड़का चाह तो उसे और एक पीढी के 
जीवन-काल (छब्बीस वर्ष) के लिए बढ़वा 
सकेगा-मगर ५२ वर्ष किसी भी कापीराइट 
की परम अवधि होगी। 
(यह खेद की बात है कि हिन्दी में कोह - 
“ मार पह रियाद तथा उसकी महान देन पर 
॥ «> विश्वविद्यालयीन स्तर पर बहुत कम शोध- 
ओ- काय हुअःहै। हमारा सुझाव है कि इस वर्ष 
_२१दिसंबरकोमनायेजानेवाली२५००वीं 
जयंती के अवसर पर मानव-जाति के 
इस महान उपकर्ता के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन 


जगह बिंदुरूप'पूर्ण विराम का प्रचलन किया 


के लिए राजभाषा हिन्दी में खड़ी पाई की. 


-K र 
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जाये | हिन्दी की कुछ पत्रिकाओं ने ऐसा 
करके साहस का परिचय दिया भी हे,जो 
कि स्तुत्य हैः। 

१. खड़ी पाई के कट्टर भक्तों को यह 
तथ्य ज्ञात होना चाहिये कि प्राचीन शिला- 
लेखों और पांडलिपियों में यह चिन्ह वाक्य- 
पूर्ति का नहीं, अपितु चरण या पंक्ति की 
समाप्ति का सूचक था। २. यूक्लिडीय दृष्टि 
से भी खड़ी पाई एक रेखा है और रेखा 
बिढुओ का लंबाकार समूह है । ३. बिदु मे 
खड़ी षाई की तुलना में श्रम और स्याही की 
कम खपत होती है। ४. इन सबसे बढ़कर 
यह परिवतेन विश्व की लिपियों में समा- 
नता बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय सौहादेवएकता 
मे वृद्धि करेगा। ) 

शोधकर्त्रीय टिप्पणि : क. इस शोध- 
निबंध के लेखन में के. जेनिस सिट्वेल के 
निबंध 'द इन्वेन्शन आफ पीरियड एंड 
कॉमा के पेरा १-५, ६-९, १०-१४ तथा 
१४-समाप्ति से महत्त्वपूर्ण सहायता ली 
गयी है। ख. सिटवेल - प्रतिपादित तथ्य व 
निष्पत्तियाँ अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों 


द्वारा प्रामाणिक मानी गयी हँ,अतः परीक्षक . 


महोदयों को मेरे स्वोपज्ञ मंतव्यों की प्रामा- 
णिकता ही जांचनी पड़ेगी; उनकी सुविधा 
के लिए ऐसे सब मंतव्य कोष्ठको म 
रखे गये है | 

संपादकीय टिप्पणि: इस शोध-निर्व/ 
की पाद-टिप्पणियां और परिशिष्ट T 
नहीं दिये जा रहे हे; क्योंकि वे तवनीत 7 
दो अंकों जितना स्थान घरते । 


$ 


यी सतित मानस के शिष्ट-संस्कारी आदमी 
खा | कीएकपरख यह है कि अपने पड़ोसियों 
मे | के साथ उसका सलूक और संबध केसा हैं। 
की | जरा इस प्रश्नावली द्वारा अपने को इस 
कर | कसौटी पर कसकर देखिये : 

Tī- १. आप बैठकर टेस्ट-मेच की कामेंटरीं 
ता | पुन रह हं। पड़ोसी के घर से कांच टूटने की 


आवाज आती है। आपको याद आता है कि 
आपके पड़ोसी सपरिवार अपने मित्र की 
लड़की की शादी में गये हुए sl क्या आप- 
क. निश्चय करते हँ कि कल सवेरे 
पड़ोसी को यह बात बतायेंगे ? 
Va. जाकर देखते हैं कि आखिर क्या 
; माजरा है ? 
| ग. उसकी चिता न करके कामेटरी 
| सुनने में डूब जातेहे? | 
| २. आप देखते हुँ कि पड़ोसी का चार 
. | भालका बच्चा जीन पर पेशाब कर रहा है। 
Ue | क्या आप - . 
क. जाकर उसके कान Cod हुँ? . 


जाकर शिकायत करते ह? 


बिमलेंदु द्वारा प्रस्तुत 


ख. फौरन दनदनाते हुए पड़ोसी के घर 


Vio शाम को या सवेरे जब पड़ोसी से 


यों ही सामना होता है, मीठे ढंग से 
उसे कह देते हं कि बच्चें को जरा 
समझा दं? 2 
३. पडोसी के नौकर ने बहुत-सा कड 
कचरा आपके घर के सामने डाल दिया 
क्या आप - 
त्व जहां किसी को तकलीफ न हो एसी 
जगह उसे फिकवा देते हे ओर मं 
पाकर पड़ोसी से कहत हे कि नौक 
को समझा दें ? 
ख. पड़ोसी को फौरत बुलाकर कहते 
हैं, इसे हटवाओ यहां से ? | 
ग. अपने घर का कूड़ा-कचरा उसके 
दरवाजे के सामने डलवा देते हे? 
४. पड़ोसी ने बड़े खर्च से अपनी खिड़- 
कियों पर बहुत भड़कीले रंग के परदे लगाये 


आप- 
क. मुस्कराकर कहेंगे कि परदे 


रहेंगे 
५, परीक्षाएं पास हं, किसी नजदीकी 
रिश्तेदार की बीमारी का समाचार पाकर 
आपके पड़ोसी-पड्डोसिन को बच्चों को यहीं 
छोड़कर शहर से बाहर जाना पड़ रहा हे। 
क्या आप - 
क. यह सोचकर चुप रहेंगे कि वे खुद 
किसी रिश्तेदार को बला लेंगे ? 
Sa उनसे कहें कि चिता मत कीजिये, 
बच्चें हमारे यहां खा लेगे- Fa वे 
. ` आपके बच्चे ह, वेसे हमारे हे? 
` ग. उन्ह सुझाव दे कि होटल वाले को 
` कह दे कि दोनों वक्‍त भोजन पहुंचा 
दिया करे और कतव्य पुरा हुआ 
मान लेंगे ? 
६: अक्सर आपका पड़ोसी अपना 
रड्यि कुल वाल्यूस पर बजाया करता है, 


DERE लगा रहे हे, तो आपका दरवाजा 
_खटखटाकर कहता है कि इस शोरगल के 
` कारण तकलीफ हो रही है। क्या आप- 
कं. उसकी बात मानकर. चप लगा 


ve जाते 
ख. 


पड़ोसी को भी पार्टी में बुला लेते है 


» करत है? 
'ग. कहते ह-तुम्हें जडे करना हो करो 


मगर आज आपके यहां पार्टी है और लोग : 


‘ड और फिर मौका पाकर उसके जोर : 
` से रेडियो बजानेकी बात का संकेत : 


ही हमारा है, हम शोर मचायेंगे : 


बगल के खुल फाटक म॑ से भीतर घस आता 
है और आपकी फूलों की क्यारियों में घम- 
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कुर उन्ह बरबाद करता है । क्या आप - : 


क. डंडे से कुत्ते की पिटाई करते हे? 
ख. पड़ोसी को सुझाव देते हैं कि कुत्ते 
_ को बांधकर रखा करें ? 
ft ध्यान रखत ह कि आपका फाटक 
खूला न रहे ? 
८, पड़ोसी आपकी इस्तरी की पेटी 
मांग रहा हैं। आपको याद है पिछली बार 


पांच दिन तक उसने उसे लौटाया नहीं था। . 


क्या आप - 

क. कह देते हैं कि इस्तरी - पेटी बिगड़ 
गयी है ? ः 

ख. देने से इन्कार करते हुए कहते हैं कि 


न्या खरीद क्यों नहीं लेते ? 
sal दे देते हे, मगर बताते हूँ, सवेरे 


दफ्तर कें कपड़े इस्तरी करने के लिए | 


आपको उसकी जरूरत पड़ेगी । 
९. आप देखते हे कि आपके दो पड़ो- 


` सियों सं जोरदार झगड़ा हो रहा है भीर 
हाथापाई तक की नौबत आ गयी है। क्या | 


आप- - : 


wa. दोनों को समझा-बुझाकर शात , | 


BLA की. कोशिश करते है 
ख. कान में उंगली दियं बठ रहत ह 
ग. पुलिस को बुला लाते हैँ! 


१०: रविवार की दोपहर है। आप 7 4 
रहे थे कि आराम से लेट - लेट एक गगा | 
उपन्यास पढ़ेंगे; मगर खिड़की में से 


७. ६२२४, 5४०७४) 


Ye 


Fete और पैड्ोसिन आपसे मिलन ndation € i 
4 बले आ रहेंहे। क्याआप- - 2 
क. उनका स्वागत तो करेंगे, मगर 


न ऐसा दिखावा करेंगे कि पंद्रह-बीस आफक्रेत्राप्तांक . 

+ मिनिट मं आपको बाहर जाना है। ४८० और ऊपर :- आपको बधाई | 

ु्े ख. ऐसा मुंह बनायेंग कि पड़ोसी- ; निश्चय ही आपके पडोसी 
पड़ोसिन चार-छ: मिनिट बैठकर ु भाग्यवानहँ। ae 

= कव्यं विदा हो जायें? ____ ६५-८५ :- ठीक हैं, मगर अपने में 

o- | E सहज भाव से उनका स्वागत करेंगे. मधुरता और ऊष्मा बढ़ाने 
पेटी | ` और गपशप व चाय से उनका |. का यत्न कीजिये | 
गा आओ सत्कार करेंगे ? ४०-६० 


mod w? __» और निभाने 

बु. १. कः-=-५, खच, T= ०... 2 ध्यान देना चा 

गड | २.क =o खच गर १० १५-३५:-- पहले इसके 

oe २. क. १०, B= ५, So हो जायें 

कि | ४.क =१०, ख= ०, गतल चाय पर बुला लीजिये 

oe ५. क = ०,-ख T= ५ १० और नीचे :-घर - बार छोडकर _... 7 
वर कः ५६ T= ० : हिमालय परतेप्स्सकिरेने 
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| एन्युरिन dara जिन feat ब्रिटेन के स्वास्थ्य-मंत्री थे, एक रात को फाइलो से भरी 
f पटी साथ लिये बिस्तर में ही सरकारी काम-काज निबटा रहे थे) तभी उन्होंने अपनी पत्ती 
| (और मजदूर-दलीय नेता) जेनी ली से कहा-वह दूसरी पेटी भी देदो. | 

वे बोलीं-नहीं। एक तक तो ठीक है, मगर दो-दो को बिस्तर पर बुला 
परासर अनेतिकता है _ : TR 
च्यूयाक में एक सज्जन सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पंद्रह: 
मौका हाथ नहीं लग रहा था । तभी उनकी नजर सड़क के बीचो-बीच 
पर खड़े एक नवयुवक पर पड़ी और उन्होंने पुरी ताकत+से चिल्लाकर पूछाः 
ड तुस वहा केसे पहुंच गये ?' तवयुवंक उनकी ओर मृडकर बोला - 
। यहीं पैदा हुआ था । 
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T कभी मेरी दृष्टि गमलों में 


फलों को निहारने के आनंद की बात चलती 
है, तो मुझे बरबस वह आदरणीय वृद्ध 
fara याद आ जाता है, जो मेरे पिता 
का गहरा मित्र AT | 
यह बूढ़ा विद्वान कभी अन्य बड़े आदमियों 
की तरह मेरे पिता की ओर से दी जाने 
वाली दावतों में शो भित न होता था। हमारी 
महलनुमा कोठी में कभी-कभार ही मिलने 
| के लिए वह आता | कितु मेरे माता-पिता 
॥। जिस तरह उसका स्वागत और आतिथ्य 
करते, उससे में बेहद प्रभावित होता था। 
बिता संकोच बहुत सादगी से उसका स्वागत 
किया जाता, मगर उस सादगी में असीम 
आदर की झलक देखी जा सकती थी। 
मेरे पितास्वयंचाय बनाकर उसके सामने 
` पेश करते । इसका खास ध्यान रखा जाता 
' कि चाय बुत सुगंधपूर्ण हो । फिर दोनों 
ISPR शतरंज GAT या काव्यपाठ करते 
| कभी खल में ऐसे मग्न हो जाते कि पुरा दिन 
| बीत जाता और कोई फैसला न हो पाता । 
| दो-तीन महीने बाद मेरे पिता जवाबी 
| मुलाकात के लिए उनके यहां जाते। कितु जब 


होता,नो मुझे या बड़े भाई को भे जा जाता, 

किसी नौकर से यह काम न लिया जाता । 
इस प्रकार मुझे कई बार बढ़े का घर 
ने काअवसरमिला,उस री निर्धनता का 

अंदाज हुआ और साथ ही उसके रहन-सहन 


| १९७३ es aa 


पोधो पर जा ESS RY Pasa oa 


| भीवृद्धनिगोयान को कोई उपहार पहुंचाना 


` शपता चला। घर क्या था-फूस का एक | 


डा था, जिसके चारों ओर छोटासा | 

किए मरे मस्तिष्क में उसकी | 

सुंदर और काव्यपु्ण स्मृतियां, अंकित हो 
गयीं | मा 

बूढ़े निगोयान के बगीचे में रंग-रंग के फल 

थे - मानो वसंत में महकती हुई कोई घाटी 

हो । वहां सूर्यं के वर्णहीन प्रकाश के बजाय | | 

सुंदर और कोमल पत्तियों के सहर रंग... 

झलकते थे। यह एक शांतिपुणं संसार था। 

बाहर के कोलाहल और हंगामे से भरे संसार 


से सर्वंथा भिन्न और बहुत दूर | 

कई बार बूढ़ा विद्वान मुझे बगीचे में 
मिलता। में उसकी वाधक्यपूण आकृति को 
कभी भूल नहीं सकता। सफेद बाल, भ 


एतक के शीशों के पीछे कृपालचमः 
आंखें। भूरे वस्त्रों में ढंका लंबा दुर्बल 


ह त म 
त्रत। का द्योतक हे। और जब भी लोभ और 


आस्थां औरश्विशवास को डिगान का यत्न 
करती हे, यह षेहरा मेरी आंखों के सामने 
चमक उठता है । 
यह विद्वान उस शांत वातावरण में अपनी 
पोती और एक बूढ़े नोकर के साथ जीवन 
व्यतीत करता था। कितु वास्तव में उसके 
दिन व रात तो फूलों के सान्निध्य मे व्यतीत 
होती थीं। वह अपने मन-प्राण से उनकी 
परवरिश करता, बड़े मनोयोग से उन्हें पर- 
वान चढ़ाता। प्रतिदिन उनमें नये परिवतंन 
देखकर उसकी आत्मा उल्लास से झूम उठती] 
` पहले पहल सोलह वषं की आयु मे मैने जब 
इस उल्लासपूणं दृश्य पर दृष्टि डाली, उस 


- थी। परंतु ज्यों-ज्यों मेरा आना-जाना बढ़ता 
Sy स्‌जिर्उस वृद्ध विद्वान मे धडकते हुए 
` हृदय और जवान आत्मा के स्पष्ट दर्शन 
होने लगे) उसके लिए मेरे मन में आदर की 
` भावना उत्पन्न हुई और बूढ़ा भी मझ अपने 
घर का ही एक सदस्य समझने लगा, अपनी 
पोती बोई लान की तरह। 
_ झूला का यह बगीचा मेरी रुचि का सबसे 
` Sst hs AT | यहां कदम रखते ही मझे 
-बड़ी गहरी और सच्ची खुशी मिलती। पौधों 
को८सींचने में में बढ़े की सहायता-करता, 
घास काटता, कीड़े-मकोड़े नष्ट करता 
और कई दूसरे काम करता, बढ़ा फलों के 
बारे में बताता, उनकी विशेषताएं बयान: 
करता । फूलों की छाया में की जाने वाली 


खुशी को समझ पाना मेरे बूते की बात न. 


११० 


वह बातचात बहुधा मेरी समझ म नः नग 


तष्णा, की 'धसंयत "लिटर जवी वै फेरे "थी, तो सट सिता था कि वह को. 


इससे खुशी होती है । इस खशी मे स्वार्थं 
की झलक न थी । कुछ मूल्यवान फलों से 
संवधित एक विशेष घटना से मुझे पहली 
बार अहसास हुआ कि बढे का यह शोक धम 
की सीमा तक पहुंचा हुआ है-फलों का धरम 

मुझ याद हे, एक दिन बगीचे में काम 
करते हुए उसन कहा था -इन फलों को 
दूसरे गसलो म स्थानांतरित करना आव- 
श्यक हे | नहीं तो इन पर गुफानों का जीवन 
आ जायेगा |’ 

जी, गुफानों के जीवन का क्या मत- 
लब ?' फूलों की कृषि से रुचि रखने वालों 
के लिए मेरा यह प्रश्‍न हास्यास्पद रहा होगा, 
तभी तो बोई लान ने भी जोरदार कहकहा 


-लगाया। 


वृद्ध ने उत्तर दिया- इसका मतलब यह 
है कि पौधे के सब पत्ते झड़ जाते g l फिर 


« उसका मूल्य नहीं रह जाता i तंब आवश्यक 


होता है किं उस गमलेकी मिट्टी बदली जाय, 
उसमे खाद मिलायी जाये, या पौध को नये 
गमल म॑ रोपा जाय। 

बोई लान ते मासूमियत से प्रश्त किया- 
बहुत-सारे पौधों में से एक खराब हो 
जाये तो क्या हुआ? उसे औने-पौने दाम: 
पर बेच दिया जाय A 


बढ़े के चेहरे पर कठोरता के चिन्ह उभर” 


आये-अपनी खशी के लिए की जाने वाली 


- फलों की कृषि सब मल्यो से ऊपर है। धनी 


पैसों से फूल खरीद तो सकते है, परंतु उनसे 


LE AE. | 


वियतनामी युद्ध के दौरान 
कमलाक्ष शेणे के बनाये कुछ चित्र | 


We 
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आनंदित होना नहीं कानले जुग S Phundatio ea जूही seattle से प्रम हो गया। 
रंग या सुगंध में नहीं छिपी होती; वह तो में और बोई लान मिलकर उनकी देखभाल 


उनकी कृषि मे है। हमारा अंग-अंग फूलों मे करते । उनकी पत्तियां सहलाते हुए मेरे 
बसा हो,तभी सच्ची खुशी हमें नसीब होती सामन एक सुंदर-सा चेहरा दमकने लगता- 
है। खिलकर फूल बनने वाली जवान कली, ओस से भीगा हुआ मासूम चेहरा। एक दिन 
टहनी पर फूटता पत्ता-इनकी आत्मा में जसे पौधों ने मुझसे कहा- बढ़ा दादा हमसे 
झांककर ही मस्तिष्क का आनंद से साक्षा- बहुत स्नेह करता है, क्योंकि हम त्योहार 
त्कार हो सकता है। रुपया-पैसा तुम्हें फूलों पर फूल देंगे। सिर्फ एक महीना और, फिर 
की आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता ।' हमारी बहार देखन योग्य होगी । 
एक दिन बोई लान बोली - में रोज और में बरबस उन मासूम ओस-भरे 
सवेरे जूही की कलियों को उसी पानी से ओंठों पर अपने ओंठ रख देत।। मे जूही के 
“तहलाती हूं, जिससे मे अपना मुंह धोती gi) पौधों को शीघ्रातिशी घ्र फूलों से लदा हुआ 
मुझे विस्मय हुआ-'उन्हे उस पानी से देखना चाहता था । 
धोना क्यों आवश्यक है, जिससे तुम अपना त्योहार में कुछ दिन शेष थे । नगर के 
चेहरा साफ करती हो ?? प्रत्येक घर में उत्साह था | बाल-बच्चे नये 
'दादाजी का कहना है, जूही के पौधे कपड़े पहने फूले नहीं समा रहे थे । फिर 
जवान स्त्रियों की तरह होते हँ, उन्हीं की एकाएक मुसलाधार वर्षा शुरू हो गयी। 
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तरह नरमे और कोमल । पांच दिन तक निरंतर बरसकर उसने वन- 
यह्‌ बात उस समय मेरी समझ में नआ मैदान सब जगह जल-थल एक कर दिया । | 
' सकती थी । परंतु वसंत की हरियाली मे कोई अंतर त 


एक दिन कोई आदमी जूही के दो पौधे आया । बच्चों के चेहरों पर उल्लास और 
खरीदने आया। वह उनके लिए अच्छी खासी STAT हो गया | 
रकम देने को तयार था; पर बूढ़ा उन्हे अपने मे बढे विद्वान के घर तीसरे पहर देर से 
से जुदा करने को तैयार न हुआ। यदि वह पहुंचा । भेरा हृदय जूही के दो पौधों को 
यों ही मांगता, तो शायद बूढ़ा बिना मल्य के जवान रूप में देखने को मचल रहा था। 
ख | दै देता। सौदेबाजी का नाम सुनकर वह बोई लान और मैंने उनकी देखभाल में कोई 
लिलमिला«उठा। यही गनीमत समझिये कि कसर न उठा रखी थी | अगर किसी दित में 


उसन ग्राहक को चपत नहीं जड़ दी। न जा पाता, तो अगले दिन बोई लान उत वि 

इस घटना से मेरी आंख खल गयी। अब पौधों के एक -एक परिवर्तन से मुझे अवगत मै 

मुझ पता चला कि मेरे पिता उसका इतना कराती और बढा निगोयान चुपचाप हमारी प्या 

। अधिक संमान क्यों करतेहे। , बातें सुनता रहता। 2. के 
0. तबतीत * . » RO वि ts 


f 


rukul Kangri Coll ection, Haridwar 


CC-0. In Public Dom 


f 
अब दो दिनो'िन्भकुफिथ सिके Faraation feaa EE अविश्वसनीय दृश्य 


बगीचे में कदम रखते हुए, में सोच रहा था 
कि कलियां मुस्कराकर फूल बन गयी होंगी 
और रंग-बिरंगी तितलियां रस चूसन के 
लिए उन पर मंडरा रही होंगी । 

परंबु दरवाजे पर ही मे ठिठककर रह 
गया । बोई लान एक खंभ के सहारे झकी 
खड़ी थी | मने जीवन म॑ उससे अधिक पीला 
चेहरा नहीं देखा था। मेरी आंखों के 
सामन गर्मी की तीव्रता से झलसे हए फल 
लहरा गय | 

बोई लान ! क्या मामला है ?' 

वह लड़खड़ा गयी । जरा संभली तो सेब 
के पेड़ का सहारा लेते हुए कहने लगी - 
दादा ने बेच डाले 

क्या बच डाले ?' 

‘TA के दोनों पौधे ! ' 

असंभव ! तुम पागल हो गयी हो, या 
दादा न मजाक किया होगा । वे उन्हें बेच 
नहीं सकते । अगर बेचना चाहते तो उसी 
दिन सौदा कर लेते,जब ढेर सारे रुपये मिल 
रहे थे। 

बोई लान ने इन्कार में सिर हिलाया- 
तुम्ह विशवास नहीं आता ? जाओ, बगीचे 
म अपनी आंखों से देख लो । अभी ग्राहक 
वहीं 

उसका स्वर बहुत गंभीर था, पर मझे 
विश्वास न हुआ। बूढ़े विद्वान के स्वभाव से 
म भली भांति परिचित ar) कोई अपने 
आर को केसे बेच सकता है? बढ़ा तो फल 

लिए स्नेहशील पिता और दयाल मां है। 
१९७३ 


देखने को मिला | बूढा विद्वानु किसी आगं- _ 


तुक से बातचीत कर रहा था । 
उभार आप पिछली बार इन्हें बेच देते, | 
तो मै बहुत-से रुपये देवे को तैयार था! अव 


मुझे इनकी खरीदारी में कोई रुचि नहीं। | 


आपन बुलाया, सो में आया हूं । अगर सस्ते | 
में बेचना चा हें,तो शायद सौदा कर हीः 
बूढ़े विद्वान ने दोनों हाथों से माथा था 
लिया-'वोलो ! अब क्या मल्य हो 
स्वयं ही कह दे । पुराने मूल्य 
को म हगिज तैयार नहीं । 
पांच रुपये कम कर सकता 
विद्वान ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा-१ 
एक विशेष काम के लिए आवश्यकत 
नहीं जी ! क्षमा कीजिये । मे इतना 
मूल्य नहीं दे सकता | मुझे ATS 


कारण बेच रहे ह! पर म॑ सिर्फ तीस 

दे सकता हूं । 
बूढ़े विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया 

उसके हाथ कांपने लगे। ऐनक के शीशों के. 

पीछे धंसी हुई आंख दु:ख के आंसुओं से भर 

गयीं । साफ प्रकट हो रहा था कि ग्राहक 

उसको विवशता का लाभ उठा रहा है. 
अच्छा ! आप ले जा सकते हँ।' उसने 

भावनाओं पर काबू पाते हुए*यह स 

घाटे का सौदा स्वीकार कर लिया ।. 


गया, ब्लो बूढ़ा विद्वान चारपाई पर 


- पड़ा-निर्जीव मूर्ति की तरह। 
११२ ; 


। अगर आप सुन क चूरापत्ार 


| 
| यूरोपियन FANGS 
| इस्तेमाल कर रहे हैं, 
तो क्या 
विश्वास करेंगे? 


अगर आपने 


नाइशब 


देखा हे तो जरूर करेंगे। 


ee? ०००८ ` 
^ हर सेट अलग-अलग "१, 
जाँचा जाता हू-संही ( 
59 और वदिया फ्लर्शिग / 
X, की गारण्टी! % 
Sy >” 


S 


के कुल उत्पादन का 

२० प्रतिशत से भी अधिक निर्यात के 

लिए रख लिया जाता हे! क्योंकि भारत मे, 

AAC ही एक पेसा सैनिररीवेर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी 

' स्वीकृत नमूनो के आधार पर बना है। इसमें स्थायी चमक और रंग कें 

| लिए हम सर्वोत्तम रॉ मेंटीरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसीसे मज़बूती 
और फ्रिनिश भी बनी रहती हे। यह कई सुन्दर आकारो में मिलता है- । 

‘sett विशाल श्रेणी देखने पर आपको विश्वास हो जाणगा।  । 

अपने नज़दीक के विक्रेता से मिलिए-- वहाँ एक:ही नज़र में 

आप इसे मन में बसा लैँगे। 


; Neycer Lic. Keramag . 


| नाईसर-आपके बाथरूम की शोभा 


`, a” 
0000 ळी 
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बोई लान से नही रहा गया जदा 
क्यों बच डाले ? अब हम त्योहार कसे 
मनायेंगे ?' 
बूढ़े दादा की आंखों मे एकदम चमक पैदा 
| हो गयी। उसने एक नजर लड़की पर डाली। 
` | फिर नोटों की ओर देखा और अंत में उसकी 
| आंखें उस खाली जगह की ओर फिर गयीं, 
| जहां जूही के पौधे रखे थे । 
| सभी झोपड़ियां आग से जलकर राख 
` हो गयी हे | एक बच्चे का बाप जलकर मर 
गया और एक औरत विधवा हो गयी । 
| एसे में फूलों का आनंद लेने का क्या अर्थ ? 
| पड़ोस मे कयामत टूट रही हो और हम 
| पौधों में मग्न रहें ? असंभव! 


| वह उठा। एक हाथ में छड़ी पकडी और 


, | दूसरे मं चमकते हुए नोट । वह सदियों की 
` तिपहरिया थी। मे भी उसके पीछे हो लिया। 
| पह एक जली झोपड़ी के सामने रुक गया। 
o | अब मझे पता चला कि उसने वे दोनों पौधे 

` | क्यों वेचे। तीन दिन पहले यहां आग लगी 
| थी। दो आदमी जलकर भर गये और चार- 
पांच परिवार देखते-देखते बेघर हो गये । 


Nm” 


वचारी बोई लान! उसे रोने का अधिकार 


| “ता है, जो आत्मा को ऊंचाइयों पर पहुंचा 
ती हैं। लेकिन यह स्वाथंपरता पर निर्भर 


प्रम करना ao 1 फल स्वार्थी नही 


amaj Fou naa ah a 


करमा हैवानियत है। 9. 


_ रास्ते मे बूढ़े विद्वान ने मुझसे कहा - . 


l फूलों का आनंद लेना एक एसी प्रस- 


गे होना चाहिये । फूलों का धमं पड़ोसियों - 
विवंश कर रहा है कि आज रात 
रीज दूसरों को दे . 


7 डालते = l सृष्टिकर्ता न फूल की हस्ती मे की कहानी लिखूं । Bata: सुः 


नि 
हे । मनुष्य सें प्रेम किये बिना फलों j 


बढ़ोंन कांटों की झाडी रास्ते से उठाकर 
परे फेक दी और अपनी बात जारी रखी-- 


अत्याचार करके वे बेच STA | 
चीखती रहें । पर जब लोग मसीबत 
हों, म॑ फूलों से आनं दित नहीं हो सकत 
x s 

दस वर्ष पलक झपकत बीत गय 
“विद्वान निगोयान इस नश्वर संसार सै 


हरों मे पहचानना कठिन है। कितु 
पर एक एसा चिन्ह अंकित था, जो कभ्नै 
नहीं मिट सकता । वही अमर चिन्ह मझ. 


A Bes = = : F Ae mg 

राजनीतिक पार्टी तोड़ने के गुर नहीं हँ। वे तो आपको आया. . 
| dopisane छी" सिँखा qre SR वकवा टियों की बात 
कर रहे हँ, जो आप अपने घर पर अपने दोस्तों को खुश करने या 
लोगों को प्रभावित करने के लिए देते Zl आप कहेंगे भला हम 
अपनो पार्टी बुद क्यों तोइना चाहेंगे ? क्यों नहीं, पार्टी देने और 
खाने की तरह पार्टी तोड़ने का भी मजा हो ही सकता है । 

अब हम अपने मुद्दे पर आयें : 

गुर १, अतिथियों की सुविधा का खयाल किये बिना अपनी 
पार्टी अविराम गति से चलने दीजिये। मानिये रात जितनी जवान 
होती है, उतना ही तो पार्टी का रंग जमता है। 

फिर देखिये मजा ! जहां ग्यारह-साढ़ेग्यारह बजे कि लोग सोचने 
ATT, यह पार्टी खत्म क्यों नहीं हो रही हैं ! उनकी जम्हाइयां भी 
देखने का सौभाग्य आपको मिल जायेगा। शायद वे जरा-जरा-सी 
बात पर एक दूसरे पर झल्ला भी उठे । 


गुर का काट : जेसे मेहमानों को पार्टी शुरू होने का समय वः 
बताते हैँ, उसी तरह उन्हें यह भी बताकर रखिये कि पार्टी कितने जा 
बजे तक चलेंगी। निमंत्रणपत्र में ही यह सुचना लिखी रहे, तो दि 
और अच्छा | | पे! 


गुर २. पार्टी मे कट्टर इंडिकेटी की बगल में कट्टर जनसंघी को 


बैठा दीजिये। जब दूसरे सज्जन बढती महंगाई के लिए प्रधान मंत्री औँ 
को दोष द, तो उनकी हाँ मे हां मिलाइये। पड़ोस के मेजर साहब सु 
से आपका कोई दोस्त बातों-बातों में कुछ यो कह बेठे कि साहब र्का 
चीनियों-ने तो आप लोगों के दांत खट्टे कर दिये थे ! तो आप जोड़ कु 
दीजिये - हां मजा आ गया था ।' = क्‌ 
गुर का काट : किन-किन मेहमानों को बुलाना है, किन्ह साथ भो 
साथ एक मेज पर बैठाना है, इसमें सावधानी बरतिये | अगर मेह वाः 
मानों की बातचीत अप्रिय बहस की ओर बढ़ती दिखाई दै, तो भी 
चतुराई से बात का रुख दूसरी ओर मोडूदीजिये। कल किस प्रका. | लर 
आप्र बस के नीचे आते-आते बचे, इसका ATES किस्सा छेड मद्‌ 
तो भी कोई हज नहीं । .... i a 2 a a 
गुर ३.० बहुत गरिष्ठ तथा मसालेदार भोज पदार्थों की a. T 
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7 मारकर दीजिय और ज्यो ही किसी की प्लेट 
| खाली होती द्विखे; आग्रहपूर्वक उसकी प्लेट 
|. | व्यंजनों से भर दीजिये। कुछ तो शिष्टतावश, 
न | कुछ महंगाई के खयाल से वे उसे निबटाने 
के लिए जूझते रहेंगे | थोड़ी, देर में थक- 
ने | हारकर एक कोने में जा बेठंग और सोचने 
प्री | लगेंगे कि किस तरह यहां से खिसक कि 
पी) . आपके दिल को ठेस न लगे। ; 
रू गुर का काट : सुस्वादु व्यंजन अवश्य 
य | बनवाइये, मगर जो सामान्यतः पसंद किये 
ने | जाते हों, सुपच हों; और अपनी उदारता 
तो | दिखाने के लिए मेहमान के पेट पर अत्या- 
| चारनकरें। 
हो | गुर ४. मेहमानों को तो खाने दीजिये 
त्री | और खुद चिंतित होते ५रहिये कि पता नहीं 
व | उन्हें कसा लग रहा है खाना | रह-रहकर 
ब | कहिये-जाने क्यों इस बार मक्खन की गंध 
ई कुछ अच्छी नहीं ...... MT वाले ने इतना 
। | "शात पहले कमी गही दिया था ई. 
ह 
तो. 


* जंग रहा है न?” यकीन i 

मददसे मेहमानोंको® 
` आने लगेंगे और दे = : 
मुंह चलाना बंदकरदेगेी। . | 
_ गुर का काट, जो कुछ भी, जैसा भी | 
बना है परोसिये। सभी के घर कभी बासी. 


,मानिये आपकी 


र eax 


FOR COLOS. PAWS A ACHES 


Rober ACHES AND PAI ns 
२९; रखेल. 


' रबेक्स एक ऐसे फॉम्यूले से बना है जो बंद नाक 
खोलता है, छाती में जमा बलगम दूर करता है 


स्फूतिभरी गर्माहट लाता हे 


और शरीर में 


सदी -जुकाम जब करे हमला, तब मल रबेक्स, 


२० और ६५ याम की शीशियों ब ६ माम की Ret में ° श २४ घाम की शीशियों ब ६. याम की डिब्बी में Pree. है 
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गुर ५. अतिथियों पर बड़प्पन की धाक 
जमाने के लिए रह-रहकर कोई न कोई नयी 
चीज अंत तक मंगवाते रहिये | आप खुद 


भी बार-बार उठकर रसोईघर में जाइये : 


कि अमुक चीज अभी तक क्यों नहीं आयी। 
किचन में जोरसे चिल्लाइये-'अरे भाई जल्दी- 
जल्दी पहुंचा ओ, मेहमान इंतजार क र रहे है। 

गुर का काट : याद रखिये कि पार्टी 
आपने मेहमानों को दी है, इसमें आपके 
अहम्‌ की लुष्टि जरूरी नहीं है । 

गुर ६. पार्टी के निमंत्रणपत्र में यह 
स्पष्ट न कीजिये कि किस तरह की पार्टी है। 
चाय पार्टी, हाइ-टी पार्टी या भोज । सारा 
ध्यान भाषा के चमत्कार और कार्ड की 
खूबसूरती पर केंद्रित रखिये और फिर 
मजा देखिये | 

एक साहब न ५० मेहमानों को पार्टी का 
निमंत्रण भेजा-'शाम के सात बजे काकटेल 
बफ । उनका मतलब था बफे प्रणाली से 
सिर्फ काकटेल की दावत । मेहमान समझ 
वठ - काकटल और बाद में डिनर । रात 


के साढ़े नौ बजे पचास मेहमानों के खाने की 


व्यवस्था करनी पड़ी, तो कल्पना कीजिये 
साहब की क्या हालत हुई होगी । 

इस गर का भी काट बताने की जरूरत 
है कया ? 


` मझे मत बलाइयेगा उस पाठी मे । ` 


सां: बंबल फिर तुम वही गदे पेर लेकर बिस्तर मे घस गये ! 
-बबल्‌ः में दूसरे पर कहां से लाऊ मां? 


मकखन, या TOMER "परप pE SppeElation Cepengan PAPE शराव हे (होगी ` 
ही यदि फॅशनेबल पार्टी है ), तो अपनी. 


दरियादिली का सबूत देने के लिए उनके | 


सामळ ही रख दीजिये, कहिये नि:संकोच 


पीजिये, बोतलों की कोई कमी नहीं | थोड़ी | 
देर में मेहमान नशे में होंगे और आपका : 


बढ़िया खाना पड़ा रह जायगा - अछता। 


गुर का काट: दरियादिली का सत | 


मत दीजिये। गिलास भरने का काम किसी. 
चतुर आदमी को सौंपिये, इससे स्थिति | 
नियंत्रण में रहेगी | कंजूसी हर मामलेमे | 


बुरी नहीं होती । 


गुर ८. मेहमानों से मेज सजाने, खाने - 


की चीजें ला-लाकर रखने आदि कामों में 


अपना हाथ बंटाने को बेझिझक कहिये। | 


आखिर वे गर नहीं, भला क्या औपचारि- 


कता । मेहमान भी औपचारिकता को...” 


बलायताक रख दग.) आप कहत रहेंगे, | 


खाता मेज पर सज गया है, वे बेठे बतियाते 
eT I 

गुर का काट: भूलिय मत कि औप- 
चारिकता भी जरूरी हैं - खासकर पार्टी 
के लिए। 
. यदि इन गुरों के कारगर होते में आपको 
यकीन नहीं है तो फौरत एक शानदार पार्टी 


दे डालिय और फिर किसी भी गर को 


आजमा लीजिय । लेकिन मेहरबानी करके 


, Haridwar 


j naji Foundation Chen क्र रहा था। ह | 
रोबी के आन से मेरी बात 
बीच ही मे रह गयी थी। मैने 
उसे डांटा और अपनी पत्नी“ 
कहा-क्या कभी पांच मिनिट 
भी एसे मिल सकेंगे कि जब 
बच्चों की चीख-पुकार नः 
सुनाई दे?! 
रोबी ने अपने पीछे हाथ में 
कोई चीज पकड़ रखी थी। उसे. 
मेरी ओर बढ़ाते हुए उससे 
कहा -डंडी, देखो |’ 
वह एक चित्र था, जो सात 
सालका बच्चा ही बना सकता 
है। चित्र मं एक अजीब-सा 
आदमी था, जिसका एक कानः 
दूसरे कान से तीन गुना बडा 
था, एक आंख हरी थी और 
दूसरी लाल; सिर अमरूद- 
जैसा था; और चेहरे पर दाढी 
| बढ़ी हुई थी | र 
i र क्या इसी के लिए तुमन 
| , हमारी बातों में विघ्न डाला, 
| ख़ुशी का उपडार y 
ie तुम्हारी मां से एक जरूरी बात 
~ pe कर रहा था ।' मैंने खीझकर 
® एलन शसन कहा। - 
Coy (टरेंडी -डेडी-डेडी P तीखी-सी लंबी रोबी का चेहरा पीला पड़ गया 


। उसकी 


ON आवाज आयी और तेजी से सीढियाँ आंखों मे हैरानी और गुस्से के भाव उभ. गय 
उतरता हुआ मेरा बेटा रोबी उस,कमरे मै आये, और फिर एकदम से आंसू छनक 3 Ia 
खिल हुआ, जहां मे उसकी मां के साथ उसने चित्र फशं पर फेक दिया EMC | हुआ 
नका बरं | तो| 
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पर आज आपका जन्म-दिन है डेडी ! ' और 


z 
i 
ने दुसरे ही क्षण वह अपने कमरे में भाग गया। 
से म॑ने फर्श पर पड़े चित्र की ओर देखा। 
ट उसके नीचे मोट अक्षरों में लिखा हुआ था: 
ब मेरे डंडी । और एक कोने पर उसने अपना 
नः नाम लिखा था। 

तभी मैने रोबी को जोर से अपने कमरे 
मेः | का दरवाजा बंद करते सुना | वह आवाज 
से मुझे एकऔर दरवाजे की आवाज-सी प्रतीत 
ते | हुई, जो कभी मैने पचीस साल पहले अपनी 

| दादी के घर में बंद किया था । 

त्‌ | उस दिन मैने दादी को कहते सुना कि 
T | उन्हेंफुटबाल चाहिये। उस रात घर मे पार्टी 
| होने वाली थी, और दादी मेरी मां को फुट- 
त । बाल लाने के लिए कह रही थीं। 
T | मे समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें फुट- 
२ | बाल क्यों चाहिये। उन्हें अमरीका आय हुए 


¬ | कुछ ही साल हुए थे,और वे अभी भी अपने 
| यहूदी लहजे में अंग्रेजी बोलती थीं । 

A i, अगर उन्हें फुटबाल चाहिये तो, वह 
| गे मे भी लाकर दे सकता हूं, मैने सोचा । 
फुटबाल लाना तो मेरे लिए बाय हाथ का 
काम है । अगर सचमुच में उन्हें फुटबाल 
साकर दू, तो वे कितनी खश होंगी। 

म घर से बाहर निकला | 

< हमारे पड़ोस में तीन ही बड़ी उम्र के 
लड़कों के पास फुटबाल थे। में उनके यहां 
गया । होमर घर में नहीं था | एडी किसी 
कीमत पर फुटबाल देने को तैयार न 
हुआ । आखिर जब मे गडी के पास गया 
जिस बात का मुझे डर था, वही हुआ, 
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कहा- फुटबाल चाहिय, तो अपन सारे 
सारेबंद्रे मुझे दे दो।' म॑ मान गया और उससे. 
फुटबाल लेकर चुपके-षे घर चला आया । 
फिर बूट-पालिश से मेने फुटबाल को 
खूब चमकाया । अब वह बिलकुल नया 
लगन लगा था । मुझे लगा कि दादी और 
परिवार के अन्य लोग देखेंगे तो कितने खश 
होंगे। मेने सबकी नजर बचाकर उसे STE 
निग-टेबल पर रख दिया । और अपने 
कमरे में जाकर यह प्रतीक्षा करने लगा कि. 
दादी उसे देखें और मुझे वृलायें। परतु दादी. 
के बजाय मां न उसे देखा, और wey 
भरकर मझे बुलाया | 
तुम जानत हो कि तुम्हारी दादी र 
रात को पार्टी दे रही | | भला ATT 
ठिकान सें क्यों नहीं रखते ? 
मांने मुझे डांटा। | 
यह मेरा नहीं है l मने कहा । 
“तो फिर जिसका है, उसे देकर आओ 
जाओ इसी समय |’ 
पर यह तो मे दादी के लिए लाया 
उन्होंने आपसे कहा था कि पार्टी के 
उन्हें फुटबाल चाहिये 
मां खिलखिलाकर हंसी-पार्टी 
फुटबाल ! ..... फुटबाल TA, 


नये ज़माने के अनुरूप उत्कृष्ट बनावट वाले 
आकर्षक मनमोहक कपड़े! कैफी मदुरा और 
aeh विष्णु जेसे नामी और मशहूर प्रतिष्ठानों 
दारा निर्मित सुन्दर सजीले टेरीन' सूर्टिग्स, 
Wia एवं साड़ियां पेश करते हे; एस. कुमार ! 
, > देरामर में योक एवं खुदरा न्यापारियों से 

ERK न्यापक फु घनिष्ट संबंधों द्वारा प्राप्त 


~ Memes आ 


सूचनार्ये हमें आपकी पसंद का भ्यान रखने में 
विशेष सहायक होती है; क्योंकि आपकी 
पसंद हमारी पसंद हे। i 
जीवन के रंगों में रगे आपकी भावनाओं के 
अनुरूप कपड़े जो मन में एक सुन्दर अनुभूति 
जगायें और इस सुन्दर अनुभूति का ही वी 
दूसरा नाम है, एस. कुमार! oe 


wD 


= i OY: t (P, í ° ©) ट्रेडमाके रि 
: | टेरीन सूटिंग्स, शर्टिग्स एवं | र 

| काप. एक विश्वसनीय नाम ! 5 
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थी, और इसीलिए में रोये जा रहा था 1 
कुछ ही देर बाद दूसरे कमरे मे घर के लोगों 
की आवाजें सुनाई दीं। वे बातें कर रहे थे 
और जोर-जोर से हंस भी रहे थे । 
` खाने के बाद मां मेरे पास आयीं और 
प्यार से बोली -'आओ मेरे साथ, तुस्हें एक 
चीज दिखाऊ _ 
मे उनके साथ PALA TAT) 
दादी किसी महारानी को तरह कमरे में 
घूम रही थीं और सभी लोगों की ओर कांच 
का एक बहुत बडा और बहुत ही सुंदर प्याला 
बढ़ा रही थीं । जिसमें अंगूर और केले, सेब 


. और अन्यः कई किस्म के ताजे फल रखे 


> 


हुए थ। 

तभी मॅन देखा कि उन फलों के बीच में 
फुटबाल भी रखा हुआ है- वही फुटबाल, 
जो में गुडी के पास से लाया था। 

तभी मेरे एक चाचा ने दादी को चिढाते 
हुए कहा -बहुत सुंदर फुटबाल है ! ' 

जवाब में दादी ने कहा- फुटबाल नहीं, 
यह फूटबोल है। और वह जो बीच में पड़ा है, 
यह है फुटबाल; समझे ?” 

बहुत खूब ! ' चाचा ने कहा-अब एक 
वात बताओ। भला फ्रूटबोल में यह फुट- 
बाल क्यों रखा है?” 

इसलिए कि मेरे पोते एलन ने यह मझे 


उषहार म॑ दिया है। देखा कितना संदर _ 


उपहार है ! हां, यह सुंदर हे; क्योंकि बच्चे 
कौ हर चीज सुंदर होती 
‘essen TO की हर चीज सुंदर होती है। 
Tale साल पहले के दादी के वे शब्द 
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मुझ फिर से सुनाई दिये । और आंतरिक 
प्ररणावश मेने फश पर से रोबी का बताया 
वह चित्र उठाया | आखिर वह इतना बरा | 
तो न AT मेरा एक का न दूसरे कान से सच- | 
मुच ही कुछ बड़ा है। आमतौर पर शाम 
को जब रोबी मुझ देखता है, तो मेरी दाढी 
बढ़ी हुई ही होती हे । 

रोबी के कमरे में गया। रोबी सुनो, मेते 
उसे बुलाया | वह अभी भी सिसक रहा था। 

यह तो बहुत बढ़िया चित्र है! ' मेने उसे 
चित्र दिखाते हुए कहा । 

जसा भी है, फाड डालिये इसें। wT 
चित्र बनाना नहीं आता ।' वह उठा और 
दरवाजे की ओर बढ़ा, पर बाहर निकलने 
के बजाय वहीं खड़ा रहा। 

म॑ उसके पास गया ओर कहा- चलो मेरे: 
साथ।' मं उसका हाथ पकड़कर कमरे में से 
बाहर निकला ।' | 

कहाँ जाना. हे? रोबी ने भयभीत होकर 

मेरी ओर देखते हुए कहा | 

इस चित्र के लिए एक फ्रम खरीदेंगे । À 
बहुत बढ़िया चित्र है यह। इसे फ्रेम में लगा- | 
कर ड्राइंग-रूम में टांगेंगे। फ्रेम खरीदने के 


एक बात बताऊंगा। rr 
कौन-सी बात ?' ace 
तुमन देखा है न कि तुम्हारी दादी-मां 
फ़ूटबोल में फुटबाल रखा करती हैँ। 
हः |? : 
उसी के बारे में बताऊंगा कि बे ऐसा 
क्यों करती ह. COS 
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go दस लाख मनुष्यों में एक ऐसा भी 
होता है जिसमें अपनी उंगलियों केसिरों 
पर २० हजार वोल्ट तक की बिजली उत्पन्न 
| करने की क्षमता अवश्य होती हे । कोई नहीं 
| | जानता कि ऐसा क्यों होता हे । मगर इन 
चलते-फिरते डायनेमो के अध्ययन से इस 
पहेली का उत्तर पाने की आशा बढ़ती जा 
रही हैं । 
| अनुसधानो से प्रकट हुआ है कि प्रत्यक 
| औसत मानव शरीर में इतनी बिजली होती 
है कि उससे बिजली का एक छोटा-सा 
बल्ब जल सकता हूँ। कितु लाखों में एक 
एसा भी होता है, जिसकी बिजली-उत्पादन 
| को क्षमता रहस्यमय एवं आश्चर्यजनक ढंग 
| से असीमित हो जाती है । वे बीस हजार 
` | गोल्ट तक की बिजली उत्पन्न कर सकते है। 
इनके साथ व्यवहार में अत्यंत सावधानी 
| और विवेक से काम लेना जरूरी है; क्योंकि 
| | इंनकेसाथहाथमिलाने वाला चिनगारियों 
. | की बौछार के बीच जमीन सूंघता नजर 
| आ सकता है। 
| पे रहस्यमय लोग अब तक वैज्ञानिक 
| प्रयोगों व परीक्षणों की परिधि से परे ही 
WATT अब टोकियो की नेशनल मेंडि- 
केल रिसच इंस्टिट्यूट मे डाक्टरों ने इनके 
विषय में अनुसंधान की योजना बनायी है। 
_ अभी तक दुनिया में ऐसे ३६ व्यक्तियों 


विवरण प्राप्त aagi o 
। एक किशोरी को चलता-फिरता पावर 
` Rea! कहा जाता था। लंदन के एक स्नाय- 
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के केस दर्ज किये गये हँ। इनके बारे में विस्तृत प्रवाह के अनुकल अवस्था मे जेनी को 


स्मात्‌ छ'बठ। उस अवस्था में जनी के 


डा. महंद्रनाथ सक्सेना 


विशेषज्ञ डा. जान ऐश क्राफ्ट इस किशोरी. | 
के बारे में प्रचलित कहानियों पर विश्वास 
नहीं कर पाते थे। इसलिए सन १९४३ में | 
जब वे युवती से मिले उन्होंन आगे बढ़कर _ 
उसका हाथ थाम लिया । टॅ 


जेनी जन्म से तो सामान्य बालिका 


और कसे वह एक अनोखी शक्तिशाली 
बेटरी बन गयी | जब भी वह धातु की बनी | 
किसी वस्तु को छती, उसकी उंगलियों के. 
सिरों से चिनगारियां निकलने लगती थीं 
और विद्युत्‌-दाब इतने अधिक ace 
होता था कि उसे कष्ट होता था । 


हँसते-खेलति"मोटे-ताजे Yea बच्च | : 


आप मान सकते हैं कि जनम देखिए, अमूलस्प्रे ने क्या किया हे... | र 
| के समय हमारा वजन बस ८ मास की अवस्था में ११ किलोग्राम! | 4 
१.७ किलोग्राम था? s 


| भविनाश दिन-भर पारे 

घर में घिसटता फिरता हे। 
और अनुराग मी कमी , 
te नहीं रहता! 


es 


Get बच्चों की बहुत-सी बातें मिलती-जुलती हैं... away और भरपूर | 
सेहत) अपने बच्चे को पहले ही हफ़्ते से Te as शुरू कीजिए। |. 
SESH आसानी से पचता हे ओर संतुलित पोषण प्रदान करता है। इस में 
न जरूरी विटामिन ओर खनिज हैं। ओर आदश वृद्धि के लिए बढ़िया और. 
`= ज्यादा प्रोटीन हे। फिर डॉक्टरों और माताओं को अमूलस््र में बिश्वास क्यो 
न हो! अमूलस्प्रे भारत में सब से ज्यादा बिकने वाला शिशु-आहार हे । 


eo चा {छः माँ के दूध का mmea बत __. 
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ग्राम! 


शक्ति उतनी ही रहस्यमय रीति से लोपहो 
गयी, जेसे वह उत्पन्न हुई थी। फिर वह एक 
सम्मान्य स्त्री में परिणत हो गयी। इससे उ सें 
बडी प्रसन्नता हुई; क्योंकि अभी तक वह 


जीवन का आनंद लेने की क्षमता रखते हए. 


भी ले नहीं सकती थी । 
आजकल चिकित्साशा स्त्रियों का ध्यान 
एक और मानव-बेंटरी पर केंद्रित है। वह 
है जिनीवा की जेनेट डाग्नी । 
जेनेट अपने माता-पिता और भाइयों के 
साथ रहती थी। १९४८ मे जब वह १७वर्ष 


_ की थी, बीमार हो गयी । साथ ही उसकी 


भूख समाप्त होती गयी। और वह दबली 
होती चली गयी | डाक्टरी जांच से उसके 
रोग के विषय में कुछ भी पता नहीं चला । 
उसके शरीर मे कोई भी विशेष बात नहीं 
पायी गयी, परंतु उसका वजन दिनो-दिन 
गिरता ही गया और ९० पौंड से भी नीचे 
पहुंच गया । 

अब उसमे बड़ी तेजी से मानसिक परि- 


- वेतन हुआ । अब वह समाधिस्थ हो जाया 


करती थी | इस अवस्था मे उसका शरीर 
अकड़ जाता, आंखें स्थिर हो जातीं और 


टकटकी बांधे - बांधे वह उन स्थानों का 


विस्तारपुर्वक वर्णन करती जहां वह कभी 


Hel गयी थी । करीब डेढ़ वर्ष तक ऐसा 
होता रहा । उसके बाद उसकी मानसिक 


और शारीरिक स्थिति सामात्य हो गयी। 

परतु अब उसमें एक अनोखा परिवर्तन 
जा चुका था। जो भी उसे छ ले, उसे बिजली 
का झटका ( शॉक ) लगता था उसमें 
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चुंबक के गुण हँ। उन्होंने उसकी परीक्षा की 


के लिए और अधिक प्रशिक्षित शोधकर्ताओं: 


को वसी ही शक्ति है, जेसी किसी बहुत 


ततो कोई समस्या ही नथीं। . 


ऊंचे विद्युत्‌-दाब का ही समावेश हों गया | 
था, साथ ही एसा भी प्रतीत होता था कि. 
वंह Up चुंबक बन गयी हे । 
चुंबक से आसानी सेश््रभावित होन वाली 
किसी धातु के टुकड़े को वह खली हथेली 
पर रख हुए हो, तो उस टुकड़े को उससे | 
अलग करन के लिए काफी शक्तिः लगाकर | 
खींचना पड़ता था | nies 
जनी भागेन के साथ जो हुआ था, वही 
जनट के भी हुआ | जब वह बूढ़ी हुई, विद्यत 
चाज (प्रभार) गायब हो गया। उसके केस | 
का अध्ययन अनेक चिकित्सकों ने किय = > 
और कई चिकित्सा-संस्थाओं को उसके बारे 
मे रिपोट भेजी गयी। र i 
बलिन विश्वविद्यालय के वाल्थर ट्वा- _.. 
यश के केस ने भी विज्ञानियों को उलझन _ 
में डाल रखा हे | विश्वविद्यालय के वेज्ञा- | 
निको ने पाया कि इस किशोर में मानवीय 


परंतु अनुभव किया कि पुरी जांच-पड़ताल | y 1 


की आवश्यकता हे । इसके लिए उऱहोंने | 
कई चिकित्साशास्त्रियो और विद्युत्‌ विश | 
षज्ञों को आमंत्रित किया। De tena 
विशेषज्ञों की रिपोर्टो के अनसार, | 
वाल्थर म लोह और फौलाद कीश्वस्तुओं को | 
अपनी उंगलियों के सिरे से लटका लेते. 


शक्तिशाली चुंबक में होती है । आधे इंच + 
व्यास ऑर एक फुट लंबाई की धातु की छड़ें 


हिन्दी stance 


G 


शीशे के एक बीकर में लोहे का बुरादा 
बंद करके रथ्या गया । वाल्थर ने शीशे पर 
उंगलियों के सिरे छुआकर बीकर, सहित 
बुरादा उठा लिया» जत्र भी किसी उंगली 
को खींचकर बीकर से अलग किया गया, 
तब चटवटाहूट की आवाज निकली, जो 
स्पष्ट सुनी जा सकती थी । 
ठीक ऐसी ही विद्युत्‌ प्रक्रिया डबलिन 
के एक नवयुवक पेट्रिक कारबेरी में भी कुछ 
वर्ष पहले देखी गयी थी । दूसरों की तरह 
उसका भी इस क्रिपा पर कोई वश नहीं था। 
__ विद्युत दाब प्रातःकाल सबसे अधिक होता 
था, सो भी तब जब वह रात्रि में भली भांति 
विश्राम कर चुका हो । दिन चढ़ने के साथ 
यह शक्ति घटती जाती थी । 
_ उंडे दिनों में, विशेषतः उन दिनों में जब 
स्थिर विद्यत्‌-प्रभार अधिकांश औसत लोगों 


में यह बातचीत हुई : 


हां, असली हे Y 


बिक ० 


में संचित होता है । पैट्रिक कारबेरी में 


दांतों लो aS ® = ` ( 
STP काटकर देख्‌, तो ही मुझे ठीक से पता लगेगा ।' ; 
` हः, जरूर। मगर उसके लिए आपको असली दांतों की जरूरत पड़ेगी | 
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विद्युत्‌ दाब इतना अधिक बढ़ जाता था कि 
उसका चलना-फिरना दूभर हो जाता था 
'औ'र ऐसा लगता था कि जैसे वह कड़- 
BHT कागज के टुकड़ों पर चल रहा हो। 
इसका मामला भी पुर्ण रूप से जांचा 
गया; fag वैज्ञानिकों को कुछ तथ्य, प्रमाण 
और समस्याएं तो मिलीं, उत्तर किसी का 
नहीं मिला । 
इस प्रकार की स्थिति का कारण क्या है, 
यह HA उत्पन्न होती है, इसका क्या रहस्य 
है - यह्‌ तो केवल समय ही बतलायेगा | 
कितु इतना निश्चित है कि इसका मानव 
मस्तिष्क से घनिष्ठ संबंध हे । 
योगविद्या के पहुंचे हुए साधकों में भी ठीक 
इस प्रकार को क्षमता पायी जाती है। कितु 
योगीजन इसे स्वेच्छा सें उत्पन्न कर सकते है। 
-ई १/३७, सेक्टर १४, 
पंजाब यू निर्वासटी, चंडीगढ़? 


औसत लड़की बुद्धिमान होने के बजाय खूबसूरत होना क्यों पसंद करती है / इसका 
बड़ा ठोस कारण हैं - ates लड़का सोचने के बजाय देखने में ज्यादा चुस्त होता हैं। | 
ॐ + * 
नन्ही मन एक दूसरेसे जलने वाली दो सकल सामाजिक महिलाओं में किसी पार्टी 


‘ = Na ८ Na i A 
आपने जो मोती पहन रखे है, बहुत सुंदर दिखते हैं । असली हैं क्या / _ 
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रूसी पत्रिका स्पुतनिक' से साभार | 


घुमला की दुनिया में बड़ी आश्चय- 

कारी बातें हो रही हे आजकल - पशु 
और पक्षी मनुष्य से खुद दोस्ती बढ़ा रहें 
हं। पक्षिशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया 
हैँकि अधिकाधिक पक्षी अब आकर शहरों 
म वस रह हं - शहरी भीड-भड़क्के और 


और पाल के किले के नजदीक डेरा 


यात्रियों की भीड़ रहती है । मगर 
मानो अभ्यस्त हो गयी हे और बिलकुल. 
फिक्र नहीं करतीं । 


शोर-ग्‌ल के बावजद। पिछले सौ वर्षों में | 


३०० किस्मो के पक्षी जंगलों, घास के मैदानों _ 


और खेतों से उठकर शहरों में चले आये हँ। 


इधर कई वर्षो से कितने ही हजार जंगली | 


बतखों, gat और कलहंसों ने मासको की सो 


| तलैयाओ में स्थायी निवास बना लिया eles 


` वे उन्हीं के लिए विशेषतः रखी गयी चग्गा- 


| दानियों मे से दाना तो चुगते ही है, वही 


Meet बनाते है, अंडे देते हे, और बच्चे 


| गलत हे । उनमें कई - खासकर जंगली - 
` वेतख-भोजन के लोभ में अपली युगों पुरानी . 
-भवास की आदत भूलकर सदियों में भी वहीं द 


जंगली बतखों ने तो लेनिनग्राद के ऐन.. 
चीचो नेवा संत पीटर 


शहरी जीवन अपनाते हुए 


त्याग भी करने पड़ते हे । घोंसल 


कितनी & चीज आसानी से मिल जाः 
नट कृत्रिम ऊन के लच्छ, प्लास्टिक 
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कागज की कतरनें और तार के टुकड़े । 
कई बार बड़े अनोखे स्थान चुन लेते हैँ 
ये पक्षी घोसला बांधन के लिए । कलूगा क्षेत्र 


के एक जोड़े ने पिछले वर्ष वसंत में एक 
फ्लैट के दरवाजे पर लटकी पत्रपेटी में ही 
.घोंसला बना लिया था । जरूर उन्होंने 
सोचा होगा कि आदमी के जितने नजदीक 
रहेंगे, उतने आराम से खाना मिल जायेगा। 
जंगल के चौपाये भी स्वेच्छा से शहरी 
जीवन अपना लेते S| उनका शहरों में आना- 
जाना बढ़ता जा रहा है। 
मासको से Yoo मील दक्षिण-पूर्व, पेन्जा 
कस्बे के लोगों को अब सार्वजनिक लानों में 
Gen जाति के बारहसिंघों के परिवारों 
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aj FoundblicH हित उनसे जुगाली करते 


देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं होता | कारें 
पास से सर्राती हुई निकल जाती हे । लोग 


अपने दफ्तरों या घरों को आ-जा रहे हीते 


हैं। मगर खूबसूरत एल्क बड़ी निश्चितता से 
बेठे रहते हैं । 

कभी-कभी आराम से चलते हुए वे शहर 
में से बहने वाली सुरा नदी के कितारे 
पहुंचते हँ, जो उनका प्रिय जलकुंड बन गया 
है । वहां स्फटिक-सा जल यथेच्छ पीकर वे 
चौकडी भरत हुए लोट जात हँ जंगल की 
ओर। 

जब-तब एल्क मास्को में भी तमूदार हो 
जाते हे और इलेक्ट्रोस्टाल, बेलगो रोड, 
वोरोशिलोवग्राड आदि दूसरे कई शहरों में 
भी । मजे की बात तो यह हे कि ये बिता 
झिझक और बिना शक-शुबह के आदमी की 
सहायता भी लत हँ। 

गर्मियों की एक सांझ को यूक्रेन के किरो- 
वोग्राद प्रदेश के एक सामूहिक क्षेत्र के ट्रेक्टर- 
ड्राइवर खेत में बैठे ब्यालू कर रहे थे कि 
एक मादा एल्क लंगड़ाती हुई उनके पास 
आ पहुंची । वे लोग उसके इदंगिदे जमा हो 
गये और उसे चारा, पानी और डबलरोटी 
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देने लगे। मगर उसन वह सब लन से सरा- 
सर इन्कार कर दिया ओर सिर हिला- 
हिलाकर मानो अपने पेरों की ओर इशारा 


ते करती रही। . 
से ध्यान से देखने पर ट्रेक्‍्टर-ड्राइवरों ने 
पाया कि उसके एक पेर में घाव है। 
हर उन्होंने घाव को धोकर मरहम-पट्टी की । 
R वह दो दिन तक उन लोगों के साथ कृषि- 
या क्षेत्र के शेड में रही । फिर जब घाव ठीक 
a हो गया, तो अपने घर-जंगल-भाग गयी। 
a खतरे के समय वन के जीव कई बार 
शिकारी पशु-पक्षी से बचने के लिए मनुष्य 
हो की शरण गहते हँ। शायद अनुभव से उन्होंने 
Et सीखा है कि मनुष्य जरूर उसे त्राण देगा । 
i नोवोसीब्रिस्क के पास एक राष्ट्रीय पथ 
ता पर लारियों का काफला चला जा रहा था। 
की उसके ड्राइवरों ने देखा कि एक साथ एक 
चील और एक लोमड़ी एक खरगोश का 
` | पीछा कर रहे हे 1 खरगोश की किस्मत 
| अच्छी नहीं दिख रही थी - लोमड़ी बस 
कि ` | उसे पकड़ने ही वाली थी | कोई जगह नहीं 
EO | यी जहां छिपकर खरगोश लोमड़ी से बच 
a सके और चील के पंजो से भी दुर रहे। 


तभी प्रथम ड्राइवर ने अपनी लारी की 
चाल धीमी की और अपने कक्ष का दरवाजा 
खोलकर हाथ हिलात हुए आवाज दी- 
ए खरगोश मियां ! चले आओ यहां ।' | 


कान ऊंचे किये और फिर सीधे कूद गया 


_ को अपना-सा मुंह लेकर लौट जाना पडा | 
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खरगोश क्षण-भर खड़ा रहा, उसने अपने . 


ड्राइवर की सीट पर | लोमड़ी और चील `. 
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उसके बाद खरगोश उतरा, मानो कृतज्ञता. 
जताने के लिए काफल की एक प्रदक्षिणा 
करके सड़क के. दूसरी ओर दौड़ गया | 
यह अजीब बात है कि रोगी या घार 
पशु - पक्षी पही ढंग के आदमी के पास: 
ठीक ढंग के अस्पताल में कसे आ पहु 
हैं! इवानोवो कस्बे में एक कबूतर 
सीधा बच्चों के अस्पताल में अ 
स्वाभाविक था, बच्चों ने उसे चुग्गा खिला 
को कोशिश की; मगर कबूतर मायूसः 
बैठा रहा, कुछ भी खाने से इन्कार 
रहा। तब बच्चें उसे डाक्टर के पास ले 


a 
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मछली की हड्डी फंसी हुई हे । उसे निकालते 
ही कबूतर ARH गुटर-गू करता हुआ दाना 
चगनेलगा। , 
` चीन और मंगोलिया की सीमा के निकट- 
रूस में एक स्थान है गोर्ती अलताई। वहां 
के पशु-अस्पताल का एक चिकित्सक एक 
दिन घर से काम परजा रहा था कि उसे एक 
- रोगी मिला - एक एल्क राह में पड़ा था, 
एकदम तिर्जीव-सा। उसका एक सींग ट्टा 
हुआ था, एक आंख सूजी हुई थी, खाल 
जगह-जगह से कटी हुई थी । 

: चिकित्सक ने अंदाज लगाया कि भालू से 
मुठभेड के कारण उसकी यह दशा हुई है। 
“मगर इसके बाद भी एल्क ने जाने कहां से 
इतनी ताकत पायी' कि चौड़े पाट वाली 
` बिया नदी को तेरकर पार किया और जाने 
| . किसकी प्रेरणा से ठीक अस्पताल के फाटक 
प्र आकर लेट गया ! उसे भीतर ले जाकर 
उसकी चिकित्सा शुरू की गयी । ठीक हो 

जान के बाद वह वन में अपने भाई-बंदों से 
` जामिला। 
एक दिन, कृष्ण सागर के किनारे बसे 
O अनापाशहर में समुद्र में स्तान करते सैकड़ों 
लोगो की परवाह न करते हुए एक डाल्फिन 

रेहीले तट र आ गयी । लोगों ने उठाकर 
उसे एक मच्छीमार किशती में डाला और 
मछुए उसे समद्र में छोड़ अग्ये। मगर पानी 
गिरते ही डाल्फित फिर सीधा तेरकर 


| E र टा क व पक न S ee : 3 य 
, gat देखा कि कबूतर nena वी गले मे “बह घर पहुँच लौंगों ने उसे डराने- | 


“तट पर आ जाती। तभी तटरक्षक ने देखा 


_हादिक धन्यवाद दे रहा हो! . 


भगाने की कोशिश की; मगर वह बार-बार 


कि मच्छीमार किश्ती में खून के निशान हे; 
वह समझ गया कि डाल्फिन घायल है। 
इस बार जब वह तट पर आयी, तो 
समुद्र-स्नान के लिए आयी एक नर्स ने उसका 
निरीक्षण किया और तटरक्षक से फस्ट-ए 
का बक्सा लेकर घायल डाल्फिन की मरहम- 
पट्टी की । फिर उसे एक किश्ती के जरिये ले | 
जाकर समुद्र में छोड़ दिया गया। डाल्फिन 


* 
मा 
से 
प्र 
* 
भा 
यह 
ने किती का एक चक्कर लगाया, मानों वह A 
कह रही हो बाइ-बाइ ! और गायब हो न 
गयी | ee कन 
अब सुनिये सबसे मजेदार बात | थोडी | 2 
` देर बाद डाल्फिनो का झुंड का झुँडतटपर a 
चलाआया और मजेदार उडल-कूद TE d., 
रहा- मानो अपन साथी के उपकारियों 2o ति 
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थोः ही आदंमी औरतों को समझते हुँ; 


और जो समझते हैं वे चुप रहना ही 

ठीके समझते हे। - ‘aed Safar पोस्ट 
* समझदार लड़की म इतनी समझ होनी 
चाहिये कि वह समझदार न दीखे।  _ 
Wz रूड बर्ग 

* सेक्स-अपील ५० प्रतिशत तो वह है, जो 
आपके पास है; और ५० प्रतिशत वह है 
जो कि लोग समझते हे कि आपके पास है। 
“सोफिया लारेन 


* मन कभी किसी पुरुष से इतना द्वेष नहीं 


किया कि उसके दिये हुए हीरे लौटा दूं । 


-सटड satan पोस्ट, . 
* एक ही समय हे जब पति विश्‍वासपुवेक _ 
मान सकता है कि वहं सही है-जब वह पत्नी : 


से कहता है कि प्रिये, तुम सही थीं, में गलती 
प्र था। -ज्ञा जा गबर 
* चुस्त लड़की जानती हे कि अपनी देख- 
भाल करने का सबसे अच्छा तरीका है- 
यह जिम्मेदारी किसी पुरुष पर डाल दे । 

~ न्ययाक पोस्ट 
* आधुनिक लड़कियों के लिए पुरुष समस्या 
नहीं, बल्कि उत्तर हे । --न्ययाके मिरर 


क जब उम्र ढलने लगती है, प्रलोभनों से 


बचना कठिन नहीं होता; कठिन हो जाता है 
शलोभन पाता । -सैटर्डे ईवनिग पोस्ट 
कॅ प्रम करना तो मामुली रूप-रंग की लड़- 
कियां ही जानती हैं; सुंदरियों को मोहक होने 


चित्र: जी. एस. सुमन 


© ति 
से ही फुरसत नहीं होती। -केथरीन हेपबने 


* सभी विवाह सुखमय ही होते हँ-गडबड 


शुरू होती है शादी के बाद साथ रहना शरू. 


करने पर। -सानफ्रांसिस्को एग्जामिनर 


* विवाह वह रस्म है जिसमें पुरुष अपने | 
"एडगर बजून: 
% जब पत्नी बजट बनाकर घरखेचे चलाने | 


पर काब्‌ गंवा देता है। 


को तयार हो जाती है, तो वह यह सिद्ध 


करना चाहती है कि इतने कम पसे में घर | 


Se CC-0. i Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
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नहीं चलाया जासकता। -हेराल्ड का 

x कोटंशिप वह अर्सा है,जिसमे यवक यवती 
को बांहों म भरकर बताया करता है कि वह 
कितना कमाल का है । -डान qe 
» बहुत लोग शादी तो करते हे पत्रिका के 
मुखपृष्ठ-जेसी लड़की से, मगर चाहते यह हैं 
कि वह बाइबल-जेसी टिकाऊ हो । 

- लिडीज़ होम जनल! 
* मित्रता वह संबंध है, जो प्राय: बच्चों के 
बीच पाया जाता हैं और कभी-कभी दो 
वयस्क पुरुषों म भी, मगर स्त्रियों में कभी 
Tel पाया जाता-आपस में भी नहीं। 
-यीव्स मोंटाड 
* सबसे सुखी पत्नी वह नहीं है, जिसका 
विवाह सबसे बढ़िया आदमी से हुआ है 
बल्कि जिस भी पुरुष से विवाह हुआ हो, जो 
उसे बढ़िया आदमी बना दे, वह सबसे सुखी 
पत्नी हैं । -स'र नोएल बोवाटर 
* जिस सवरेपत्नी बिस्तर में सें कहे कि चाय 
बनाने में आपको कितनी देर लग जाती है 
समझ लीजिये आपका हनीमून समाप्त हो 


जसी मेरी मर्जी हो वैसे पाल सक्‌ । 


` चलकर डाक्टर बनंगा | 
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x Se 
नन्ही ललिता अक्सर देखती थी कि उसकी चाची और चाचा अपने बच्चे के पालन. 
पोषण को लेकर आपस मे झगड़ने लगते थे। एक दिन Se झगडत देख ललिता अपनी 
मां से बोली — अम्मा, जब मे बड़ी हंगी तो शादी करूंगी ही नहीं, जिससे अपने बच्चे 


x x , 
रामू के पिता ने उसकी होमवर्क की कापी. देखकर चिशा-भरी आवाज में 
तुम्हारे अक्षर तो भयंकर हे ... आप लिखे, खदा बांचे । पता नहीं, आगे चलकर क्या 
होगा ।' राम्‌ ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा - चिता मत कीजिये पिताजी, में आ 
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गया | -अलं विल्सन | 
* प्रेम, प्रशंसा, प्रोत्साहन औरअपर्याप्त आय 
म शान से घर चला सकना-बस, इतना ही 
तो अधिकांश पुरुष अपन्नी पत्नी से चाहते हैं। 
दु - विलियम फदर 
* पति वह जीव हे जो चाहता है कि मेरी | 
पत्नी परिपूर्ण हो और साथ ही यह भी सम- 
झती हो कि मे परिपुणं क्यों नहीं हो सकता । 
-'वाशिग्टन स्टार”. 
* पेरिस-वासितियां २० की उम्र में कयाः 
मत होती हँ, ३० की उम्र में लुभावनी, ४० | 

की उम्र में मोहक | और ४० के पार ? को; 


* ससय-पालन : पति की यह ठीक-्ठ 
अंदाज लगान की शक्ति कि पत्नी को उससे 
मिलन निश्चित स्थान पर पहुंचने में कितनी 
देर लगेगी। 
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कृष्ण मुरारि त्रिपाठी को हिन्दी कहानी z 

Bo शार रे बछेडे ! ..... शाबाश :.....] कमसिन छोकरे ने अपने से डचोढी;कुण्ती मा 
OSS कसाय ले टंगरी ।......हां, हां ।...... मार दी! रामखेलउना-नयी उमर का जा 
बिलकुल ...... दवाय दे बायीं अच्छा अखाडिया, सेर-भर चना और दो _ | En 
हूनी ...... हां, हां । ...... पलट दे ससुरे सेर पक्के दूध का कलेवा करते वाला, इस औँ 
टू ...... पलट न ससुरे । ...... कच्ची उम्र में ही पांच-पांच सौदंडःबटी | को 

बोल दे बजरंगबली की जै ! .....” एक सांस में मारता है। मगर मातंखा गर | लग 

` और सचमुच बजरंगब्नी की जै।सोलह कल के SCT! O ae a - का 
के बजरंगी काछी ने बीस बरस के राम- . और बेनी हन्नहा का शागिव बजरंगी | मा 
खेलउना अहीर को दे मारा) बश्षरंगबली _ काछी? दुबला-पतला एकलवरिया R 
परताप, गुरू महाराज की किरपा, मड्झ की डोभरी और मट्ठा af 
= mae ae i 


ह २६ हु 
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करने वाला! का रक्खा है उसकी काया मे! 
दांव न जाने तो मादी में औंधा पड़ जाये। 
अभी दम ही कितना बंध पाया हैबेचारे का! 


दंड-बेठक में दो सौ की गिनती पहुंचते- - 


पहुंचते सांस टूट जाती है और कुत्ते-जैसा 
हांफने लग जाता है। कमर देखो तो पत- 
उवा जेसी डोलती है । 


मगर वाह रे बेनी हन्नहा | ऐसे मरदार . 


को भी ऐसा लड़ात हे कि अच्छे-खासे पहल- 
वानों के छक्के छूट जांय। खुद बेठत हैं बेनी 
हन्नहा अपने चेले की कुश्ती होते समय | 
फिर मजाल क्या कि चेले की छाती दूनी न 


हो जाये और वह दो मिनट में ही कुश्ती न . 


मार दे। सब कुछ TS का परताप, बेनी 
हन्नहा की किरपा। कौन टिक सकता है 
भला उनके गर और दांव के आगे ? जो 
कोई भी सामने आया, वह मानो धर गया 
चारों खाने चित । 
दांव ही सब कुछ थोरको हैं रे! ' बेनी 
edel कहत - बदन मा कबत चाही 
रियाज चाही, लंगोटबंदी चाही । तबे न 
मारी जात है कुश्ती । बेनी हन्नहा कौनो 
जादू थोरकौ पढ़ाय देत हे लरिकन का ! 
आपन-आपन HAT हे ...... रियाज है ...... 
और कुछ ग्रूमहाराज की किरपा है।...... 
कौनो सोचे कि बुलबुली काढ़ के, तहमत 
शगाय के कमर लचकावत चली औ सलीमा 
का फरकोआ गीत गाय-गाय के कुश्ती 
- मार देयी, तौ ई न होई ! ...... कुश्ती तौ 
लडी जात है कूबत से-बत से,औ बत आवत 
घिउ खाये ते।......मास खाये मास बाढे 
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घिउ खाये बल होय । साग खाये झोझर | 
बाढ, बल कहां से होय।' » - 
और बेनी हन्नहा? अस्सी साल के पुर- 
निया, अपने जमाने के,नामी कुश्तीबाज। 
“Hel शरीर, इंगुर-बरन देह, मछली 
खलती पिडलियां, कसी राने और गज-भर | 
चौड़ी छाती। अब भी कोई अखाड़िया 
जवान इनके बदन में मालिश करने Fo 
जाता, तो ठीं बोल जाता। बेनी हन्नहा 
कहते-'जरा ताकत लगाव रे, महतारी का 
दूध नहीं पिये का ?' 
और सचमुच, आज के डालडा-मार्कई... 
जवान को महतारी का भी दुध कहां मिल' . | 
पाता हूँ ? पेट से निकला नहीं कि माईकी . 
कोख में दुसरा आ जाता है । फिर कबत 
कहां से आवै ! बल कहां से बाड़े ? रह | 


- जाता है आज का जवान टिटरी-टं। और 


फिर पुरनिया बेनी हन्नहा को मालिश ? | 
एक तो पुरानी कसी काया और ऊपर से 
गठियाबात के रोगी । दो-दो, चार-चार 
जवान लगें, तो कहीं काम चलता हैँ। | N 

पुरनियाबेनी ह्नहा।गलगुच्छदारसफेद | 
बड़ी-बड़ी He, सिर पर भारी पगड़ी; | 
ढीला लंबा कुरता और गांठ-भर ऊंची कसी | 
धोती | जमाने के साथ दिन ढल आये है । 
दो जून रोटी भी ठीक से नहीं मिन्नती। मगर . 
शरीर की चमक और आंखों का तेज अब : 
भी बाकी है। अफ्ने जमाने में दोदुधारूभेसो | 
का दूध अकेले पीने वाले बनी हघहा को अब ~ 
लोटा लेकर ASST मांगने जाना पड़ता है। | 

दुलहिनिया हस का रे?” SAER 
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ताज़ा,करारा,व स्वाद में अनोरवा- वाह! यह तो । 
बिल्कुल सूबहरुङ Wiel एक्स बिस्कुट हीहै 


a 


इस अनोखे स्वाद का कारण है मॉल्ट, जो इस _ 
बिस्कुट में भरपूर है | पचने मे. हलका व पोषक सत्या 
A ~ ALN a ~ SS 5 कों 
यड्‌ बिस्कुट चाहे जितने भी खायें, और खाने 
+ A ~ CS] ~ 
जी चाहता है। इसलिये कि इसमे मॉल्ट है! 
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हां बाब 
माठा होई?! 
नहीं बाबा। आज तौ सबरे-सबेरे नाउन 
आई रही | सब लेके चली गई | 
चलौ कौनो हरजा नहीं । बिहान घे 
राख्यो। बूढ़ मनई, बिना दूध-गोरस मजा 
आवत नाहीं । 
अरे किरपलवा, हस रे?! 
किवाड़ के पलले से बहुरिया झांकती - 
“नहीं बाबा, गये हे गोरूअन |’ 
अरे कुछ दूध-गोरस होई ?' 
है तो बाबा, मुला थोरके है।' 
ले लोटा, तनी देख तौ ।' और बाबा 
देहरी पर अपना दहांड़ी लोटा रख देते। 
बहुरिया अपनी हंड़िया लाकर पुरा का पुरा 
मटूठा SSA देती। आधा लोटा होता। चल 
` बहुत है, बहुत है। हमार काम चलि जाई। 
लछमिनिया मडुआ की डोभरी बनाये रही। 
हम कहा बिना गोरस काम न चली । चल 
हुई गवा सब ठीक । जा आपन काम कर | 
. और बेनी हन्नहा आधा ;लोटा मटठा 
लेकर चले आते | लछमिनिया एक बड़ी 
दोहनी में पकायी गयी मडआ की डोभरी 
थाली में पसा देती । बेनी हन्नहा प्रेम से खाते 
' मड्आ की डोभरी और गाढ़ा ASST | आधा 
मट्ठा लछमिनिया के लिए भी छोड़ देते । 
लछमिनिया-बेनी हुन्नहा की बेवा बहन । 
दो ही परानी तो थे घर में । बेनी हन्नहा 
भौर उनकी बेवा बहन लछमिनिया | 
_ लछमिनियाब्याह के बादहीबेवाहो गयी 
_ थी। तब से वह ससुराल नहीं गयी। मायके 


-गाकर उनका ब्याह करातो थी । 


'के दुलार-भरे आग्रह के कारण लुछमिनिया 
१२९ ` 


में भाई के सायै रहकर ही उसने अपनी | है 
जिंदगी के तीन-चौथाई दिन,काट दिये थो | 
गुलाबी चेहरा, चमकता हंष्ट-पुष्ट शरीर | 
और आकृति में एक गुंभीर प्रोढापन | अब. : 
भी जमुना से नहाकर लौटती,तो ऊंचे कगार | 
पर तीन-तीन जल-भरे कलश लिये ऐसे: | 
चढती, TA समतल और बरावर जमीन पर _ 
चल रही हो। ; 
वही लछमिनिया जब कभी अपनी भौजी 
की याद करती, तो| आंखों से आंसुओं की. 
धारा बहा देती। नयी- नयी आयी थी 
भौजी तो कंसी काठ की गुजरिया-सी___ 
सुंदर लग रही थी। अपनी इस नन्ही ननद 
को उसने गोद मे खिला कर पाला था 
छुटपन म॑ इसके लिए कपड़ों की गडिया 
बनाकर देती थी, इसी के साथ गृड्टे-गड़ियों 
का खल रचाती थी, ढोलक पर गीत गां: 


और उसी के हाथों पाली-पोसी गयी लछ- 
मिनिया जब एक दिन बेवा हो गयी, तो. 
कितना फूट-फूटकर रोयी थी वह! आस- 
मान सिर पर उठा लिया था उसने । उसी | 
ने बेची हन्नहा की बांह थामकर कहा था | 
कि मेरी ननद अब मेरे पास ही रहेगी। ससु- 
राल न जाने दूंगी इसे। मेरी कसम जो कभी 
इसे ससुराल जाने को मजबूर किया। “लिनः 
आपन परानी के कोन जानत है नारी की 
पीरा ? हमरी ननद का “दोखिन” कहि. 
कहि के मारि shee ससुराएर वाले ।' | 

औरःफिर उसी भौजी की टेक पर, उसी. 


संपादकृजी, कृपया मुझे बताये कि नवनीत 
इस आशय के अनेक पत्र हम प्रतिदिन £ 


मरनेकेबाद अब वही घर की मालकिन और 
अपने भया के सुख-दुःख की परछाई थी । 
और बेनी हन्नहा के सुख के दिन ? वे भी 
देखे हें लछमिनिया ने । तब बेनी हन्नहा की 
हांक से सिवान डोलता था। दरवाजे पर 
आठ बेल थे, कलारास घोड़ा था और दर- 
बारदारो से चौपाल भरी रहती थी । बेनी 
हन्नहा कुश्ती मारकर आते तो, फूल के 
गजरों से At मह-मह महकते रहते। रींवा- 
साही भिखमंगे दसियों की तादाद मे नित्य 
ड्योढी के सामने अंगाकर लगाते । उन्हें 
आटा और BST वगरह घर से दिया जाता। 

बेनी हन्नहा इसे अपना सौभाग्य मानते। 
जी खोलकर खिलाते-पिलाते । कहते - 
दरवरिया, तनी भीतर से अचार-खटाई 
तौ-लिए आव । बम्हनन का परोसि दे। 
` अंगाकर के साथ खइह तो कुछ सेवाद 
| बनि जाई। बेनी के दुआरे सूखी रोटी न 
खइह ई सब ।' भिखमंगे बाम्हन बेनी का 
गुन गाते न अघाते । 


` ` बेनी ने अपनी बिटिया महरनिया का 

' व्याह चौबीसी में किया था । एक हजार की 
- बरात आयी थी - घोड़े, हाथी, ऊंट और 
 बेलगाड़ियों पर लदी-फंदी । दिन ऐसे थे कि 
बेनी ने बराती जानवरों को भसे के बदले 
` चने खिलवाये थे। नौकर-चाकरों की नयी- 
नयी पोशाक बनवायी थीं । बरातियों को 
छः दिनों तक रोका था और घी-दूध की 


नदियां बहा दी थीं। _ 


tion Chennai 


मायके की होकर है रह गया थी। जी के 


“१४१ 


+ 


"लि an tgi ` 
वराती थ किछीट- मोटे हाथियों के अव 


तार। चौबीसी के एक से एकब्रढ़कर रंगीले. 
WaT मगर उनके बीच वैनी हन्नहा का | 
डीलडॉल सबसे अलग था। मंडप fears 
बराती घर के भीतर आये, तो मर्दो का 
रुतवा देखकर बहुरियाँ ठिठक गयीं! किसी | 
की पीठ पर छापा लगाने की हिम्मत ही 
नहीं हो रही थी उनकी | | 
बेनी हन्नहा को समझत देर नहीं/लगी। | 
उन्होंने औरतों की मददकरनी चाही। एक~ 
एक बराती को पकड़कर उन्होंने उसकी 
पीठ औरतों की ओर घुमा दी । “लेव, लगाये 
देव छापा सब बरातिन के । कोनो टस 
मस नाहीं होइ सकत ।' और बहुरिय 
बड़ प्रम से पिसे चावल-भरे हाथ उनके 
पीठों. पर छाप दिये थे । बराती हुन्नहा 
पकड़ में चुपचाप खड़े रह गये थे __ 
हन्नहाजी,इधरन आयो ! 'बेनी 
के मर्दाने समधी ने ललकारा था - 
पकर्यो नाहीं कि गजब हुई जाई। सारे 
बराती देखिहँ कि दुइ छोटवार हाथी भिड़. 
गये हैं । कौन जीती, ई तों आगे की बात है 
बेनी हन्नहा ठठाकर हंस पडे थे-हमें. 
Cea समधी चाहत रहा बेलांहाजी | भली 
बेनी का मोकाबला करेवाला उनका ना 
दार है तो। मे ओंधी (उधर ) त_अइहों ।३ 
और मह्रनिया, बेनी हन्नहा की दुल 
eat बिटिया-ब्विलकुल बाप की अनुहार 
ससुराल पहुंची तो पहले दिन ही सोलह 
बरा खाकर जलपान किया था उसने। 
राल को औरतें As दबाकर हंसी थीं 


हिन्दी nate 
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= Dil Hewes कपड़ा 
हेर नागरिक के लिये, हर 
प्रसंग पर उपलब्ध È 


"आकर्षक रंगों की पॉपलीन  बढिया किस्म 
की शिं + दफ्तर में पहनने के लिए कीरटिग्ज़ 
पेट कै लिए टिकाऊ हिल्स - हर किस्म की 
शेतियां *सुन्दरियों की मनमोहक सडिँयाँ 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और IRANA 


जबवभीआप : 
. le तो यह देउ मार्क देखलें 


मह्रनिया झेंपी नहीं थी । वह बाप के लहजे 
में ही मस्करायी थी । 

» परों मे सेर-सेर भर के कड़े, बांहो में 
आध-आध सेर के बहुंटा और कमर में ढाई 


सेर की करधनी धारण किये वह ऐसे छम- 


कती चलती थी, जैसे बदन में कोई भार ही 
न हो | कानां म बड़ी-बड़ी ढार और संकरी 
तथा आध चहरे को ढंक लेने वाली बडी- 
सी बुलाक उसका नित्य का शुंगार था | 
एक बार माघनहाने परागराज गयी तो 
| मेले में छनन-मनन करती उस गजरिया 
| की ओर बहुतो की आंखें उठ गयी थीं। तनी 
| ई मेहरारू का तौ देखो! ” किसी ने गटई 
| बनी उस महरनिया की ओर इशारा करते 
| हुए व्यंग्य किया था। | 
S| महरनिया ने सुन लिया था । भीड़ में 
| बड़े स्वाभाविक ढंग से वह उस आदमी की 
| बगल होकर निकली थी । अपने बहुंटा से 
ही उसे एक हल्का धक्का दिया था उसने । 
| आदमी भीड़ में ही चारों खाने चित हो 
| गयाथा। 
तनी ई मंसेवू कातौ देखो ! ' महरनिया 
न जवाब म कहा था और वह अपनी सहे 
लियो के बीच खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। 
भीड़ के सैकड़ों लोग इस मर्दानी औरत के 
केरतब से हंस पड़े थे। 


००० 
. . तब बनी हन्नहा के जवानी के दिन थे | 
- . सपतवा l ...... रे संपतवा |’ 
हां सरकार !' | 
_ आज नागपंचमी है न ? ! 
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\ हां सरकार !' 
मिला चलिहे।' 5 


£ 


2 


rll 
चुप काहे हस रे ? निकाल न ताँगा।' 
'मुला सरकार ...... : 
AMET 


हंस पड़ थे | ; 
डर के मारे संपतवा तांगा ज़ोत लाया 
था । धडकत दिल से-बेलो को हांक 
चुरुर-मुरुर करता तांगा चल पड़ा था | 
बेनी हत्तहा तांगे मे ही अधलेटे खराटे लेने 
लग गय थे | = 
बाप रे ! ' एकाएक संपतवा चीखा था 
बीच जंगल म ही वह गाड़ी से क दक़र भाग 
जाने को उद्यत हो उठा था । बेनी हन्नहा 
की नींद ट्ट गयी थी । 
Lg 3 
भिसा ! ' उसने कांपती आवाज से 
था और फिर तांगे पर से कदने के 
उचक पड़ा था। बनी ने लपककर संपतव' 
गे गदनू पकड़ ली थी। २. a 
पटक देइहों, छितराय जइहे, जो सागा 
का मन किहेस ! ...... हांक तागा ee 


डान में ही पा जब र ते 
= [लोन एर एक HA आवाज़ Ss 
हडको चौका दिया। 

छः fy) 


aga सी जाने खतरे में हैं। 
जल्दी कुछ करना होगा। | 
A È 


सत्र लोग खामोश रहे | 5 
यह महाज हाईजक क A छै al f iz 
किसा जा रहा है। लिक z क्रत हो उठे हैं। 
ST ज - - 
अभो कुछ नहीं बिगड़ा। नच | स्विश 

लम्बे हैंडल वाले खिश-रेजर से हि | करने दाला आदमी कमी | 
दादी बनाने की ३१३ देने ह 3 ७ हार नहीं मानता । 


ks भात नही दे सकता?! एरर as उसके साध शामिल अवश्य हो aoa हैं (दबे बे पाक ब), 


e. 2 
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यह हमेशा की बात है: ल्विश से दाढ़ी नन्ञानेचालेको | ` . 


mcm/ci/25a ‘fin 


और संपतवा डर के मारे फिर बठ गया 


था । बेल विदके थे । जंगली भसे की फुफ-- 


कार सुनाई दी थी | बेनी हुन्नहा चपचाप 
तांग से उतरकर पीछे खड़े हो गये थे | War 
सामन बलों की ओर दौड़ा आ रहा थां । 
उसकी आंखे लाल थीं । नथृनों से फेन निकल 
रहा था। वह HATS भर रहा था । भैसे ने 
बलों की ओर सींग घुमाया ही था कि वेनी 
ने दौड़कर भेंसे की पूंछ पकड़ ली । 
बेल भागे थे। भेस ने उनका पीछा किया 
था । बेनी हन्नहा भी wa की पंछ पकड़े 
उसके पीछे कुछ दूर तक घिसट थ । फिर 
भसा ठहर गया था। बनी हन्नहा के जोर सें 
` वह आग नहीं.बंढ पाया था | उसने अपने 
अगल पर उठा लिये थे और ताकत लगाने 
के लिए पिछले दो परो पर खड़ा हो गया 
था । वह जसे का तंसा खड़ा रह गया था । . 
बेनी हन्नहा TA की पूंछ खींचे हुए थे | वह. 
टस से मस नहीं हो सका था | बे-बे करता 
हुआ अपनी जगह पर ही छटपटाता रह 
गयाथा। > 
'घबराये न रे संपतवा ! ...... बढ़ाय लै 
जा तांगा।......अब.ई ससुरा आगे नहीं 
जाय' सकत ।? बेनी ने ललकारकर्‌ 
सपतवा को निश्चित किया था । 
और संपतवा सीधी सड़क पर बेलो को 
` दौड़ाता चला गया था । बेनी हन्नहा ने भसे 
को पूंछ तभी छोड़ी थी, जब संपतवा काफी 
_` हुरनिकल गया था । पूंछ छटी तो फिर tar 
वहा नहीं रुक पाया | पो-पों करता हुआ 
.वह सोधे जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ 


०००००० 
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\था। बेनी हन्नहा अपनी जगह पर खड़े बड़ी | 
देर तक हंसते रहे > pen 
वही बेनी हन्नहा | वही भारी -भरकम - 
शरीर अब धीरे-धीरेशिथिल हो चला था। | 
फिर भी माटी का जवान पाटी पकड़कर 
कभी नहीं बेठता। अखाड़े नित्य जाते बेनी 
हन्नहा, और नय छोकरों को कुश्ती के दांव 
सिखाते। चेलों से बदन की मालिश करवाते | 
और जो कुछ मिल जाता रूखा-सुखा, | 
खाकर मस्त रहते | 
का व्हे रहा है, बजरंगी की माई?! 
बजरंगी की माई घूंघट निकाल लेती 1__ 
तोरे बड्यौरा मा कुछ फलौ-फूल हुँ 


. कि सागे-पात है रे?' 


मूली हे। बजरंगी की माई अपनी छोटी 

बिटिया से कहलवाती। 
तौ आव तनी।  - : 

बाबा, चले न जाव बडियोरा मा। ले 
लेव जौन जी मा आव | कौनों तुमसे चोरी 
है का । छोटी बिटिया जवाब में कहती । 
और बेनी अपनी काया. संभालते डगमग 
qa से बड़ियौरा की मेडो पर चल देते 
और मूली उखाड़-उखाड़कर पुर से बहती 
नाली के किनारे रखते जात । एक-एक 
क्रके वे आधी खंचुली मली खा जाते और 
तब कहीं दो-तीन डकारे लेते.) 

स्‌ली बडी हाजिम चीज होत है।'वे. 
प्रशंसा में कहने - अब चली घर । TT- 
पियाव की जून होत है. क: 

छोटी बिटिया कहती-अब अउरौ कुछ | 
खइहो का बाबा ?' 


o 


bed 
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आप जो भा करते हो, 
फ़िलिप्स स्ट्रिपलाइट की बढोलत 
इसे और भी अच्छी तरह कर पाते 


oF 


uf Fr 


> 


3 Ra स्ट्रिलाइट १०० वाटवाले बल्ब के मुक्राबले दूनी रोशनी देता है. 
फिर भी इसमें बिजली ४० वाटवाले बस्ब के बराबर ही खर्च होती है. फिलिप्स 
स्ट्रिलाइट लगाइए भोर बिजली की खपत में कमी कीजिए. 
गुणवत्ता तथा काम की बात लें तो फिलिप्स स्ट्रिपलाइट सबसे बढ़ कर है. 
` फिलिप्स ब्ट्रिपलाइट का यह संघटित यूनिट सभी आवश्यक उपकरणों के साथ 
` आता है जो आपस में तार द्वारा जुड़े रहते हैं. इस तरह फिलिप्स स्ट्रिपलाइट 
| . लगाना बहुत ही आसान है. इस्तेमाल में यह किफ़ायती है. और बड़ी बात कि 
| , Saal षदौलत्‌' आप भपना काम ज्यादा अच्छी तरह कर पाते E— 
' दुकान पर या घर में, 


SRT, की ज़रूरत पूरी करने में सर्वप्रथम हैं--फिलिप्स, 2. 
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बाबा sae eee Ang Samal foundation on लिए अवेत हो i तै ह्य रहि a 1 3 
तोरे दस ठौ मूली मा का होत है ? अबे पन- मे चला जइहौं राजापुर ग्रुकटमोचन की. 
पियाव न करव तौ ई काया रही कंसे ? सरन मा,अपने पुरानठाकुर के हिया। कुछ | 

मूली खाय मुंह गंधात है बाबा! ' छोटी दिन ऐसेन कटि जइहुँ। आगे सब ठीक हुइ | 
बिटिया अम्मा के सिखाने से कहती -'खाली जाई । सब दिन जात न एक समाना । a 
पेट तुम मूली न खावा करो ।' ओर उसी दिन बेनी हन्नहा बहन के खाने | 

“ते लरिका हस बुझ्या! ते का जानस? का इंतजाम कर राजापुर चल दिये थे। | 
ऊ जवान कंसा जौन चार कोस से गंधाय संकटमोचन हनुमान के सामने पहुंच थे । 
न ?' और अपनी बात पर ही वे ठहाका मनही मन आंसू बहायेथे। हनमान-चालीसा 
मारकर हंस पडत | अस्सी साल के, पुर- का पाठ किया था। अपनी इज्जत aat 
निया होकर भी बेनी हन्नहा अब तक अपने के लिए भीख मांगी थी। अच्छे दिनआनेप 
को जवान ही कहते थे | सत्यनारायण की कथा सुनने को मनो 

००० - मानी थी। पुजारी ने इन्हें लाल 
गिरानी के दिन। एक रोजलछमिनियाने का फल दिया था । परसाद में लडड 
बेनी के सामने लाकरअनाजकाखालीकंडा थे। माथे पर सिंदूर का टीका लग 

उलट दिया । बोली - “agar, घर मा अन्न और मनोकामना पूरी 
- का एक्को दाना नहीं रहा। इज्जत भगवान था। बेनी हत्तहा का मानसिक” 
के हाथ है।......समझ मा नहीं आवत कि हो गया था | उन्ह लगा था कि अब 
का बनाऊ, का तुम्हरे आगे धरौं ।' अच्छ दिन आने मे देर नहीं है! | 
बेनी हन्नहा ने सुना।सुनकर उनके माथे ठाकुर जंगबहादुर सिंह दिल खोलकर | 
पर सलवटें पड़ गयीं। अपना सिर थामे मिले थे। इन्हें देखते ही उठकर लिपट गये | 
७ मचिया पर बैठे रह गये थे वे । सदा मंछे थे । 'धन्नभाग SAS महाराज, जो आपने 


ऊंची रखने वाला मदेभला आज अपना किरपा करी | बहुत दिन बाद दरसन दिह्यो 
दुःख किससे कहता ? कके सामन हाथ है। अब ऐसेन न जाय पइहो | कुछ दिन रहै 
पसारता ? कभी उसी की रोटी पर पलने का परी। 
वाले गांव वाले आज उसके लिए दाता- हें हें हे हें ! ' बेनी ससंकोच हंसे २ 
-धरमी केसे बन जाते ? सोच-सोचकर बेनी हम तौ बहुत दिन से कथरी छोड़ा चाहत 
हहा की आंखों में पानी आ गया था। रहिन । मुला क्रा करी । कथरिन हमक 
'ते एक कास कर, उन्होंने बहन को नाहीं छोड़त रही । र a 
समझाया था -दुख न मान दुख-सुख सब ठाकुर साहब ठठाकर हंस पड़े थे । = 
भगवान की देन है । मै तोरे खातिर थोडा ठाकुर, TEU जेवार सून होड द्यु» | 
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रहिए ig iige 


ए 


| फ़ैशन का मिलाप 
“मंजबूती से हुआ है! 


| || फ्रेशनेबल जूतों की दुनिया में अब मज़बूती ने 
|| कदम जमाये हैं! मिसाल के लिए सी.एस. सी. 
‘| «का कैप्टन डर्बी लीजिए । देखने में सुंदर 
| ओर शानदार, पहनने में नमे और आरामदेह। ` 
लेकिन मज़बूत और टिकाऊ इतना कि बस 
| लिए SL ` 
` आाज ही अपने पास के सी.एस्‌.सी. डीलर के 
यहाँ सी.एस्‌.सी. के जूतों की पूरी नई श्रेणी 
||| देखिए! 
| किफ्रायत और आराम है फ़ेशन का पैगाम ! 


न ` रोड, वम्बई-१ ` 


हम तौ As भइन। हम का है। मुला भरा 
बदन औ लाल देहीं देखित है तो हमरी 
छाती जुड़ाय जात है । आज के लरिकन का 
का कही ? जानें का होइ गवा है इन सबका। 
पियर-पियर देहीं fae ऐसेन डोलत हे, जैसे 
कांवला रोग के रोगी होंय । 

हन्नहा टिक गये थे ठाकुर जंगबहादुर 
सिंह की छत्रछाया में । 

और एक दिन शेख छोट्टन आया था। 
बनी हन्नहा का नाम सुनकर, इनके दर- 
सन करन | नामी पहलवान था | संकड़ों 


aaa मारी थीं । हारा कभी न था । अब 


हमजोलियों को रियाज कराता था। उस्ताद 


कहा जान लगा था । उम्र रही होगी यही 


चौंतीस-पेतीसः के करीब । 
“उसन बेनी हन्नहा के पर BU थे। बेनी 


| - ने उसे छाती से लगा लिया था। कहा था- 
खूब अच्छे हौं शेख ! खब अच्छे! आज 
` हमार जिउ भर गवा।'वे बड़ी देर तक शेख 
| Blea के रियाज, उसके शरीर और चाल- 

` चलन की तारीफ करत रहे थे। ठाकुर के 
दरबार में बड़ी देर तक पहलवानी की चर्चा 


सुना है बाबा,आजकल तुम्हार रियाज 
पानी कुछौ नहीं आय, मुला खुराक अबहूं 
अच्छी करत हौ ।' शेख के किसी चेले 


बेनी मुस्कराये थे । उन्हे गुस्सा बहुत कम 
आता था। हां बेटा, इत्ती बड़ी देह है। कुछ 


सुन! है दांव अच्छे जानत हौं बा 
हमहु लोगन मां बांट देव । बूढ़- 


“STE | 


बेनी हन्नहा पुनःहसेथे। 


कहा था-तुम हमरे उस्ताद 
afe लेव | हार-जीत की कोनो 


की सीढी तैयार है मोरे बदे; अब में कुश्ती 
बदिहौं ? ऐसेन बात न करे का चाही तुस 
सबका !' 


तौ बात करित नाहीं । एक दाई ल 
के बदे उतर जइहो अखाड़े मा तो 
का होइ जाई ? सभे जानत हूँ कि 
पुरनिया हो । हम तौ महज तुम्हार 
देखा चा हित है.। 
agt तौ नहीं समझत.हौ ३ 
पुरनियर मं। पँतीस साल का जवान 
लरिका-सयानी नहीं शोभा देत।” 


॥ लगातार नयी ताक़त मिलती हे । 
ओकासा की टिकियो पर चाँदी चढी रहती है। 


सदाबहार ताकत के लिए 
(पुरुषों ओर स्त्रियों के लिए अलग अलग टिकियाँ ह 
थि हार्मो-फ़ार्मा लिमिटेड लंदन-बलिन का उत्पादन 

$ सभी बड़े-बड़े केमिस्टो के यहां मिलता हे । 
OKASA CO. PVT. LTD., 12Gunbow 


wee oe) ee 


ae की 
उँगलियाँ के 
बीच के 
घाव (खारवा)? 


a 


Street, P.O, Box No 396, BOMBAY-1. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बेनी हन्नहा के बहुत समझाने पर भी 
शागिदे पीछे पड़ गयाथा।उसके और साथि” 
यों ने भी कुश्ती की बात का समर्थन किया 
था । वे पहलवानी का एक नमूना देखना 
चाहते थे | निदान, ठाकुर साहब ने हन्नहा 
'की तरफ से कुश्ती मान ली थी । कातिक 
बदी एकादशी का दिन ठहरा दिया था । 


तय हुआ था कि कुश्ती सिफ प्रदर्शन के लिए 


होगी, हार-जीत की कोई बात नहीं मानी 
जायेगी । 
और बूढु-पुरनिया बेनी हन्नहा। वे चुप 
रह गये थे। ठाकुर की बात भला केसे टाल 
सकते थे ? , ४ 
उसी दिन से एक पाव घी प्रतिदिन 
उनके लिए बंध गया था । वे पचीस-पचास 
दंड-बँठक भी करने लग गये थे। उनकी 
मालिश शुरू कर दी गयी थी। गिरधरिया 
"रोज आध पाव बदाम घोटकर उन्हें पिलाने 
लग गया था । बेनी TART की नहीं, ठाकुर 
साहब को इज्जत की बात थी । 
ooo 
कातिक बदी एकादशी का दिन। भीड 
अरराकर टूट पड़ी थी । बेनी हन्नहा'और 
शेख छोट्टन की कुश्ती | मशहूर नाम । जोर- 
दार इंतजाम। कान्स्टेबल आये थे, दरोगा 
आये थेऔर ठाकुर की ओर से सैकड़ों लट्ठ- 
बद अहलकार इकट्ठे हुए थे | 
सरकार गरीब-परवर!' बनी हन्नहा ने 
दरोगा से हाथ जोड़कर विनय की थी -में 
कुश्ती नही लड़ा चाहत हौं। कहां अस्सी 
साल का बुढ़वा मे, और कहां पैतीस साल 


का जवान पटठा BET । कौनो जोड़ न. 
_होय। मुला का करों | मोहिक्रा सब पकड़ि- | 
पकडि के लड़ावत ह। कहूं लरिका-सयानी 
होइ जाय तो में कतौंक्का न रहौं सभे मों | 
पर थूंकी। S 

लंगोटबंद SET अखाड़े मे उतर चुका | 
था | बोला — अब तकल्लुफबाजी से काम | 
नहीं चलेगा। उतर आओ अखाड़े में।। और | 

उसने ढीला-ढाला कुरता और कसी धोती | 
पहन बेनी हन्रहा को अखाड़े में खींच 

लिया था। 

कुरता उतारो बाबा, पहिनौ लंगोट 
शेख छोट्टन के शागिदं चिल्लाये थे - अब 
आँखी चोरायेत जानन बची ।! | 
और मजवूरन बेनी हन्नहा ने अपना. 
कुरता उतार दिया था। उन्होंने लंगोट न 
चढ़ाया । कसी धोती पहने ही वै अखाड़े मे | 
उतर गये थे। 

ई ठीकनाहीं।...... लंगोट पहिनौं बाबा 
te «शान देखाय से काम न चली।'....... 
भीड़ चिल्लायी थी । बेनी !हत्तहा ने उस . 
ओर ध्यान नहीं दिया था । उन्होने दोनों . 
हाथ ऊपर उठाकर सबको शांत किया था. 
बोले थे-बढापा मा हमें लंगोट बांधब सोभा 
नाहीं देत । छोट्टन लरिका है । हम एकरे 
साथ ऐसेन जोर करब | मूला एक TE 
हाथ उठाय के कहे देईथे । हम aS 
हून । कुश्ती मः कोनो बन-बिगरि जाय 
हमका दोख न दिह्यो।' = ` 
‘aad ठीक है । ...... सब ठीक. 


तिन र मा eee 


मस्कराया था | बेनी हन्नहा ने अपनी धोतीः 
ऊपर खोंस SHA और अखाड म खड हो गय 
थे । एक वार उन्होंने चारों ओर खडा हुई 
हजारों की भीड़ परनजर डाली थी ओर 
फिर शेख छोट्टन की ओर घूरकर देखने 
लग गये थे। 
शेख छोट्टन ने महुआ की जड़ पर बने 
अली पर मिट्टी फेंककर उसे सलाम किया 
- था! बेनी ने भी उसे बजरंगबली मानकर 
` मिट्टी चढ़ायी थी। दोनों पहलवान आमने- 
सामने खड़े हो गये थे । 
० शेख ने पेतरे के साथ सलामी के लिए 
हाथ बढ़ाया था। मगर दूसरे ही क्षण चम- 
त्कार हो गया था । बेनी ने सलामी के लिए 
बढ़ी छोट्टन की उंगली पकड़ ली थी और 
बिजली की तरह छोटुन को अपनी ओर 
खींच लिया था | छोटुन घिसट गया था | 
बेनी हन्नहा ने उसे पहंटा की तरह उठाकर 
- ऊपर की ओर तान दिया ari भीड़ 
| चिल्लायी थी । 
बेनी हन्नहा बस एक सेकंड अपने चारों 
- ओर घूमे थे, फिर उन्होंने छोट्नन को सिर 
के बल फॅक दिया था । छोट्टन महुआ की 
जड़ पर गिरा था । उसका सिर फट गया 
था। उसको गदन भुस्कुस हो गयी थो ओर 
उसने खून उन्नट दिया था। देखते ही देखते 
Sen के घ्राण-पखेरू उड़ गये थे । 
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भीड में हल्ला मच गया था। शेख छोटुन 
शागिदंलाठी और बल्लम लेकर दौड पडे 
थेः। मारो-मारो की आवाज गंज उठी थी) 
एक अस्सी सालके पुरनिया ने नामी पहल- 
वान का खून कर दिया था । 
सरकार माई-बाप !' बेनी हन्नहा ने 
दरोगा से हाथ जोड़कर कहा था -में कुश्ती : 


नहीं लंडा चाहत रह्यों।...... ई सब घर- 
घेर मोहिका मजबूर किहेन ।......मे बूढ़ 
HTS लत देहीं नहीं संभरत ।. .. ...अब 


हाथ कांपि-कांपि जात है...... मोर तनकौ 
कसुर नाहीं..-...आपै संभारो ।' 

और दरोगा ने बेनी हन्नहा को पीछे 
करके पिस्तौल निकाल ली थी । 'खबरदार 
जो कोई आगे बढ़ा।बेती महराज का इसमें 
कोई कसूर नहीं।......उसने पहले ही कह | 
दिया था कि अगर कुछ हो जायेगा तो वह 
जिम्मेदार न होगा ।......हट जाओ तुम 
लोग सामने से।...:..' न 

ठाकुर के आदमी आ गये थे। उन्होंने | 
बेनी हन्नहा को घेरे में कर लिया था। | 
ठाकुर उन्हे गुलाबकी माला पहना रह थ। | 
शेख GSA की लाश उठाते का इंतजाम eT 
रहा था। हजारों की भीड़ धीरे-धीरे छट 
रहीथी। - 

-१६/५९ नयी बस्ती, सोहबतिया बाग, | 

इलाहाबाद - | 


Ss CC-0. In Pub Domain. juruku 


परपटारखा-फुलझड्यो के साथ 

तुमने राकेट भी छोड़े होंगे । पिछले 

कई वर्षों से तुम मनुष्य की चंद्रयात्रा के 
सिलसिले में भी राकेटों की चर्चा सुनते आ 
रहे हो । तुम यह भी जानते हो कि हाल 
में अरबों और यहूदियों के बीच हुई लड़ाई 
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में रूसी राकेटों ने इस्रायल के अनेक ठैकों _ 


और हवाई जहाजो को नष्ट कर डाला | 
आज के युग में राकेट को तरह-तरह से 


उपयोग में लाया जा रहा है | दीपावली पर _ 


तुमने जो राकेट छोड़े, ये इसका सबसे पुराना 
और जाना-पहचाना रूप है।इसी का भयं- 
कर रूप ह शत्रुओं पर छोडे जाने वाले 
राकेट, जिनमें आई. सी. बी.एम. औरआई. 


आर. वी. एम. जसे प्रक्षेपास्त्र (मिसाइल) - 


भी शामिल हूँ। अंतरिक्ष की यात्रा भी राकेटों 

- की सहायता से ही संभव हो सकी हे.। 
अक्टूबर अंक में तुम जेट के बारे में पढ़ 
चुके हो। राकेट भी जेट द्वारा धकेले जाने 
वाला एक प्रक्षेपास्त्र है,जो अपने आप में पूर्ण 
होता है और वायुहीत जगहों में भी उड़ 

ˆ सकता है । 

` राकेट-इंजन और जेट्यान - इंजन में 


उच्य दाब परैस 
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किशोरों क लिए विज्ञान : ° 
नटवा DIELA स्य टी T RE a 


CRN जाउ, 


डा. जगदीश लूथरा 


मूल अंतर यह है कि जेटयान अपने इंधन | 
को जलाने के लिए आवश्यक आक्सिजन | 
वायु-मंडल से खींचता है, जब कि राकट | 
बाहर की वायृपर निर्भर नहीं रहता। ईधन . 
और उसे जलाने के लिए आवश्यक आक्सि  ' 
जन (अथवा आक्सिजन देने वाला पदार्थ) ” 
राकेट में ही रखा हुआ होता है-। a 
जेट्यान की तरह राकेट भी न्यूटन के 

गति के तीसरे नियम पर काम करता है । 
वह नियम समान और विरुद्ध प्रतिक्रिया? 5 
का सिद्धांत कहलाता है। न्यूटन को यह पत्ता N T 
था कि वायुहीन अंतरिक्ष म किसी यान को | 
चलाने और घुमाने के लिए उनका बताया | i 
यह तीसरा गति-नियम ही सहायक हो... 
सकता हे । अपनी महान पुस्तक प्रिसिपिया ४ 
(आदिसिद्धांत) में उन्होंने लिखा था -मही = 
नियम आने वाली सदियों मे मनुष्यों को. 
तारों तक पहुंद्राने मे सहायक होगा | 
_ यदि हम राकेट के ईंधन को एक दहनः. 
कक्ष मेंजलायें, तो उच्च दाब पर गैस उत्पन्न 
होगी और यह गैस कक्ष की सब दीवारों पर 


-क्रिया <— 0 — प्रतिक्रिया 


चित्र-२ 


एक समान दबाव डालेगी। (चित्र-१) यदि 
कक्ष की एक दीवार में छोटा-सा छेद 
(विवर) बता दिया जाये ( चित्र-२), तो 
उसमें से गेस अति उच्च वेग से बाहर 
निकलेगी । ठीक उसी समय छेद के सामने 
वाली दीवारपरन्यूटन के तीसरे गति-नियम 
के अनुसार एक प्रतिक्रिया - बल कार्य करेगा 
ओर वह राकेट को आगे की ओर धकेलेगा | 

` यहाँ यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि यह 
` घकेलने वाला बल ( प्रणोदी बल ) बाहर 
निकलती गॅस के वातावरण के साथ 
मिलने से उत्पन्न नहीं होता; बल्कि यह तो 
बंद जगह में से गेस के तेजी सें बाहर निक- 


` रकेट - प्रणाली ही ऐसी पद्धति है, जो 
वायु,गसः इत्यादि से स्वथा शन्य स्थान 
(निर्वात) में यान को धकेलकर आगे बढ़ा 


` चुके हे इसमु ईधन को जलाने के लिए बाहर 
से आंक्सिजन प्राप्त करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती, बल्कि उसके sex ही आविस- 
जत ( या आक्झिजन देने वाले पदार्थ) की 
सप्लाई का प्रबंध होता है। s 

अत्र विस्फोटक-पदार्थ राकेट-इंजन के 


लने से उत्पन्न प्रतिक्रिया का परिणाम हे ।. 


.__ सकती है । उसका कारण हम पहले ही बता - 
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दहन-कक्ष मं जलता हैँ (चित्र-३ ), तो उसमे 
तीव्र गति से गस पदा होती है, और वह 
तीव्रता सें राकेट के पीछे के संकरे द्वार 
(तुंड) से जेट के रूप में बाहर निकलती है 
और ऊपर समझाय गये सिद्धांत के अनु- 
सार राकेट उससे विपरीत दिशा में चलने 
लगता है । 

यदि कोई एसी तरकीब हो, जिससे दहन- 
कक्ष में विस्फोटक पदार्थ लगातार जलता 
रहे ओरगस का दबावस्थिर रखा जाय, तो 
राकेट निरंतरस्थिर गति सें चलता रहेंगा। 
यही हैं राकेट के चलने का सिद्धांत | 

राकेट में दो प्रकार का ईधन काम में 
लाया जाता है - ठोस और द्रव । ठोस ईंधन 
वाले राकेट में विस्फोटक और आक्सिजत 
देने वाले पदार्थ को एक साथ मिलाकर चूर्ण 


रूप में दहन-कक्ष में रख देते हैं। द्रव ईधन £ 


वाले राकेटों मे आक्सिजन,( या aT RATT 
प्रदान करने बाले पदार्थ) एवं ईंधन को 
तरल रूप से अलग-अलग टंकियों मे भरा 
जाता है, फिर इन्हें पंप की सहायता से 
दहन-कक्षं में भेजा जाता है। 


जब आक्सिजन देने वाला पदार्थ (ऑर | 


ब्सीकारक ) ईधन में मिला हुआ हो और 
ds 


a co a प्रतिक्रिया 


चित्र-३ | 
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एक ही स्थान पर रखा हो, तो उस राकेट 
को एकनोदित (मोनोप्रापलेट) राकेट कहते 
हू। दीवाली में तुमने जो राकेट चलाये थे, 
वे इसका सबसे सरल उदाहरण हैं। जिन 
राकेटों में ईधन और आक्सीकारक पदार्थ 
अलग-अलग जगहों मे रखे गये हों, उन्हें 
द्विनोदित (बाइप्रापेलेंट) राकेट कहते हैँ। 

बाहर से देखन म॑ राकेट पेन्सिल-जेसी 
आकृति वाला नुकीला बेलन लगता है। उसके 
पिछले भाग मे छोटे और पीछे की ओर 
झुके हुए पंख होते हैं । इस आकृति का यह 
लाभ होता है कि जब राकेट वाय-मंडल 
में से गुजरता है तो वाय॒ का प्रतिरोध काफी 
कम होता ciate प्रतिरोध अधिक हो,तो 
हवा के घर्षण से उत्पन्न गर्मी राकेट को भस्म 
कर सकती है। 

यह प्रतिरोध राकेट की आकृति, उसके 
वेग और वायु की घनता पर निर्भर होता है। 


इसलिए राकेट का ढांचा एसी धातु का 


बनाया जाता है, जो घर्षण से उत्पन्न गर्मी 


को सह सके। 


उड़ान के पहले दौर में जहां वायु घनी 


: होती है, राकेट की गति काफी कम रखी 


जाती है, ताकि अधिक गर्मी पैदा नहो। 


_ इन समस्याओं को हल करने और बहुत दूर 


जान के “लिए बहु-स्टेजी' राकेटों का उप- 
योग किया जाता है । ये राकेट कई राकेटों 
को एक श्रेणीक्रम मे रखकर बनाये जाते 


ee. 
के नजदीक इनकी गति कम होती हे अ 
बाद में तेज होती चली जाती है। 
(स्टेज) अपने आपमे एक पूर्ण र 
है। पहला चरण सबसे भारी होत 
अंतिम चरण सबसे हल्का । fe 
राकेट के अगले भाग को नोक (नोज 
कहते हँ । उसमें वह चीज रखी जा 
जिसे राकेट की सहायता से भेजना : 
वह चीज बम, वारहैड या उपग्रह हो 
सकती है । चंद्रमा पर आदमी पहुंचाने 
लिए अपोलो-कार्यक्रम मे अमरीका ने 
राकेट उपयोग किये थे, वे तीक चरणों 
सटन-५ राकेट थे। 


अन्याय ओर अत्याचार के पाश में पशुवत्‌ जीने को विवश एक आदिवासी 
जाति की जागरण-कथा को दूसरी किस्त साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त 
मराठी पुस्तक 'जेव्हा माणूस जागा होतो' में से। अनुवादक: वसंत देव. 
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fen की महाराष्ट्र प्रदेश किसान- दार-साहकार के यहां मेहनत का तमाम 
सभा म करीब दस हजार किसान काम करना पडता था मोदु#वावल के कौर- 
सामिल हुए थ। इतनी बड़ी सभा वारलियों : भर भ्रात की आस में, पाई तक की उम्मीद 
ने पहले देखी तक नहीं थी । वे ऐसे प्रभा- किये बगैर | जमींदार अपने किसानों को. 
वित हुए, जैसे जादू की छडी फिरा दी गयी किसी भी समय काम पर बुला सकता था 
हो । जब बेगारी की प्रथा समाप्त करने का और अगर किसान इन्कार करें या टालम- 
प्रस्ताव रखा गया, तो एक वारली स्वयं- टल करे, तो जमीदार या उसके गर्ग उसे. 
स्फूति से आगे आया औरबोला-'मझे भाषण मार-मारकर पलस्तर बिंछा सकते थे । 
देना है।' और उसने अपने भाषण मे बेगारी जमींदार खेती करने के लिए किसानों 


को प्रथा के खिलाफ शिकायत पर शिका- जो जमीन देता था, उसके एवज मे पैदावार 
यत पेश की । वह घवरा गया था जरूर, तलकर 


लेकिन उसकी वाणी मे एक निश्चय था। 
अनगिनत बरसों से रुंधी हुई भावनाएं बांध 
तोड़कर शब्दों म बहने लगीं । फिर भी उस 
समय हम नहीं जान पाये थे कि कुल सम- 
दायः पर क्या प्रभाव पड़ा है | 
सभा से लोट वारली चपचाप लाल 
- बावटा ( लाल झंडा ) लेकर गये। लाल दलहन उगाता था उसका भी एक हिस्सा 
ˆ बावटा उन्हें अपना मित्र और मार्गदर्शक झटक लेता था।अगर किसान न दे तो उसके 
प्रतीत हुआ । सभा से लौटा हुआ वारली एवज में उससे जबरन चावल ज्यादा लिया 
` पृहले का वारली नहीं रह गया था. वह्आमू- जाता था । अगर वारली ककड़ी, लौकी 
' लाग्रबदल चुका था | उसका भय काफूरहो धियातरोई या कुम्हड़ा पैदा करे, तो उस 
` चुका था । अपने रोज के काम दूसरों को पर भी मालिक का अधिकार होता । 
` सौपकर वह हाथ मे बावटा लिये सभा की _ इक्का-दुक्का किसान मुगियाँ पालता, तो 
_ घोषणाएं 'सुनाता' हुआ उत्साहपुवक गांव- पारसी और मुसलमान मालिक चूजे 
_ गांव में घूमने लगा था । जंगल मे गंजने लगी अंडे उठाकर ले जाते | a 
थी वारली समाज में नवचेतना जगाने जमीदारो के मकानों की छवाई किसान 
वाली घोषणा-बेगारी को गाड़ दो ! को अपना तमा काम छोड़कर फोकट 
क्या चीज थी वह बिगारी' करनी पड़ती थी । जमीकार को जलावन. 
वह थी शोषण का एक विशाल चक्र- को जरूरत हो, तो किसान को जंगल 
क प्रथा, जिसके कारण वारलियों को जमी- 


Ce ee 


$ e 

Se हन 
बैलगाडी पर लादकर जर्मीदार की बतायी 
जगह पर बाक्धुयदा जमा करके रखनी होती 
थी । न बैलगाडी का किराया मिलता था, 
न लकड़ी चीरने की,मजदूरी । जमींदार को 
पत्तलों की जरूरत हो या बीडी बनवानी हो, 
तो किसान को पत्ते इकट्ठा करके पत्तलें 
बनानी पड़तीं और बीड़ी तैयार करके देनी 
पडती थी । और यह तमाम काम करना 
पड़ता फोकट में ! न करने पर या हीला- 
हवाला करने पर चावल ज्यादा देना पड़ता, 
पिटना पृड़ता । 

„ यही नहीं, जमींदार की निजी खेती का 
सारा काम-मेंड बनाना,खेततपाकरतेयार 
करना, जुताई, बुआई, गोड़ाई, लुनाई, 
कुटाई,इत्यादि सब-उसे अपना काम अलग 
रखकर मुफ्त मे करना पड़ता था; अन्यथा 
सख्ती बरती जाती थी। वारलियों के अज्ञान 

` और असहायता का लाभ उठाकर जमीं- 
दारों ने उनसे अपने बंगले और बड़ी-बड़ी 
हवेलियां तक बेगार में बनवा ली थीं, अपने 
बंगलो तक की सड़क व पुल बंधवा लिये थे। 
ये जमींदार वारलियों को बिगार' कह- 

कर ही पुकारते थे-ब्रेगार से कहो, 'बेगार 
बीमार हे बाकी लोग भी इन्हीं शब्दों का 

` ` प्रयोग किया करते थे। जमींदारों ने आदि- 
 चृहसियों की,जिदगी में जहर घोल दिया था। 
` इधर वारलियों ने बेगार बंद करना तय 
किया, उधर जमीदारों ने अपने छरे पेने 
करन शुरू करदिये | जमींदारों का प्रति- 
कार करने के लिए वारलियों में धहुत बड़े 
पेमाने पर एकता उत्पन्न करना जरूरी था। 
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इसी उद्देश्य से २३ मई १९४५ के दिन 
उंबरगांव ताल्लुके के झरी नामक गांव मे 
किसानों की परिषद वुलायी गयी, जिसमें 
लगभग पांच हजार आदिवासियों ने भाग 
लिया; पांच सौ तो महिलाएं ही आयी थीं । 

परिषद के समाप्त होत ही बेगारी की 
प्रथा के खिलाफ सामुदायिक संघषं आरंभ 
हुआ | फूट डालने वालों का सामाजिक 
बहिष्कार किया गया। जो डरे हुए थे, उन- 
की भी हिम्मत बंधी । वारलियों का संघर्ष 
जंगल में इतनी तेजी से फैला कि तीन हफ्तों 
के भीतर-भीतर सौ साल पुरानी बेगारी की. 
प्रथा इतिहास की जिल्दों में पहुंच गयी । 

जैसे ही वारलियों ने बेगारी में हिस्सा 
लेना बंद किया, जमींदारों ने प्रचार शुरू 
कर दिया कि “खावटी” नहीं दंग । जमींदार 
का कर चुकाने और दूसरी तमाम लूट के 
बाद भी वारलियों के पास जो थोडाबहुत 
अनाज बाकी रह जाता था, वह आम तौर 
पर होली तक चुक जाता था | इसके बाद _ 
अपने खाने के लिए किसान, खासकर खेती 
के मौसम में, जमींदारों से अनाज उधार 
लिया करते थे | इस अनाज को 'खावटी' 
कहा जाता था। अगली कटाई पर यही | 
अनाज डेढ़ गुंता, STAT और तिगुना तक _ | od 
लोटाना पड्ताथा।अगर जमींदार खावटी _ 
नहीं देता था, तो किसान के भूखो मरत क 
नॉोबतआजाती थी! 311 6 ० 

झरी की परिषद के बाद वारलियों त | 
जमींदारों की खावटी न देने की धमकी की 
तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे दृढ़ निश्‍चय 
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खायेंगे, भूख रहेंगे, मगर वेगारी में शामिल 
नहीं- होंगे। जमीदार अपनी खेती कराना 
चाहत थ, खावटी' का जबर्दस्त ब्याज 
डुबान को भी व तयार नहीं थे, इसलिए 
उनका धमको फुस्स होकर रह गयी | उन्हे 
मजदुरी देन को वाध्य होना पड़ा । 
उवरगावताल्लुके के आंदोलन की सफ- 
लता के बाद हम लोग वहां के संघटन और 
काम को मजबूत बनाकर डहाण ताल्लके मे 
काम शुरू करना चाहते थे । मगर आदि- 
वासियों ने दूसरी ही योजना बनायी थी ! 
झरी की परिषद की खबर पातेहीडहाण्‌ 
ताल्लुके के कुछ आदिवासी 'लालबावटेकी 
सुबा ( लाल झंडे की सभा ) का तमाशा 
देखने के लिए झरी पहुंचे थे। ज्यों ही उन्होंने 
-उबरगांव की एकजट की सफलता की 
खबरें मुनीं, उन्होंने झटपट बगैर किसी की 
बाट He आंदोलन छेड़ दिया । गांव-गांव 
लाल बावटा वालों की सभाएं होने लगीं 
दो-दो हजार वारली शामिल होने लगे। 
सभाओं में वे लोग झरी वाली घोषणाएं 
 सुनात, नारे लगाते । भाषण देना बेचारे 
जानत नहीं थे। पर अत्याचार, बेगारी, 
SAT, मारपीट का बोझ अपने कंधों से 
उतार पटकने के लिए आदिवासी किसान. 
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fear था कि जितना एका, उतनी 


तक, जहां म डैन दिनों रहती थी पहुंचने 
लग- अमुक दिन सभा है। गाल बावटा का. 
Fe हुकुम हे, तुम फौरन भाषण देने के 
लिएआओ।' | 

जब का. दळवी डहाणू पहुंचे, तो उन्होंने. 
वहा TRIS के सागर - तट पर पंद्रह-बीस 
हजार आदिवासियों को खेती के काम की. 
मजहूरा की दरें तय करने के लिए इकट्ठा 
पाया | का. दळवी उन्हें लेकर कोस 
क पहाड़ी पर पहुंचे, जहां आज कृषि महा: 
विद्यालय | उन्होने चुने हुए प्रतिनिधि यों 
के साथ उचित दरें तय करायी और आदि- 
वासियों से शांतिपूर्वक घर लोट 
प्राथना की । 

जब हजारों आदिवासी हाथ में 
लिये अनुशासनपूर्वक नरपड से se 


पीछा न देखने वाले वे हजारों वारलियो के हट 
हाथ मे लाठी देखकर पसीने में नहा उठे। | 
मगर एक भी आदिवासी ने लाठी का दुर्‌ 
पयोग नहीं किया। वे गंभीरता से, अनः 
शासन म बध, कतारों में गुजरते चले गय! 
यह्‌ बताना इसलिए जरूरी है कि लोग 
कि हम लोग हिसा का पाठ पढ़ाने 
लियो के बीच नहीं गये थे । 
आदिवासियों ने निजी अनभव से 


तह क ला 


जितने पत्थर, उतनी बड़ी*सभा | स॑ जब 
डहाण ताल्लुके में गयी, तो आदिवासियों 
ने मझे जगह-जगह पत्थर के बड़े-बड़े SX 
दिखाय। जर 
आदिवासियों की प्रचंड एकता न, दृढ 
` निश्चय ने, प्राणपण से जूझने की वृत्ति ने 
सदियों से चली आती बेगारी की प्रथा को 
सदा के लिए दफन कर दिया | अपने ATT 
रुक्‌ गयीं हमले और मारपीट की रोज- 
रोज की घटनाएं | ऐसा आवेश था उनका 
> कि कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर 
पाता था । आदिवासियों न यह पहली 
फतह हासिल की थी। 
एक ओर फतह 
` ` ठाणा जिल के आदिवासियों के आंदोलन 
के बीस बरसों के इतिहास में वारलियों को 
` सरकारी दमन-चक्र का तीन बार सामना 
करना पड़ा; और हर नया हमला उग्रतर 
होता गया | पहला हमला सरकार ने सन 
१९४५ में किया; दूसरा १९४६-४७ में और 
तीसरा १९५६ में संयक्त महाराष्ट्र आंदो- 
. लन के दिनों में हर हमले का जवाब देते 
समय आदिवासियों को जो अग्निपरीक्षा 
देनी पड़ी, उसे याद करती हूं, तो आह भर- 
कुर रह जाती हूं । 


कस्युतिस्टो के प्रभाव को जड़समेत नष्ट 
कर देने के लक्ष्य से चलाया गया था। 


दिया. था और जिसका समाचार २२ 


सन १९४६-४७ का दमनचक्र तो केवल 


मोरारजी SATS ते उस दौरान संवाद- : 
दाताओं से बातचीत करते समय भो वक्त- - 
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जनवरी १९४७ 
शित हुआ था, उसे पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता 
हैं कि सरकार न यह सोचकर दमनचक्र 
चलाया था कि अगर कम्युनिस्टो के समर्थन 
के फलस्वरूप आदिवासियों की हर मांग एक 
के बाद एक मंजूर होती जायेगी,तो आदिं: 


वासियों की कम्युनिस्टों के प्रति जो निष्ठा | | 
है, उसे भंग करना मुश्किल हो जायेगा 


सरकार ने इसी उद्देश्य से, प्रांत-अधिकारी 


के बीच में पड़ने से समझौता होने के बाद | 


भी उसे तोड़कर दमन का सहारा लिया । 


हमने सरकारी कारवाई का एक अजीब = 


नमना देखा-प्रांत-अधिकारी द्वारा किसान- 


सभा और टिवर मचेंटस एसोसिएशन के. 


बीच कराया गया समझौता सरकार न खद 


ठकरा दिया | एक नया तजरुबा था, उद्‌ . | 
बोधक भी था । प्रांत-अधिकारी श्री खान | | 


को समझौता करान के. उपलक्ष्य म बहुत 


नफीस तोहफा दिया गया-पहले उन्‍हें छुट्टी | 
पर जाना पड़ा और उसके बाद उनका . 


तबादला कर दिया गया ! 
सरकार तो दमनकासहारालेकरआंदो 
लत को रौंदने पर अमांदा है, लिहाजा वह 
हमं सब तरह तरह की मदद देगी - यह देखकर 
टिंबर mia एसोसिएशन के: प्रतिनिधि 
साफ कहने लगे कि हमने किसात-सभा के 
प्रतिनिधियों के साथ कोई समझौता नहीं 
किया। . ; 
का. परुळेकर ने १९ नवंबर से" दिसंबर 


Att NNN SNES 
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As 


a 


शायद सही स्थिति की जानकारी के अभाव 
में सरकार नं भ्रांतिवश ये गलत कदम उठाये 


लात के लक्ष्य से बार-बार विस्तत निवेदन 
प्रस्तुत किये । वास्तव में राष्ट्रीय सरकार 
के प्रति हमारे मन में भ्रम था; गलती हमने 
की थी, जो सरकार से' न्याय की प्रार्थना 
की थी । 
सरकारी दसनचक्र 
का. परुळेकर के निवेदनों से कोई काम 
नहीं बना; क्योंकि सरकार तो जान-वझ- 
कर एसी कारंवाई कर रही थी, जिससे' 
आदिवासिथों का संघटन ट्ट जाये, कम्य- 
निस्ट पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा समाप्त 
हो जाय | २० जनवरी १९४७ के दिन एक 
प्रस-कान्फर्सम श्रीमोरारजी देसाई ने दो 
टूक बात कह दी - कम्यनिस्टो द्वारा किये 
गय किसी भी समझौत में मेरी रुचि नहीं है। 
एसी कोई बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते 
जो कम्युनिस्टों की अनिष्टकर प्रवत्तियों की 
सहायता करती ह 
ऐसा दिखाई पड़ता था कि सरकार 
_ वारलियों के शोषण की अपेक्षा कम्यनिस्टों 
की कारवाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे 


` आदिवासी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की 
खबर जंगल की आग की तरह फैल गयी । 


~ 
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गया | जंगल - कटाई करने वाले मजदूर 
कुल्हाड़ी कंधे पर रख लौटअप्ने। जमीदारों 
का चारा औरजंगल केठकेदारो की लकड़ी 
लकर आन वाली बलग्राड़ियां जहां - तहां 
छोड़कर गाडीवानोने अपनी राह ली । कोई 
नता नहीं था, प्रमुख कार्यकर्ता नहीं था; | 
मगर जंगल का सारा कारोबार एसे ठप्प 
पड़ गया, जैसे जादू कर दिया गया हो ! 
संघर्ष के शुरू में समझौता करके किसान 
सभा ने सहयोग का हाथ बढ़ाया था, पर. | 
सरकार ने उसकी उपेक्षा कर दी थी। सर- | 
कार केसामनेअबएकही रास्ता खला था-; | 
आदिवासियों को कुचलकर समझौते 
लिए मजबूर कर देना। अपनी समची ताकत 
के साथ सरकार उसी रास्ते पर चल पड़ी । 
आदिवासियों की हड़ताल तोड़ने ३ 
लिए जंगल-ठेकेदारों के आदमी कुछ डर- | 
पोक आदिवासियों को डरा - धमकाकर 
काम पर आने को कहते थे । आदिवासी | 
काम पर तो जाते थे, लेकिन जाने से पहले 
अपन भाईबंदों से कह्‌ जाते थे कि हमारे 
साथ मार-पीट की जायेगी, इसलिए मज- | 
बूरन काम पर जा रहे हैं, आप लोग हमारी | 
सहायता कीजिये | अगले ही दिन लाल | 
बावटा के नारे लगाते हुए सेकड़ों वारली 
एक साथ जंगल-कटाई की जगह, TES 
जात | काम पर गय हुए वारली, जो उनकी. 
प्रतीक्षा ही कर रहे होते थे, फौरन काम बंद 
कर देते और जुलूस में शामिल हो जाते 
जंगल-ठेकेदार अपना-सा मुंह लेकर रह 
जाते थे। ° 


: हिन्दी डाइजेस्ट 


f: 


=A 


® अपने दिल को संभार्लिये 
लब्ब-डप ही हृदय का शुद्ध सुरताल है 

नाड़ी का रुक-रुक कर चलना 

मूर्छा का आभास 

भारीपन एवं दबाव की शिकायत 
श्वास लेने म कठिनाई 

नोलाभ आकृति 

बांयी भुजा में दर्द 

टांगों पर शोथ 

तीब्र धड़कन एवं ठंडे पसीने का आना 
, हृद्रोग के सुनिश्चित लक्षण हे । र ag 5 


रोगमुक्त होने के लिए परामश करे _ 
` कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वद्य-वाचस्पति 
Ho 
कल्प फार्मसी | 
नवरत्न चौक, कपूरथला रो, | 
जालंधर सिटी (पंजाब) 


0 Ne 
(कृपया पतन-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में ही करे 


सरकार न ठकेदारों की सहायता सेअबं 

एक नया रास्ता अपनाया । छोटे - मोटे 
बहाने से आदिवासियों पर मुकदमे दायर 
किये जाने लगे। कोई चार सौ आदिवासियों 
को इस तरह फांस लिया गया। असंख्य 
आदिवासियों को हिरासत में ले लिया गया। 
उन्ह पाठ पढ़ाने के लिए जिलाधीश न्याय- 
दान के काये में हस्तक्षेप करने लगे, और 
अपना डिस्क्रीशनरी पावर” इस्तेमाल करने 
लग | उन्होन तीन आदेश जारी कर दिये : 
` १. वारलियों के अपराधों और हिसा- 


|. _ चलाये जायें। ( उद्देश्य यह था कि वारलियों 
को अपने बचाव का इंतजार करने का समय 

- न मिले और इकतरफा कारवाई करके उन्हे 
जल म भेजा जा सके |) 


रकमे मांगी जायें। (रकम बे दे नहीं सकते 
थे, इसलिए अपराध सिद्ध होने से पहले भी 
उन्ह बंद करके रखा जा सकता था ।) 


‘eu किसी सभा मे कम्यनिस्ट पार्टी के 
कायक्रम म. भाग नहीं लगे, तब तक उन्हें 
जमानत पर रिहा न किया जाये। 


` त्मक कार्रवाई के सिलसिले में रोज मुकहमे . 


वारलियों से जमानत की. मोटी | 


और समाचार-पत्रों में खूब चीख-पुक यी 
_ और जिलाधीश को आदेश वापस 


आदिवासियों की तरफ से काम कर लगे 
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विख्यात वकील श्री टी. गांदीवाला,श्री. 
. तीमचवाला, श्री शाह, ठाणे Meh प्रभाकर . 
हंगड और बंबई के प्रसिद्ध बैरिस्टर श्री“ 
रजनी पटल और श्रीमती सुशीला पटेल की _ 
अनमोल सहायता मिली । श्री नीमच- 
वाला तो १९४६-४७ मे जैसे डहाण्‌ में ही 
बस गय थ और वहीं रहकर गरीब वार: 
लियो की ओर से पैरवी करने में व्यस्त थे 
श्री गोदीवाला पर झूठा अभियोग लगाया 
गया कि आप सभाओं में भाषण देते हे; इस- 
लिए आपको जिले में रहने और आने की. 
अनुमति नहींदी जा सकती । यही नहीं 


. स्टशन पर पहुंच, तो तांग से उतरते: 


जमीदार-साहुकारों के गुंडों ने 


a 


वारलियो & मिलने के लिए जात, तो = À 
काम म मामूली कांस्टेबल और हवलदार न 
तक दस्तंदाजी करते। फिर सरकार ने १ १ 
दिसंबर को आदेश जारी कर श्री iaa- 
वाला को ठाण जिले से निकाल दिया। : 
वकीलों के व्यवसाय-स्वातंत्र्य पर 
कुठाराघात करन वाली इन गेरकाननी' 
कारवाइयों पर बंबई के बार एसोसिएशन 


नापड़ा। 
श्री नीमचवाला दुबारा दहाण पहुंच 


सरकार न जमींदारों के साः 


Ê f EE तफ 
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v पता भी नही चलेगा कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है) 
और एक दिन आपको लगेगा कि आपकी बेटी बडी हो गयी है । उसके 
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आजही देना बेंकमे बचत खाता या मीयादी जमा खाता खोलकर 
अभीसे नियमित चुचत कीजिये। देना 


“देना बेंककी अन्यः ६ बचत योजनाएं- aap ye 


नाबालिग बचत योजना « आवर्ती जमा योजना ° मासिक बचत ब (गवर्नमेन्ट ऑफ qen अडरटेडिंग) | 
वार्षिकी योजना * बहुप्रयोजनौय जमा योजना *नकदी प्रमाणपत्र We आफिस : हॉर्निमेम सर्किल, 
बीमा संबद्ध बचत जमा योजना Wat ४००००१. . 


- Ratan Batraj DB1A/237-6: 


o ति ही ० 2 
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नामक गांव के मसळपाडा को तहस-नहस 


झडप हो गयी थी । दोपहर के तीन बजे के 
2 करीब ईरानी जमीदार दस-बारह कान्स्ट- 
a बलों और कोई पचास गंडों को लेकर मसळ- 
डा पहुंच | सारी बस्ती को जमींदोज कर 
दिया गया मर्द लोग घर मे नहीं थे। पुलिस 
और गुंड झोपडौं म॑ घुस गये । बरतन-भांडे 
बाहरफेंक दिये गये, या तोड़ दिये गये। बंदूको 
के कुंदो और कुल्हाड़ी की मदद से पाड़े 
के तमाम झोंपंडों को तोड़कर गिरा दिया 
` गया। बलगाड़ियां तोड़ डाली गयीं, पहियों 
के टुकड़े -टुकड़े कर दिये गये | बढ़ों-बच्चों 
के साथ मार-पीट की गयी । जाते-जाते ये 
लोग रुपय-पसे, बकरियां, मूगियां और अंडे 
- _भीछीनकर ले गये। 

_ इसके बाद तो रोज का यह क्रम था कि 
सरकारी नौकर और गुंडे गांव-गांव जाते 
और गरीब वारलियों को धमकियां देते कि 
` अगर हड़ताल खत्म नहीं करोगे, लाल 
[नहीं छोड़ दोगे,तो और भी दुर्गति की 
जायगी और फोज आकर तुम्हें मार डालेगी। 

आदिवासियों के कुछ प्रतिनिधि बंबई 
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कर दिया | मुसळपाड़ा के कुछ ईरानी जमी- ` 
दारों और आदिवासियों के बीच जबानी - 


` का प्रचार करती हुं । वास्तव में म 


“अपन मानवोचित अधिकारों के विषय : 


कहती है कि शांत रहो, दंगा-फिसाद मत | 


और कार्यकर्ताओं को जिले 


परिवार को जिसका झोंपड़ा गिरा दिया म 
गया था, रुपये पांच बतौर राके वख्शे ! 
वारली भी चुप न रह | डहाण स्टेशन के 
दोनों ओर ईरानी जमीदारों के बड़े-बड़े 
बगीचे हं | ये लोग वारलियों से are 
कराके बागवाती किया करते थे, दूसरे 
काम भी कराया करते थे | एक रोज सँकड़ों 
आदिवासी वहां पहुंचे ओर अपने हाथों से 
बनाये बगीचों को उन्होंने नेस्त-नाबदकर | 
दिया । जहां बगीचे गुलजार थे, वहां मैदान | 
दिखाई पड़ने लगा | 
मेरी गिरफ्तारी और झठे अभियोग 3 
मुझ ६ फरवरी १९४७ के दिन इंडियन 


फ्तार कर लिया गया । मझ पर अभियोग 
लगाया गया कि म अपने भाषणों द्वार 


ही करते थे। मेने कभी कोई प्रक्षोभक भाषण 
नहीं दिया । हां, आदिवासियों को हमेशा 


जागरूक रहने के लिए कहा । आखिर मकः 
दमा चलाया गया। गवाहों ने कहा कि बाई ति 


करो, गडबड मत करो। जब सरकु 
मेरे खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल हो गया, | 
तो मुकहमा वापस,ले लिया गया । 
दसन का दोर 
सरकार ने किसान सभा 


=) 
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जान के आदेश दिय ही थ। इसके साथ ही. 


अनेक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया 
था » इसके बाद पहले तो सौ, फिर पांच सो 
और कुछ दिनों वाद एक हजार काम्स्टेबल 
दोवस्त के नाम पर बुला लिये। १४९ गांवों 

में पुलिस चौकियों का जाल बिछाया गया। 
पुलिस के सिपाही दिन-रात पहरा देते हुए 


घूमने लगे। चाहे जिस व्यक्ति को बुलाकर _ 


धमकियां देने लगे । पुलिस की सहायता के 
"लिए मोटरगाडियां आयीं, संदेशवाहक 
गाड़ियां आयीं। कम्युनिस्टो के प्रभाव को 
मिटा देने के लिए पुलिस सुपरिटेडेंट ने 

_- प्रोपेगंडा वेन मंगवाये। 
पुलिस-अधिकारी और कास्स्टेबलों का 
SU जमींदारों के यहां रहता, जिन्होंने 
_ पुलिसःकी खूब आवभगत की। कुछ किराये 
_ केगुँडे भी बुलाये गये। जमींदारों के पिटठ 


पुलिस को रास्ता दिखाते, आदिवासियों के 
_ नाम बंतलात, शिनाख्त करते, जिन्हे दुश्मन 
समझते, उन्हें पकड़वांते। इतनी सब तैयारी 
“हो जाने के बाद आदिवासियों पर बाका- 
य॒दा हमला बोला गया । 
कोसबाड के एक जमींदार ने पुलिस की 
पयता से आदिवासियों की औरतों के. 


जो वारली पुलिसभ्वाल को देखते ही थ 


थर कापन लगता था, वहा ACP हजार 


* पुलिसमनों के रहत प्रतिकार के लिए कमर 


कसचुकाथा। ... _ 


आदिवासियों का प्रतिकार 


जब आदिवासियों ने अपने सैकड़ों भाई- 
वंदों को गिरफ्तार होते देखा, तो व मारे 
भय के जंगलों में भांग गयं और पहाड़ों की: 
खोहों म छिपकर रहन लगे। कई पार्टी- 
मेम्बर और किसान भूमिगत (अंडरग्राउंड ). 
गयं और सब लोग जंगलों में रहकर 
आंदोलन का संचालन करने 


- पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश 


मगर सफलता न मिली'। 
आदिवासी जंगल मे रहता है, 
उसकी सुझब्‌झ कमाल की होती है 


_ अपनी सहज सूझ के बल पर अपः 


रास्ता खोज निकाला) उसने देखा 


` पुलिस के सिपाही कभी अकेले नहीं 
- ठोलियां बेनाकर चलत हे । आदिवासियों 


ने भी टोलियां बनायी, सौ-सौ दो-दो सौ ४ 


- पांच - पांच सो लोगों की टोलियां ! 


टोलियों का अनुशासन भी प्रशंसनीय था 
हर घर से एक जवान टोली में शामिल होतः 
था। वह घर से तिकलता तो दो-चार दिनों 


की टोलियां जंगल-जंगल घम 


वारली . _देतीं। हर टोली का एक 


तेज असर और ब्श्‍विसनीय एनासिन आपके 


क्षाप अपने कॉलेज का कोई भी उत्सव छोड़ना नहीं 
घाहतीं। परन्तु आज जबकि कॉलेज में एक शानदार 
फिल्म - शो होने वाला है, आप कमर के दर्द, बेचैनी 
और बेआरामी के कारण मुरझाई हुई-सी E 
तेज असर और विश्वसनीय पनासिन पेसे 
ही नाजुक अचसरों पर काम आती है) 


एनासिन बहुत गुणकारी है, क्योंकि यह केवल 
दद से आराम नहीं दिलाती बल्कि ददे के 
क्वाथ होने वाली उदासीनता को भी दूर 
करती है। एनासिन आपको जल्दी आराम 
भोर चैन दिलाती है और आपके चेहरे 
K फिर बही मुस्कान आ जाती है। 


/ —— 
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S 
अपने नाजुक दिनों में दर्द की बेचैनी ate 
घेआरामी से पड़े रहना पुराने ज़माने 
की घात हे। आज जमाना बहुत आगे जा 
बुका है। तेज असर और विश्वसनीय एनासिन 
आपको जल्दी आराम दिलाती है। और आप 
अपना रोज़ का काम-काज आराम से कर सकती हैं। 


PE 


समय एनासिन से काम लेकर अपनी 


का पूरा आनन्द ले सकती हँ | जरूरत 
के समय क्रे लिए अपने पर्स में हमेशा 


s 


eee me 5 हे o, 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
R s = 


लड़की होना भी कभी-कभी एक मुसीबत . 
मालूम होती है। परन्तु -आप ऐसे आड़े | 


उलझन दूर कर सकती हैं, और जीवन 


एनासिन रंखिए- यह बहुत बड़ी छुविधा u 
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पुलिस और जमोदारो की हलचलों की खबर 
पाने और भेजने के लिए अलग लोगों को 
- तियुफ्त किया गया था। कुछ लोग हमें भी 
आकेर सूचना दे जाते थे। इस संगठन के 
काम के फुलस्वरूप सरकार और साहूकारों 
के अत्याचारों में कमी तो हुई, लेकिन वे 
पुरी तरह समाप्त न हुए I 2 
श्री बरजोर नामक एक जमीदशूर ने श्री- 
नन्हू घरत के बदन पर किरासिन छिड़ककर 
उसे जीता जलाने की कोशिश की थी। 
आदिवासियों ने एक दिन बरजोर और चंदू 
पटवारी को पिंपळगांव से लारी में जाते हुए 
देखा, तो उन्हें अंदेशा हुआ और तीन हजार 
आदिवासियों ने लारी को घेर लिया, तोड़ 
दिया और सबक सिखाया | लेकिन उनकी 
-जान का खतरा नहीं पदा किया। आदि: 
वासियों की आक्रामकता के कारण सर- 
कारी पुलिस, साहुकार और उनके WATT की 
हिम्मत पस्त होने लगी । र 
__ ७ जनवरी १९४७की बात है। यह खबर 
पाकर कि दो हजार आदिवासियों की टोलि- 
` याँ पालघर तालुके नानिवली गांव में जाने 
वाली ह, पुलिस इंस्पेक्टर कान्स्टेबलो को 
लेकर वहां पहुंचे । इंस्पेक्टर ने उनसे चले 
“जाने को कहा, और आदिवासी हटने को 
तयार नहीं थे । इस पर पुलिस ने गोली 


. » चलायी और पांच निरपराध वारलियों को | 


जान से हाथ धोने पड़े। अनेक वा रली घायल: 
° हुए, मगर उनका साहस कम न हुआ। दूसरी 
- बार गोली चलायी गयी कोसबाड में। 

हुम लोगों ने गोली-चालनः की जांच 


~ 


- हजारों आदिवासियों ने उन्ह एक घाटी 
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Mi: 
कराने की मांकको। | अक॑बर १९४५ मेजब £ 
अग्रजो के शासन म गोली नली थी, तब . 
स्व.बालगंगाधर खेर ने जांच की मांग करते 
हुए tar था-'मानवीय जीवन एक पवित्र : 
वस्तु हूँ । जब किसी गोली-चालन मे मनुष्य | 
की मृत्यु हो जाती है, तो गोली चलाने के | 
कारणों की और आवश्यकता की खुली और | 
पक्षपात-रहित जांच करना सरकार का | 
कतंव्य है । खेद की बात हैं कि सन १९४७ . 
म खर साहब अपने ही शब्दों को भल गये, ' 
खुली जांच का विरोध करने लगे,निरपराध | 
आदिवासियों की बलि देने वाली नौकर- 
शाही को अपन दामन में छिपाने लगे । 

जंगल-पहाड़ों की छपासार लड़ाई | 
रोजाना विशाल जुलूसों में और प्रति- 
कार-काय मं सहयोग देने वाले वारली अपन 
काम समाप्त होत ही रात को पहाड़ों 
खोहों में शरण लेते थे। उन्होंने पुलिस के 
आने-जाने के रास्ते बंद कर दिये | छोटी- | S 
मोटी घाटियों में पत्थर और चट्टाने बिछा ' 
दीं, लकड़ियां फेलाकर दीवारें बना दीं । | 
पुलिस के लिए जंगलों में से गजरना | 
मुश्किल हो गया। सड़कों में. बड़े-चड WSS 
खोदकर जंगल -,ठकेदारों की बेलगाड़ियों 
का आना-जाना असंभव कर दिया। | 
निपट जंगल में एक गांव है सुका 


oT 


का एक दस्ताबुदोबस्त के सिलसिले में गया। 


घेर लिडा। कान्स्टेबल बंदूक छोड़कर भागे। | 
आदिवासियों ने उनकी बंदूकों को अपने 


हिन्दी डाइजस्ठ 


£) 
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अब हर चीज़ अधिक. 
= कुशलतासे- | 


a जीवन की खुशियां तब हों Halle साधन घर में जब हाँ 


और केवल बजाज ही ऐसी कपनी है जिसके -मारत भर मैं 
३५०० fam और १६ शाखाएँ ues हंस तरह हम आपको. : 
बिक्री के पहले और बाद मे भी संतोषप्रद सेवा दे सकते हँ 


fC EP PDR BRISA RSE त टीवाय धकधक ia कदस >नबननल्‍ या 
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Tien में अधिक कुशलता और तेसी में भगर आपकी दिलचस्पी 
है तो आप पाएंगी कि बजाज ढीलक्स-प्रेशर कुकर ही आपकी रुरव. - ' ` | 
को.पूरा कर सकता है । परिवार के आकार के हिसाब से आप कुकर ४ 
के आकार का चुनाव कर सकती हैं प्रत्येक मंडल पर भइँ.एस. भाई 
मार्क जो इनकी श्रेष्ठता का प्रमाण है । प्रत्येक कुकर के साथ एक 


लाभदायक व आकर्षक पाक-पुखिका मुफ़्त । Pee On 
दरअसल सारे बजाज साघन कुशल जीवन के ल्लिए बनाए पए हैं, 
असे--मिक्सर, ओवन, टोस्टर, रमहीटर--आदि । ere i 
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अधिकार में ले लिया। हमने उनसे बंदूक 
जहां-के-तहां रख आने को कहा। 

~ . एक बार पुलिस को पता चला कि ag 
नाभेक गांव में दो सौ आदिवासियों का 
जुलूस TEA वाला हैं। फौरन सौ हथियार: 
बंद पुलिस सिपाही वहां पहुंच, लेकिन उस 
रोज आदिवासी वहां गये ही नहीं । पुलिस: 


टी 


वारली पहले तो जुलूस की अफवाङ्फिलाते 
थे और फिर पुलिस का तमाशा देखकर 
हसा करते थे। पुलिस का डर अब उन्हें नहीं 
सताता ATL 
तेज सरगमियों के उन दिनों में एक बार 
ग्यारह आदिवासियों को पकड़कर पालघर 
के तहसीलदार के दफ्तर के निकट लाक- 
अप मे रखा गया। खबर मिलते ही हजारों 
वारलियों ने वहां पहुंचकर दफ्तर को घेर 
__लिया। नारा लगायागया- हमारे आदमी 
छोड़ at!’ तहसीलदार ने पांच आदि- 
वासियों की तत्काल रिहाकर दिया और शेष 
छः को अगले दिन छोड़ देने का आश्वासन 
fear) उसने समझा-बुझाकर आदिवासियों 
| ` कीभीड़ को रफा-दफाकिया और इधर छहों 
„को रात्तो-रात ठाणे जेल भेज दिया। 
-. `  -कुंछ आदिवासी हमसे मिलने बंबई 
| ` . ओये। तहसीलदार के विश्‍वासघात के कारण 
`  -वे बहुत बेचेन थे। बोले -हम जल पर धावा 
बोल देंगे और अपने आंदमियों को छुड़ा 
>° लायगे। सीधे लोगों का सीधा हिसाब था-. 
` अगर पालघर के लाक-अप में से पांच aT 
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अपना-सा मुंह लेकर लौट आयी पसल, म” 


"मिलने की अनुभति नहीं दी जाती थी। 
हार नहीं जाता। जेल में बंद आदिवासियों . 


` को ङूड़ायाजासकता है, तो ठाणे जेल में से . 
ee < 


= A CC-0-In Public Domain. Gurukul Kangri Gellection, Haridwar... 


भी छुड़ाया जाडकता है; po के लाक- ˆ 
अप को अगर सौ-दो- सौ की भीड़ ये घेर 
लिया था,तो ठाणे जेल को दौ हजार वारली | 
घेर लैंगे। उन्हें इस योजना की aft 5 
बताने-समझाने मे मुझे पुरा एक दिन लगा] | 
बड़ी मुश्किल से वे लौटे | 
जपींदारों के बड़े-बड़े खलिहान रहा | 
करते थे | जो सब प्रकार के अत्याचारोंके : 
ठिकाने थे - मारपीट, औरतों को बेइज्जत | 
करना, आदिवासियों को परेशान करते की 
योजनाएं बनाना | आंदोलन के दिनों में . 
जब पुलिस भी इन खलिहानों में रहकर 


i 


अत्याचार करने लगी, तो आदिवासियोंने . 


खलिहानों को जमींदोज करने का काम क्षड़- * ! 
लले से शुरू कर दिया। जिन खलिहानो मे, £ 
आदिवासियों की औरतों की आवरू बर्न a 
गयी थी, उन्हे अगर आदिवासिमो अपनी ` 
ताकत का एहसास होते ही नष्ट कर दिया, ' 
तो उसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं थी । | 
फ्रांस की जनता ने भी तो जेलखाने वाले 
किले बास्तील को ध्वस्त कर दिया था। | 
सक्षम भूमिगत संघटन म्य यी 
सैकड़ों आदिवासी जेलु.सें बंद -थे। उनका _ अ P 
Ga नष्ट करने के उद्देश्य से उन्हें किसी से 


~ 


~ 


परंतु जब समूचा समाज किसी आंदोलूत्रमे * 
भाग लेता है, तब वह इन मामला बातो से ' 


की हिम्मत बढ़ाने श्‌ लिए उनके भाई- _ 
बंदों ने ज्ञो पत्र लिख थे, उतसे उतका दढ * 
निश्चय, धेये और संघटन का अनुमान किया ७» 
SS : CE Nc | 
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जा सकता है। जो जेल मे थे, उंनकी खेती 
का काम न रुका, न ठप्प ही पड़ा जो बाहर 
om शे. उन्होंने उनका काम पुरा किया। पत्रष्का 
एक नमूना ही लीजिये 
लक्ष्मण बारक्या व रणकोळ के अन्य 
वारली मंडेली को उनके घर के लोगों का 
नमस्कार | हम सब लोग राजी ऋण ह 
विट्ठल बारक्या को बताना 7 (मन 
तुम्हारे खत की कटाई सब पुरी gg दी है। 
तुम्हारे घर के लोग अच्छी तरह हैँ। Geax 
मत करना। तुम्हारी घरवाली और बाल- 
बच्चों की परवरिश गांव के लोग कर रहे 
हे । हम लोर्गोस से किसी ने हिम्मत नहीं 
हारी हे । तुम भी हिम्मत न हारना | ज्यादा 
दिनों तक रहना पड़े जल में, तब भी हिम्मत 
नहारता ! अपना लाल बावटा वाला वकील 


तुम बगेर फिकर किये जेल में आराम से 
रहना | रणकोळ के व शेलट के सब लोगों 
के खेत की कटाई की है | इसलिए तुम जरा 
भी न घबराना। 

तुम्हारे-माया देवजी वायडा; लहानग्या 
नवश्या वरठा; हरजी बाज्या सुतार, रिशया 
शिडवा लाबड।' _ 

आदिवासियों का भूमिगत संघटन इतना 


बस्तों के बावजूद पत्र जेल के भीतर पहुंच 
- ही जात थे। हर स्टेशन पर और हर गांव 
` में पुलिस का पहरा था, फिर भी लोग राह 
निकाल लेते और मुझसे आकर मिलते थे। 
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तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हे | इसलिए 


सक्षम और चतुर थाकि तरह-तरह के बंदो- | 


हमारे कार्यकर्ताओं को निडर होकर जंगल _ 
र १ ७३ ७ 
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'मे ले जाते थे ? / ; Eo j 
आंदोलन जारी रखकुश आदिवासी > 
अपनी मांगे कागज पर लिखलिखाकर उन 
कागज के टुकड़ों को ज़मीदारों, साहूकारों, 
जंगल-ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों '' 
के जाने-आने के रास्तों पर, उनके रहाइशी | 
मकानों पर, खास-खास जगहों पर, पेड़ों | 
पर चिपका आये । मांगें थीं 2 
१. लकड़ी तोड़ने की रोजाना मजदूरी 
सवा रुपया मिले | $ 
चारा और लकड़ी ढोन A 
गाड़ियों का किराया पक्का किया जाये .| 
३. गिरफ्तार किये गये आदिवासियों | 
को रिहा किया जाये । 


४. नेताओं के निष्कासन के va र र - & 
किय जायें । Z. 7 
एक कागज पुलिस के लिए शी चिप- 


काया गया। इसमें लिखा था कि पुलिस | 
वाले भी पहले किसान ही थे; इसलिए उन्हे 
अत्याचार नहीं करना चाहिये, किसान । 
भाइयों पर गोली नहीं चलानी चाहिये, 
किसान को किसान का खन नहीं बहाना ` 
चाहिये | Fe केः परेश एसे भी 
कुछ लोग थे, आ स्थिति के 


कारण मत्‌ हु “मन दुःखी थे, वे इससे खूश 


रह सकी। कहाजाता है कि उस समय 

सात पुलिस कायर्‌ a 

गया AT | 
पक्का बंदोबस्त 


~ 
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सारे खिलौने देती Be 


तुम मुझे दे दो- अ a 


मैं तुम्दें अपने स 
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वतन न हुआ। अंत म सरकार ने सेना 
का निर्णय किया । 

Meret लाइट इनफेंट्री की एक एष्छड़ी 
कल्याण म आकर खडी हो गयी । रेजिमेटः 
के एडव) Fe गाड नं डहाण म प्रवेश 

म 


पर उसे जल्दी ही वापस भेजना 
TAWA पत्री सरकार' के खिलाफ: 
चक्र चलाने के कारण नामके |! सल 
करने वाले एक अधिकारी श्री 7 सू. forge 
को एंडिशनल जिला पुलिस oygetse 
नियुक्त किया गया । पर जनता के दबाव 
की वजह सें इन्हें भी जाना TET | 


eee. अर्ब =n AT जंगल-पहाड़ों में केद न 
- _ रहा । उसको तक पहुंची और 


कल”, “नवयुग? , जयहिन्द', आदि पत्रों ने 


एरण -सरकार- की तीव्र भत्संता 


एक समिति नियक्त की | इस समिति की 
सिफारिशों के आधार पर कमेटी ने जो 
अपनी सिफारिश पेश कीं, उन्हें देखकर 
यही लगता हैं कि आदिवासियों की मांगें 


घोषणा की; उन्हें सुविधाएं दीं । 
ट संघर्ष को फलश्रुति 
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` पाया। वह जंगल में रहता था, कंदमल 


' पुरस्कार की आकांक्षा नहीं थी, नामवरी” 
फ्री प्रस जनंल , द सेंटिनल', बाम्बे क्रानि- 


आदिवासियों का पक्ष लेकर आवाज बलंद | 
की। सबने एक स्वर सें फौज की सहायता . 


(महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने - 


न्यायोचित ही थीं। ५ अप्रैल १९४७ को 


विवाहितों की दासप्रथा,बेशरी का रिवाज, 
*दुअन्नी - चवन्नी की मजदूरी पर a 

रने या चारा काटने की प्रथाआदि 
आथिक और सामाजिक शोषणों के साधनों 
की एक-एक करके आहुति दी । एक 
सरकार, जमीदार, जंगल-ठकेदार, सत्ता, 
पुलिस, धन, गुंडे; दुसरी ओर निष्ठावान 
वारली-भूखा, नंगा, पिछड़ा, हुआ; मगर 
जान हथेली पर रखकर संग्राम में ag” 
हुआ ! उसके सामने अंत में कोई. टिक 


था, भागता था, पहाड़ चढ़ जाता था। उसे दे 


की हविस नहीं थी । न किसी ak उसके Fay 
प्रकाशित किये, न बड़ी-बड़ी aap के. 4 


आदिवासी वारली ने जो संघष 

४७ मे किया, वह मळ” 
आंदोलन के इक्हिस में सवर्णाक्षरों में अंकित 
fear star iter १९४५ केबाद 
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जसे आपका पैसा पूरा “पूरा 
होजताहे बे: दी की iis 
खते हें और स्टेनलेस स्टील 
कतरह टिकाऊ होत हैं और 
“इसकी कीमत स्टेनलेस. स्टील के 


-की एक तिहाई हे | 


 हिन्डालियम के बर्तनों में 
काना! भी. मजेदार) ४-८. 
TRAT भी मजेदार 


Stag अल्यामानयप 


nRa लिमिटेड 
र्‌ परदेश ) 
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